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पाणिनि ने अपने व्याकरण का सुसङ्गत आधार 
न करने के लिये सूत्रशली का आश्रय लिया हे । 
ते सूत्रों में स्थान- स्थान पर एेसी ग्रन्थि या पवं 
ये है जिनका पाणिनि-व्याकरण की भापा मं 
ण" कहा जाता हे। पाणिनि-व्याकरण के जितने 
| अध्ययन आज प्रकाश में है, उनमें से किसी में 
# गणपठित शब्दों से निष्पन्न होने वाले शब्दरूपं 
7 उल्लेख नहीं हुआ है। 
प्रस्तुत कोश को चार भागों म विभाजित किया 
या हे- १. शब्दानुक्रमणिका, २. पाणिनि- वृत्ति- 
, ३. प्रत्ययानुक्रमणिका, ४. अर्थानुक्रमणिका। 
पमे से प्रथम शब्दानुक्रमणिका मं १. शब्द, 
प्रत्यय, ३, सूत्र- इन तीन का उख किया गया 
। यहाँ सर्वप्रथम प्रत्यय से निष्पन्न शब्द को उद्धत 
क्रया गया दै । तत्पश्चात्‌ जिस प्रत्यय से वह निष्पन्न 
आ है, उसको दिया गया हे। तदनन्तर उस प्रत्यय 
विधायक सूत्र का पाठ किया गया हे। इस सूत्र 
क़ आधार पर शब्द के विषय में अधिक जानकारी 
प्राप्त करने के लिये द्वितीय भाग में पर्चा जा सकता 
जेस -प्रत्यय विधायक सूत्र चतुर्थं अध्याय के 
द्रतीय पाद का १०बोँ सूत्र हे। इस मूल पते को ज्ञात 
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रके पाणिनि- वृत्ति- क्रम के आधार पर सरलता से 
हाँ पचा जा सकता हे। 

` द्वितीय भाग पाणिनि-वृत्ति-क्रम मं १. शब्द 
¦ प्रत्यय, २. प्रत्ययार्थ, ४. नियम, ५५. प्रत्ययार्थ- 
धरदर्शन- इन पोच तत्त्वं को प्रस्तुत किया गया ह। 
वहां सर्वप्रथम निष्पन्न शब्द का उद्धूत किया गया हं, 
त्पश्चात्‌ अण्रध्यायी, विशेषरूप से, काशिका क 
शराधार पर प्रत्यय का पते सहित उद्ेख किया गया 
। 

तृतीय भाग प्रत्ययानुक्रमणिका मं १. प्रत्यय, 
३ प्रत्ययार्थ, ३. मूत्र, ४. अनुवन्ध-प्रयाजन- इन 
च का उच्छ किया गया ह। सर्वप्रथम प्रत्यय, 
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पुरोवाक्‌ 
देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपा पशवो! वदन्ति! 
सा नो मद्ेषमूर् दुहाना धेनुर्वागस्मानुप सु्टतैतु॥ ऋ०८.१००.११. 


शब्द का अध्ययन करने की दो शैलियों है एक शब्द के बाह्यरूप के आधार पर अर्थ तक 
पहुंचने का प्रयास करती है ओर दूसरी अर्थं की प्रधानता के आधार पर शब्दचिन्तन करती हुईं उस शब्द के 
मूल मे निहित अर्थं को उद्धाटित करती है । प्रथम विधा निरुक्त के नाम से जानी जाती है, जबकि दूसरी विधा 
व्याकरण के नाम से अभिहित हुई है। उक्त दोनों विधाओं की अपनी-अपनी उपयोगिता है ओर दोनों को 
एक-दूसरे कौ आवश्यकता भी। प्रथम विधा केवल भारत, वह भी संस्कृत साहित्य, में मुखरित हई है, 
जबकि दूसरी विधा व्याकरण का जन्म विश्च की सभी भाषाओं में किसी न किसी रूप में पाया जाता है। ट्स 
विषय में यह तथ्य विशेषरूप से ध्यान देने योग्य है कि संस्कृतभाषा के पास जो व्याकरण की सम्पदा है 
वह किसी अन्य भाषा के पास नहँ हे। वैदिक संस्कृत के काल से ही संस्कृतभाषा मेँ अनेक प्रकार के 
व्याकरण पाये जाते रहे है, हमारे यहाँ भाषाचिन्तन की सुदीर्घ ओर विस्तृत परम्परा रही है। व्याकरण की 
इस उर्वरा भूमि में चिन्तन के शिखर पर एक एेसे आचार्य का अवतरण होता है, जिसके व्याकरण के गठन 
ओर उसकी शब्द समाविष्ट करने की क्षमता को देखकर आज भी विश्च के विद्वान्‌ आश्चर्यचकित रह जाते है। 
यह स्वनाम धन्य आचार्य कोई ओर नहीं ' पाणिनि" हैँ। जिस काल मेँ यातायात के साधन भी मानव को 
सुलभ नहीं थ, उस युग मेँ एक व्यक्ति ने सम्पूर्ण भारतवर्ष की ही नहीं अपितु एशिया महाद्वीप तक की 
भाषाओं को अपने व्याकरण मेँ समेटने का प्रयास किया ओर वह भी वैदिक साहित्य के परिप्रेक्ष्य मे, क्योकि 
पाणिनि का सम्पूर्णं व्याकरण वेद्‌ की पृष्ठभूमि मे साकार हुआ है, यह सही है कि लोकिक संस्कृत के ज्ञान 
के लिये उसकी महती उपयोगिता है, उसके समस्त शब्दों को यहीं से आधार प्रात होता है परन्तु उसका 
मूल उदेश्य, वेदिक साहित्य विशेषरूप से, वेदों के अर्थ को समञ्चना रहा है। स्वरों के कारण वेद कौ भाषा 
लौकिक संस्कृत की अपेक्षा भिन्न है, यदि उन स्वरों को समना हो तो आज भी हमारे पास पाणिनि- 
व्याकरण के अतिरिक्त ओर कोई साधन नहीं है । कहने का आशय यह है कि आज भी पाणिनि-व्याकरण का 
अध्ययन न केवल संस्कृत भाषा के रहस्यों को सुलज्ञाने के लिये अपेक्षित है, अपितु अन्य भारतीय महाद्रीप 
कौ भाषाओं के अध्ययन की दृष्ट से भी उसकी महती उपयोगिता है) 

ऋग्वेद में वामदेव ऋषि भाषा के व्याकरणिक स्वरूप का चिन्तन करते हृए कहते है- 

चत्वारि शृङ्गा त्रयो अस्य॒ पादा दवे शीर्षे सप्र हस्तासो अस्य। 
त्रिधा बद्धो वृषभो रौरवीति महो देवो मर्त्यौ आ विवेश॥ ' 
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महर्षि पतञ्जलि उक्त मन्त्र का व्याख्यान करते हुए वाणीरूप वृषभ के नाम, आख्यात, उपसग, 
निपात रूप चार सींग, भूत, भविष्य ओर वर्तमान रूप तीन पाद, नित्य अनित्य रूप दो शिर, सप विभक्ति 
रूप सात हाथ ओर यह वृषभ उरस्‌, कण्ठ ओर शिरस्‌ इन तीन स्थानां से बेधा हुआ हे। समस्त कामनाओं 
की वर्षा करने बाला होने से यह शब्द ही वेद के ऋषि की दृष्टि मे "वृषभ! हे। 
उक्त सूक्त के प्रथम मन्त्र मेँ ऋषि स्पष्ट रूप से कहता हे- 
धृतस्य नाम्‌ गुह यदस्ति जिह्वा देवानाममृतस्य नाभिः॥ ' 
कि वागरूप घृत अत्यन्त गृढ हे, यह देवताओं की जिह्वा तथा अमृत की नाभि हे। आगे पुनः 
ऋषि कहता है - 
त्रिधा हितं पणिभिर्गुह्यमानं गवि देवासो घृतमन्वविन्दन्‌॥ * 
तीन प्रकार से स्थित, पणियों के द्वारा गृढ इस बाणी के घृत को केवल देवता ही प्रा कर पाते 
है। बाणी के चार प्रकार (परा, पश्यन्ती, मध्यमा ओर वैखरी) के स्वरूप को केवल ब्राह्मण ओर मनीषी ही 
जानते है लेकिन जो विद्वान्‌ नही, मात्र सामान्य मनुष्य है, वह इसमे से केवल वाणी के चतुर्थ रूप को 
बोलता है अर्थात्‌ वह वाणी के चतुर्थ रूप वैखरी का भी पूर्ण ज्ञाता नहीं है- 
चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि विदु्रह्मणा ये मनीषिणः। 
गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति॥ ` 
हम वाक्‌ के जिस वैखरी रूप का व्यवहार करते हे, उसको भी जानना आज के युगमें एक 
कठिन कार्य है। जो पाणिनि व्याकरण के छात्र है उसमे से भी कतिपय ही उसके आंशिक स्वरूप का 
परिचय कर पाते है। वैखरी के समग्र रूप को हृदयङ्गम कर पाना आज के युग मे शायद सम्भव नहीं हे। 
टस कारण मन मे यह विचार आया कि पाणिनि के प्रत्ययो को समञ्जने के लिये एक प्रयास किया जाना 
चाहिये। यह कोश उसी अध्ययन का सुफल हे। 
पाणिनि ने अपने व्याकरण को सुसङ्गत आधार प्रदान करने के लिये सूत्रशेली का आश्रय लिया 
है। उन सूत्र मे स्थान-स्थान पर ेसी ग्रन्थि या पर्व दिये हे, जिनको पाणिनि-व्याकरण कौ भाषा में गण 
कहा जाता है। पाणिनि व्याकरण के जितने भी अध्ययन आज प्रकाश मेँ है, उनमें से किसी में भी गणपठित 
शब्दों से निष्पन्न होने वाले शब्दरूपो का उल्लेख नहीं हुआ हे। इसके अतिरिक्त गण में परिगणित बहुत से 


पतञ्जलि, महाभाष्य, १.९१. 
ऋ ०४.५८.२१. 
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शब्द प्रत्ययरहित या प्रत्ययसहित किसी भी रूप मे कोशो मे समाहत नहीं किये गये हे, जिससे उन शब्दों के 
सामान्य अर्थ को जानना ओर भी अधिक दुरूह हो गया है। यह एक गम्भीर चिन्ता का विषय हे, मुञ् 
अपना अध्ययन पूर्ण करने में इस कारण काफी कठिनाई का अनुभव हुआ है। 

प्रस्तुत अध्ययन में कोश को चार भागों में विभाजित किया गया है-१. शब्दानुक्रमणिका, २. 
पाणिनि-वृत्ति- क्रम, ३. प्रत्ययानुक्रमणिका, ४. अर्थानुक्रमणिका। इसमें से प्रथम शब्दानुक्रमणिका मे 
१. शब्द, २. प्रत्यय, ३. सूत्र- इन तीन का उल्लेख किया गया है। यहाँ सर्वप्रथम प्रत्यय से निष्पन्न शब्द को 
उद्धत किया गया है। तत्पश्चात्‌ जिस प्रत्यय से बह निष्पन्न हुआ है, उसको दिया गया है। तदनन्तर उस 
प्रत्यय के विधायक सूत्र का पाठ किया गया हे। इस सूत्र के आधार पर शब्द के विषय में अधिक जानकारी 
प्राप्त करने के लिये द्वितीय भाग में पहुंचा जा सकता है, जैसे-प्रत्यय विधायक सूत्र चतुर्थ अध्याय के द्वितीय 
पाद का १०बाँ सूत्र है। इस मूल पते को ज्ञात करके पाणिनि-वृत्ति-क्रम के आधार पर सरलता से वहां 
पंचा जा सकता हे। 

द्वितीय भाग पाणिनि-वृत्ति-क्रम में १. शब्द, २. प्रत्यय, ३. प्रत्ययार्थ, ४. नियम, ५. प्रत्ययार्थ- 
प्रदर्शन- इन पाँच तत्त्वं को प्रस्तुत किया गया है। यहँ सर्वप्रथम निष्पन्न शब्द को उद्धृत किया गया है, 
तत्पश्चात्‌ अष्टाध्यायी, विशेषरूप से, काशिका के आधार पर प्रत्यय का पते सहित उल्लेख किया गया हे। 
काशिका को आधार बनाने का कारण यह रहा है कि पाणिनिवृत्ति को समञ्चन के लिये उसके उदाहरण लिये 
गये है। इसके अतिरिक्त काशिकाकार ने महाभाष्य के सभी वार्तिकं का ग्रहण नहीं किया है, जो बहुत 
आवश्यक है, जिनका प्रत्याख्यान आचार्य पतञ्जलि ने नहीं किया है, केवल उन्ीं वातिकं का काशिकाकार 
ने अपनी वृत्ति मे समावेश किया है। इसलिये अनावश्यक प्रपञ्च से बचने के लिये यह उपयुक्त प्रतीत हुआ 
कि काशिकाकार का आश्रय लिया जाये। इसलिये सभी सूत्रों ओर वातिकों को उसी आधार पर उद्धृत किया 
गया है। प्रत्यय को स्पष्ट करने के उपरान्त प्रत्ययार्थं को प्रस्तुत किया गया हे। प्रत्ययार्थ के पश्चात्‌ नियम, जो 
सूत्र का सद्भि अर्थ है, उसे प्रस्तुत करने का प्रयास किया है ओर अन्त मे सूत्र का उष्लेख किया गया हे। 

तृतीय भाग प्रत्ययानुक्रमणिका में १. प्रत्यय, २. प्रत्ययार्थ, ३. सूत्र, ४. अनुबन्ध-प्रयोजन- इन 
चार का उद्टेख किया गया है। सर्वप्रथम प्रत्यय, उसके पश्चात्‌ प्रत्ययार्थ, तदनन्तर सूत्र ओर अन्त में 
अनुबन्ध-प्रयोजन दिया गया है। पाणिनि-व्याकरण की एक विशेषता यह हे कि उसमें प्रत्यय के साथ 
अनुबन्ध का प्रयोग किया है ओर प्रत्येक अनुबन्ध एक या उससे अधिक प्रयोजनों को दृष्टि मे रखकर प्रयुक्त 
किये गये हे। प्रायः मन्त्र के स्वर को दष्ट मे रखकर उनका गठन किया गया हे। पाणिनि-व्याकरण की इस 
विशेषता को स्पष्ट करने का इस भाग में प्रयास किया गया है। इस प्रकार इस भाग में प्रत्यय के माध्यम से 
अर्थ तक पहुंचा जा सकता हे। 
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चतुर्थं भाग अर्थानुक्रमणिका मेँ १. प्रत्ययार्थ, २. प्रत्यय, ३. नियम, ४. सूत्र- इन चार का 
अध्ययन किया गया है। सर्वप्रथम प्रत्ययार्थं का उल्लेख किया गया है, तदनन्तर उस अर्थ को अभिव्यक्ति देन 
वाले प्रत्यय्रत्ययो का पाठ किया गया है, उसके पश्चात्‌ वह प्रत्यय किस आधार पर प्राप्त होता हे, इस 
नियम का वर्णन किया गया है ओर अन्त मेँ सम्बन्धित सूत्र को प्रस्तुत किया गया है। अर्थं का अध्ययन 
करते समय यह भी ध्यान में रक्खा गया है कि यदि एक सूत्र मे दो अर्थं अते हँ ओर उनका अकारादि क्रम 
भिन्न है तो उन्हें उनके अपने रम के आधार पर भिन्न-भिन्न स्थानों पर समाहत किया गया है कुछ प्रत्ययार्थ 
चिहाङ्कित है, जैसे--शेषे, चातुरक आदि। उनको इस कोश के अन्त में स्पष्ट किया गया हे। 

उपर्युक्त कोश में पाठक प्रत्यय के आधार पर अर्थ ओर उसके प्रयोग ओर इसी प्रकार अर्थ के 
आधार पर प्रत्यय ओर उसके प्रयोग तक पटच सकता है। चारो भाग एक-दूसरे से सम्बद्ध हं ओर एक- 
दूसरे के पूरक ह । इसलिये कोश का उपयोग करते समय परस्पर सम्बद्ध करके ही अध्ययन करना उचित 
हे। इस प्रकार इस कोश को अधिक उपयोगी बनाने का यथासम्भव प्रयास किया गया हे। प्रारम्भिक 
सङ्कल्पना यह थी कि चारो स्थानों मे वणित विशेषताओं को एक स्थान पर सङ्गृहीत किया जाये, परन्तु यह 
सन एक पृष्ठ मे सम्भव नहीं हो पाया हे। 

प्रस्तुत अध्ययन को सुसङ्गत एवं सरल बनाने के लिये मैने काशिका, न्यास, पदमञ्जरी, 
सिद्धान्तकोमुदी, स्वामी दयानन्दकृत वेदाङ्गप्रकाश, जिज्ञासुकृत अष्टाध्यायीभाष्य आदि का यथासम्भव 
उपयोग किया गया है। इन सभी महानुभावो के प्रति मै कृतज्ञतापूर्वक नमन करता हूँ। निश्चित रूप से उक्त 
व्याकरणपरक साहित्य के अभाव मे मेरे लिये तद्धितप्रकरण को समञ्ञना ओर समञ्चकर उसको जनोपयोगी 
बनाना शायद सम्भव नहीं था। 

आचार्य पाणिनि अपने क्षेत्र के महारथी है, उनके शाख को समञ्जना अपने आप मे एक महान्‌ 
उपलब्धि है, मुञ्च जैसे अकिञ्चन के लिये यह कार्य ओर भी कठिन था। ईश्वर अनुकम्पा, गुरुजनों का 
आशीर्वाद तथा सत्पररणा के विना यह कार्य असम्भव था। अतः मै समस्त गुरुपरम्परा को नमन करता हुआ 
आर्षं गुरुकुल एटा के आचार्य, स्वनाम धन्य, परमपूज्य, श्रद्धेय प॑ ज्योतिः स्वरूप आचार्य प्रवर के प्रति 
विशेष कृतज्ञता अनुभव करता हूं। इसमें जो कुछ भी सार्थक है, वह सब उनकी कृपा का फल, उनकी 
ज्योति का प्रसाद है ओर जो कुछ भी निरर्थक अथवा अशुद्ध रह गया हे, बह मेरी अज्ञानता तथा प्रमाद का 
परिणाम है । मै यह सरस्वतीपुष्प उनको सादर समर्पित कर रहा हूं। यदि मैं व्याकरण को जितना भौ ओर जो 
कुछ भी समञ्ञ पाया हूं तो यह सब उनके श्रीचरणो का प्रभाव ह । 

राष्टि संस्कृत-संस्थान ने इस कोश के प्रकाशन हेतु उदारता पूर्वक आधिक सहयोग प्रदान 
किया है। अतः, मै रष्टय संस्कृत- संस्थान के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। मे परिमल प्रकाशन के 
व्यवस्थापक श्री के०एल० जोशी के प्रति भी आभार प्रकट करना अपना पुनीत दायित्व समञ्जता हू उन्होने 
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जिस उदारता, तत्परता ओर कुशलता के साथ इस कोश को प्रकाशित करके वदनो के समक्ष प्रस्तुत किया 
हे, वह प्रयास वस्तुतुः स्तुत्य है । 

अन्त मे, मै समस्त विदत्‌ समाज के प्रति अपना आभार प्रकट करता हू जिनके प्रत्यक्ष ओर 
अप्रत्यक्ष सहयोग से यह कार्य पूर्णं हो रहा हे। विशेष रूप से आर्षं गुरुकुल एटा के आचार्य चन्ददत्त शर्मा 
का। आपने अथक परिश्रम करके इसमे प्रमादवश या अध्ययन की न्यूनता के कारण रह गयीं अशुद्धियों का 
परिमार्जन किया हे। यदि वे इस कार्य को सम्पत्न न करते तो सम्भव था इसका स्वाद जाता रहता ओर 
विद्वानों की दृष्ट मे इसकी उपयोगिता न्यून हो जाती। इस ग्रन्थ मे जो कुछ भी उपयोगी बन पड़ा है, वह 
सब ईश्वर की प्रेरणा तथा गुरुजनं के आशीर्वाद का परिणाम हे। ज्ञान का क्षेत्र सुविस्तृत हे, उसके किसी 
एकदेश को भी विशुद्धरूप में जानना आज सम्भव नहीं है। यह वाक्‌-सत्ता आत्मसत्ता का ही प्रतिबिम्ब हे 
या यह कहें कि वही ब्रह्म है। वाक्‌- तत्तव ही विश्च के रूप मेँ प्रादुर्भूत हुआ है, उसीसे सम्पूर्ण अमृत ओर 
मर्त्य की उत्पत्ति हुई हे, वही इस सबका भोक्ता है, वही इन अर्थो का कथन करती है, जो कुक भी हे, उस 
( वाक्‌- तत्त्व) से अतिरिक्त नहीं है । वाक्‌ ही शक्तिरूप में निहित अर्थो का आविर्भाव करती हे, वाक्‌ ही 
इन अर्थो को जानती है, वाक्‌ ही अर्थो का अभिधान करती है। इस प्रकार वाक्‌-तत्तव ही विश्च का निबन्धन 
हे। वही एक प्रविभाग द्वारा उपभोग करती है ^ अतः मै उस एक तत्तव को नमन करता हआ ओर उससे 
इसी प्रकार के पुनः पुनः आशीर्वाद की कामना करता हुआ इस ग्रन्थ को समपित कर रहा हु! 

विदुषां वशंगत: 
प्रो ज्ञान प्रकाश शास्त्री 
प्रोफेसर 
्रद्धानन्द वैदिक शोध- संस्थान 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 
हरिद्वार (उत्तरांचल) 


६ वा०पद०१.११२. (१२०) की स्वोपन्ञवृत्ति में उद्धूत-' वागेव विश्वा भुवनानि जज्ञे वाच इत्‌ सर्वममृतं मर्त्य॑ च। अथेद्‌ वाग्‌ 
बुभुजे वागुवाच पुरुत्रा वाचो न परं यच्चनाह॥ ' 

७ वा०पद०१.११०. (११८) की स्वोपन्ञवृत्ति में उद्धुत-' वागेवार्थं पश्यति वाग्‌ ब्रवीति वागेवार्थं निहितं सन्तनोति। वाच्येव 
विश्वं बहुरूपं निबद्धं तदेतदेकं प्रविभज्योपभुङ्धे॥ ' 
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सर्वेकान्यकियत्तदः काले दा। ५.३.१५. 
उत्करादिभ्यश्छः । ४.२.९०. 
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ऋः 3 यञ्‌ कपिबोधादाद्धिरसे। ४.१.१०७. 

काप्यम्‌ ष्यञ्‌ गुणवचनब्राह्यणादिभ्यः कर्मणि च। ५.१.१२४. 
कामण्डलवम्‌ अण्‌ हायनान्तयुवादिभ्योऽण्‌। ५.१.१३०. 
कामण्डलेयः ढञ्‌ चतुष्पाद्भ्यो ढञ्‌। ४.१.१३५. 

कामप्रस्थीयः छ गहादिभ्यश्च। ४.२.१३८. 

कामलकीरः अण्‌ प्रस्थोत्तरपदपलद्यादिकोपधादण्‌। ४.२.११०. 
कामलकीरः अण्‌ प्रस्थोत्तरपदपलद्यादिकोपधादण्‌। ४.२.११०. 
कामलभिदः अण्‌ प्रस्थोत्तरपदपलद्यादिकोपधादण्‌। ४.२.११०. 
कामलिनः कलापिवेशम्पायनान्तेवासिभ्यश्च। ४.३.१०४. 
कामुकायनः नडादिभ्यः फक्‌। ४.१.९९. 
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काम्पिल्यकः धन्वयोपधाद्‌ वुञ्‌। ४.२.१२१. 
काप्पिल्यम्‌ ण्य | वुज्छण्कटजिलसेनिरढञ्ण्ययफकिफजिञ्ज्यकक्ठको०। ४.२.८०. 


काम्बलः अण्‌ परिवृतो रथः। ४.२.१०. 


काम्बलिकायनः वुज्छण्कटजिलसेनिरढञ्ण्ययफकिफजिञ्ञ्यकक्टको० । ४.२.८०. 


अण्‌ 
काम्बोजः कच्छादिभ्यश्च। ४.२.१३३. 


काम्बोजः सिन्धुतक्षशिलादिभ्योऽणजोौ। ४.३.९३. 

काम्यम्‌ स्वर्गादिभ्यो यद्वक्तव्यः । वा०,५.१.१११. 

कायम्‌ कस्येत्‌। ४.२.२५. 

कारकवान्‌ तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप्‌। ५.२.९४. 

कारणिका काश्यादिभ्यष्ठञ्जिटो । ४.२.११६. 

कारणिकी काश्यादिभ्यष्ठञ्जिठौ । ४.२.११६. 

कारवीरेयम्‌ ढञ्‌ वुञ्छण्कठजिलसेनिरढञ्ण्ययफकिफजिञ्ञ्यकक्ठको०। ४.२.८०. 
कारिषेणिः इञ्‌ उदीचामिञ्‌। ४.१.१५३. 

कारिषेण्यः ण्य | सेनान्तलक्षणकारिभ्यश्च। ४.१.१५२. 

कारीरम्‌ अवयवे च प्राण्योषधिवृक्षेभ्यः। ४.३.१३५. 


ठञ्‌ 
इञ्‌ 
) 
कारीरम्‌ पलाशादिभ्यो वा। ४.३.१४१. 
कारीषगन्ध्या ष्यङ्‌ अणिजोरनार्षयोर्गुरूपोत्तमयोः ष्यङ्‌ गोत्रे। ४.१.७८. 
अम्‌ 


कारीषम्‌ भिक्षादिभ्योऽण्‌। ४.२.३८. 


न प्राच्यभर्गादियोधेयादिभ्यः। ४.१.१७८. 


कारूषी अञ्‌ 
(अण्लु ०ति० ) 


भस [जत्र 
फिञ्‌+कुक्‌ | वाकिनादीनां कुक्च । ४.१.१५८. 
अण्‌ | शुण्डिकादिभ्योऽण्‌। ४.३.७६. 


कार्कन्धवः अण्‌ बिल्वादिभ्योऽण्‌ ४.३.१३६. 
अण्‌ प्लक्षादिभ्योऽण्‌। ४.३.१६४. 
अण्‌ सुवास्त्वादिभ्योऽण्‌। ४.२.७७. 
अण्‌ सुवास्त्वादिभ्योऽण्‌। ४.२.७७. 
ठक्‌ भ्रादिभ्यश्च। ४.१.१२३. 
अण्‌ कोपधाच्च । ४.२.७९. 

अण्‌ सुवास्त्वादिभ्योऽण्‌। ४.२.७७. 
ईकक्‌ कर्कलोहितादीकक्‌। ५.३.११०. 
अण्‌ शिवादिभ्योऽण्‌ ४.१.११२. 
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कार्णच्छिद्रिकः अण्‌ कोपधाच्च । ४.२.७९. 


कार्णवेष्टकः 
काण्विष्टकिकम्‌ 
कार्णायनिः 
कार्तकम्‌ 


कोपधाच्च । ४.२.७९. 

सम्पादिनि। ५.१.९९. 
वुज्छण्कटजिलसेनिरढञ्ण्ययफकिफिजिञ्ञ्यकक्टको०। ४.२.८०. 
अण्‌ हायनान्तयुवादिभ्योऽण्‌। ५.१.१३०. 

कार्तिकः अण्‌ विभाषा फाल्गुनीश्रवणाकार्तिकीचेत्रीभ्यः। ४.२.२२३. 
कार्तिकिकः भाषा फाल्गुनीश्रवणाकार्तिकीचेत्रीभ्यः। ४.२.२३. 


अण्‌ 
अण्‌ 

कार्तिकी सञ्ज्ञायामण्वक्तव्यः। वा०,५.१.९४. 
अण्‌ 
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कार्तः/ कार्तम्‌ अण्‌ (यणप्र०) | तस्य व्याख्यान इति च व्याख्यातव्यनाम्नः। ४.३.६६. 


कार्त्रायणिः अणो यच: । ४.१.१५६. 
कार्त्यः ण्य  |कुरवादिभ्यो ण्यः। ४.१.१५१. 


कार्दमम्‌ अण्‌ | शकलकर्दमाभ्यामणपीष्यते। वा०,४.२.२. 
कार्दमिकम्‌ शकलकर्दमाभ्यामणपीष्यते। वा०,४.२.२. 
कार्परः अण्‌ तत्रोद्धतममत्रेभ्यः। ४.२.१४. 
अण्‌ बिल्वादिभ्योऽण्‌। ४.३.१३६. 


अण्‌ 

सुवास्त्वादिभ्योऽण्‌। ४.२.७७. 
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छत्रादिभ्यो णः। ४.४.६२. 
अण्‌ |तदयुक्तात्कर्मणोऽण्‌। ५.४.३६. 
अण्प्रकरणे कुलालवरुडनिषादकर्मारचण्डालमित््रामित्रेभ्यश्छन्दस्यु- 
स्य पसह्कु्यानम्‌। वा०,५.४.३६. 
कुलालादिभ्यो वुञ्‌। ४.३.११८. 
; कौसल्यकार्मार्याभ्यां च। ४.१.१५५. 
दगुकोसलकर्मारच्छागवृषाणां युड्‌ वादिष्टस्य। वा०,४.१.१५५. 
कार्मुकम्‌ उकञ्‌ = | कर्मण उकञ्‌। ५.१.१०३. 
कार्मुकम्‌ सञ्ज्ञायाम्‌। ४.३.११७. 
कार्यशब्दिकः ठक्प्रकरणे तदाहेति माशब्दादिभ्य उपसह्ु्यानम्‌। वा०,४.४.९. 
अत इनिठनौ । ५.२.११५. 
छण्‌ वुञ्छण्कटठजिलसेनिरढञ्ण्ययफकिफजिञ्ज्यकक्ठको०। ४.२.८०. 
ष्यञ्‌ वर्णदृढादिभ्यः ष्यञ्‌ च। ५.१.१२३. 
अण्‌ पर्वदियोधेयादिभ्यामणञो। ५.३.११७. 
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प्रज्ञादिभ्यश्च। ५.४.३८. 

कार्षापणाद्िठन्‌। वा०,५.१.२५. 
कार्षापणाद्िठन्‌। वा०,५.१.२५. 

छेदादिभ्यो नित्यम्‌। ५.१.६४. 

यक्‌ पत्यन्तपुरोहितादिभ्यो यक्‌ । ५.१.१२८. 
अण्‌ जहत्‌ कृष्णमृगे। वा०,५.४.३८. 

कार्ष्णम्‌ अण्‌ सुवास्त्वादिभ्योऽण्‌। ४.२.७७. 

कार्ष्णायनः फक्‌ कृष्णरणौ ब्राह्मणवासिष्ठयोः। वा०,४.१.९९. 
इञ्‌ बाह्वादिभ्यश्च ४.१.९६. 

यञ्‌ गर्गादिभ्यो यञ्‌। ४.१.१०५. 

ष्यञ्‌ वर्णदृढादिभ्यः ष्यञ्‌ च। ५.१.१२३. 

ढञ्‌ दृतिकुक्षिकलशिवस्त्यस्त्यहेर्टञ्‌। ४.३.५६. 
चरणाद्धर्माम्नाययोरिष्यते। वा०,४.३.१२६. 
कलापिनोऽण्‌। ४.३.१०८. 
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अम्‌ 


वर्णदृढादिभ्यः ष्यञ्‌ च। ५.१.१२३ _____ | 
दृतिकुक्षिकलशिवस्तयस्येरन्‌। ४.३.५६. _____ 
चरणाद्धमम्नाययोरिष्यते। वा०,४३.१२६. ______ 
्‌ कलापिनोऽण्‌ ४३.१०८ ________ | 

काल्याणिनेयः ठक्‌+इनङ्‌ कल्याण्यादीनामिनङ्‌। ४.१.१२६. 


कालकीटः अण्‌ प्रस्थोत्तरपदपलद्यादिकोपधादण्‌। ४.२.११०. 
कालकूटः अण्‌ प्रस्थोत्तरपदपलद्यादिकोपधादण्‌। ४.२.११०. 
कालकूरिः इञ्‌ साल्वावयवप्रत्यग्रथकलकूटाश्मकादिञ्‌। ४.१.१७३. 
कालञ्जरकः अवृद्धादपि बहुवचनविषयात्‌। ४.२.१२५. 
संस्कृतं भक्षाः। ४.२.१६. 

चरणेभ्यो धर्मवत्‌। ४.२.४६; ३.१२६. 
गोत्रचरणाद्‌ वुञ्‌। ४.३.१२६. 
अनोऽश्मायस्सरसां जातिसञ्ज्ञयोः। ५.४.९४. 
प्रकृष्टे ठञ्‌। ५.१.१०८. 

पाद्यकालावदाताः सुरायाम्‌। वा०,५.४.३. 
अण्‌ द्रयञ्मगधकलिङ्गसूरमसादण्‌। ४.१.१७०. 
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अवृद्धादपि बहुवचनविषयात्‌। ४.२.१२५. 
वुज्छण्कटजिलसेनिरढञ्ण्ययफकिफजिञ्ज्यकक्टको०। ४.२.८०. 
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यत्‌ कालाद्यत्‌ । ५.१.१०७. 


काल्यम्‌ यत्‌ दिगादिभ्यो यत्‌। ४.३.५४. 


काल्याणकम्‌ वुञ्‌ दन्द्रमनोकज्ञादिभ्यश्च । ५.१.१३३. 


कावेरणीयः क" | गहादिभ्यश्च। ४.२.१३८. 


काव्यायनः नडादिभ्यः फक्‌। ४.१.९९. 


चत्‌ 
च्‌ 
छ 
फक्‌ 
; प्रोक्ताल्लुक्‌ । ४.२.६४. 
वुज्छण्कटजिलसेनिरढज्ण्ययफकिफजिज्ञ्यकक्टको०। ४.२.८०. 
। तेन प्रोक्तम्‌। ४.३.१०१; ४.२.११२. 
उपनज्ञाते। ४.३.११५. 
नद्यादिभ्यो ठक्‌। ४.२.९७. 
; अश्वादिभ्यः फञ्‌। ४.१.११०. 
ग 


काश्मीरी अञ्‌ न प्राच्यभर्गादियोधेयादिभ्यः। ४.१.१७८. 
( अग्लुर्नि° ) 


अनृष्यानन्तर्ये बिदादिभ्योऽञ्‌। ४.१.१०४. 
फक्‌ नडादिभ्यः फक्‌। ४.१.९९. 


; छन्दोब्राह्मणानि च तद्विषयाणि । ४.२.६६; ३.१०३. 
काश्यपिनः णिनि काश्यपकौशिकाभ्यामृषिभ्यां णिनिः । ४.३.१०३. 


काश्यायनः फक्‌ नडादिभ्यः फक्‌। ४.१.९९. 
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काषायम्‌ अण्‌ तेन रक्तं रागात्‌। ४.२.१९. 
काष्टकीयम्‌ नडादीनां कुक्‌ च। ४.२.९१. 


यद जगनति चरला २२२८३२२ 














~ 


यि किक मोक = 


ह ज ञं 
ठ 3 5 

2, [थ 

कक 1 71 
-ः 

„२ 





५२ पाणिनि-प्रत्ययार्थ-कोषः 
काहोडः शिवादिभ्योऽण्‌। ४.१.११२. 

सन 

किमेत्तिडव्ययघादाम्बद्व्यप्रकर्षे । ५.४.११. 
किमेत्तिङव्ययघादाम्वद्व्यप्रकर्षे। ५.४.११. 

किंराजा 


किराजा किमः क्षेपे। ५.४.७०. 

किंसखा किमः क्षेपे। ५.४.७०. 
किङ्करायणः नडादिभ्यः फक्‌। ४.१.९९. 
किङ्कलायनः नडादिभ्यः फक्‌। ४.१.९९. 
किण्वीयम्‌ छ विभाषा हविरपूपादिभ्यः । ५.१.४. 


किण्व्यम्‌ यत्‌ विभाषा हविरपूपादिभ्यः। ५.१.४. 


कितवीयम्‌ [ति उत्करादिभ्यश्छः । ४.२.९०. 


वतुप्‌-घतुप्‌ किमिदंभ्यां बो घः। ५.२.४०. 


कियन्तः वतुप्‌=-घतुप्‌ |किमः सह्ूु्यापरिमाणे डति च। ५.२.४९१. 


किरीरवान्‌ मध्वादिभ्यश्च। ४.२.८६. 


किलासी इनि दरन्द्रोपतापगह्यत्प्राणिस्थादिनिः। ५.२.१२८. 
मतुप्‌ मध्वादिभ्यश्च। ४.२.८६. 


किशरिकः/ किशरिकी किशरादिभ्यः न्‌। ४.४.५३. 
किसलयितः इतच्‌ तदस्य सञ्जातं तारकादिभ्य इतच्‌। ५.२.३६. 


रप्रकरणे खमुखकुञ्ञेभ्य उपसदह्ु्यानम्‌। वा०५.२.१०७. 
वप्रकरणेऽन्येभ्योऽपि दृश्यत इति वक्तव्यम्‌। वा०,५.२.१०९. 
मयर्‌ नित्यं वृद्धशरादिभ्यः । ४.३.१४४. 


र कुटीशमीशुण्डाभ्यो रः। ५.३.८८. 


र 
भावप्रत्ययान्तादिमन्वक्तव्यः। वा०,४.४.२०. 

कुटुम्बिनी खलादिभ्य इनिर्वक्तव्यः। वा०,४.२.५१. 

कुडवमात्रम्‌ प्रमाणपरिमाणाभ्यां सङ्कयायाश्चापि संशये मात्रज्वक्तव्यः। वा०,५.२.३७. 

अग्रान्तशुद्धशुभ्रवृषवराहेभ्यश्च। ५.४.१४५. 

कुड्मलाग्रदन्तः अग्रान्तशुद्धशुभ्रवृषवराहेभ्यश्च। ५.४.१४५. 

; तदस्य सञ्जातं तारकादिभ्य इतच्‌। ५.२.३६. 


८ 
1 


कुञ्जावः 
कुटीमयम्‌ 
कुटोरः 


| 
(स 
-प 
> 


६ 
१५ 
| 


कुड्मलित 


# १ 








१ 3 
~ 


शब्दानुक्रमणिका 


अलोप+डीष्‌ | कुम्भपदीषु च। ५.४.१३९. 

ट्नि खलादिभ्य इनिर्वक्तव्यः। वा०,४.२.५९१. 

अनङ्‌ (आ०) |ऊधसोऽनङ्‌। ५.४.१३१. 

तसिल्‌ पञ्चम्यास्तसिल्‌। ५.३.७. 

तसिल्‌ तसेश्च। ५.३.८. 

कुत्वा डुपच्‌। ५.३.८९. 

सप्तम्याखरल्‌। ५.३.१०. 

द्नद्राद्‌ वुन्‌ वैरमैथुनिकयोः । ४.३.१२५. 

प्रागिवात्कः । ५.३.७०. अज्ञाते। ५.२.७३. कुत्सिते। ५.३.७४. 
सियामवन्तिकुन्तिकुरुभ्यश्च। ४.१.१७६; १.४.१७१; २.४.६२. 
कुमहद््यामन्यतरस्याम्‌। ५.४.१०५. 

कुमहद्धयामन्यतरस्याम्‌। ५.४.१०५. 

स्थूलादिभ्यः प्रकारवचने कन्‌। ५.४.३. 

वप्रकरणेऽन्येभ्योऽपि दृश्यत इति वक्तव्यम्‌। वा०,५.२.१०९. 
ब्रीह्यादिभ्यश्च। ५.२.११६. 

स्थूलादिभ्यः प्रकारवचने कन्‌। ५.४.२३. 

कमलादिभ्यः खण्डच्‌ प्रत्ययो भवति। वा०,४.२.५१. 
वुञ्छण्कठजिलसेनिरढञ्ण्ययफकिफजिञ्ज्यकक्ठको०। ४.२.८०. 
पुष्करादिभ्यो देशे। ५.२.१३५. 

कुमुदनडवेतसेभ्यो डमतुप्‌। ४.२.८७. 

कुम्भपदीषु च। ५.४.१३९. 

वप्रकरणेऽन्येभ्योऽपि दृश्यत इति वक्तव्यम्‌। वा०,५.२.१०९. 
ण्यलुप्‌ जनपदे लुप्‌। ४.२.८१. 

ञ्यङ्‌ लुक्‌ स्रियामवन्तिकुन्तिकुरुभ्यश्च। ४.१.१७६; १.४.१७१; २.४.६२. 
मतुप्‌ बलादिभ्यो मतुबन्यतरस्याम्‌। ५.२.१३६. 

इनि बलादिभ्यो मतुबन्यतरस्याम्‌। ५.२.१३६. 

कुलात्खः। ४.१.१३९. 

अपूर्वपदादन्यतरस्यां यङकजो। ४.१.१४०. 
वुञ्छण्कटजिलसेनिरढञ्ण्ययफकिफजिज्ज्यकक्ठको०। ४.२.८०. 
फले लुक्‌। ४.३.१६३. 

उरःप्रभृतिभ्यः कप्‌। ५.४.१५१. 

कुशाग्राच्छः । ५.३.१०५. 


कुणपदी 
कुण्डलिनी 
कुण्डोध्नी 


2 | 


कुतुपम्‌ 


>| 


॥ § 


कुत्सकुशिकिका वुन्‌ 


कुत्सितकः 


= 
ञ्‌ 


||| 
| ‰ 


८० २.४. 


(| 
| 


| 


कुब्रह्म 
टच्‌ूविकल्प 

कुमारकः कन्‌ 
कुमारवः 
कुमारिकः 


कुमारीपुत्रकः 


^~ 


८ॐ] 


ठन्‌ 

कन्‌ 
खण्डच्‌ 
ठच्‌ 

इनि 

ड्मतुप्‌ 
अलोप+ङीष्‌ 


कुमुदिकम्‌ 
कुमुदिनी 

कुमुद्वान्‌ 
कुम्भपदी 
कुररावः 


ध 


८1 ८] | ॐ] 
| । || | | 
- ५ 
1 
८५ 
^ 


कुलवान्‌ 


कुलीन ४ 


(ॐ 


८ 
; 


यत्‌ 


ॐ] 


=| 
ठ 
3 


कुल्तम्‌ 
कुवलम्‌ अञ्‌ निषेध 


कष्‌ 


कृशामग्रीया 


णी 








ल 
०< 


:/ कुसीदिकी कुसीददशैकादशात्‌ एन्छचौ । ४.४.३१. 
कुसूलपादः पादस्य लोपोऽहस्त्यादिभ्यः। ५.४.१३८. 
ह वाह चच्छन्दसि। ५.३.१३. 


|) 
ॐ1 
८५ 
<] 
१२ 


कूपिकम्‌ वुज्छण्कठजिलसेनिरढञ्ण्ययफक्फिजिञ्ज्यकक्ठको०। ४.२.८०. 
कृकणीयम्‌ कृकणपर्णाद्धारद्राजे । ४.२.१४५. 

कृच्छी सुखादिभ्यश्च ५.२.१३१. 

ईषदसमाप्तौ कल्प्देश्यदेशीयरः। ५.२.६७. 

सुखादिभ्यश्च । ५.२.१३१. 

वलच्‌ रजःकृष्यासुतिपरिषदो वलच्‌। ५.२.११२. 

कुष्ठी इनि भूमनिन्दाप्रशंसासु नित्ययोगेऽतिशायने। संसरगेऽस्तिविवक्षायां भवन्ति 
अक मतुबादयः॥ का०५.२.९४. 


द्नद्ोपतापगदयात्पराणिस्थादिनिः। ५.२.१२८. 
तदस्य सञ्जातं तारकादिभ्य इतच्‌। ५.२.३६. 
पूर्वादिनिः। ५.२.८६. 

लुबविशेषे। ४.२.४. 

कत्रर्मम्नित्यम्‌। ४.४.२०. 

गोषदादिभ्यो वुन्‌। ५.२.६२. 
कर्मन्दकृशाश्वादिनिः। ४.३.१११. 

कृशा्चिनः 


कृशाधिनः छन्दोब्राह्मणानि च तद्विषयाणि। ४.२.६६११९१. 


कृष्णः अर्शआदिभ्योऽच्‌। ५.२.१२७. 


म च २२३२ 

कृष्णभूमः अच्‌ कृष्णोदक्पाण्डुपूर्वाया भूमेरच्य्रत्ययः स्मृतः। गोदावर्याश्च नद्याश्च सह्कु्याया 

द्य 
कृष्णः गुणवचनेभ्यो मतुपो लुग्वक्तव्यः। वा०,५.२.९४. 

रः 
त 





अच्‌ लुक्‌ कम्बोजादिभ्यो लुग्वचनं चोलाद्यर्थम्‌। वा०,४.१.१७५; ४.१.१६८; 
२.४.६२. 
कन्‌ 


केशकः स्वाङ्गेभ्यः प्रसिते। ५.२.६६. 


केशचणः तेन वि्तश्रुञ्चुप्बणपो । ५.२.२६. 


केशचुञ्चुः तेन वि्तश्ुञ्चुप्वणपो। ५.२.२६. 





= 
| 
न। 
4 
५ 
४:9 
9 
< 











-4 
9 
| 
ञ्‌] 
२ 
त) 
9 


=> 


केशजाहम्‌ जाहच्‌ 


मतुत्‌ 


५५ 


तस्य पाकमूले पील्वादिकर्णादिभ्यः कुणन्जाहचौ । ५.२.२४. 
केशाद्रोऽन्यतरस्याम्‌। ५.२.१०९. 
तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप्‌। ५.२.९४. 


| ५ 
ॐ.| 3 | 2 | < 
2५ 


॥\। 


इच्‌ 
ठन्‌ 


इच्‌ कर्मव्यतिहारे । ५.४.१२७. 
अक्नकरारस्स््- इनिठनौ । ५.२.११५. 


-प| # 
खु 
ॐ1 


इनि 


५4 
12 


ॐ 
4 
=, 


| 
ॐ 
1. 
> 


( 
- फञ्‌ 


केतवायनि 


तवायनिः 
केतायन र 


| || 
.८\। 9 | 
1 पि 
~ 
1 
५1 


कैदारकम्‌ 


| 
८९ 
| 


केदारिकम्‌ ठञ्‌ 
वलम 


कैन्दास - 


जरनकराप्स्स८-------- - इनिठनौ । ५.२.११५. 
शुभ्रादिभ्यश्च। ४.१.१२३. 


केकेयी अञ्‌ न प्राच्यभर्गादियोधेयादिभ्यः। ४.१.१७८. 
अश्लु° नि० ) 


अश्चादिभ्यः फञ्‌। ४.१.११०. 
तिकादिभ्यः फिञ्‌। ४.१.१५४. 
अश्वादिभ्यः फञ्‌। ४.१.११०. 
अनृष्यानन्तर्ये बिदादिभ्योऽञ्‌। ४.१.१०४. 
केदाराद्यञ्च । ४.२.४०. 

ठञ्‌ कवचिनश्च । ४.२.४१. 

केदाराद्यञ्च । ४.२.४०. 

अनृष्यानन्तर्ये बिदादिभ्योऽञ्‌। ४.१.१०४. 


| 
+ 


| 
| 
[ि 


कन्दासायनः 


ॐ ॐ 
~| 
^+ 


| 


हरितादिभ्योऽजः। ४.१.१००; १०४. 


; सिन्धुतक्षशिलादिभ्योऽणजो। ४.२.९३. 


केरणकम्‌ वुज्छण्कठजिलसेनिरढञ्ण्ययफकिफिजिञ्ञ्यकक्ठको०। ४.२.८०. 


ॐ 


त्ख 


केलालपः अञ्‌ 


| 
~थ) 
१ 
प 
| 


८२ 


शव - = 0 
र 
ठक्‌ 


<| 
„| च 
१ 


कमलादिभ्यः खण्डच्‌ प्रत्ययो भवति। वा०,४.२.५१. 
अनृष्यानन्तर्ये बिदादिभ्योऽञ्‌। ४.१.१०४. 
केशाश्वाभ्यां यज्छावन्यतरस्याम्‌। ४.२.४८; २.४७. 
कुर्वादिभ्यो ण्यः। ४.१.१५१. 
प्राणभृज्जातिवयोवचनोदात्रादिभ्योऽञ्‌। ५.१.९२९. 
शुभ्रादिभ्यश्च। ४.१.१२३. 


ॐ 


थ| ४ 4 
44 | प 


| | 
4 
< 
9/1 > र 


| 


कोशातको अणलुप्‌ 
अण्‌ 


केष्किन्धः अण 
कोष्ठागारिकः ठन्‌ 
कोकिलः अण्‌ 


कुर्वादिभ्यो ण्यः। ४.१.१५१. 

केशाश्चाभ्यां यज्छावन्यतरस्याम्‌। ४.२.४८. 
हरीतक्यादिभ्यश्च । ४.३.१६७. 
सिन्धुतक्षशिलादिभ्योऽणजौ । ४.३.९३. 
अगारान्ताटुन्‌। ४.४.७०. 

अण्‌ क्रुञ्चाकोकिलात्स्मृतः। वा०,४.१.१२०. 








५६ पाणिमि-प्रत्ययार्थ- कोषः 

ठक्‌ रेवत्यादिभ्यष्ठक्‌ । ४.९.१४६. 
ठक्‌ सञ्ज्ञायां ललाटकुक्कुस्यौ पश्यति। ४.४.४६. 

कोक्षकः धूमादिभ्यश्च। ४.२.१२७. 


दुतिकुक्षिकलशिवस्त्यस्त्यहेर्टञ्‌। ४.२.५६. 
अनृष्यानन्तर्ये बिदादिभ्योऽञ्‌। ४.१.१०४. 
कौचवार्यः यक्‌ तूदीशलातुरवर्मतीकूचवाराइक्छण्डजञ्यकः । ४.३.९४. 


कौक्षेयकः ढकञ्‌ कुलकुक्षिग्रीवाभ्यः श्वास्यलङ्कारेषु । ४.२.९६. 


ढकञ्‌ 
कौञ्जायन्यः ञ्य व्रातच्फजोरस््रियाम्‌। ५.३.११३. 
4 


५४। 


क्षयम्‌ 


ॐ 


| 


¢ 
^ 


| 

2 | ध 

& |^ 
५ 


30 
(\ 
| 
4 
त 
ॐ 


अञ 
4 
प 


कोञ्ञायन्यः गोत्रे कुञ्जादिभ्यश्च्फञ्‌। ४.१.९८; ५.३.११३. 
कौटजभारिकः तद्धरति वहत्यावहति भाराद्वंशादिभ्यः । ५.१.५०. , 
कौटजिकः तद्धरति वहत्यावहति भाराद्वंशादिभ्यः । ५.१.५०. 
कौटतक्षः ग्रामकौटाभ्यां च तक्ष्णः। ५.४.९५५. 
कोटायनः अश्वादिभ्यः फञ्‌। ४.१.११०. 
कौरिकम्‌ तुञ्छण्कटजिलसेनिरढञ्ण्ययफकिफजिञ्ज्यकक्ठको०। ४.२.८०. 
कौटिलिकः अण्‌ अण्‌ कुटिलिकायाः । ४.४.१८. 
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अण्‌ कटिलिकायाः। ४४१८ ________ 
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कोटीरः अण्‌ बिल्वादिभ्योऽण्‌। ४.३.१३६. 


रक्षति। ४.४.३३. 

कुर्वादिभ्यो ण्यः। ४.१.१५१. 
वुञ्छण्कठजिलसेनिरढञ्ण्ययफकिफिजिञ्ज्यकक्ठको०। ४.२.८०. 
शिवादिभ्योऽण्‌ ४.१.११२. 

संभवत्यवहरति पचति। ५.१.५२. 

तदस्य परिमाणम्‌। ५.१.५७. 

कुड्याया यलोपश्च । वा०,४.२.९५. 
वुञ्छण्कठजिलसेनिरढञ्ण्ययफक्िफजिञ्ञ्यकक्टको०। ४.२.८०. 
कोण्डिनेयकः ढकञ्‌ कल््यादिभ्यो ठकञ्‌। ४.२.९५. 

कौण्डिन्यः यञ्‌ गर्गादिभ्यो यञ्‌। ४.१.१०५. 

कौण्डिलः अण्‌ अण्प्रकरणे ज्योत्स्नादिभ्य उपसङ्क्यानम्‌। वा०५.२.१०३. 
कोण्डीवृस्यः, ञ्यट्‌ आयुधजीविसङ्काञ्ज्यङ्ाहीकेष्वब्राह्यणराजन्यात्‌। ५.३.११४. ` 
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कोण्डोपरथीयः दामन्यादित्रिगर्तषष्ठाच्छः । ५.३.११६. 

अण्‌ अण्प्रकरणे ज्योत्स्नादिभ्य उपसह्ु्यानम्‌। वा०५.२.१०३. 
अण्‌ हायनान्तयुवादिभ्योऽण्‌। ५.१.१३०. 
फञ्‌ अश्वादिभ्यः फञ्‌। ४.१.११०. 

जिठ काश्यादिभ्यष्टञ्जिठौ । ४.२.११६. 

ठञ्‌ काश्यादिभ्यष्ञ्जिदो। ४.२.११६. 

ठक्‌ तेन दीव्यति खनति जयति जितम्‌। ४.४.२. 
खञ्‌ धान्यानां भवने क्षत्रे खञ्‌। ५.२.१९. 

ढञ्‌ गृषए्यादिभ्यश्च। ४.१.१३६. 

इञ्‌ बाह्ादिभ्यश्च। ४.१.९६. 

ञ्यङ्‌ वृद्धेत्कोसलाजादाञ्ज्यङ्‌। ४.१.१७१. 
कौपिञ्जलः अण्‌ कौपिञ्जलहास्तिपदादण्‌। ४.३.१३२. 
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कोपीनम्‌ शालीनकोपीने अधृष्टाकार्ययोः । ५.२.२०. 
अण्‌ कौमारापूर्ववचने। ४.२.१३. 


कौमारम्‌ प्राणभूञ्ञातिवयोवचनोद्रात्रादिभ्योऽञ्‌। ५.१.१२९. 
कोमारायणः फक्‌ नडादिभ्यः फक्‌। ४.१.९९. 

कोमारिकेयः ढक्‌ शुभ्रादिभ्यश्च। ४.१.१२३. 

कोमारी अण्‌ कौमारापूर्ववचने। ४.२.१३. 


कौमुदगन्ध्या ष्यङ्‌ अणिजोरनार्षयोर्गुरूपोत्तमयोः ष्यङ्‌ गोत्रे। ४.१.७८. 
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ठक्‌ वुज्छण्कठटजिलसेनिरढञ्ण्ययफक्िफिजिञ्ज्यकक्ठको०। ४.२.८०. 
सिन्धुतक्षशिलादिभ्योऽणजो । ४.३.९३. 

कम्भः अण्‌ संस्कृतं भक्षाः। ४.२.१६. 

कोम्भ सङ्कलादिभ्यश्च । ४.२.७५. 


कोम्भकारकम्‌ 
कोम्भकारिः 
कोम्भकार्यः 
कोम्भायनिः 
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कुलालादिभ्यो वुञ्‌। ४.२.११८. 

उदीचामिञ्‌। ४.१.१५३. 

सेनान्तलक्षणकारिभ्यश्च। ४.१.१५२. 
वुञ्छण्कठजिलसेनिरढञ्ण्ययफकिफजिञ्ज्यकक्ठको० । ४.२.८०. 
कल््यादिभ्यो ढकञ्‌। ४.२.९५. 
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कौरवः अण्‌ तस्य निवासः । ४.२.६९. 

अण्‌ विभाषा कुरुयुगन्धराभ्याम्‌। ४.२.१३०; १३३. 
कौरवः अण्‌ कच्छादिभ्यश्च। ४.२.१३३. 

कोरवः उत्सादिभ्योऽञ्‌। ४.१.८६. 
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विभाषा कुरुयुगन्धराभ्याम्‌। ४.२.१३०. 


क प्रागिवात्कः । ५.३.७०. अज्ञाते। ५.३.७३. कुत्सिते। ५.३.७४. 
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न प्राच्यभर्गदियोधेयादिभ्यः। ४.१.१७८. 
(अण लु ति० 


छ्य कुर्वादिभ्यो ण्यः। ४.१.१५१. 
ण्य कुरुनादिभ्यो ण्यः। ४.१.१७२. 
तिकादिभ्यः फिञ्‌। ४.१.१५४. 


गर्गादिभ्यो यञ्‌। ४.१.१०५. 


उत्सादिभ्योऽञ्‌। ४.१.८६. 
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कूलात्सोवीरेषु। वा०,४.२.१२७. 


ठढक्‌+इनङ्‌ कुलटाया वा। ४.१.१२७. 
कौलटेयः ढक्‌+इनङ्‌ कुलटाया वा। ४.१.१२७. 
टक्‌ 


कौलटेरः ट ्षुदाभ्यो वा। ४.१.१३१. 
कौलत्थम्‌ अण्‌ कुलत्थकोपधादण्‌ ४.४.४. 
कौलत्थीनम्‌ खञ्‌ धान्यानां भवने क्षत्रे खञ्‌। ५.२.९१. | 
कोलपतम्‌ अण्‌ अश्वपत्यादिभ्यश्च। ४.१.८४. | 
कोलपुत्रकम्‌ वुञ्‌ दन्दरमनोज्ञादिभ्यश्च। ५.१.१३३. | 
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कोलायनः अश्वादिभ्यः फञ्‌। ४.१.११०. 
कौलालः अण्प्रकरणे कुलालवरुडनिषादकर्मारचण्डालमित््रामित्रेभ्यश्छन्दस्यु- 
पसदह्ु्यानम्‌। वा०,५.४.३६. | 
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कौलेयकः ढकञ्‌ कुलकुक्षिग्रीवाभ्यः श्वास्यलङ्कारेषु । ४.२.९६. | 


कौलेयकः ढकञ्‌ अपूर्वपदादन्यतरस्यां यडकजोौ। ४.१.१४०. 
कोल्माषिकः ठञ्‌ गुडादिभ्यष्ठञ्‌। ४.४.१०३. 
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कुल्माषादञ्‌। ५.२.८३. 
द्रयचो नद्याः। वा०,४.१.११२. 
तुञ्छण्कटजिलसेनिरढञ्ण्ययफकिफजिञ्ज्यकक्ठको० । ४.२.८०. 
शुभ्रादिभ्यश्च। ४.१.१२३. 

दनद्रमनोज्ञादिभ्यश्च। ५.१.१३३. 

हायनान्तयुवादिभ्योऽण्‌। ५.१.१३०. 
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गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च। ५.१.१२४. 
च 
छन्दोब्राह्मणानि च तद्विषयाणि । ४,२.६६; ३.१०३ 


कौशिकिनः छन्दोब्राह्मणानि च तद्विषयाणि। ४.२.६६; ३.१०३. 
कौशिकिनः काश्यपकोौशिकाभ्यामृषिभ्यां णिनिः । ४.३.१०३. 
अच्‌ पर्वदियोधेयादिभ्यामणयौ। ५.३.११७. 

ढञ्‌ कोशाडञ्‌। ४.२.४२. 

ढक्‌ विकर्णकुषीतकात्काश्यपे। ४.१.१२४. 

ठक्‌ कथादिभ्यष्ठक्‌ । ४.४.१०२. 

ञ्यङ्‌ वृद्धेत्कोसलाजादाज्ज्यङ्‌। ४.१.१७९. 
कौसल्यायनिः कोसल्यकार्मार्याभ्यां च । ४.१.१५५. 

कोसल्यायनिः दगुकोसलकर्मारच्छागवृषाणां युड्‌ वादिष्टस्य। वा०,४.१.१५५. 
कौसुम्भम्‌ अण्‌ तेन रक्तं रागात्‌। ४.२.९१. 

कौखतरम्‌ अण्‌ हायनान्तयुवादिभ्योऽण्‌। ५.१.१३०. 

कोहड शिवादिभ्योऽण्‌। ४.१.११२. 

क्रमादिभ्यो वुन्‌। ४.२.६१. 
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क्रयविक्रयिकः वस्नक्रयविक्रयादुन्‌। ४.४.१३. 
क्रयिकः वस्नक्रयविक्रयादुन्‌। ४.४.१३. 


क्रशिमा 
क्रामिकः 
क्रामेतरकः 


वर्णदृढादिभ्यः ष्यञ्‌ च। ५.१.१२३. 
क्रतुक्थादिसूत्रान्तादुक्‌ । ४.२.६०. 
क्रतुक्थादिसूत्रान्तादुक्‌ । ४.२.६०. 
प्रज्ञादिभ्यश्च । ५.४.३८. 

क्रोञ्चः अण्‌ अण्‌ क्रुञ्चाकोकिलात्स्मृतः । वा०,४.१.१२०. 
क्रोञ्चकीयम्‌ क्रुञ्चाया हस्वत्वं च। वा०,४.२.९१. 


क्रोञ्चम्‌ दृष्टं साम। ४.२.७. 
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क्रोड्यादिभ्यश्च। ४.१.८०. 


\ 


ठञ्‌ क्रोशशतयोजनशतयोरुपसह्कयानम्‌। वा०,५.१.७४. 
क्रौशशतिकः ठञ्‌ ततोऽभिगमनमर्हतीति च क्रोशशतयोजनशतयोरुपसह्भुयानम्‌। 
क्रोशेयः अञ्‌ पर्रदियोधेयादिभ्यामणञो। ५.२.११७. 


क्रोष्टकीय ४ 
क्रोष्टवायनः 
क्रोष्टायन 
क्रोष्टायणकम्‌ 


दामन्यादित्रिगर्तषष्ठाच्छः । ५.३.११६. 
क्रोष्टक्रोष्टञ्च । वा०,४.१.९९. 
क्रोष्टक्रोष्टञ्च। वा०,४.१.९९. 
वुञ्छण्कटजिलसेनिरढञ्ण्ययफकिफजिज्ज्यकक्ठको०। ४.२.८०. 
किमोऽत्‌। ५.३.१२. 
अव्ययात्त्यप्‌। ४.२.१०४. ` 
जात्यन्ताच्छ बन्धुनि। ५.४.९. 
तदर्हम्‌। ५.१.११७. 
क्षत्राद्‌ घः। ४.१.१३८. 
विद्या च नाङ्कक्षत्त्रधर्मसंसगत्रिपूर्वा। वा०,४.२.६०. 
्षात््रविद्यः अण्‌ अणृगयनादिभ्यः । ४.३.७३. 
अश्वादिभ्यः फञ्‌। ४.१.११०. 
फञ्‌ अश्वादिभ्यः फञ्‌। ४.१.११०. 
वुञ्छण्कठजिलसेनिरढञ्ण्ययफकिफजिञ्ज्यकक्ठको०। ४.२.८०. 
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क्षीरिणः भूमनिन्दाप्रशंसासु नित्ययोगेऽतिशायने। संसर्गेऽस्तिविवक्षायां भवन्ति 


मतुबादयः॥ का०५.२.९४. 

प्रिमा थ्वादिभ्य इमनिज्वा। ५.१.१२२. 

क्षुबकावान्‌ लोमादिपामादिपिच्छादिभ्यः शनेलचः । ५.२.१००. 
इलच्‌ लोमादिपामादिपिच्छादिभ्यः शनेलचः । ५.२.१००. 


त्रिय क्षेत्रियच्‌ परक्षेत्रे चिकित्स्यः। ५.२.९२. 


ध्वादिभ्य इमनिज्वा । ५.१.१२२. 
छ | गहादिभ्यश्च ४.२.१३८. 
तिकादिभ्यः फिञ्‌। ४.१.१५४. 
अण्‌ हायनान्तयुवादिभ्योऽण्‌। ५.१.१३०. 
अण्‌ अश्वपत्यादिभ्यश्च। ४.१.८४. 


3|, ^< 


थ| 4131 ॐ। ॐ 4 
|| 41|| || 3 
ए र £। 
९५ 
-11 
3] 
। 
| 


=] 
< 
= 
६ 
-2/2 
§ 
[ि 





१1 
< 


त्रम्‌ अण्‌ भिक्षादिभ्योऽण्‌। ४.२.३८. 

धेमवृद्धिः इञ्‌ बाह्वादिभ्यश्च । ४.१.९६. 

्ेमवृद्धीयः छ रैवतिकादिभ्यश्छः । ४.३.१३१. 

शषेरहदः अण्‌ शिवादिभ्योऽण्‌। ४.१.११२. 

क्षीराइञ्‌। ४.२.२०. 

ध्वादिभ्य इमनिज्वा । ५.१.१२२. 
्षुद्रकमालवात्सेनासंज्ञायाम्‌। वा०४.२.४५. 
आयुधजीविसङ्खाजञ्ज्यङ्ाहीकेष्वब्राह्यणराजन्यात्‌। ५.३.११४. 
षुद्राभ्रमरवटरपादपादञ्‌। ४.३.११९. 

अर्शआदिभ्योऽच्‌। ५.२.१२७. 

उगवादिभ्यो यत्‌। ५.१.२. 

मतुप्‌ मध्वादिभ्यश्च। ४.२.८६. 
वुज्छण्कठजिलसेनिरदढञ्ण्ययफक्िफिजिज्ञ्यकक्ठको० । ४.२.८०. 
ध्वादिभ्य इमनिज्वा । ५.१.१२२. 
वुज्छण्कटठजिलसेनिरदढञ्ण्ययफकिफजिजञ्ञ्यकक्ठको०। ४.२.८०. 
कुणप्‌ तस्य पाकमूले पील्वादिकर्णादिभ्यः कुणब्जाहचौ । ५.२.२४. 
छ उत्करादिभ्यश्छः । ४.२.९०. 

रप्रकरणे खमुखकुञ्चेभ्य उपसदह्ुव्यानम्‌। वा०५.२.१०७. 
लुम्मनुष्ये । ५.३.९८. 

अञ्नासिकायाः सञ्ज्ञायां नसं चास्थूलात्‌। वा०,५.४.११८. 
खुरखराभ्यां नस्‌ वक्तव्यः । वा०,५.४.११८. 
स्थानान्तगोशालखरशालाच्च । ४.२.३५. 

उगवादिभ्यो यत्‌। ५.१.२. 

उत्करादिभ्यश्छः । ४.२.९०. 

इनि इनित्रकस्यचश्च । ४.२.५१. 

खल्यम्‌ यत्‌ खलयवमाषतिलवृषन्रह्मणश्च। ५.१.७. 

खल्या खलगोरथात्‌। ४.२.५०. 

खवान्‌ मतुप्‌ तदस्यास्त्यस्मित्निति मतुप्‌। ५.२.९४. 

खाञ्जनः अण्‌ शिवादिभ्योऽण्‌। ४.१.११२. 

खाञ्जारः अण्‌ शिवादिभ्योऽण्‌। ४.१.११२. 

खाञ्जालः अण्‌ शिवादिभ्योऽण्‌ ४.१.११२. 

खारिवकः ठक्‌ तद्धरति वहत्यावहति भाराद्शादिभ्यः ५.१.५०. 


५ 
4 | 
५.4 
ॐ 
4 
ङ) 
| 


2 
4 
6१ 

५, 


क्षोदिमा 

्षोद्रकम्‌ 
्षोद्क्यः/ क्षोद्रकी 
क्षोदम्‌ 


इमनिच्‌ 
अञ्‌ 
ञ्यट्‌ 


६1 


4 
| | 


©| & | ध | 
||| 
~ 


~ 
५. 


-4 
॥ 


खल्यम्‌ 


रवण्डरः 
खण्डिमा 
खदिरकः 


८2| 


इमनिच्‌ 


८9| | ^-41 


||| 
5 | | न्य 
=| & 
| 5 
||| 


खरकृटी 
खरणसः 

खरणाः = 

खरस्थानः 


कनलुप्‌ 


५ 
^५। 


भ 
न क्‌ 


643 


^~ 


खलाजिनीयम्‌ छ 
खलिनी 


| 


| 


म मि न कः ^ "क क हः ~ "र द ~+ ~ 


| 











पाणिनि-प्रत्ययार्थ-कोषः 


शुभादिभ्यश्। ४,१.१२. 
शिवादिभ्योऽण्‌ ४,१.९१२ 
भोरिकवाधषुकायदिभ्य विधलभक्तली। ४.२.५४ 


शुभ्रादिभ्यश्च। ४.१.१२३. 

वादिभ्योऽण्‌। ४.१.११२. 
वुञ्छण्कटजिलसेनिरढञ्ण्ययफकिफजिज्ञ्यकक्टको०। ४.२.८०. 

भोरिक्याद्येषुकार्यादिभ्यो विधल्भक्तलौ । ४.२.५४. 

वुञ्छण्कटजिलसेनिरढज्ण्ययफकिफजिज्ञ्यकक्ठको० । ४.२.८०. 

कच्छादिभ्यश्च। ४.२.१३३. 

धूमादिभ्यश्च। ४.२.१२७. 
वुञ्छण्कटजिलसेनिरढञ्ण्ययफकिफजिज्ज्यकक्टको० । ४.२.८०. 

सुवास्त्वादिभ्योऽण्‌। ४.२.७७. 

शोनकादिभ्यश्छन्दसि। ४.३.१०६. 

अन्‌ खण्डिकादिभ्यश्च। ४.२.४५. 

छण्‌ तित्तिरिवरतन्तुखण्डिकोखाच्छण्‌। ४.३.१०२. 

यक्‌ पत्यन्तपुरोहितादिभ्यो यक्‌। ५.१.१२८. ` 

ठक्‌ शुभ्रादिभ्यश्च। ४.१.१२३. 

ढक्‌ नद्यादिभ्यो ढक्‌। ४.२.९७. 

खादिरकम्‌ कक्‌ वुञ्छण्कठजिलसेनिरढञ्ण्ययफकिफजिञ्ज्यकक्ठको०। ४.२.८०. 

खादिरकम्‌ वुञ्‌ वुञ्छण्कटजिलसेनिरटञ्ण्ययफकिफजिज्ज्यकक्टको०। ४.२.८०. 

खादिरम्‌ अण्‌ (यणप्र०) |अवयवे च प्राण्योषधिवृक्षेभ्यः। ४.३.१३५. 

खादिरम्‌ पलाशादिभ्यो वा। ४.३.१४१. 

फञ्‌ अश्वादिभ्यः फञ्‌। ४.१.११०. 

खारनादिः बाह्वादिभ्यश्च। ४.१.९६. 

खारपायणः फक्‌ नडादिभ्यः फक्‌। ४.१.९९. 

खारपायणीयाः गोत्रेऽलुगचि । ४.१.८९; ४.१.९९. 

खारिकम्‌ टक्‌ व्यञ्जनैरुपसिक्ते। ४.४.२६. 

खारीकः संभवत्यवहरति पचति। ५.१.५२. 

खारीकः तदस्य परिमाणम्‌। ५.१.५७. 

खारीकम्‌ केवलायाश्चेति वक्तव्यम्‌। वा०,५.१.३३. 

खारीकम्‌ तस्य वापः। ५.१.४५५. 

खार्जूरकर्णः अण्‌ शिवादिभ्योऽण्‌। ४.१.११२. 

खा्जुरायणः फञ्‌ | अश्वादिभ्यः फञ्‌। ४.१.११०. 

खार्जूलायनः फञ्‌ अश्वादिभ्यः फञ्‌। ४.१.११०. 

खाल्यम्‌ अव्ययीभावाच्च । ४.३.५९. 


॥ 


ठक्‌ 
अण्‌ 


ट 


खाडायनकम्‌ ` 


खाडावनभक्तः भक्तल्‌ 


ल्‌ 


. 


श 6, ०५|| ~ 
८ ^|, 
^ || 3| 4 
„प 
८9, 


८9| | ५| 
॥: | 


खाण्डकम्‌ 
अण्‌ 


( ट 
्] 
॥ 


खाण्डिकम्‌ 


© © | ध 9 
त तु| त्‌ ल 
(प ५ | 6१५ ८ 


9 
त) 
(५ 
पै 
8 


राण्डोन्मत्तेय 


| 
त्‌ 
ध 
1,“ 
-4 


; 


खादरेयम्‌ 


८9 | 


थ 
र| 
8 

५५” 

ॐ] 

^~ 


|| 


निति 


4 ¬| © 


48 
31 
1 





१ 
~+ 


शब्दानुक्रमणिका 


् 


= 
। ि 


खाल्यायनिः 
खुरणसः 


तिकादिभ्यः फिञ्‌। ४.१.१५४. 
अञ्नासिकायाः सञ्ज्ञायां नसं चास्थूलात्‌। वा०,५.४.११८. 
खुरखराभ्यां नस्‌ वक्तव्यः । वा०,५.४.११८. 
गजाच्चेति वक्तव्यम्‌। वा०,४.२.४३. 
सिध्मादिभ्यश्च। ५.२.९७. 
गड्लः लच्‌ सिध्मादिभ्यश्च। ५.२.९७. 
गणकः कन्‌ सह्ु्याया अतिशदन्तायाः कन्‌। ५.१.२२. 
गणतिथः बहुपूगगणसङ्घस्य तिथुक्‌ । ५.२.५२. 
; पादस्य लोपोऽहस्त्यादिभ्यः। ५.४.१३८. 


गण्डलः सिध्मादिभ्यश्च। ५.२.९७. 


; पादस्य लोपोऽहस्त्यादिभ्यः। ५.४.१३८. 
; पादस्य लोपोऽहस्त्यादिभ्यः। ५.४.१३८. 
यत्‌ धनगणं लब्धा । ४.४.८४. 
गण्यम्‌ दिगादिभ्यो यत्‌। ४.३.५४. 
गद्रदकः आकषदिभ्यः कन्‌। ५.२.६४. 
गनध मतुप्‌ रसादिभ्यश्च । ५.२.९५. 
गया वरणादिभ्यश्च । ४.२.८२. 


गरिमा पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा। ५.१.१२२. 
गरिष्ठः अतिशायने तमबिष्ठनौ । ५.३.५५; ५८. ६.४.१५७. 


गरीयान्‌ द्विवचनविभज्योपपदे तरबीयसुनौ । ५.३.५७; ५८; ६.४.१५७. 


गरुडः देवपथादिभ्यश्च। ५.३.१००. 
गर्गरिका हरीतक्यादिभ्यश्च। ४.३.१६७. 


गर्तिकम्‌ वुज्छण्कठजिलसेनिरढञ्ण्ययफकिफजिज्जञ्यकक्ठको०। ४.२.८०. 
गर्तीयम्‌ उत्करादिभ्यश्छः । ४.२.९०. 


गर्त्यः छन्दसि च। ५.१.६७. 


अच्‌ 

अच्‌ | 
तल्‌ 

मतम्‌ 


~ 


गजता 
गडुमान्‌ 


1 इह 8 

= त) ^~ 

श" 9 | अ ५ 
-4 

अ} |> 

.८\4 


गण्यः 
चत्‌ 


ॐ 
^~. 


~ ५ 
1 € 

भ | 
^ 4 
८५ 


गर्दभकः प्रागिवात्कः । ५.३.७०. अन्ञाते। ५.३.७३. कुत्सिते । ५.३.७४. 
गर्दभकः इवे प्रतिकृतो। ५.३.९६. 

गर्दभकः सञ्ज्ञायां च। ५.३.९७. 

गर्दभदन्‌ अग्रान्तशुद्धशुभ्रवृषवराहेभ्य श्च । ५.४.१४५. 
गर्दभदन्तः अग्रान्तशुद्धशुभ्रवृषवराहेभ्यश्च। ५.४.१४५. 
गर्दभाण्डः अध्यायानुवाकयोर्लुक्‌ । ५.२.६०. 


गर्दभाण्डीयः छ अध्यायानुवाकयोर्लुक्‌ । ५.२.६०. 


| 




















पाणिनि-प्रत्ययार्थ-कोषः 


गभिताः इतच्‌ गरभादप्राणिनि। वा०,५.२.३६. 

गलृलः वातदन्तबलललाटगलानामूड्‌ च । वा०,५.२.९७. 
गवाक्षम्‌ अच्‌ अक्ष्णोऽदर्शनात्‌। ५.४.७६. 

गव्यः गोद्वयचोऽसङ्कूयापरिमाणाश्वादेर्यत्‌। ५.१.३९. 
उगवादिभ्यो यत्‌। ५.१.२. 

गोपयसोर्यत्‌। ४.३.१६०. 

सर्वत्र गोरजादिप्रत्ययप्रसद्धे यत्‌। वा०,४.१.८५. 
खलगोरथात्‌। ४.२.५०. 

गहादिभ्यश्च। ४.२.१३८. 

शिवादिभ्योऽण्‌। ४.१.११२. 

प्रयोजनम्‌। ५.१.१०९. 

तिकादिभ्यः फिञ्‌। ४.१.१५४. 

दयचः। ४.१.१२१. 
वुज्छण्कटजिलसेनिरढञ्ण्ययफकिफजिञ्ज्यकक्ठको०। ४.२.८०. 
वुज्छण्कटजिलसेनिरढञ्ण्ययफकिफजिज्ज्यकक्ठको० । ४.२.८०. 
गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च। ५.१.१२४. 
कुर्वादिभ्यो ण्यः। ४.१.१५१. 

अण्‌ अश्चपत्यादिभ्यश्च। ४.१.८४. 

ष्यञ्‌ गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च। ५.१.१२४. 
कथादिभ्यष्ठक्‌ । ४.४.१०२. 

यञ्‌ गणिकायाश्च यज्वक्तव्यः । वा०,४.२.४०. 

व गाण्ड्यजगात्‌ सञ्लायाम्‌। ५.२.११०. 

धनुषश्च । ५.४.१३२. 

व गाण्ड्यजगात्‌ सञ्ज्ञायाम्‌। ५.२.११०. 

गोत्रे कुञ्जादिभ्यश्च्फञ्‌। ४.१.९८; ५.३.११३. 
निर्वृत्तेऽक्षद्यूतादिभ्यः। ४.४.१९. 

बाह्वादिभ्यश्च । ४.१.९६. 


गव्यम्‌ 
गव्यम्‌ 
गव्यम्‌ 
गव्या 
गहीयः 
गङ्ख: 
गाङ्गामहिकम्‌ 
गाङ्गायनिः 
गाङ्गेयः 
गाडिकिः 
गाडिव्यम्‌ 


१५. 
०६ 


-& | -4 


यत्‌ 


6 


५ 
= 


1 


फिञ्‌ 


दक्‌ 


प 
| 
८9 


(9| 


ष्यञ्‌ 


गाणिकः 


~ ~] 
;- उ । उ ठ | ८5 
इ ३|३।३।३/५ 
| २।२| 2.१ 


411 411 ~ 
३।१।३। 
प | «| ‰ | ५५ 
५ 2| | 9, | >| 
~> |, ह „प 


9 


गातागतिकम्‌ 


0 
† 


ग्महनश्णरस 

भम 

म 
अण्‌ सिन्धुतक्षशिलादिभ्योऽणजो। ४.३.९३. 


गाम्भीरः अञ्‌ सङ्कलादिभ्यश्च। ४.२.७५. 


= 
| 
ॐ 











शब्दानुक्रमणिका ६५ 


= 
रनक 
न 


गम्भीराञ्ञ्यः। ४.३.५८. 

वाकिनादीनां कुक्च । ४.१.१५८. 
सङ्खाङ्कलक्षणेष्वञ्यजिजामण्‌। ४.३.१२७. 
गोत्रसिरियाः कुत्सने ण च। ४.१.१४७. 


गोत्रस््रियाः कुत्सने ण च। ४.१.१४७. 
गोत्रचरणाच्छूलाघात्याकारतदवेतेषु । ५.१.१३४. 


गार्गीपुत्रकायणिः फिञ्‌+कुक्‌ पुत्रान्तादन्यतरस्याम्‌। ४.१.१५९. 
विकल्प 


फिञ्‌ पुत्रान्तादन्यतरस्याम्‌। ४.१.१५९. 
वृद्धाच्छः । ४.२.११४. 

गोत्रेऽलुगचि । ४.१.८९; ४.१.१०५. 
फक्िफजोरन्यतरस्याम्‌। ४.१.९१; १०१; १०५. 
ख्रीभ्यो ठक्‌। ४.१.१२०. 

गर्गादिभ्यो यञ्‌। ४.१.१०५; ४.१.९३. 
कुर्वादिभ्यो ण्यः। ४.१.१५१. 
यजिजोश्च। ४.१.१०१; ४.१.९४; १०५. 
यजिजोश्च। ४.१.१०१. 

यजिजोश्च। ४.१.१०१; १६३. 
यजिजोश्च। ४.१.१०१; १६४. 
यजिजोश्च। ४.१.१०१; १६५. 


फक्‌ यजिजोश्च। ४.१.१०१; १६६. 
फक्‌ यजिजोश्च। ४.१.१०१; १६७. 
फक्‌ (लु°वि०) | फक्फिजोरन्यतरस्याम्‌। ४.१.९१; १०१; १०५. 
| धूमादिभ्यश्च। ४.२.१२७. 
सुवास्त्वादिभ्योऽण्‌। ४.२.७७. 
अञ्‌ पत्राध्वर्युपरिषदश्च। ४.३.१२३. 
पत्राद्राह्ये। वा०,४.३.१२३. 
अञ्‌ पत्त्रपूर्वादञ्‌ ४.३.१२२. 
अण्‌ भिक्षादिभ्योऽण्‌। ४.२.३८. 
मयर्‌ नोत्वद्र्धविल्वात्‌। ४.३.१५१; ४.३.१४०. 
निषेध+अच्‌ 


॥ | ४ । ॥ 


ची 


यञ्‌ अलुक्‌ 

फक्‌ (लुरवि०) 
क 
चन 


गार्ग्यः 


४ 


4114-4 ~ 
115 
=| =| =| = 
4 | -4 | -& | ८ 
नप क ** > 
-4 
| 


~ 
= 
ष 
| 
ध 
-4 


फक्‌ 
र 

-- | 
फक्‌ 
फक्‌ 


41 341} 
1 ¬ । > 
-4 | -4 | 4 
द| 4 | दः 
5 | 5 | 5 


~ 
„4 





गृषए्यादिभ्यश्च। ४.१.१३६. 


| 
तु 
4 
6१ 
५। 








| 


पाणिनि-प्रत्ययार्थ-कोषः 


गाहः अच्‌ सङ्कलादिभ्यश्च ४.२.७५. 

गार्हपतम्‌ अण्‌ अश्वपत्यादिभ्यश्च। ४.१.८४. 

गार्हपत्यः ञ्य गृहपतिना संयुक्ते ञ्यः। ४.४.९०. 
गार्हपत्यम्‌ यक्‌ पत्यन्तपुरोहितादिभ्यो यक्‌। ५.१.१२८. 
गाविष्ठिरः अञ्‌ अनृष्यानन्तर्ये बिदादिभ्योऽञ्‌। ४.१.१०४. 
गाविष्ठिरायणः फक्‌ हरितादिभ्योऽजः। ४.१.१००; १०४. 
गावेधुकः अण्‌ बिल्वादिभ्योऽण्‌। ४.३.१३६. 


की 
१1. 


गावेषः सङ्कलादिभ्यश्च। ४.२.७५. 

गुग्गुलिकः। ठन्‌ किशरादिभ्यः न्‌। ४.४.५३. 

गुडरः वुज्छण्कठजिलसेनिरढञ्ण्ययफक्फिजिञ्ज्यकक्ठको०। ४.२.८०. 
गुडापूपिका तदस्मिन्नन्नं प्राये सज्ज्ञायाम्‌। ५.२.८२. 

गुणग्रामः गुणादिभ्यो ग्रामज्वक्तव्यः । वा०,४.२.३७. 


| यप्प्रकरणेऽन्येभ्योऽपि दृश्यते इति वक्तव्यम्‌। वा०,५.२.१२०. 
गुल्फजाहम्‌ तस्य पाकमूले पील्वादिकर्णादिभ्यः कुणब्जाहचौ । ५.२.२४. 


| ~ 
नु | 
-4 


यफ़करणेऽन्ेभ्योभप दस्यते इति वकतवयम्‌। वा०५.२.१२०___ 

तस्य पाकमूले पील्वादिकणदिभ्यः कुणव्नह्ौ। ५.२.२५ | 
= 
कू 
गृहिलम्‌ वुज्छण्कठजिलसेनिरढञ्ण्ययफकिफिजिञ्ज्यकक्ठको०। ४.२.८०. 


गेरायणः अश्वादिभ्यः फञ्‌। ४.१.११०. 


गेरेयम्‌ ढक्‌ नद्यादिभ्यो ठक्‌ । ४.२.९७. 


गोगोष्ठम्‌ गोष्ठादयः स्थानादिषु पशुनामादिभ्य उपसद्क्यानम्‌। वा०,५.२.२९. 
गोणीतरी कासूगोणीभ्यां एटरच्‌। ५.३.९०. 


गोता तल्‌ तस्य भावस्त्वतलौ । ५.१.११९. 
गोत्रा त्र इनित्रकस्यचश्च। ४.२.५९१. 


ष्टरच्‌ 
तल्‌ 
त्र 
गोत्वम्‌ तस्य भावस्त्वतलौ । ५.१.११९. 
गोधापदी कुम्भपदीषु च। ५.४.१३९. 
गोधाशनिका जिटठ काश्यादिभ्यष्टञ्जिठो । ४.२.११६. 
गोधाशनिकी काश्यादिभ्यष्टञ्जिटो । ४.२.११६. 
गोधूमाः लुप््रकरणे फलपाकशुषामुपसङ्यानम्‌। वा०,४.२.१६६. 
गोनसः अच्‌ अञ्नासिकायाः सज्ञायां नसं चास्थूलात्‌। वा०,५.४.११८. 


न 
१ 


४ 


( । 








शब्दानुक्रमणिका 


14 
< 


कुम्भपदीषु च। ५.४.१३९. 
गोमयम्‌ गोश्च पुरीषे। ४.३.१४५. 


गोमान्‌ मतुप्‌ तदस्यास्त्यस्मित्निति मतुप्‌। ५.२.९४. 

गोमान्‌ मतुप्‌ भूमनिन्दाप्रशंसासु नित्ययोगेऽतिशायने। संसर्गेऽस्तिविवक्षायां भवन्ति 
मतुबादयः॥ का०५.२.९४. 
ज्योत्स्नातमिखाशृङ्किणोर्जस्विनूर्जस्वलगोमिन्मलिनमलीमसाः। ५.२.११४. 


गोमूत्रकः गोमूत्र आच्छादने। वा०,५.४.३. 


गोशालः अण्‌ लुक्‌ स्थानान्तगोशालखरशालाच्च । ४.२.२५. 


गोषदकः गोषदादिभ्यो वुन्‌। ५.२.६२. 

गोस्थानः स्थानान्तगोशालखरशालाच्च । ४.३.३५. 

गौकक्षाः कण्वादिभ्यो गोत्रे। ४.२.१११. 

; न दण्डमाणवान्तेवासिषु । ४.३.१२०; ४.२.१११. 
क्ष्यः यञ्‌ गर्गादिभ्यो यञ्‌। ४.१.१०५. 

। क्रोड्यादिभ्यश्च। ४.१.८०. 

गोकक्ष्यायणिः तिकादिभ्यः फिञ्‌। ४.१.१५४. 

गोडिकः गुडादिभ्यष्टञ्‌। ४.४.१०३. 

गौणमुख्यम्‌ दने देवासुरादिभ्यः प्रतिषेधः । ४.३.८८; ४.३.५४. 

| क्रतुक्थादिसूत्रान्तादुक्‌ । ४.२.६०. 
ल्यादिभ्यष्ठक्‌ । ५.३.१०८. 

कथादिभ्यष्ठक्‌ । ४.४.१०२. 

वसन्तादिभ्यष्ठक्‌ । ४.२.६३. 

सपूर्वपदादुञ्‌ वक्तव्यः। वा०,४.३.४. 

तच्चरतीति च। वा०,५.१.९४. 

महानाम्न्यादिभ्यः षष्ठीसमर्थेभ्य उपसह्ु्यानम्‌। ५.१.९४. 

आरगुदीचाम्‌। ४.१.१३०. 

बिल्वादिभ्योऽण्‌। ४.३.१३६. 


= =“ =“ 
| ||| | || 
| 
प) 


“| = 
ॐ | ॐ1 
| 


"| 4 | 
ॐ 
|||||| 


गोतमार्द्धिकम्‌ 
गोदानिक १ 
गोदानिकम्‌ 


~] ~, ~ 
द| 2 31 
५ 
^~ 
1 


५ 
= 


=“ 
- 
मी 
ॐ 


गोधेय - 


“८ 


शुभ्रादिभ्यश्च। ४.१.१२३. 

गोधाया दृक्‌ । ४.१.१२९. 

अनृष्यानन्तर्ये बिदादिभ्योऽञ्‌। ४.१.१०४. 
वुञ्‌ दरन्दमनोज्ञादिभ्यश्च। ५.१.१३३. 

अण्‌ शर्करादिभ्योऽण्‌ ५.३.१०७. 


ठ | त. 
%€४ | 6५ 
||| | 


गोपालपशुपालिका 


त 
९ 
प 
| 





| 
॥ 
॥| 
|| 
। 
॥ 
॥ 
। 
॥ 


= _ ~ 35 - 


। 


पाणिनि-प्रत्ययार्थ-कोषः 


त) 
च) 


त 
॥ भन 
नलः [अन 


सङ्कलादिभ्यश्च ४.२.७५. 


न 


1१ 


गोमण्डलिकः 
गोमतः 
गोमथिकम्‌ 


प्रस्थोत्तरपदपलद्यादिकोपधादण्‌। ४.२.११०. 
वुञ्छण्कटजिलसेनिरढञ्ण्ययफकिफजिञ्ज्यकक्टको०। ४.२.८०. 
गोमायनः अश्वादिभ्यः फञ्‌। ४.१.११०. 

गौरग्रीवीयः रैवतिकादिभ्यश्छः । ४.३.१३१. 

गौरिमित्रः अण्‌ सङ्खामे प्रयोजनयोद्धुभ्यः। ४.२.५६. 

गौरिमित्रः अण्‌ (य०प्र०) | अधिकृत्य कृते ग्रन्थे। ४.३.८७. 

गौरुतल्पिकः ठक्‌ गच्छतो परदारादिभ्यः। वा०,४.४.१. 

गौलक्षणिकः ठक्‌ विद्यालक्षणकल्पसूत्रान्तादिति वक्तव्यम्‌। वा०,४.२.६०. 
गोलक्ष्या ष्यङ्‌ क्रोङ्यादिभ्यश्च। ४.१.८०. 

गोलङ्क्यायनः फञ्‌ अश्वादिभ्यः फञ्‌। ४.१.११०. 

गोलव्यः यञ्‌ गर्गादिभ्यो यञ्‌। ४.१.१०५. 

गोलुन््यः यञ्‌ गर्गादिभ्यो यञ्‌। ४.१.१०५. 

गोलोमनम्‌ अण्‌ शर्करादिभ्योऽण्‌। ५.३.१०७. 

गौल्मिकः ठक्‌ अवक्रयः । ४.४.५०. 

गोल्मिकम्‌ तस्य धर्म्यम्‌। ४.४.४७. 

गौशकटिकः एकगोपूर्वाहुञ्‌ नित्यम्‌। ५.२.११८. 

गोशतिकः एकगोपूर्वाहुञ्‌ नित्यम्‌। ५.२.११८. 

गोष्ठात्‌ खञ्‌ भूतपूर्वे । ५.२.१८. 

एकगोपूर्वादु्‌ नित्यम्‌। ५.२.११८. 

ढञ्‌ वुञ्छण्कटजिलसेनिरढञ्ण्ययफकिफजिजञ्ञ्यकक्ठको०। ४.२.८०. 
सुवास्त्वादिभ्योऽण्‌। ४.२.७७. 

ध्मादिभ्यश्च। ५.२.९७. 

द्न्दरमनोज्ञादिभ्यश्च। ५.१.१३३. 

दन्द्मनोज्ञादिभ्यश्च। ५.१.१३३. 
सिन्धुतक्षशिलादिभ्योऽणजो। ४.३.९३. 

अपादाने चाहीयरुहोः । ५.४.४५५. 


॥ 
|| || | 
| | 


॥ 
न 
खञ्‌ 


४ 


< | 14 
रः ०५ 
ॐ! 


= 
त्प) 
>,“ 
ल 
प 
| 


गोह्यम्‌ 


| < 


ग्रामकुमारकम्‌ 
ग्रामखण्डकम्‌ 
ग्रामणः 
ग्रामतः 


& 
¦ | ५2|| ५९ | 3 | 4 
||| 


वो _ 
ग्रान ____ [तति _[अगवतचा्वस्लेः ५४८४ 





क) 
9 


ग्रामकौटाभ्यां च तक्ष्णः । ५.४.९५५. 
ग्रामजनबन्धुसहायेभ्यस्तल्‌। ४.२.४३. 
दन्द्रमनोज्ञादिभ्यश्च। ५.१.१३३. 
उदीचां वृद्धादगोत्रात्‌। ४.१.१५७. 
ग्रामाद्यखजो। ४.२.९४. 

तत्र जातः। ४.३.२५; ४.२.९४. 


लच्‌ 


^, 


(५ 


ग्रामरक्षायणिः फिञ्‌ 


6 
„५, 


अभिजनश्च । ४.३.९०; ४.२.९४. 
ढकञ्‌ कल्त्यादिभ्यो ठकञ्‌। ४.२.९५. 
ग्रामाद्यखजो। ४.२.९४. 





५ 


^~ 


तत्र जातः। ४.३.२५; ४.२.९४. 
अभिजनश्च। ४.३.९०; ४.२.९४. 
तिकादिभ्यः फिञ्‌। ४.१.१५४. 


ि- --- - - - 


#। 4 4111194 *~ | +~ । +~ रत 
~= | ~ -- र - [द| ब्द ~1 | २ 
|. ३" ~| =| =| 3/4 3३ 4 
ॐ ट @ 8 | 4 र 
^ =) 
= 
्ि 
^-५। 


„~ 


फिञ्‌ 


,५। ^~ 


ग्रैवम्‌ अण्‌ ग्रीवाभ्योऽण्‌ च। ४.३.५७. 
ग्रवायणः अश्वादिभ्यः फञ्‌। ४.१.११०. 
गरेवेयकः ढकञ्‌ कुलकुक्षिग्रीवाभ्यः श्वास्यलङ्करेषु। ४.२.९६. 


6\ 


8 


ग्रीवाभ्योऽण्‌ च। ४.३.५७. 
कालात्साधुपुष्प्यत्पच्यमानेषु । ४.३.४३. 
उत्सादिभ्योऽञ्‌। ४.१.८६. 
ग्रीष्मवसन्तादन्यतरस्याम्‌। ४.३.४६. 


ठन्‌ 

अण्‌ (यश्प्र०) 
६ 

८.४ 


गरष्प्यः/ ग्रेष्माः 


[1 
तात्रा रर्र्् 
४ ६ - 

„~प -& 

८॥ 


ग्रेष्मकम्‌ 


मावत्‌ ५३. 
्रेष्मम्‌ अण्‌ सन्धिवेलाद्यतुनक्षत्रभ्योऽण्‌। ४.३.१६. 
्रेष्माः अण्‌ (यणप्र०) |उप्तेच। ४.३.४४. 


्रेष्मायणः 
ग्लुचुकायनिः 
ग्लोचुकायनः 
ग्लोचकायनकः 
ग्लोचुकायनकम्‌ 
ग्लोचुकायनाः 
ग्लौचुकायनिकः 


अश्वादिभ्यः फञ्‌। ४.१.११०. 
प्राचामवृद्धात्फिन्बहुलम्‌। ४.१.१६०. 

गोत्रखियाः कुत्सने ण च। ४.१.१४७. 
गोत्रक्षत्रियाख्येभ्यो बहुलं वुञ्‌। ४.३.९९. 
गोत्रचरणाद्‌ वुञ्‌। ४.३.१२६. 

यूनि लुक्‌। ४.१.९०; ४.१.९२. 

गोत्रस््रियाः कुत्सने ण च। ४.१.१४७. 
अर्शआदिभ्योऽच्‌। ५.२.१२७. 

घटालः जटाघटाकलाः क्षेपे। वा०,५.२.९७. 

घटावान्‌ मतुप्‌ लोमादिपामादिपिच्छादिभ्यः शनेलचः । ५.२.१००. 


अण्‌ तर्‌ 
ठक्‌ 
क 


५ 


<| ८०| | (० 


~~ ~ 
गलबुकायनिः __ 
ग्लौचुकायनः ___ 
ग्लौचुकायनकः _ | 
मतोचुकायनकम्‌__ 
मलौचुकायनाः __ | 
मतौचुकाबनिकः __ 
अदः _ ~ _ 
अकः _ ~ 
(बयवान्‌__ | 








सिध्मादिभ्यश्च ५.२.९७. 

यावादिभ्यः कन्‌। ५.४.२९. 
ध्वादिभ्य इमनिज्वा। ५.१.१२२. 
दवित्रिचतुर्भ्यः सुच्‌। ५.४.१८. 
अर्शआदिभ्योऽच्‌। ५.२.१२७. 
सुप्रातसुश्वसुदिवशारिकुक्षचतुरश्रैप 
षट्कतिकतिपयचतुरां थुक्‌ । ५.२.५१. 
कालप्रयोजनाद्रोगे। ५.२.८१. 
तावतिर्थं ग्रहणमिति लुग्वा1 ५.२.७७. 
वयसि दन्तस्य दतु । ५.४.१४१. 


८ 
2| 
~+ 


चण्डकः 
चण्डिमा 


७० पाणिनि-प्रत्ययार्थ-कोषः 
ष 
हलः [इल 
रौ 
चवक इल 

(न 

यवादिभ्वःकन्‌। ५५२९ _______ | 


इमनिच्‌ 


< 
^ 


(\ 
* ० 3, 


-3| 


चतुरः; 
चतुरत्रः 


(० 





चतुर्थकः 
चतुर्थकम्‌ कन्‌ 
चतुर्दन्‌ दन्त=दतृ 
चतुर्दशान्यिकः ठच्‌ बहच्पूर्वपदादुच्‌। ४.४.६४. 

चतुर्धा सह्ु्याया विधार्थे धा। ५.३.४२. 

चतुर्मयम्‌ मयट्‌ सह्ुल्याया गुणस्य निमाने मयट्‌। ५.२.४७. 

तावतिथेन गृह्णातीति कन्‌ वक्तव्यः पूरणप्रत्ययस्य च नित्यं लुक्‌। 
वा०,५.२.७७. 


इमनिच्‌ _ 
कन्‌ 
न 
०. ` 


2 
ॐ 
^~ 


| ॥ 


॥ 
; 





शब्दानुक्रमणिका 


चतुष्कम्‌ कन्‌ | तावतिथं ग्रहणमिति लुग्वा। ५.२.७७. 


चतुष्टयम्‌/ चतुष्टयी |तयप्‌ सङ्कयाया अवयवे तयप्‌। ५.२.४२. 
चत्वारिंशत्‌ पड्किविंशतित्रिंशचत्वारिंशत्पञ्चाशत्षष्टिसप्तत्यशीतिनवतिशतम्‌। ५.१.५९. 


चयकः आकर्षादिभ्यः कन्‌। ५.२.६४. 
चरकाः अण्‌ लुक्‌ कठचरकाल्लुक्‌ । ४.३.१०७; ४.३.१०१. 


चरणसः ह _ | वुज्छण्कटजिलसेनिरढञ्ण्ययफकिफजिञ्ञ्यकक्ठको०। ४.२.८०. 


< 
© 


(| 


चरणिलम्‌ वुञ्छण्कटजिलसेनिरढञ्ण्ययफकिफजिञ्ञ्यकक्ठको० । ४.२.८०. 
चरण्यः शाखादिभ्यो यत्‌। ५.३.१०३. 
चर्मी व्रीह्यादिभ्यश्च ५.२.११६. 
चर्मीयम्‌ उत्करादिभ्यश्छः । ४.२.९०. 
चवर्गीयम्‌ वर्गान्ताच्च । ४.३.६३. 
चाक्रगर्तकः कच्छाग्निवक्त्रगर्तोत्तरपदात्‌। ४.२.१२६. 
चाक्रपालेयम्‌ ढञ्‌ वुञ्छण्कटजिलसेनिरढञ्ण्ययफकिफजिजञ्ञ्यकक्टको०। ४.२.८०. 
चाक्रवालेयम्‌ ढञ्‌ वुज्छण्कठजिलसेनिरढञ्ण्ययफक्फिजिजञ्ज्यकक्टको०। ४.२.८०. 


; फञ्‌ अश्वादिभ्यः फञ्‌। ४.१.११०. 
चाक्रिकः प्रहरणम्‌। ४.४.५७. 


चाक्रयम्‌ ष्यञ्‌ वर्णदृढादिभ्यः ष्यञ्‌ च। ५.१.१२३. 
चाक्षुषम्‌ शेषे। ४.२.९२. 


चाटकायनः फक्‌ नडादिभ्यः फक्‌। ४.१.९९. 
न्‌ 


क 
त 
शत्‌ 
कन्‌ 
श्ल 
ठ 
८ 


५१ । 
यप्‌ 
त्‌ 
शू 
ल 
यत्‌ 
इनि 
न 
(१ 
फञ्‌ 


ह ह 
~ 
-4 


५ 


चाटकैरः चटकाया एेरक्‌। ४.१.१२८. 


अण्‌ 
फक्‌ 
चाण्डः शिवादिभ्योऽण्‌। ४.१.११२. 
अण्‌ अण्प्रकरणे कुलालवरुडनिषादकर्मारचण्डालमित्त्रामित्रेभ्यश्छन्दस्यु- 
ञ्‌ 


चाण्डालः 
पसद्घयानम्‌। वा०,५.४.२३६. 


चाण्डालकम्‌ वुज्‌ कुलालादिभ्यो वुञ्‌। ४.३.११८. 


। व्यासवरुडनिषादचण्डालबिम्बानामिति वक्तव्यम्‌। वा०,४.१.९७. 
चातक्यः | पृगाञ्ज्योऽग्रामणीपूर्वात्‌। ५.३.११२. 
चातुरम्‌ अण्‌ शेषे। ४.२.९२. 
ष्यञ्‌ चातुर्वरण्यादीनां स्वार्थ उपसह्भुल्यानम्‌। वा०,५.१.१२४. 
अण्‌ शेषे। ४.२.९२. 
अण्‌ सन्धिवेलाद्यृतुनक्षत्रेभ्योऽण्‌। ४.३.१६. 
ठक्‌ अध्यायिन्यदेशकालात्‌। ४.४.७१. 
डवुन्‌ चातुर्मास्यानां यलोपश्च ङंश्च डिनिश्च वक्तव्यः। वा०,५.१.९४. 


ह ह 
य < 
> 23, 
प 

ः र 


चातुर्दशम्‌ 





पाणिनि-प्रत्ययार्थ- कोषः 


< 
„4१ 


7 
प 


चातर्मासी 


चातुर्मास्यानां यलोपश्च ङंश्च डिनिश्च वक्तव्यः । वा०,५.१.९४. 
सजञ्ज्ञायामण्वक्तव्यः। वा०,५.१.९४. 

चतुर्मासाण्ण्यो यज्ञे तत्र भवे। वा०,५.१.९४. 

चातुर्वण्यादीनां स्वार्थं उपसह्ुव्यानम्‌। वा०,५.१.१२४. 

सर्ववेदादिभ्यः स्वार्थे। वा०,५.१.१२४. चतुर्वेदस्योभयपदवृद्धिश्च। वा 
५.१.१२४. 

अध्यायिन्यदेशकालात्‌। ४.४.७१. 

चातुष्प्राश्यम्‌ अण्‌ सात्नाय्यानुजावरानुषूकानुष्टभचातुष्प्ाश्यराक्षोघ्नवेयातवेकृत- । 
वारिवस्कृताग्रायणाग्रहायणसान्तपनाः । वा०,५.४.३६. 
द्रयजृदब्राह्मणर्वप्रथमाध्वरपुरश्चरणनामाख्यातादुक्‌ । ४.३.७२. 
त्रिंशच्त्वारिशतोर्ब्राह्यणे सञ्जलायां डण्‌। ५.१.६२. 

तिकादिभ्यः फिञ्‌। ४.१.१५४. 

चान्द्रायणभक्तः भक्तल्‌ भोरिक्याद्यषुकार्यादिभ्यो विधल्भक्तलौ । ४.२.५४. 

| चान्द्रायणिकः ठञ्‌ पारायणतुरायणचान्द्रायणं वर्तयति। ५.१.७२. 

| चापम्‌ अण्‌ तालादिभ्योऽण्‌। ४.३.१५२. 


चातुर्मासी 


< 
-- 


[६। 
` 


चातुष्पथिकः 


9 


चातुर्होतृक ठक्‌ 
डण्‌ 


फिञ्‌ 


< 


चान्दरमसायनिः 


| | ~| | | | | -4| | 
4५ 2\/2 ||| 
| ^ | | ध| >| > 
3 | 3 त॑ 


| चापलम्‌ हायनान्तयुवादिभ्योऽण्‌। ५.१.१३०. 

। चापलायनः अश्वादिभ्यः फञ्‌। ४.१.११०. 

| चातल्वन्‌ गुणवचनतब्राह्यणादिभ्यः कर्मणि च। ५.१.१२४. 
। चामरञुः देवपथादिभ्यश्च। ५.३.१००. 


नडादिभ्यः फक्‌। ४.१.९९. 
चामस्यः गर्गादिभ्यो यञ्‌। ४.१.१०५. 


| चारकीणम्‌ खञ्‌ माणवचरकाभ्यां खञ्‌। ५.१.११. 


~] 
~ 
५ 
-] 


य 
न 
५ 


~य 
< 
र 
नय 
ॐ] 
प 


वसन्तादिभ्यष्ठक्‌ । ४.२.६३. 
नडादिभ्यः फक्‌ । ४.१.९९. 


गोत्रादङ्कवत्‌। ४.३.८०. 


फक्‌ 
भञ्‌ 
खञ्‌ 
| ७ 
चारायणः फक्‌ 
चारित्रतः तसि अतिग्रहाव्यथनक्षेपेष्वकर्तरि तृतीयायाः । ५.४.४६. 
तसि 
अण्‌ 
ढकञ्‌ 
नलोप 


चारित्रतः किः हीयमानपापयोगाच्च । ५.४.४७. 


चार्चिकः ठक्‌ क्रतूक्थादिसूत्रान्तादुक्‌ । ४.२.६०. 


| चार्मणः अण्‌ | परिवृतो रथः। ४.२.१०. 
(न्‌ = 


> 


~~~ 


चार्मण्वतेयकः कल््यादिभ्यो ठकञ्‌। ४.२.९५. 


| चार्मिकायणिः चर्मिवर्मिणोर्नलोपश्च। वा०,४.१.१५८. 
| 


५ 
प्‌) 
= 
२ 
<) 


9 ~ कक ्ि 























शब्दानुक्रमणिका 


1 
~ 


अण्‌ भिक्षादिभ्योऽण्‌। ४.२.३८. 

इनच्पिटिकचि च। ५.२.३३. 

ककारः प्रत्ययो वक्तव्यश्चिक्च प्रकृत्याऽ ऽदेशः। वा०,५.२.३३ 
लुक्प्रकरणे चित्रारेवतीरोहिणीभ्य उपसद्कु्यानम्‌। वा०,४.३.३४. 


चिरपरुत्परारिभ्यस्त्नो वक्तव्यः। वा०,४.३.२३. 


सायञ्चिरम्प्राहप्रगेऽव्ययेभ्येष्टयुस्युलो तुर्‌ च। ४.३.२३. 
चिल्लः क्लिन्नस्य चिल्पिह्छश्चस्य चक्षुषी। वा०,५.२.३३. 
चुलादेशो वक्तव्यः। वा०,५.२.३३. 

प्राणिस्थादातो लजन्यतरस्याम्‌। ५.२.९६. 
तदस्यास्त्यस्मन्निति मतुप्‌। ५.२.९४. 


नूः ५ 


गर्गादिभ्यो यञ्‌। ४.१.१०५. 

प्रज्ञादिभ्यश्च। ५.४.३८. 

भोरिक्याद्येषुकार्यादिभ्यो विधल्भक्तलौ । ४.२.५४ 

तिकादिभ्यः फिञ्‌। ४.१.१५४. 

क्रोङ्यादिभ्यश्च। ४.१.८०. 

भाषा फाल्गुनीश्रवणाकार्तिकीचेत्रीभ्यः। ४.२.२३. 
०।४.२.८०. 


= 
प्‌ः 
4 
^ 


चिकिनः 
चिक्कः 


| 
र 


चिपिट 


र| 
॥ 

7] 

^| 


३/३: 
५ 
ष 


८९ 
। 
८९| 


^~ 
+ | 3 
| 


ॐ 
~ 
ट 

< 
„4 


|| ०] -2/+| ~| 
६ ~ ** 
| 
3.4 |. 
। ॥ 


(\ 
6 
ॐ 
त 
1 
न 
„५ 
= 


५ ६ 
5 ~ 

५ 

॥ 

ह 


च 

त 

-3 
| 

“ॐ 


| फक्‌ नडादिभ्यः फक्‌। ४.१.९९. 

चत्िकः विभाषा फाल्गुनीश्रवणाकार्तिकीचेत्रीभ्यः। ४.२.२३; 

चदीया | न द्वयचः प्राच्यभरेषु। ४.२.११३; ११४. 

द चैन्तितः अवृद्धाभ्यो नदीमानुषीभ्यस्तत्नामिकाभ्यः। ४.१.११३ 
; प्रस्थोत्तरपदपलद्यादिकोपधादण्‌। ४.२.११०. 

चोरतः अपादाने चाहीयरुहोः । ५.४.४५. 


अञ्‌ लुक्‌ कम्बोजादिभ्यो लुग्वचनं चोलाद्र्थम्‌। वा०,४.१.१७५; ५.१.१६८ ; 
२.४.६२. - 
अण्‌ चूडादिभ्य उपसद्भु्यानम्‌। वा०,५.१.११०. 


। 
= 
© 
9 


2 
<” 
ॐ 


(> 
> 


| 


|. 
~ 
= 
1 


चोल; 
म 


स 


० | 2. २.८०. 
बाह्ादिभ्यश्च। ४.१.९६. 
यक्‌ पत्यन्तपुरोहितादिभ्यो यक्‌। ५.१.१२८. 


2 
| 
१ 
† 





< 
०< 
4 
| 
ट| 
+ =| 
्‌ 
५ 
द, 
9, 
= 


दन्दरमनोकज्ञादिभ्यश्च। ५.१.१३३. 

चौररूपः रूपप्‌ प्रशंसायां रूपप्‌। ५.३.६६. 

गुणवचनवब्राह्यणादिभ्यः कर्मणि च। ५.१.१२४. 

तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप्‌। ५.२.९४. 

अत इनिठनौ । ५.२.११५. 

इनि भूमनिन्दाप्रशंसासु नित्ययोगेऽतिशायने। संसर्गेऽस्तिविवक्षायां भवन्ति 

मतुबादयः॥ का०५.२.९४; ५.२.११५. 

द्न्दराच्ुदषहान्तात्समाहारे। ५.४.१०६. 

समापनात्‌ सपूर्वपदात्‌। ५.१.११२. 
छन्दसो निर्मिति। ४.४.९३. ` | 


तिकादिभ्यः फिञ्‌। ४.१.१५४. 
कर > 
न्मनोजादिभ्वव। ५१.१३३. | 


(| 
ध 


५| 4 ~| 4 4 
ध 9: 
|| |. | 
| 

4 


| 
, 
|| | 


-& 
^~, 


मतुप्‌ 
छत्रिक: 


&| 
| 


समापनीयम्‌ 


&। 
४ 
५ 
= 


| | &। 
। >+ 
-त 

| ¬ 
`" | प | उप 

-4 | „प 

- 

~ध 


यत्‌ 


&। 


च्छन्दस्यः 
चन्द्स्यः 
छर्दिकातः 


अक्षरसमूहे छन्दसः स्वार्थे उपसद्कु्यानम्‌। वा०,४.४.१४०. 
छन्दसो यदणो। ४.३.७१. 
रोगाच्चापनयने। ५.४.४९, 


यत्‌ 


नै 
= 


छागल: अण्‌ विकर्णशुङ्गच्छगलाद्रत्सभरद्राजात्तरिषु । ४.१.११७. 

छागलिः बाहादिभ्यश्च। ४.१.९६. 

छागलेयम्‌ वुज्छण्कठजिलसेनिरढञ्ण्ययफकिफिजिञ्ञ्यकक्ठको०। ४.२.८०. 
छागलेयिनः टिनुक्‌ छगलिनो डिनुक्‌। ४.३.१०९. 


ज 
^, 


छाग्यायनिः दगुकोसलकर्मारच्छागवृषाणां युड्‌ वादिष्टस्य। वा०,४.१.१५५. 
छत्रादिभ्यो णः। ४.४.६२. 

दन्द्मनोज्ञादिभ्यश्च। ५.१.१३३. 

पत्यन्तपुरोहितादिभ्यो यक्‌। ५.१.१२८. 

छादिषेयम्‌ उदस्थानादेशे। ५.१.१३. 

छान्दसः अण्‌ तदधीते तद्वेद। ४.२.५९. 

छान्दसः अण्‌ छन्दसो यदणौ । ४.३.७१. 

छान्दसकम्‌ दन्द्रमनोज्ञादिभ्यश्च। ५.१.१३३. 

छन्दोग्यम्‌ छन्दोगोक्थिकया्ञिकबहूचनटाञ्ज्यः। ४.३.१२९. 


छत्रकम्‌ 
छात्रिक्यम्‌ 


- 


यक्‌ | 





4 | 6 | -4 | ८०|| .4 


| 





त 


शब्दानुक्रमणिका ७ 


छान्दोग्यम्‌ | चरणेभ्यो धर्मवत्‌। ४.२.४६; ३.१२९. 
छान्दोनामः अण्‌ अणृगयनादिभ्यः। ४.३.७३. 
छान्दोभाषः अण्‌ अणृगयनादिभ्यः । ४.३.७३. 
अण्‌ अणृगयनादिभ्यः । ४.३.७३. 
अनत्यन्तगतौ क्तात्‌। ५.४.४. 
छेदादिभ्यो नित्यम्‌। ५.१.६४. 
रेवतीजगतीहविष्याभ्यः प्रशस्ये । ४.४.१२२. 
शाखादिभ्यो यत्‌। ५.३.१०३. 
दिगादिभ्यो यत्‌। ४.३.५४. 
प्राण्यङ्गादिति वक्तव्यम्‌। वा०,५.२.९६. 
अर्शआदिभ्योऽच्‌। ५.२.१२७. 
लच्‌ जटाघटाकलाः क्षेपे। वा०,५.२.९७. 
लोमादिपामादिपिच्छादिभ्यः शनेलचः। ५.२.१००. 
जटिलः जटाघराकलाः क्षपे। वा०,५.२.१००. 
जडिमा वर्णदृढादिभ्यः ष्यञ्‌ च। ५.१.१२३. 
कुग्जनस्य परस्य च। वा०,४.२.१३८. 
जनपरयोः कुक्च। वा०,४.३.६०. 
तल्‌ 


ग्रामजनबन्धुसहायेभ्यस्तल्‌। ४.२.४३. 
वुज्छण्कटजिलसेनिरढञ्ण्ययफकिफजिञ्ज्यकक्ठको०। ४.२.८०. 
मतजनहलात्‌ करणजल्पकर्षेषु । ४.४.९७. 

जन्या सञ्ज्ञायां जन्याः । ४.४.८२. 

जन्यीयम्‌ उत्करादिभ्यश्छः । ४.२.९०. 


जम्ब लुप्‌ च। ४.३.१६६; ४.३.१६३. 


जम्बुः अणलुप्‌ लुप्‌ च। ४.२.१६६; १.२.५१. 


1 


छिन्नक 


ॐ| 


द| 9 = 
2, 

| 
| 
> 


यत्‌ 
यत्‌ 
यत्‌ 


३] 
2 
3१ 
||| 
©| 


६131813 


<| <| 
| 
-& 
~प 


जनता 
= 


2 


4| | 4| 4| 
¬] 
~ 
प 
प्र 


<| 
-4 
ॐ1 


<| 
५ 
^~ 


कन्‌ आकर्षादिभ्यः कन्‌। ५.२.६४. 
दात 
ऋक्पूरब्धूः पथामानक्षे। ५.४.७४. 
अनोऽश्मायस्सरसां जातिसञ्जयोः । ५.४.९४. 
अकच्‌ अव्ययसर्वनाम्नामकच्पराक्‌ टेः । ५.३.७१; ७३; ७४. 
अकच्‌ अन्ययसर्वनाम्नामकच्राक्‌ टेः । ५.३.७१; अल्पे। ५.३.८५. 
कल्पप्‌ | ईषदसमाप्तौ कल्पब्देश्यदेशीयरः । ५.३.६७. 
तमप्‌ तिड्श्च। ५.३.५६. 


| 
|| 
| 
॥। 
| | 
॥ 
# 
| 
) 
॥। 
| 
। 
। 
| 
। 


| 





पाणिनि-प्रत्ययार्थ-कोषः 


< 
री 


जल्पतितराम्‌ |तरप्‌ तिङ्श्च । ५.३.५६. 
जल्पतिदेशीयम्‌ देशीयर्‌ ईषदसमाप्तौ कल्पब्देश्यदेशीयरः। ५.३.६७. 
जल्पतिदेश्यम्‌ देश्य ईषदसमाप्तौ कल्पब्देश्यदेशीयरः। ५.३.६७. 
जल्पतिरूपम्‌ रूपप्‌ प्रशंसायां रूपप्‌। ५.३.६६. 

सोऽस्यादिरितिच्छन्दसः प्रगाथेषु । ४.२.५५. 


| 
| 
उत्सादिभ्योऽञ्‌। ४.१.८६. | 
। 
| 


॥ ॥ 


३. 


जागतः 


^५। 


अण्‌ छन्दसः प्रत्ययविधाने नपुंसके स्वार्थ उपसह्भु्यानम्‌। वा०,४.२.५५. 
ठञ्‌ आहतप्रकरणे वारिजङ्गलस्थलकान्तारपूर्वपदादुपसद्क्यानम्‌। 
वा०,५.१.७७. 
निरवततेऽक्षद्यूतादिभ्यः। ४.४.१९. 
शिवादिभ्योऽण्‌। ४.१.११२. 
आरगुदीचाम्‌। ४.१.१३०. | 
ष्यञ्‌ वर्णदृढादिभ्यः ष्यञ्‌ च। ५.१.१२३. | 
कल्पप्‌ षदसमाप्तौ कल्पब्देश्यदेशीयरः । ५.३.६७. 
अण्‌ जातरूपेभ्यः परिमाणे। ४.३.१५३. 

जातायनः फक्‌ नडादिभ्यः फक्‌। ४.१.९९. 
जातुषम्‌ अण्‌+षुक्‌ आगम | त्रपुजतुनोः षुक्‌। ४.३.१३८. 
जातूकर्ण्यः यञ्‌ गर्गादिभ्यो यञ्‌। ४.१.१०५. 
जातोक्षः अच्‌ अचतुरविचतुरसुचतुरखीपुंसधेन्वनडुहक्सामवाङ्‌० । ५.४.७७. 

जात्यः गर्गादिभ्यो यञ्‌। ४.१.१०५. 
जानकीयः दामन्यादित्रिगर्तषष्ठाच्छः। ५.२.११६. 


क 
जानपदः उत्सादिभ्योऽञ्‌। ४.१.८६. ( 
दघ्नच्‌ 


५ 4 
# || 3|3 
उ प |^ 
ॐ क 
अ ॐ 
| 
॥ 
4 


। 
1 


| 


अण्‌ 
आरक्‌ 


]4| 4 अज्ज 
~ | ~ 
।१।१५।| 9/4 
||| | | 
ॐ] 
~ 
9 | ठ 
||| 


| ॥ 


† 


जानमान्यः गर्गादिभ्यो यञ्‌। ४.१.१०५. 
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जुहत्‌ कृष्णमृगे। वा०,५.४.३८. 
यावादिभ्यः कन्‌। ५.४.२९. 


ज्ञातेयम्‌ ढक्‌ कपिरज्ञत्योर्दक्‌ । ५.१.१२७. 
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तीयादीकक्‌ स्वार्थे वा वक्तव्यः। वा०,४.२.८. 
तावतिथं ग्रहणमिति लुग्वा। ५.२.७७. 
कृजो द्वितीयतृतीयशम्बबीजात्कृषौ । ५.४.५८. 
पूरणाद्धदिन्‌। ५.१.४८. 
आलुच्‌ शीतोष्णतुप्रेभ्यस्तन्न सहत इत्यालुज्वक्तव्यः। वा०,५.२.१२२. 


ते [सदि्।५२१अ्‌ 


मत्वर्थे मासतन्वोः । ४.४.१२८. 


तेजस्याः यत्‌ तद्वानासामुपधानो मन्त्र इतीष्टकासु लुक्‌ च मतोः। ४.४.१२५. 
तेजस्वी विनि बहुलं छन्दसि। ५.२.१२२. 
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तैकायनीयाः यूनि लुक्‌। ४.१.९०; ४.१.१४९. 

तेडः तस्य व्याख्यान इति च व्याख्यातव्यनाम्नः। ४.३.६६. 

तेडम्‌ अण्‌ (य०प्र०) | तस्य व्याख्यान इति च व्याख्यातव्यनाम्नः। ४.३.६६. 
; गर्गादिभ्यो यञ्‌। ४.१.१०५. 

तेतिलायनिः ` तिकादिभ्यः फिञ्‌। ४.१.१५४. 
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तैत्तिरः अवयवे च प्राण्योषधिवृक्षेभ्यः। ४.३.१३५. 
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तेत्तिरम्‌ अनुदात्तादेरञ्‌। ४.२.४४. 
अञ्‌ |प्राणिरजतादिभ्योऽञ्‌। ४.३.१५४. | | 
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< 


तैत्तिरिकः पक्षिमत्स्यमृगान्‌ हन्ति। ४.४.३५. 


॥ 


छण्‌ छन्दोब्राह्मणानि च तद्विषयाणि। ४.२.६६; ३.१०२. 
तित्तिरिवरतन्तुखण्डिकोखाच्छण्‌। ४.३.१०२. 
र्थः अण्‌ शुण्डिकादिभ्योऽण्‌। ४.२.७६. 


धूमादिभ्यश्च। ४.२.१२७. 
अण्‌ व्युष्टादिभ्योऽण्‌। ५.१.९७. 
वुज्छण्कटजिलसेनिरढञ्ण्ययफकिफजिज्ज्यकक्ठको०। ४.२.८०. 
प्रागिवात्कः । ५.३.७०. अल्पे। ५.३.८५. 
साल्वावयवप्रत्यग्रथकलकूटाश्मकादिञ्‌। ४.१.१७३. 
घञः सास्यां क्रियेति जः। ४.२.५८. 
संस्कृतम्‌। ४.४.३. 
विभाषा तिलमाषोमाभङ्गाणुभ्यः। ५.२.४. 
प्राणिरजतादिभ्योऽञ्‌। ४.३.१५४. 
सन्धिवेलाद्युतुनक्षत्रेभ्योऽण्‌। ४.३.१६. 
तौणकर्णः अण्‌ शिवादिभ्योऽण्‌। ४.१.११२. 
तूदीशलातुरवर्मतीकूचवाराइक्छण्डञ्यकः । ४.३.९४. 
शुभ्रादिभ्यश्च। ४.१.१२३. 
तौम्बुरविणः कलापिवेशम्पायनान्तेवासिभ्यश्च। ४.३.१०४. 
तौरायणिकः ठञ्‌ पारायणतुरायणचान्द्रायणं वर्तयति। ५.१.७२. 
तौषायणः वुज्छण्कठजिलसेनिरढञ्ण्ययफक्िफजिज्ज्यकक्टको०। ४.२.८०. 
त्यागिमम्‌ भावप्रत्ययान्तादिमन्वक्तव्यः। वा०,४.४.२०. 
त्यादायनिः त्यदादीनां वा फिञ्‌ वक्तव्यः। वा०,४.१.१५६. 

त्रपिष्ठ अतिशायने तमबिष्ठनौ । ५.३.५५; ५८. ६.४.१५७. 
त्रपीयान्‌ द्विवचनविभज्योपपदे तरबीयसुनौ । ५.३.५७; ५८; ६.४.१५७. 
त्रयम्‌ | द्वित्रिभ्यां तयस्यायज्वा । ५.२.४२. 

डट्‌ 


त्रयोदशः रू तस्य पूरणे डट्‌। ५.२.४८. 


त्रयोदशान्यिकः ठच्‌ बह्यर्वपदादुच्‌। ४.४.६४. 
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त्रयोविंशः विंशत्यादिभ्यस्तमडन्यतरस्याम्‌। ५.२.५६. 
त्रयोविंशतितमः विंशत्यादिभ्यस्तमडन्यतरस्याम्‌। ५.२.५६. 
त्रापुषम्‌ त्रपुजतुनोः षुक्‌। ४.३.१३८. 
त्रयोदशम्‌ अण्‌ सन्धिवेलाद्यतुनक्षत्रेभ्योऽण्‌। ४.३.१६. 
त्रिंशः विंशत्यादिभ्यस्तमडन्यतरस्याम्‌। ५.२.५६. 
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विंशतित्रिंशद््यां इनन याम्‌ । ५.१.२४ 
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(अगण्‌/ द्यसच्‌/ | प्रमाणे लो वक्तव्यः। वा०,५.२.३७. द्विगोर्नित्यम्‌। वा०,५.२.३७. 
दघ्नच्‌/ मात्रच्‌) 
(प्रण्लु०) 


1 
= 
ट 


श ् 

प | 

त्| ५ 

॥ | 


ला 
य 


| य| | य| यं 
८१ 
त ४३/१५ 
र 
ह 
र 
५ 


ञ्य 


| 
| 
„~प 



















शब्दानुक्रमणिका ८ 


त्रिबिस्तम्‌ बिस्ताच्च । ५.१.३९. 
त्रिबेस्तिकम्‌ बिस्ताच्च । ५.१.३१. 
त्रिभूमः अच्‌ कृष्णोदक्पाण्डुपूर्वाया भूमेरच््रत्ययः स्मृतः । गोदावर्याश्च नद्याश्च सह्ु्याया 
उत्तरे यदि। का०,५.४.७५. 
सद्ु्याया गुणस्य निमाने मयर्‌। ५.२.४७. 
पणपादमाषशताद्यत्‌। ५.१.२४. 
; दविगोर्यप्‌। ५.१.८२. 
त्रिमूर्धः ष॒ [दवत्रिभ्यां षमूर्ध्नः। ५.४.११५ 
त्रिमोदिकिका पादशतस्य सङ्कयादेरवीप्सायां वुन्लोपश्च। ५.४.१९. 
तः [अद्‌ [कत्त स 25 
क्न [ठ [णल्‌ 


त्रिवर्षः ठञ्‌(ख वर्षाह्लुक्‌ च। ५.१.८८. 

॥ 2 - 
त्रिवर्षः ठञ्‌/ ख चित्तवति नित्यम्‌। ५.१.८९. 

। ___ [1 


कनः | _ [लंच 

व [वन्‌ बकं च) ०.९.८८ 

वितन्‌ [ख |तरेलतकत्‌ ५.९२ 
विदः _ [अन्‌ ल [नल ४९.८८.२२२ 
ङ्कवचनाच कप्ठयाम्‌। ५ ५४३ 

तन्‌ [गत्‌ स्‌ [रेक ८९३५. 
त्रिशतिकम्‌ शताचच ठन्यतावशते। ५.१.२२. 

त्रिशतिका दण्डव्यवसर्गयोश्च। ५.४.२. 

त्रिशत्यम्‌ पणपादमाषशताद्यत्‌। ५.१.३४. 

त्रिशत्यम्‌ शताच्येति वक्तव्यम्‌। वा०,५.१.३५. 

त्रिशमः द्विगोर्नित्यम्‌। वा०,५.२.३७. 

त्रिशाणम्‌ शाणाद्वा । वा०,५.१.३५. 

शाणाद्रा। वा०,५.१.३५. 

अध्यर्दधपूर्वद्िगोर्लगसञ्ज्ञायाम्‌। ५.१.२८. 

रात््यहस्संवत्सराच। ५.१.८७. 

रात्रयहस्संवत्सराच्च । ५.१.८७. 

द्विस्तावा त्रिस्तावा वेदिः। ५.४.८४. 
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व्रिहल्यः मतजनहलात्‌ करणजल्पकर्षेषु । ४.४.९७. 


(अण्‌/ द्रयसच्‌/ | प्रमाणे लो वक्तव्यः। वा०,५.२.३७. 
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त्रैकण्टकम्‌ प्राणिरजतादिभ्योऽञ्‌। ४.३.१५४ 
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अञ्‌ पर्चदियोधेयादिभ्यामणजो। ५.३.११७. 
| राजन्यादिभ्यो वुञ्‌। ४.२.५३. 
जनपदतदवध्योश्च । ४.२.१२४. 


वुञ्छण्कटजिलसेनिरढञ्ण्ययफकफजिञ्ज्यकक्ठको० । ४.२.८०. 
न प्राच्यभर्गादियोधेयादिभ्यः। ४.१.१७८. 
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प्रयच्छति गर्हाम्‌। ४.४.३०. 
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्रहायनम्‌ हायनान्तयुवादिभ्योऽण्‌। ५.१.१३०. 
ब्यङ्गलम्‌ परुषस्याङ्गलेः सङ्ख्याव्ययादेः । ५.४.८६. 
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द्वित्रिभ्यामञ्जलेः। ५.४.१०२. 
राजाहस्सखिभ्यष्टच्‌। ५.४.९१. न सद्कु्यादेः समाहारे । ५.४.८९. 
रात््यहस्संवत्सराच। ५.१.८७. 
राजाहस्सखिभ्यष्टच्‌। ५.४.९१. अहयोऽह एतेभ्यः । ५.४.८८. 
भोरिक्याद्येषुकार्यादिभ्यो विधल्भक्तलो। ४.२.५४. 
अचतुरविचतुरसुचतुरख्रीपुंसधेन्वनदडुहक्सामवाङ्‌० । ५.४.७७. 
धूमादिभ्यश्च । ४.२.१२७. 
मयट्‌ | नित्यं वृद्धशरादिभ्यः । ४.३.१४४. 
त्वचिकः बहचो मनुष्यनाम्नष्ठज्वा। ५.३.७८; वा०,५.३.८३. 
त्वचिष्ठः अतिशायने तमबिष्ठनौ । ५.३.५५; ५८; ६५. 

ईयसुन्‌ द्विवचनविभज्योपपदे तरबीयसुनौ । ५.३.५७; ५८; ६५. 
अकच्‌ अव्ययसर्वनाम्नामकच्प्राक्‌ टे: । ५.३.७१; ७३; ७४. 
अकच्‌ `| अव्ययसर्वनाम्नामकच्प्राक्‌ टेः । ५.३.७१; ७३; ७४. 
होत्राभ्यश्छः ! ५.१.१३५. 
वतुप्रकरणे युष्मदस्मद्भ्यां छन्दसि सादृश्य उपसह्त्यानम्‌। वा०,५.२.३९. 
त्सरुक आकर्षादिभ्यः कन्‌। ५.२.६४. 


रुकः कन्‌ 
दक्षिणप 


शर्धः अर्धेत्तिरपदस्य दिक्पूर्वपदस्य पश्चभावो वक्तव्यः । वा०,५.३.३२. 
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मयट्‌ नित्यं वृद्धशरादिभ्यः । ४.३.१४४ 
दर्भमयम्‌ द्रयचश्छन्दसि। ४.३.१५०. 


दन्त्यम्‌ 


८ 


डाच्‌ 
य 


< 
| 

4 

“प 


सजत 
संगः [तम्‌ 
गट ल 
स [त 
दशकः सूत्राच्च कोपधात्‌। ४.२.६५. 


८ 
~> 
र 











शब्दानुक्रमणिका 


दशकपालः द्विगोर्लुगनपत्ये। ४.१.८८; ४.२.१६. 
दशकम्‌ सह्ू्यायाः सज्जञासूत्राध्ययनेषु ।। ५.१.५८. 
दशकमासिकः ठच्‌ मासाद्‌ भृतिप्रत्ययपूर्वपदादुज्विधिः। वा०,५.४.११६. 
दशगवम्‌ टच्‌ गोरतद्धितलुकि । ५.४.९२. 
दशगवमयम्‌ टच्‌ गोरतद्धितलुकि ५.४.९२. 
दशगवरूप्यम्‌ टच्‌ गोरतद्धितलुकि। ५.४.९२. 
डति पञ्चदशतौ वर्गे वा। ५.१.६०. 
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वर्णदृढादिभ्यः ष्यञ्‌ च। ५.१.१२३. 
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| 


हरीतक्यादिभ्यश्च। ४.३.१६७. 
| दीपकः कन्‌ आकर्षादिभ्यः कन्‌। ५.२.६४. 
| दीर्घजीवितः अध्यायानुवाकयोर्लुक्‌ । ५.२.६०. | 
| दीर्घजीवितीयः अध्यायानुवाकयोर्लुक्‌ । ५.२.६०. 
| दीर्घरात्रः अन्यत्रापि च दृश्यते। वा०,५.४.७५. 
| दीर्घसक्थः षच्‌ बह्रीहौ सक्थ्यक्ष्णोः स्वाङ्गात्षच्‌। ५.४.११३. 
| :खाकरोति डाच्‌ दुःखात्प्ातिलोम्ये। ५.४.६४. 
इतच्‌ तदस्य सञ्जातं तारकादिभ्य इतच्‌। ५.२.३६. | 
इनि सुखादिभ्यश्च । ५.२.१३९. 
:शक्तः नञ्दुःसुभ्यो हलिसक्थ्योरन्यतरस्याम्‌। ५.४.१२१. 
॥ ःशक्तिः नञ्दुःसुभ्यो हलिसकथ्योरन्यतरस्याम्‌। ५.४.१२१. 
| | | :सक्थः नच्दुःसुभ्यो हलिसक्थ्योरन्यतरस्याम्‌। ५.४.१२१. 
॥ ; नच्दुः सुभ्यो हलिसक्थ्योरन्यतरस्याम्‌। ५.४.१२९. 
दुर्बलकः प्रागिवात्कः । ५.३.७०. अनुकम्पायाम्‌। ५.३.७६. 
; नित्यमसिच्‌ प्रजामेधयोः । ५.४.१२२. 
दुर्योधनः देवपथादिभ्यश्च। ५.३.१००. 


नञ्दुःसुभ्यो हलिसक्थ्योरन्यतरस्याम्‌। ५.४.१२१. 
नन्ुःसुभ्यो हलिसक्थ्योरन्यतरस्याम्‌। ५.४.१२१. 


८५ [८ [< 1 4८५ [4५ | 
1 
ध | & 
५ 
| || 


< 
ह 


८८ ८८५ 
-: 


दुहलः 
दुर्हलि - 


्क-र-- 
^ कि-ककः 


| दर्हत्‌ हृदय= हत्‌ सुहद्दुर्हृदो मित्रामित्रयोः । ५.४.१५०. 
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२ 
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दृत्यम्‌ 


%& | 
६ 
| 





९३ 
कुलात्खः। ४.१.१३८; १४२९. 


नित्यमसिच्‌ प्रजामेधयोः । ५.४.९२२. 
दूतवणिग्भ्यां चेति वक्तव्यम्‌। वा०,५.१.१२६. 


दूतस्य भागकर्मणी । ४.४.१२०. 
दूरादेत्यः । वा०,४.२.१०४. 


८ 


असिच्‌ 


| 


; वा सञ्ज्ञायाम्‌। ५.४.१३३. 


^८१ 
6१ 
9 
९ 


~, 


४५“ 
2, 
31 


८१“ 


देवकोयम्‌ 
देवच्छन्दसम्‌ 


अनङ्‌ (आ०) |वा सञ्जायाम्‌। ५.४.१३३. 

प्रत्ययाभाव; | विनाऽपि प्रत्ययेन पूर्वोत्तरपदयोर्विभाषा लोपो वक्तव्यः । वा०,५.३.८३. 
प्रागिवात्कः । ५.३.७०. वा०,५.३.८३. 

देवस्य चेति वक्तव्यम्‌। वा०,४२.१३८. 

टच्‌ अनसन्तान्नपुंसकाच्छन्दसि वा वचनम्‌। वा०,५.४.१०३. 


टच्‌ 
देवच्छन्दसानि अनसन्तान्नपुंसकाच्छन्दसि। ५.४.१०३. 
तल्‌ 


देवता तिल ५.६ ~ मा | ५.४.२७. 


देवतातिः 
देवत्रा 
द्‌वदत्तकः 
देवदत्तकाः 
देवदत्तचरः 
देवदत्तमयम्‌ 
देवदत्तरूप्यः 


| 


तातिल्‌ सर्वदेवात्तातिल्‌। ४.४.१४२. 

त्रा देवमनुष्यपुरुषपुरुमर्त्येभ्यो द्वितीयासप्म्योर्बहलम्‌। ५.४.५६. 
प्रागिवात्कः । ५.३.७०. वा०,५.३.८३. 

कन्‌ स एषां ग्रामणीः । ५.२.७८. 

चरट्‌ षष्ठ्या रूप्य च । ५.३.५४. 

मयर्‌ `| मयर्‌ च। ४.३.८२. 

कः, 1 षष्ठ्या रूप्य च। ५.३.५४. 


देवदत्तरूप्यम्‌ रूप्य | हेतुमनुष्येभ्योऽन्यतरस्यां रूप्यः । ४.२.८१. 


रूप्य 
देवदत्तवत्‌ तत्र तस्येव । ५.१.११६. 
देवपथः देवपथादिभ्यश्च। ५.३.१००. 


देवशर्मीयः 
टेवस्यत्वक 
देवागारिकः 


८\“| ८“ 
| #|३ 


८५4 ८५८ ५ 


देतीरापसकः 


|| 
= 


व 


गहादिभ्यश्च ४.२.१३८. 

गोषदादिभ्यो वुन्‌। ५.२.६२. 
अगारान्तादुन्‌। ४.४.७०. 

बहचो मनुष्यनाम्नष्ठज्वा । ५.३.७८; ८३. 
घनिलचौ च। ५.३.७९; ८३. 

इलच्‌ 


24. 
> 
ॐ1 

॥ 


गोषदादिभ्यो वुन्‌। ५.२.६२. 
दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरषदाण्ण्यः। ४.१.८५. 
तस्याऽपत्यम्‌। ४.१.९२; ४.१.८५५. 
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देर्घवरत्रः 


८१ 


अञ्‌ बह्चः कूपेषु । ४.२.७३. 
अञ्‌ उत्सादिभ्योऽञ्‌। ४.१.८६. 
देवतः अण्‌ परज्ञादिभ्यश्च। ५.४.३८. 
अण्‌ ` हेतुमनुष्येभ्योऽन्यतरस्यां रूप्यः। ४.३.८१; ४.३.७४. 


देवदत्तशठिनः शोनकादिभ्यश्छन्दसि। ४.३.१०६. 


< 


| 

॥ 
= 
त्‌ 
म 
4 
ध 
तै 
3, 
5 


«| 4“ 44 
3 42 
>| 
॥ 

। ( 


त 
त 
ल्म श र ------- 
द 
देवम्‌ देवाद्यजजौ। वा०,४.१.८५. 

देवयज्या देवयक्ञिशोचिवृक्षिसात्यमुग्रिकाण्ठेविद्धिभ्योऽन्यतरस्याम्‌। ४.१.८९. 


देवरथायनिः 

देवराजकम्‌ 
देवराजिका 
देवराजिकी 
देवशर्मिः 


तिकादिभ्यः फिञ्‌। ४.१.१५४. 

कुलालादिभ्यो वुञ्‌। ४.३.११८. 

काश्यादिभ्यष्ठञ्जिठौ। ४.२.११६. 

काश्यादिभ्यष्टञ्जिठो। ४.२.११६. 

बाह्ादिभ्यश्च। ४.१.९६. 

गर्गादिभ्यो यञ्‌। ४.१.१०५. 

देवासुरः | विमुक्तादिभ्योऽण्‌। ५.२.६१. 

दैवासुरम्‌ द्रनद्े देवासुरादिभ्यः प्रतिषेधः। वा०,४.३.८८; ४.३.८७. 
दैवासुरम्‌ वैरे देवासुरादिभ्यः प्रतिषेधो वक्तव्यः। वा०,४.३.१२५; ४.३.१२०. 
गोषदादिभ्यो वुन्‌। ५.२.६२. 

बहिर्दवपञ्चजनेभ्यश्चेति वक्तव्यम्‌। वा०,४.३.५८. 
देवाद्यजजो। वा०,४.१.८५. 


; शुभ्रादिभ्यश्च। ४.१.१२३. 
ठक्‌ 


| 
| 


८०| 
॥ 
| 


| 
<| | 0 
| 


(४ 


(| 
~ल 
„५ 
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| 


८१ 
>? 
2? 
~ 
1 
51 


८\(| ८.५ ५४: ¢ 
4“ २ ९ 
> |,१।,१ | त 
५ 
{ | 


देष्टिकः क अस्तिनास्तिदिष्टं मतिः। ४.४.६०. 
दोडी हरीतक्यादिभ्यश्च। ४.३.१६७. 


दोषातनम्‌ सायञ्चिसमग्राहप्रगेऽव्ययेभ्येष्टयुस्युलो तुर्‌ च। ४.३.२३. 


दोर्गायणः नडादिभ्यः फक्‌। ४.१.९९. 


२ 
रं 
। । 
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शब्दानुक्रमणिका 


दौर्भागिनेयः ढक्‌+इनङ्‌ कल्याण्यादीनामिनङ्‌। ४.१.१२६. 
आदेश 


हायनान्तयुवादिभ्योऽण्‌। ५.१.१३०. 
अश्वादिभ्यः फञ्‌। ४.१.११०. 
बाहादिभ्यश्च। ४.१.९६. 
इतश्ानिजः। ४.१.१२२. 


अण्‌ 
दोर्मनसायनः फञ्‌ 
इञ्‌ 
टक्‌ 
दौवारिकः तत्र नियुक्तः । ४.४.६९. 


भन्‌ ` 
कल [स्न ` 
कः [स्न 
क चक 


प 
र| 
~ 


| । 
^ 


गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च। ५.१.१२४. 

छेदादिभ्यो नित्यम्‌। ५.१.६४. 

दोहित्रः अनृष्यानन्तर्ये बिदादिभ्योऽञ्‌। ४.१.१०४. 
फक्‌ 


दोहित्रायणः हरितादिभ्योऽजः। ४.१.१००; १०४. 

छ |द्यावापृथिवीशुनासीरमरुत्वदग्नीषोमवास्तोष्पतिगृहमेधाच्छ च । ४.२.३२. 
द्यावापृथिव्यम्‌ यत्‌ द्यावापृथिवीशुनासीरमरुत्वदग्नीषोमवास्तोष्पतिगृहमेधाच्छ च। ४.२.३२. 
युमः म॒ | दयुदुभ्यां मः। ५.२.१०८. 
द्रढिमा वर्णदृढादिभ्यः ष्यञ्‌ च । ५.१.१२३. 


द्रव्य द्रव्यं च भव्ये। ५.३.१०४. 


टूव्यक वस्नद्रव्याभ्यां ठन्कनौ । ५.१.५१. 
द्रव्यम्‌ 


¦ 
कः कन्‌ 
द्रव्यम्‌ दरोश्च। ४.३.१६१. 
इन्‌ 
ईयसुन्‌ 


फक्‌ 


द्यावापृथिवीयम्‌ 


14 


रक्षा हरीतक्यादिभ्यश्च । ४.३.१६७. 
द्राधिमा पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा। ५.१.१२२. 


द्राधिष्ठः अतिशायने तमबिष्ठनौ । ५.३.५५; ५८. ६.४.१५७. 
द्राघीयान्‌ ईयसुन्‌ द्विवचनविभज्योपपदे तरबीयसुनौ । ५.३.५७; ५८; ६.४.१५७. 
दुणसः अञ्नासिकायाः सञ्ज्ञायां नसं चास्थूलात्‌। वा०,५.४.११८. 
दुपदी कुम्भपदीषु च। ५.४.१३९. 
ठ्मः 

ी मतुप्‌ 


# 


दयुदुभ्यां मः। ५.२.१०८. 


न 
अ 
नद्यां मतुप्‌। ४.२.८५. 
वा, ~ 


माने वयः। ४.३.१६२. 


कुम्भपदीषु च। ५.४.१३९. 


द्रोहितः इतच्‌ तदस्य सञ्जातं तारकादिभ्य इतच्‌। ५.२.३६. 
अण्‌ शिवादिभ्योऽण्‌। ४.१.११२. 


20 # 
+ व| ५ | > 
५ |~" 
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८। 
(| 
त 
न 
4 
&- 
21 
= 


दरोघणकम्‌ वुज्छण्कटजिलसेनिरढञ्ण्ययफकिफजिञ्ज्यकक्ठको० । ४.२.८०. 


दरोघणकीयम्‌ छ वृद्धादकेकान्तखोपधात्‌। ४.२.१४९. 
द्रोणायनः फक्‌ द्रोणपर्वतजीवन्तादन्यतरस्याम्‌। ४.१.१०३. 
दरोणि 


अत इञ्‌। ४.१.९५; ४.१.१०३. 
द्रौणिकः तदस्य परिमाणम्‌। ५.१.५७. 


इन्‌ 
ठक्‌ 
द्रोणिकम्‌ ठक्‌ असमासे निष्कादिभ्यः । ५.१.२०. 
ठक्‌ 
अण्‌ 


^9| 


क्‌ 
र 
क्‌ 
ठ्‌ 
दोणिकम्‌ क्‌ तस्य वापः। ५.१.४५. 
द्रोणिकौ तत्पचतीति द्रोणादण्च। वा०,५.१.५२. 
४: 
ठक्‌ 
ठक्‌ 
५ 
कन्‌ 


तत्पचतीति दरोणादण्च। वा०,५.१.५२. 


(> + 


८४ 
छ 
फ 
इ 

ठ 

ठ 
ठ 
अ 
ठ 


द्रौपदेयः सख्रीभ्यो ठक्‌ । ४.१.१२०. 
दरोहिक 
द्रयम्‌ 


८. 32. 
छेदादिभ्यो नित्यम्‌। ५.१.६४. 
तयप्‌~अयच्‌ 


।॥ 
क्रः 
६ 


णि 
हि 
द्वित्रिभ्यां तयस्यायज्वा। ५.२.४३. 
छन्दसि विनिप्रकरणेऽष्रामेखलाद्रयोभयरुजाहदयानां दीर्घत्वं चेति 
वक्तव्यम्‌। वा०,५.२.१२२. 
द्वादशम्‌ तदस्मत्रधिकमिति दशान्ताङः । ५.२.४५. 
द्वादशान्यिकः बहूर्वपदादुच्‌। ४.४.६४. 
दवारपालिकः रेवत्यादिभ्यष्ठक्‌ । ४.१.१४६. 
; ्ित्रिचतुर्भ्यः सुच्‌। ५.४.१८. 
द्विकंसम्‌ अध्यर्द्धपूर्वद्िगोर्लुगसञ्ज्ञायाम्‌। ५.१.२८. 
द्विकम्‌ तेन क्रीतम्‌। ५.१.३७. 
द्विकम्‌ तावतिथं ग्रहणमिति लुग्वा। ५.२.७७. 
द्विकाकिणीकम्‌ काकिण्याश्नोपसङ््यानम्‌। वा०,५.१.३३. 
द्विकार्षापणम्‌ ठञ्‌ (लुक्‌ विभाषा कार्षापणसहसराभ्याम्‌। ५.१.२९. 
विकल्पेन) 
द्िकार्षापणिकम्‌ विभाषा कार्षापणसहस्राभ्याम्‌। ५.१.२९ 
दविकुलिजा कुलिजाह्लुक्खो च। ५.१.५५. 
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ईषदसमाप्तौ कल्पद्देश्यदेशीयरः। ५.३.६७. 

इष्टादिभ्यश्च । ५.२.८८. 

प्रागिवात्कः । ५.३.७०. अज्ञाते। ५.३.७३. कुत्सिते। ५.३.७४. 
वर्णदृढादिभ्यः ष्यञ्‌ च। ५.१.१२३. 

व्रीह्यादिभ्यश्च। ५.२.११६. 

ध्मादिभ्यश्च। ५.२.९७. 


पठिती इनि 
क 
पण्डितिमा इमनिच्‌ 


इति 


क्ष 
८ | => | ~4 
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पदष्ठीवम्‌ अच्‌ अचतुरविचतुरसुचतुरखीपुंसधेन्वनडुहक्सामिवाङ्‌० । ५.४.७७. 
ष्ठन्‌ पर्पादिभ्यः एन्‌। ४.४.१०. 
खण्डच्‌ कमलादिभ्यः खण्डच्‌ प्रत्ययो भवति। वा०,४.२.५९. 
इअदेश उपमानाच्च । ५.४.१३७. 
अन्यत्रापि च दश्यते। वा०,५.४.७५. 
पुष्करादिभ्यो देशे। ५.२.१३५. 
कमलादिभ्यः खण्डच्‌ प्रत्ययो भवति। वा०,४.२.५९१. 
पदमस्मिन्‌ दृश्यम्‌। ४.४.८७. 
शरीरावयवाच्च । ४.२.५५. 
विध्यत्यधनुषा । ४.४.८३. 
पथः पन्थ च। ४.३.२९. 
गोपयसोर्यत्‌। ४.३.१६०. 
तद्वानासामुपधानो मन्त्र इतीष्टकासु लुक्‌ च मतोः। ४.४.१२५. 
`| अस्मायामेधास्रजो विनिः। ५.२.१२९. 
गहादिभ्यश्च। ४.२.१३८. 
कुग्जनस्य परस्य च। वा०,४.२.१३८. 
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परकीयम्‌ ईय+कुक्‌ जनपरयोः कुक्च। वा०,४.३.६०. 


पमन [उ 
मललः [लन 
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आरि सद्यःपरुत्परार्येषमः परेद्यव्यद्यपूरवेद्युरन्येद्युरन्यतरेद्युरितरेद्युरपरेद्युरधरेद्य- 
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सद्यःपरुत्परार्येषमःपरेद्यव्यद्यपूर्वेदयुरन्येद्युरन्यतरेद्युरितरेदयुरपरेद्युरधरेद्युरु- 
भयेद्युरुत्तरेद्युः। ५.३.२२ 


त्न चिरपरुत्परारिभ्यस्त्नो वक्तव्यः । वा०,४.३.२३. 


परारित्नम्‌ 
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परिकलिती 
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परेद्यवि एद्यवि सद्यःपरुत्परारयेषमःपरेदयव्यदयपूर्वदयुरनयद्युरन्यतरेदयुरितरेचयुरपरेचयुरधरेदयुरु- 
भयेद्युरुत्तरेदयुः। ५.३.२२. 


प्रतिपरसमनुभ्योऽक्ष्णः। वा०,५.४.१०७. 


नवं ` _ [म 

पर्णलः लच्‌ सिध्मादिभ्यश्च। ५.२.९७. 

प |स 
लक 
य 

; पपदिभ्यः ्न्‌। ४.४.१०. 
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मतुप्‌ लोमादिपामादिपिच्छादिभ्यः शनेलचः । ५.२.१००. 
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> एमन 
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आ -३.३३. 


पलितस्तम्भः 
पलितस्तम्भीयः 
पल्यवर्चसम्‌ 


वुञ्छण्कटजिलसेनिरढच्णययफक्िफिजिज्ज्यकक्ठको०। ४.२.८०. 


-4 
~ 


पश्च पश्चा चच्छन्दसि। ५.३.३३ 
श्रा अ पश्च पश्चा च्छन्दसि । ५.३.३३ 
रत्‌ न 


पश्चार्धः पश्चभावः विनापि पूर्वपदेन पश्चभावो वक्तव्यः। वा०,५.३.३२. 


पञ्चिमम्‌ अग्रपश्चाड्मच्‌। वा०,४.३.२३. 


< 
थ 
5) 


पांशुरम्‌ नगपांसुपाण्डुभ्यश्चेति वक्तव्यम्‌। वा०५.२.१०७ 
सलः [ल 


पाकयज्ञिकः ठञ्‌ ट्य्रकरणे तदस्मिन्‌ वर्तत इति नवयज्ञादिभ्य उपसद्कुयानम्‌। 
वा०,२४.२.३५. 


० | 3| | ^ । > 
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पाकयज्ञिकः क्रतुयज्ञेभ्यश्च। ४.३.६८. 
इमप्‌ भावप्रत्ययान्तादिमवब्वक्तव्यः। वा०,४.४.२०. 

फक्‌ वुञ्छण्कठजिलसेनिरढञ्ण्ययफकिफजिज्ज्यकक्ठको०। ४.२.८०. 
ठञ्‌ तेन निर्वृत्तम्‌! ५.१.७९. 

पक्षिमत्स्यमृगान्‌ हन्ति। ४.४.३५. 


पत्यन्तपुरोहितादिभ्यो यक्‌। ५.१.१२८. 


पाक्षायणः 


पाक्षिकः 
पाक्षिक्यम्‌ 


द, ~ 
| | 
||| 


यक्‌ 


पाक्षिगणकम्‌ अञ्‌ प्राणभृञ्वातिवयोवचनोदात्रादिभ्योऽञ्‌। ५.१.१२९. 
पाडः अण्‌ सोऽस्यादिरितिच्छन्दसः प्रगाथेषु । ४.२.५८५. 
पाङ्ः अञ्‌ उत्सादिभ्योऽञ्‌ ४.१.८६. 


पाञ्चजनीनः प्रतिजनादिभ्यः खञ्‌। ४.४.९९. 

बहिर्देवपञ्चजनेभ्यश्चेति वक्तव्यम्‌। वा०,४.३.५८. 
| वुज्छण्कटजिलसेनिरदढञ्ण्ययफकिफजिज्ञ्यकक्ठको०। ४.२.८०. 
अण्‌ सन्धिवेलाद्यतुनक्षतरेभ्योऽण्‌। ४.३.१६. 
ठक्‌ द्रयजृदत्राह्मणर्वप्रथमाध्वरपुरश्चरणनामाख्यातादुक्‌ । ४.३.७२. 
उत्सादिभ्योऽञ्‌ ४.१.८६. 
जनपदशब्दात्क्षत्रियादञ्‌। ४.१.१६८. 


क्षत्तरियसमानशब्दा्जनपदशब्दात्‌ तस्य राजन्यपत्यवत्‌। वा०,४.१.१६८. 
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पाञ्चहोतृकः 
पाञ्ालः 
पाञ्चालः 
पाञ्चालः 


~ 


नडादिभ्यः फक्‌। ४.१.९९. 
पाञ्चाली अन्‌ न प्राच्यभर्गदियोधेयादिभ्यः। ४.१.१७८. 
पाञ्चिः इञ्‌ बाह्वादिभ्यश्च । ४.१.९६. 


पाञ्चोदनिकः क्रतुयज्ञेभ्यश्च । ४.३.६८. 

पारचर: प्रस्थोत्तरपदपलद्यादिकोपधादण्‌। ४.२.११०. 
पाटलः अण्‌ बिल्वादिभ्योऽण्‌। ४.३.१३६. 

पाटलम्‌ अणूलुप्‌ पुष्पमूलेषु बहुलम्‌। वा०,४.३.१६६. 


पाटलिपुत्रका: रोपधेतोः प्राचाम्‌। ४.२.१२३. 
पाटलिपुत्रबत्‌ वति |तत्र तस्येव। ५.१.११६. 


ति 
पाटवम्‌ अण्‌ इगन्ताच्च लघुपूर्वात्‌। ५.१.१३१. 
ठक्‌ 


ठञ्‌ 


व 


पाणविकः शिल्पम्‌। ४.४.५५. 

पाणिकम्‌ ठक्‌ | असमासे निष्कादिभ्यः । ५.१.२०. 
पाणिनीयः ्ोक्ताह्युक्‌ । ४.२.६४. 

पाणिनीयम्‌ तेन प्रोक्तम्‌। ४.३.१०१; ४.२.११४. 
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जनतन 
| 
पाण्डुभूमः अच्‌ कृष्णोदक्पाण्डुपूर्वाया भूमेरच््रत्ययः स्मृतः। गोदावर्याश्च नद्याश्च सहु्याया 
ह 2. 
पाण्ड्यः पाण्डोर्जनपदशब्दात्‌ क्षत्त्ियाङ्यण्‌ वक्तव्यः। वा०,४.१.१७१. 
उपज्ञाते। ४.३.११५. 


अण्‌ विमुक्तादिभ्योऽण्‌। ५.२.६१. 
पत्यन्तपुरोहितादिभ्यो यक्‌। ५.१.१२८. 

अण्‌ विमुक्तादिभ्योऽण्‌। ५.२.६१. 
ष्ठन्‌ पात्रात्‌ एठन्‌। ५.१.४६. 
षन्‌ पात्रात्‌ न्‌। ५.१.४६. #ै 
आढकाचितपात्रात्‌ खोऽन्यतरस्याम्‌। ५.१.५३. 
पात्राद्‌ घंश्च। ५.१.६८. 
आढकाचितपात्रात्‌ खोऽन्यतरस्याम्‌। ५.१.५३. 

॥ पात्राद्‌ घश्च। ५.१.६८. 
पाथकार्यः ण्य कुर्वादिभ्यो ण्यः। ४.१.१५९. 


| 
ठ 
श्षुदाभ्रमरवररपादपादञ्‌। ४.३.११९. | 


मा्त्तसतदपदतयनुपद भायि ५५.३० | 


भम 
पादशः शस्‌ 
पादस्वेदनिकम्‌ ठक्‌ 
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॥६५। 
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यत्‌ 
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सद्कधैकवचनाच्च वीप्सायाम्‌। ५.४.४३. 
निर्वृत्तेऽक्षद्यूतादिभ्यः। ४.४.१९. 


॥ ( 


पादिकः 


क्रतुक्थादिसूत्रान्तादुक्‌ । ४.२.६०. 


ठक्‌ 


अण्‌ भिक्षादिभ्योऽण्‌। ४.२.३८. 
अहन जना ११. 
ठक्‌ | वेतनादिभ्यो जीवति। ४.४.१२. 
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पादिकम्‌ असमासे निष्कादिभ्यः। ५.१.२०. 
पाद्धतम्‌ अण्‌ भिक्षादिभ्योऽण्‌। ४.२.३८. 
पाद्यम्‌ पादार्घाभ्यां च। ५.४.२५. 
पाचिका पाद्यकालावदाताः सुरायाम्‌। वा०,५.४.३. 
पानिमा पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा । ५.१.१२२. 
पन्थो ण नित्यम्‌। ५.१.७६. 
पान्थायनः वुज्छण्कटजिलसेनिरढज्ण्ययफकिफजिञ्ञ्यकक्ठको०। ४.२.८०. 
पामनः लोमादिपामादिपिच्छादिभ्यः शनेलचः। ५.२.१००. 
पामवान्‌ मतुप्‌ लोमादिपामादिपिच्छादिभ्यः शनेलचः। ५.२.१००. 
पायव्यम्‌ शरीरावयवाच्च । ४.३.५५५. 
पायसिकः अचित्तादेशकालाद्रुक्‌ । ४.३.९६. 
पारकुलीनः प्रतिजनादिभ्यः खञ्‌। ४.४.९९. 
पारदारिकः गच्छतो परदारादिभ्यः। वा०,४.४.१. 
पारमस्थ्यम्‌ ष्यञ्‌ गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च। ५.१.१२४. 
खञ्‌ प्रतिजनादिभ्यः खञ्‌। ४.४.९९. 
पारलौकिकम्‌ ठञ्‌ लोकोत्तरपदाच्च। वा०,४.३.६०. 
पारशवः अञ्‌ ओरञ्‌। ४.२.७१. 
त्रन््द् अच्‌ (यत्‌ कंसीयपरशव्ययोर्यजजो लुक्च । ४.३.१६८. 
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पारशवः 
पारशवम्‌ 


अञ्‌ परख्री परशुं च। वा०,४.१.१०४. 
अञ्‌ जितश्च तत्प्रत्ययात्‌। ४.३.१५५; ४.३.१६८. 
फक्‌ हरितादिभ्योऽजः। ४.१.१००; १०४. 
परश्चधादुञ्‌ च। ४.४.५८. 


पारस्िनेयः ठढक्‌+इनङ्‌ः कल्याण्यादीनामिनङ्‌। ४.१.१२६. 
आदेश 
खज्‌ 


प्रतिजनादिभ्यः खञ्‌। ४.४.९९. 
पारायणतुरायणचान्द्रायणं वर्तयति। ५.१.७२. 
विपरीताच्च। बा०,५.२.११. 
विद्यालक्षणकल्पसूत्रान्तादिति वक्तव्यम्‌। वा०,४.२.६०. 
पाराशरिणः छन्दोब्राह्यणानि च तद्विषयाणि। ४.२.६६; ४.३.११०. 
पाराशरिणः पाराशर्यशिलालिध्यां भिक्षुनटसूत्रयोः । ४.३.११०. 
पाराशर्यः यञ्‌ गर्गादिभ्यो यञ्‌। ४.१.१०५. 
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पारिखः अण्‌ प्रस्थोत्तरपदपलद्यादिकोपधादण्‌। ४.२.११०. 

पारिखेयी परिखाया ठञ्‌। ५.१.१७. ५.१.१७. 
पारिग्रामिकः ग्रामात्पर्यनुपूर्वात्‌। ४.३.६१. 

पारिधेयः शुभ्रादिभ्यश्च ४.१.१२३. 

पारिपन्थिकः । परिपन्थं च तिष्ठति। ४.४.३६. 

पारिपार्शिकः परिमुखं च । ४.४.२९. 

पारिमुखिकः परिमुखं च। ४.४.२९. 

पारिमुख्यम्‌ अव्ययीभावाच्च । ४.३.५९. 

पारिलः शिवादिभ्योऽण्‌। ४.१.११२. 

पारिवृद्यम्‌ ष्यञ्‌ वर्णदृढादिभ्यः ष्यञ्‌ च। ५.१.१२३. 

पारिव्राजकम्‌ अण्‌ हायनान्तयुवादिभ्योऽण्‌। ५.१.१३०. 

पारिषदः परिषदो ण्यः। ४.४.१०१. 

पारिषदः प्रस्थोत्तरपदपलद्यादिकोपधादण्‌। ४.२.११०. 

पारिषदकम्‌ कुलालादिभ्यो वुञ्‌। ४.३.११८. 

पारिषदम्‌ पत्राध्वर्युपरिषदश्च। ४.३.१२३. 

पारिषद्यः परिषदो ण्यः। ४.४.४४. 

पारिषादकः अण्‌ विमुक्तादिभ्योऽण्‌। ५.२.६१. 

पारिषिकः अण्‌ शिवादिभ्योऽण्‌ ४.१.११२. 

पारिसीर्यम्‌ अव्ययीभावाच्च । ४.३.५९. 

पारिहनव्यम्‌ अव्ययीभावाच्च । ४.३.५९. 

पारीक्षिकः प्रयोजनमस्य । ५.१.१०९. 

पारीणः विगृहीतादपीष्यते। वा०,४.२.९३. 
पारीणः अवारपारात्यन्तानुकामं गामी । ५.२.११. 

धन्वयोपधाद्‌ वुञ्‌। ४.२.१२१. 

शुण्डिकादिभ्योऽण्‌। ४.३.७६. 

शिवादिभ्योऽण्‌। ४.१.११२. 

दिपदिभ्यश्चेति वक्तव्यम्‌। वा०४.२.९९. 

अण्‌ इगन्ताच्च लघुपूर्वात्‌। ५.१.१३१. 

अञ्‌ सर्वभूमिपृथिवीभ्यामणजो। ५.१.४१. 

अञ्‌ तस्येश्वरः । ५.१.४२. 

अञ्‌ तत्र विदित इति च। ५.१.४३. 

अञ्‌ उत्सादिभ्योऽञ्‌। ४.१.८६. 
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पार्थिवा पृथिव्या जाजौ। वा०,४.१.८५. 
पृथिव्या जाो। वा०,४.१.८५ 
आहौ प्रभूतादिभ्यः । वा०,४.४.१. 
अव्ययीभावाच्च । ४.३.५९. 


अव्ययीभावाच्च । ४.३.५९. 

तदस्मिन्नस्तीति देशे तत्नाम्नि। ४.२.६७. 
दोणपर्वतजीवन्तादन्यतरस्याम्‌। ४.६.१०३. 
अत इञ्‌। ४.१.९५; ४.१.१०३. 


५९। 


अण्‌ पश्वदियोधेयादिभ्यामणजो । ५.२.११७. 


पार््ैनान्विच्छति। ५.२.७५. 


तसि प्रकरणे आद्यादिभ्य उपसदह्ु्यानम्‌। वा०,५.४.४४. 


छ+तस्‌ मुखपाश्वतसोर्लोपः। वा०,४.२१३८. 
(सूलोप) 


पार्श्वतीयम्‌ मुखपार््रब्दाभ्यां तसन्ताभ्यामोयः प्रत्ययो वक्तव्यः। वा०,४.३.६०. 


परश्रा णस्वक्तव्यः। वा०,४.२.४२. 
लच्‌ सिध्मादिभ्यश्च। ५.२.९७. 


र्चम्‌ 

पर्ल: 

4. पृषदंशे। वा०,४.१.८६. 

पार्ष्णीलः पार्ण्णिधमन्योर्दीर्घश्च। वा०,५.२.९७. 
कलापिवैशम्पायनान्तेवासिभ्यश्च। ४.३.१०४. 

चालदः | अण्‌ परस्थोत्तरपदपलद्यादिकोपधादण्‌। ४.२.११०. 

लाः _ | अण्‌ तदस्मिन्नस्तीति देशे तत्नाम्नि। ४.२.६७. 

अञ्‌ सङ्कलादिभ्यश्च। ४.२.७५. 
[पालाशम्‌ ____ | पलाशादिभ्यो वा। ४.३.१४१. 
पालाशम्‌ लितश्च त््रत्ययात्‌। ४.३.१५५; ४.३.१४९. 


 पाल्वलीतीरम्‌__ | तीररूप्योत्तरपदादञ्जौ। ४.२.१०६. 

 पावित्रायणः __ | अश्वादिभ्यः फञ्‌। ४.१.११०. 

पाविन्दायनः __ | अश्वादिभ्यः फञ्‌। ४.१.११०. 

नद्यादिभ्यो ठक्‌ । ४.२.९७ 

रिका _ | न व्यचः प्राच्यभरेषु । ४.२.११३; ११४. 

पाशुकः हयजद्बाह्यणरदप्रथमाध्वरपुरश्रणनामाख्यातादु क्‌ । ४.३.७२. 
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अण्‌ अश्वपत्यादिभ्यश्च। ४.१.८४. 
त्यक्‌ दक्षिणापश्वात्पुरसस्त्यक्‌। ४.२.९८. 
पाशादिभ्यो यः। ४.२.४९. 
सिध्मादिभ्यश्च। ५.२.९७. 
आक्षदिभ्यः कन्‌। ५.२.६४. 
मतुप्‌ तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप्‌। ५.२.९४. 
ठन्‌ तुन्दादिभ्य इलच्च । ५.२.११७. 
तुन्दादिभ्य इलच्च । ५.२.११७. 
तुन्दादिभ्य इलच। ५.२.११७. 
उगवादिभ्यो यत्‌। ५.१.२. 
उत्करादिभ्यश्छः । ४.२.९०. 


इलच्‌ 
इनि 
यत्‌ 
० 
पिच्छवान्‌ लोमादिपामादिपिच्छादिभ्यः शनेलचः। ५.२.१००. 
इलच्‌ 
अ = 
(0 
टच्‌ 


लच्‌ 


ॐ 
^~ 


क ह्र ङ्ञज्ञ्डइ 
३।३१।।२| ३4 
** „11 

||| 


८~| 


पिचण्डी 


(~| 


पिच्छिलः लोमादिपामादिपिच्छादिभ्यः शनेलचः । ५.२.१००. 
पाशादिभ्यो यः। ४.२.४९. 
पाशादिभ्यो य: । ४.२.४९. 


अनोऽश्मायस्सरसां जातिसञ्ज्योः । ५.४.९४. 


पितामहः डामहच्‌ पितृव्यमातुलमातामहपितामहाः। ४.२.३६. ताभ्यां पितरि डामहच्‌। 
वा०,४.२.३६. ४ 


पितामही डामहच्‌+षित्‌ | मातरि षिच्च। वा०,४.२.३६. 
पितृकः ` |ठक्‌ बहचो मनुष्यनाम्नष्ठज्वा। ५.३.७८; ८३. 


पितृदत्तकः प्रागिवात्कः । ५.३.७०; ७८. 
पितृदेवत्यम्‌ यत्‌ देवतान्तात्तादर्थ्ये यत्‌। ५.४.२४. 


भोगीणः आत्मन्विश्वजनभोगोत्तरपदात्‌ खः। ५.१.९. 


व्यत्‌ पितृव्यमातुलमातामहपितामहाः। ४.२.३६. 


बह ङ्जत् बन 
प प 2| | > । ट | 
[१ ^~ „१ प 3, 


त) 
< 
८१ 
4 
8 9। 


पितृव्य 
पितृमातृभ्यां व्य । वा०,४.२.३६. 


पितृस्थानः स्थानान्ताद्विभाषा सस्थानेनेति चेत्‌। ५.४.१०. 
पितृस्थानीयः स्थानान्ताद्विभाषा सस्थानेनेति चेत्‌। ५.४.१०. 


पित्तलः सिध्पादिभ्यश्च। ५.२.९७. 


यत्‌ 
व्यत्‌ 
का 
पित्रयम्‌ वाय्वृतुपित्रुषसो यत्‌। ४.२.३१. 
यत्‌ 
: - चकः 
इतच्‌ 


पित्र्यम्‌ पितुर्यच । ४.३.७९. 
पिपासकः आकर्षादिभ्यः कन्‌। ५.२.६४. 


पिपासितः इतच्‌ | तदस्य सञ्जातं तारकादिभ्य इतच्‌। ५.२.३६. 
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पिपपलीमूलीयम्‌ छि उत्करादिभ्यश्छः । ४.२.९०. 
पिप्पलीयम्‌ छ [उत्करादिभ्यश्छः। ४.२.९०. 

पिल्लः क्लिन्नस्य चिल्‌पिह्लश्नास्य चक्षुषी । वा०,५.२.३३. 

पिशाचकी पिशाचाचेति वक्तव्यम्‌। वा०,५.२.१२९. 

पिष्टकम्‌ कन्‌ सञ्ज्ञायां कन्‌। ४.३.१४७. 

पिष्टमयम्‌ पिष्टा । ४.३.१४६. 

पीतकम्‌ पीतात्‌ कन्‌ वक्तव्यः । वा०,४.२.२. 

पीतस्तम्बकः यावादिभ्यः कन्‌। ५.४.२९. 

पीपीयम्‌ अन्नविकारेभ्यश्च। वा०,५.१.४. 

पीप्यम्‌ यत्‌ अन्नविकारेभ्यश्च। वा०,५.१.४. 

पीयूषिलम्‌ वुञ्छण्कठजिलसेनिरढञ्ण्ययफकिफजिञ्ञ्यकक्ठटको०। ४.२.८०. 
पीलुकुणः तस्य पाकमूले पील्वादिकर्णादिभ्यः कुणब्जाहचौ । ५.२.२४. 


पीलुमृलतः तसि तसिश्च। ४.३.११३. 


इल 
तसि 
पुंस्ता तस्य भावस्त्वतलो। ५.१.११९. 
पुंस्त्वम्‌ त्व 
इतच्‌ 


कन्‌ 


= 


पुंस्त्वम्‌ त्व॒ | तस्य भावस्त्वतलौ। ५.१.११९. 
पुक्षितः तदस्य सञ्जातं तारकादिभ्य इतच्‌। ५.२.३६. 
पुण्डाः जनपदे लुप्‌। ४.२.८१. 
पुण्यरात्रः अच्‌ अहस्सर्वेकदेशसङ्क्यातपुण्याचच रात्रेः ५.४.८७. 
पुण्याहवाचनम्‌ पुण्याहवाचनादिभ्यो लुग्वक्तव्यः। वा०,५.१.१११. 
राजाहस्सखिभ्यष्टच्‌। ५.४.९१. उत्तमैकाभ्यां च। ५.४.९०. 


अच्‌ 
) 
६३. | 
प्रागिवात्कः । ५.३.७०. अनुकम्पायाम्‌। ५.३.७६. 
कन्‌ 
वलच्‌ 
यत्‌ 


। | 


पुण्याहः 


“4 
न 
ठप 
| 
-4| 
ब] 


६. 


वरपरम्परपत्त्रपौत्रमनुभवति। ५.२.१०. 
वलच्‌ प्रकरणेऽन्येभ्योऽपि दृश्यते। वा०,५.२.११२. 
पुत्राच्छ च। ५.१.४०. 


तरक: 

पुत्त्रपौत्त्रीण ४ 
पुत्रवलः 
पुत्रीय | 
पुन्यः 


(~त 
| 


पत्रे कृत्रिमे। वा०,५.४.२९. 
ख 
कः, 


नः [कट [लाच्छ चा ५.५० 

पुनर्वसुः अण्‌ लुक्‌ श्रविष्ठाफल्गुन्यनुराधास्वातितिष्यपुनर्वसुहस्तविशाखाषाढाबहुलाह्युक्‌ । 
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देवमनुष्यपुरुषपुरुमर्तयेभ्यो द्वितीयासपम्योर्बहुलम्‌। ५.४.५६. 


पुरुषत्रा देवमनुष्यपुरुषपुरुमर्त्यभ्यो द्वितीयासपम्योर्बहुलम्‌। ५.४.५६. 


पुरुषदघ्नम्‌ पुरुषहस्तिभ्यामण्‌ च। ५.२.३८. 
। 
| 


| | 


पुरुषद्यसम्‌ पुरुषहस्तिभ्यामण्‌ च। ५.२.३८. 
पुरुषमात्रम्‌ पुरुषहस्तिभ्यामण्‌ च। ५.२.३८. 


पुरुषायुषम्‌ अच्‌ अचतुरविचतुरसुचतुरखीपुंसधेन्वनङुहकसामवाङ्छ । ५.४.७७, 


अच्‌ | 
पुरोडाशिकः/ ष्टन्‌ पोराडाशपुरोडाशात्‌ ्ठन्‌। ४.३.७०. | 
पुरोडाशिकी | 
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पुरोडाशीयः ह .| विभाषा हविरपूपादिभ्यः । ५.१.४. 
पुरोडाश्यः भाषा हविरपूपादिभ्यः । ५.१.४. 
पुष्कराक्षम्‌ अच्‌ अक्ष्णोऽदर्शनात्‌। ५.४.७६. 
पुष्करावती मतुप्‌ नद्यां मतुप्‌। ४.२.८५. 
पुष्करिणी पुष्करादिभ्यो देशे। ५.२.१३५. 
पुष्पधन्वा धनुषश्च। ५.४.१३२. 

देवपथादिभ्यश्च। ५.३.१००. 
; तदस्य सञ्जातं तारकादिभ्य इतच्‌। ५.२.३६. 
पुष्यः लुबविशेषे। ४.२.४. 


पुष्यनेत्राः अप्‌ नेतुर्नक्षत्र उपसह्भू्यानम्‌। वा०,५.४.११६. 
पूजितकल्पम्‌ कल्पप्‌ ईषदसमाप्तौ कल्पब्देश्यदेशीयरः। ५.२.६७. 
अन्नविकारेभ्यश्च। वा०,५.१.४. 
अन्नविकारेभ्यश्च। वा०,५.१.४. 
बहुपूगगणसङ्कस्य तिथुक्‌ । ५.२.५२. 
बलादिभ्यो मतुबन्यतरस्याम्‌। ५.२.१३६. 
इनि बलादिभ्यो मतुबन्यतरस्याम्‌। ५.२.१३६. 
यत्‌ दिगादिभ्यो यत्‌। ४.३.५४. 


इष्टादिभ्यश्च । ५.२.८८. 


पृतिगन्धिः गन्धस्येदुत्पूतिसुसुरभिभ्यः। ५.४.१३५. 


। कन्‌ सञ्ज्ञायां कन्‌। ५.३.७५. 


पूर्णककृत्‌ ककुदस्यावस्थायां लोपः। ५.४.१४६. 


पूर्णकाकुत्‌ पूर्णाद्विभाषा। ५.४.१४९. 


पूर्णकाकुदः पू्णद्विभाषा। ५.४.१४९. 


पूत इष्टादिभ्यश्च। ५.२.८८. 
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विभाषा पूर्वाह्नापराह्णाभ्याम्‌। ४.३.२४. 
किमेत्तिड्व्ययघादाम्बद्व्यप्रकर्षे । ५.४.११. 
किमेत्तिडव्ययघादाम्बदव्यप्रकर्षे । ५.४.११. 
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छ प्रकरणे पेद्काक्षीपुत्रादिभ्य उपसद्कू्यानम्‌। वा०,४.२.२८. 
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पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु । ४.३.१०५ 
अण्‌ निषेध+छ |न द्व्यचः प्राच्यभरेषु। ४.२.११३; ११४ 
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पैण्डिक्यम्‌ 
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तस्य निमित्तकरणे वातपित्तश्लेष्मभ्यः शमनकोपनयोरुपसदह्ु्यानम्‌। 
वा०,५.१.३८. 
वुज्छण्कठटजिलसेनिरढञ्ण्ययफकिफजिञ्ज्यकक्ठको०। ४.२.८०. 
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पत्यन्तपुरोहितादिभ्यो यक्‌। ५.१.१२८. 
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गर्गादिभ्यो यञ्‌। ४.१.१०५. 
चरणाद्धर्माम्नाययोरिष्यते। वा०,४.३.१२६. 
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णिनि लुक्‌ छन्दोब्राह्मणानि च तद्विषयाणि। ४.२.६६; ३.१०४; १०७ 
संसुषटे। ४.४.२२ 
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अण्‌ (यणप्र०) | तेनैकदिक्‌ । ४.३.११२ 
प्रस्थपुरवहान्ताच्च। ४.२.१२२ | 


पेशाचः परश्रदियोधेयादिभ्यामणजो। ५.३.११७ 
पैशाचः प्रज्ञादिभ्यश्च ५.४.३८ 


पेशाच्यम्‌ ष्यञ्‌ | गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च। ५.१.१२४ 


कच्छाग्निवक्त्रगर्तोत्तरपदात्‌। ४.२.१२६ 
तालादिभ्योऽण्‌। ४.३.१५२ 
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अण्‌ हायनान्तयुवादिभ्योऽण्‌। ५.१.१३०. 
ष्यञ्‌ गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च। ५.१.१२४. 
अण्‌ शिवादिभ्योऽण्‌। ४.१.११२. 
अण्‌ शर्करादिभ्योऽण्‌। ५.३.१०७. 
पाशादिभ्यो यः। ४.२.४९. 
होत्राभ्यश्छः । ५.१.१३५. 
अश्वादिभ्यः फञ्‌। ४.१.११०. 
तस्याऽपत्यम्‌। ४.१.९२; ४.१.८७. 
ख्ीपुंसाभ्यां नञ्स्नञौ भवनात्‌। ४.१.८७. 
ख्रीपुंसाभ्यां नज्स्जञौ भवनात्‌। ४.१.८७; ५.१.१२०. 
पौटायनः अश्वादिभ्यः फञ्‌। ४.१.११०. 
पौणिक्या ष्यङ्‌ गोत्रावयवात्‌। ४.१.७९. 
पौण्डरीकम्‌ अण्‌ शर्करादिभ्योऽण्‌। ५.३.१०७. 
अण्‌ दयञ्मगधकलिङ्गसूरमसादण्‌। ४.१.१७०. 
पोण्ड्कः जनपदिनां जनपदवत्सर्वं जनपदेन समानशब्दानां बहुवचने । ४.३.१००. 
पत्यन्तपुरोहितादिभ्यो यक्‌। ५.१.१२८. 
गर्गादिभ्यो यञ्‌। ४.१.१०५. 
पातीक सङ्कलादिभ्यश्च। ४.२.७५. 
पौतृकम्‌ ऋतष्ठञ्‌। ४.३.७८. 


पौत्तिकम्‌ सञ्ज्ञायाम्‌। ४.३.११७. 

; अनृष्यानन्तर्ये बिदादिभ्योऽञ्‌। ४.१.१०४. 
पोत्रम्‌ ऋतोऽञ्‌। ४.४.४९. 
पौत्रायणः हरित्ादिभ्योऽजः। ४.१.१००; १०४ 


पोनःपुनिकः कालादुञ्‌। ४.३.११. 

पोनरुक्तः अणृगयनादिभ्यः । ४.३.७३. 

पोनरुक्तिकः क्रतूक्थादिसूत्रान्ताटुक्‌ । ४.२.६०. 

पौनर्भवः अनृष्यानन्तर्ये बिदादिभ्योऽञ्‌। ४.१.१०४. 

पोनर्भवायनः हरितादिभ्योऽजः। ४.१.१००; १०४. 

पोरगीयः वुज्छण्कटजिलसेनिरढञ्ण्ययफकिफजिञ्ज्यकक्ठको०। ४.२.८०. 
पौरश्चरणिकः द्यजृदब्राह्मणर्वप्रथमाध्वरपुरश्चरणनामाख्यातादुक्‌ । ४.३.७२. 
दक्षिणापश्वात्पुरसस्त्यक्‌। ४.२.९८. 
आख्यानाख्यायिकेतिहासपुराणेभ्यष्ठग्वक्तव्यः। वा०,४.२.६०. 
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पौरुषम्‌ पुरुषासे। वा०,५.१.१३०. 
पौरुषम्‌ पुरुषहस्तिभ्यामण्‌ च। ५.२.३८. 
पोरुषांसिनः शोनकादिभ्यश्छन्दसि। ४.३.१०६. 
पौरुषेयः पुरुषाद्रधविकारसमूहतेनकृतेष्विति वक्तव्यम्‌। वा०,५.१.१०. 


पौरुषेयः सर्वपुरुषाभ्यां णढजो। ५.१.१०. 


पौरेयम्‌ नद्यादिभ्यो ढक्‌। ४.२.९७. 

पौरोडाशिकः/ षन्‌ पौराडाशपुरोडाशात्‌ टन्‌। ४.३.७०. 

पौरोडाशिकी [@ ^ 

पौरोहः छत्रादिभ्यो णः। ४.४.६२. 
पौरोहितम्‌ अण्‌ :| अण्‌ महिष्यादिभ्यः । ४.४.४८. 
पौरोहित्यम्‌ पत्यन्तपुरोहितादिभ्यो यक्‌ । ५.१.१२८. 
पौर्णमासम्‌ अण्‌ सन्धिवेलाद्यतुनक्षत्रेभ्योऽण्‌। ४.३.१६. 


पौर्णमासी अण्‌ सञ्ज्ञायामण्वक्तव्यः। वा०,५.१.९४. 
पौर्णमासी अण्‌ पूर्णमासादण्‌। वा०,४.२.३५. 

पौर्वनगरेयम्‌ टक्‌ नद्यादिभ्यो ठक्‌ । ४.२.९७. 
पौर्वपदिकः पदोत्तरपदं गृह्णाति। ४.४.३९. 
मदरेभ्योऽञ्‌। ४.२.१०८. 
दिक्पूर्वपदादसञ्ज्ञायां जः। ४.२.१०७. 
ग्रामजनपदेकदेशादञ्टजौ। ४.३.७. 
ग्रामजनपदेकदेशादज्ठजो। ४.३.७. 
दिक्पूर्वपदादुञ्च। ४.३.६. 
विभाषा पूर्वाह्नापराह्णाभ्याम्‌। ४.३.२४; ३.११. 
गर्गादिभ्यो यञ्‌। ४.१.१०५. 
सङ्कलादिभ्यश्च ४.२.७५. 
अण्‌ सास्मिन्‌ पौर्णमासीति सञ्ज्ायाम्‌। ४.२.२१. 
अण्‌ नक्षत्रेण युक्तः कालः। ४.२.३. 
अण्‌ सन्धिवेलाद्यतुनक्षत्रेभ्योऽण्‌। ४.३.१६. 
पोष्करसतिः इञ्‌ बाह्वादिभ्यश्च । ४.१.९६. 
पौष्करेयकः ढकञ्‌ कत्त्र्यादिभ्यो ठकञ्‌। ४.२.९५. 
अञ्‌ सङ्कलादिभ्यश्च । ४.२.७५. 
पोष्कलेयकः कल््यादिभ्यो ठकञ्‌। ४.२.९५५. 

पोष्कीयाः न द्व्यचः प्राच्यभरेषु। ४.२.११३; ११४. 
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कटच्‌ संप्रोदश्च कटच्‌। ५.२.२९. 
सायञ्चिरम्प्राप्रगेऽव्ययेभ्ये्टयुख्युलो तुर्‌ च। ४.३.२३. 
प्रचारितः इतच्‌ तदस्य सञ्जातं तारकादिभ्य इतच्‌। ५.२.२६. 
मतुप्‌ लोमादिपामादिपिच्छादिभ्यः शनेलचः । ५.२.१००. 
प्रजिलः लोमादिपामादिपिच्छादिभ्यः शनेलचः। ५.२.१००. 
परस जानु=जु प्रसम्भ्यां जानुनोः । ५.४.१२९. 
न नश्च पुराणे प्रात्‌। वा०,५.४.२५. 
सुखादिभ्यश्च । ५.२.१३१. 
उपसर्गाच्च । ५.४.११९. 
प्रतनम्‌ तनप्‌ नश्च पुराणे प्रात्‌। वा०,५.४.२५. 
अमु चच्छन्दसि। ५.४.१२. 
आमु अमु चच्छन्दसि। ५.४.१२. 
प्रतिशब्दश्चास्यादेशो वा वक्तव्यः । वा०,५.१.२५. 
प्रतिकी प्रतिशब्दश्चास्यादेशो वा वक्तव्यः। वा०,५.१.२५. 
प्रतिचरम॑ नपंसकादन्यतरस्याम्‌। ५.४.१०९. 
टच्‌ नपुंसकादन्यतरस्याम्‌। ५.४.१०९. 
टच्‌ अव्ययीभावे शरत्प्रभृतिभ्यः । ५.४.१०७. 
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शुश्रादिभ्यश्च। ४.१.१२३. 
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वेतनादिभ्यो जीवति। ४.४.१२. 
सुप्रातसुश्वसुदिवशारिकुक्षचतुरश्रेणीपदाजपदप्रोष्ठपदाः। ५.४.१२०. 
द्विदण्ड्यादिभ्यश्च। ५.४.१२८. 

शिवादिभ्योऽण्‌। ४.१.११२. 

महाराजप्रोष्ठपदादुञ्‌। ४.२.३५. 

शिवादिभ्योऽण्‌। ४.१.११२. 
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तस्य भावस्त्वतलौ । ५.१.११९. 
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वुज्छण्कठजिलसेनिरढञ्ण्ययफकिफजिज्ज्यकक्ठको०। ४.२.८०. 
बाह्ादिभ्यश्च। ४.१.९६. 

युनि लुक्‌। ४.१.९०; ४.१.१४८. 


ठकञ्‌ 


म 
त 
म 6\ | & | ९ 


भागवित्ताः ठक्‌ लुक्‌ 





शब्दानुक्रमणिका १३ 


< 


वृद्धादुक्सोवीरेषु बहुलम्‌। ४.१.१४८; ४.१.१०९. | 
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सिध्मादिभ्यश्च। ५.२.९७. 
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अञ्‌ खीषु सोवीरसाल्वप्रक्षु। ४.२.७६. 
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मागधी न प्राच्यभर्गदियोधेयादिभ्यः। ४.१.१७८. 
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माघम्‌८ माघी अण्‌ नक्षत्रेण युक्तः कालः। ४.२.३. 
शुभ्रादिभ्यश्च। ४.१.१२३. 
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धूमादिभ्यश्च। ४.२.१२७. 

अञ्‌ अनृष्यानन्तर्ये बिदादिभ्योऽञ्‌। ४.१.१०४. 

फक्‌ हरितादिभ्योऽजः। ४.१.१००; १०४. 

माड्डुकः अण्‌ मड्डुकञ्र््रादणन्यतरस्याम्‌। ४.४.५६. 
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माणवचरकाभ्यां खञ्‌। ५.१.११. 
गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च। ५.१.१२४. 
यन्‌ ब्राह्मणमाणववाडवाद्यन्‌। ४.२.४२. 
अञ्‌ खीषु सोवीरसाल्वप्रक्षु। ४.२.७६. 
माणिपालम्‌ अण्‌ अण्‌ महिष्यादिभ्यः । ४.४.४८. 
माणिपालिकः ठक्‌ रेवत्यादिभ्यष्टक्‌ । ४.१.१४६. 
-ल्यादिभ्यष्टक्‌ । ५.३.१०८. 
-ल्यादिभ्यष्ठक्‌ । ५.३.१०८ 
अञ्‌ उदीच्यग्रामाच्च बहचोऽन्तोदात्तात्‌। ४.२.१०९. 

यञ्‌ गर्गादिभ्यो यञ्‌। ४.१.१०५. 
अण्‌ ढक्च मण्डूकात्‌। ४.१.११९. 
अण्‌ कोपधाच्च । ४.३.१३७. 
ढक्‌ ठक्च मण्डूकात्‌। ४.१.११९. 

गोषदादिभ्यो वुन्‌। ५.२.६२. 
डामहच्‌ पितृव्यमातुलमातामहपितामहाः। ४.२.३६. ताभ्यां पितरि डामहच्‌। 
वा०,४.२.३६. 
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वा०,४.२.३६. 
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मातृभोगीणः आत्मन्विश्वजनभोगोत्तरपदात्‌ खः। ५.१.९. 
मातृष्वसेयः मातृष्वसुश्च । ४.१.१३४. 
मातृष्वस्रीयः छण्‌ मातृष्वसुश्च। ४.१.१३४. 
मातृस्थानः स्थानान्ताद्विभाषा सस्थानेनेति चेत्‌। ५.४.१०. 
मातृस्थानीयः स्थानान्ताद्विभाषा सस्थानेनेति चेत्‌। ५.४.१०. 
मात्यः कुर्वादिभ्यो ण्यः। ४.१.१५१. 
मात्यम्‌ ण्य वाङ्गतिपितृमतां छन्दस्युपसदह्ु्यानम्‌। वा०,४.१.८५. 
मात्स्यिकः ठक्‌ पक्षिमत्स्यमृगान्‌ हन्ति। ४.४.३५. 


माथुरः तत्र जातः। ४.३.२५. 
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थुरः अण्‌ (य०प्र०) | कृतलन्धक्रोतकुशलाः। ४.३.३८. 


धुरः प्रायभवः। ४.३.३९. 
धुरः अण्‌ (य°प्र०) | सम्भूते। ४.३.४१. 
; - वक = भवः । ४.३.५३. 
रः बिह शस = 1 श आगतः। ४.३.७४ 
४ तद्रच्छति पथिदूतयोः । ४.३.८५. 
; सोऽस्य निवासः। ४.३.८९. 
॑ धुरः अभिजनश्च। ४.३.९०. 
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| अभिनिष्क्रामति द्वारम्‌। ४.३.८६. 
; साल्वावयवप्रत्यग्रथकलकूटाश्मकादिन्‌। ४.१.१७३. 
धूमादिभ्यश्च। ४.२.१२७. 


अण्‌ प्रस्थोत्तरपदपलद्यादिकोपधादण्‌। ४.२.११०. 
माधवः८ माधवा ज मधोर्ज च। ४.४.१२९. 

माधव्य यञ्‌ मधुबभ्रवोर्ब्राह्मणकोौशिकयोः । ४.१.१०६. 
माधुमतः अण्‌ कच्छादिभ्यश्च। ४.२.१३३. 

माधुमतः अण्‌ सिन्धुतक्षशिलादिभ्योऽणजौ। ४.३.९३. 

माधुर्यम्‌ ष्यञ्‌ वर्णदृढादिभ्यः ष्यञ्‌ च। ५.१.१२३. 

माधृकम्‌ अण्‌ कोपधाच्च । ४.३.१३७. 


माध्यन्दिनः उत्सादिभ्योऽञ्‌। ४.१.८६. 
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मानवः कृते ग्रन्थे। ४.३.११६. 
मानव्यः गर्गादिभ्यो यञ्‌। ४.१.१०५. 


मानसः अण्‌ प्रज्ञादिभ्यश्च ५.४.३८. 
| मानस्य: गर्गादिभ्यो यञ्‌। ४.१.१०५. 
| मानाय्यः गर्गादिभ्यो यञ्‌। ४.१.१०५. 


।॥ मानुषः मनोर्जातावञ्यतौ षुक्च । ४.१.१६१. 
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गोत्रोक्षोष्टोरभ्रराजराजन्यराजपुत्रवत्समनुष्याजाद्‌ वुञ्‌। ४.२.३९. 
द्न्द्रमनोज्ञादिभ्यश्च। ५.१.१३३. 

गर्गादिभ्यो यञ्‌। ४.१.१०५. 

गर्गादिभ्यो यञ्‌। ४.१.१०५. 

वाहीकमग्रामेभ्यश्च। ४.२.११७. 

वाहीकग्रामेभ्यश्च। ४.२.११७. 

पत्यन्तपुरोहितादिभ्यो यक्‌। ५.१.१२८. 

युष्मदस्मदोरन्यतरस्यां खञ्च । ४.३.९१; ३. ` 
युष्मदस्मदोरन्यतरस्यां खञ्च । ४.३.१; ३. 

तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप्‌। ५.२.९४. 
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अस्मायामेधास्रजो विनिः। ५.२.१२९. 
व्रह्यादिभ्यश्च। ५.२.११६. 
मायी इनि व्रीह्यादिभ्यश्च। ५.२.११६. 
मायूरः अवयवे च प्राण्योषधिवृक्षेभ्यः। ४.३.१३५. 
मायूरकर्णः शिवादिभ्योऽण्‌। ४.१.११२. 
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प्रज्ञादिभ्यश्च। ५.४.३८. 
मारुतम्‌ अयवसमरुद्भ्यां छन्दस्यज्वक्तव्यः। वा०,५.४. २५. 
मारुत्वतः विमुक्तादिभ्योऽण्‌। ५.२.६९१. 


मार्कण्डवेयः ठक्‌ शुभ्रादिभ्यश्च ४.१.१२३. 
मार्गशीर्षः अण्‌ लुगभाव | नक्षत्रेभ्यो बहुलम्‌। ४.३.३७. 
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मार्गिकः पक्षिमत्स्यमृगान्‌ हन्ति। ४.४.३५. 
मार्जार्यम्‌ वुञ्छण्कटजिलसेनिरढच्ण्ययफकिफिजिञ्ज्यकक्ठको०। ४.२.८०. 
मार्तिकः तस्य विकारः । ४.३.१३४. 

मार्दद्धिकः शिल्पम्‌। ४.४.५५ 


अञ्‌ अनृष्यानन्तर्ये बिदादिभ्योऽञ्‌। ४.१.१०४. 
इगन्ताच्च लघुपूर्वात्‌। ५.१.१३१. 
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मार्दायनः फक्‌ हरितादिभ्योऽजः। ४.१.१००; १०४. 
मालः अञ्‌ सङ्कलादिभ्यश्च ४.२.७५. 
मालकीटः ` अण्‌ प्रस्थोत्तरपदपलद्यादिकोपधादण्‌। ४.२.११०. 
राजन्यादिभ्यो वुञ्‌। ४.२.५३. 
अञ्‌ ्षुदरकमालवात्सेनासंज्ञायाम्‌। वा०४.२.४५. 
ञ्यट्‌ आयुधजीविसङ्खाञ्ज्यङ़ाहीकेष्वत्राह्मणराजन्यात्‌। ५.३.११४ 


कुम्भपदीषु च। ५.४.१३९. 
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ब्रीह्यादिभ्यश्च। ५.२.११६. 

माली माला क्षेपे। वा०,५.२.१३९१. 

मालीयः वृद्धाच्छः। ४.२.११४. 

मालिकः अण्‌ तत्रोद्ध॒तममत्रेभ्यः। ४.२.१४. 

वतुप्‌ वतुप्रकरणे युष्मदस्मद्भ्यां छन्दसि सादृश्य उपसह्ुन्यानम्‌। वा०,५.२.३९. 
नद्यादिभ्यो ठक्‌। ४.२.९७. 

ठक्प्रकरणे तदाहेति माशब्दादिभ्य उपसह्घानम्‌। वा०,४.४.९. 
स्थूलादिभ्यः प्रकारवचने कन्‌। ५.४.३. 

सद््ेकवचनाच्च वीप्सायाम्‌। ५.४.४३. 

धूमादिभ्यश्च। ४.२.१२७. 

अणूलुप्‌ लुप्प्रकरणे फलपाकशुषामुपसह््यानम्‌। वा०,४.३.१६६. । 
माषिकम्‌ असमासे निष्कादिभ्यः। ५.१.२०. ^ 
माषीणम्‌ खञ्‌ विभाषा तिलमाषोमाभद्गाणुभ्यः। ५.२.४. | 
यत्‌ खलयवमाषतिलवृषब्रह्मणश्च । ५.१.७. 


विभाषा तिलमाषोमाभङ्खाणुभ्यः। ५.२.४. 
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लघिमा इमनिच्‌ ध्वादिभ्य इमनिज्वा । ५.१.१२२. 
लघिष्ठः अतिशायने तमबिष्ठनौ । ५.३.५५. 
लघीयांसः द्विवचनविभज्योपपदे तरबीयसुनौ । ५.३.५७. 
लघीयान्‌ द्विवचनविभज्योपपदे तरबीयसुनौ । ५.३.५७. 
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ललारपुरम्‌ अ | ऋकपूरव्धूःपथामानक्ष। ५.४.७४. 
ललाटिका कन्‌ | कर्णललाटात्कनलङ्करे। ४.३.६५ 
ललाटूलः वातदन्तबलललारगलानामूड्‌ च। वा०,५.२.९७. 
ग - | अर्शआदिभ्योऽच्‌ ५.२.१२७. 
लवणम्‌/ लवणा लवणाल्लुक्‌ । ४.४.२४. 
लवणाक्षम्‌ अक्ष्णोऽदर्शनात्‌। ५.४.७६. 
इमनिच्‌ 


लवणिमा इमनिच्‌ वर्णदृढादिभ्यः ष्यञ्‌ च। ५.१.१२३. 


वुञ्छण्कठजिलसेनिरटञ्ण्ययफकिफजिज्ज्यकक्ठको०। ४.२.८०. 
द्वितायादचो लोपे सन्ध्यक्षरद्वितीयत्वे तदादेर्लोपवचनम्‌। वा०,५.३.८३. 
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लाक्षणेयः ढ लक्षणश्यामयोर्वसिष्ठे। वा०,४.१.१२३. 
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लाक्षण्यः सेनान्तलक्षणकारिभ्यश्च। ४.१.१५२. 
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लाक्षिकम्‌ लाक्षारोचनाहुक्‌। ४.२.२. 
लाक्ष्यकः अनुसूर्लक्ष्यलक्षणे च। वा०,४.२.६०. 
लाघवम्‌ इगन्ताच्च लघुपूर्वात्‌। ५.१.१३१. 
लाङ्ाकायनिः फिञ्‌+कुक्‌ वाकिनादीनां कुक्च । ४.१.१५८. 
लाङ्या क्रौड्यादिभ्यश्च । ४.१.८०. 
लामकायनः नडादिभ्यः फक्‌। ४.१.९९. 
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लालाटिकः सञ्ज्ञायां ललाटकुक्कुस्यौ पश्यति। ४.४.४६. 


लालामिकः प्रतिकण्ठार्थललामं च । ४.४.४०. 
लावङ्गम्‌ अवयवे च प्राण्योषधिवृक्षेभ्यः। ४.२.१३५. 
लावणिकः लवणादुञ्‌। ४.४.५२. 

लावण्यम्‌ . वर्णदृढादिभ्यः ष्यञ्‌ च। ५.१.१२३. 


अण्‌ शिवादिभ्योऽण्‌। ४.१.११२. 

पशो लूनवियाते। वा०,५.४.२९. 
शिवादिभ्योऽण्‌ ४.१.११२. 
भ्रादिभ्यश्च। ४.१.१२३. 
नडादिभ्यः फक्‌ । ४.१.९९. 
गर्गादिभ्यो यञ्‌। ४.१.१०५. 
लोमादिपामादिपिच्छादिभ्य शनेलचः । ५.२.१००. 
लोमादिपामादिपिच्छादिभ्य शनेलचः । ५.२.१००. 
प्राणिरजतादिभ्योऽञ्‌। ४.३.१५४. 
मयङ़तयोभषिायामभक्ष्याच्छादनयोः । ४.३.१४३. 
लोहितान्मणौ । ५.४.३०. 
वर्णे चानित्ये । ५.४.३९१. 
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षच्‌ बहत्रीहो सक्थ्यक्ष्णोः स्वाङ्खात्षच्‌। ५.४.११३. 
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पृगाञ्ज्योऽग्रामणीपूर्वात्‌। ५.३.११२. 
नडादिभ्यः फक्‌ । ४.१.९९. 
कर्कलोहितादीकक्‌ ५.३.११०. 
गर्गादिभ्यो यञ्‌। ४.१.१०५. 
सञ्ज्ञायां कन्‌। ५.३.८७. 
यत्‌ | दिगादिभ्यो यत्‌। ४.३.५४. 
वद्धाः अणूलुप्‌ जनपदे लुप्‌। ४.२.८१. 
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गहादिभ्यश्च। ४.२.१३८. 
तत्प्रकृतवचने मयट्‌। ५.४.२१. 
वटकेभ्य इनिर्वक्तव्यः । वा०,५.२.८२. 


+ अकत 
मयट्‌ 
इनि 
भ तुन्दिबलिवटेर्भः । ५.२.१३९. 
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अणूलुप 
अणूलुप 
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वडवी 
वणिक 
वणिकिः 


वरणादिभ्यश्च । ४.२.८२. 
वणिज्यम्‌ य॒ | दूतवणिग्भ्यां चेति वक्तव्यम्‌। वा०,५.१.१२६. 
वतण्डी लुक्‌ चियाम्‌। ४.१.१०९. 


व्रीह्यादिभ्यश्च। ५.२.११६. 
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वरणादिध्यश्च। ४.२.८२. 


अन्तु 


अनुत्‌ 


प्रागिवात्कः । ५.३.७०. अनुकम्पायाम्‌। ५.३.७६. 


वत्सतरः वत्सोक्षाश्वर्षभेभ्यश्च तनुत्वे। ५.३.९१. 


लच्‌ वत्सांसाभ्यां कामबले। ५.२.९८. 


वत्सल 
वत्सशालः अण्‌ (लु०्वि०) | वत्सशालाभिजिदश्वयुक्छतभिषजो वा। ४.३.३६. 
वत्सिमा 

वत्सीय 


पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा। ५.१.१२२. 
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प्राक्‌ क्रोताच्छः। ५.१.१. 


भ्य दण्डादिभ्यो यत्‌। ५.१.६६. 
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वि + पाशादिभ्यो यः। ४.२.४९. 


वयस्याः तद्वानासामुपधानो मन्त्र इतीष्टकासु लुक्‌ च मतोः । ४.४.१२५. 


६ 
वरणाः वरणादिभ्यश्च। ४.२.८२. 
वराहदन्‌ अग्रान्तशुद्धशुभ्रवृषवराहेभ्यश्च। ५.४.१४५. 
वराहदन्तः अग्रान्तशुद्धशुभ्रवृषवराहेभ्यश्च। ५.४.१४५. 
वरिमा पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा। ५.१.१२२. 
वरिष्ठः इष्ठन्‌ अतिशायने तमबिष्ठनौ । ५.३.५५; ५८. ६.४.१५७. 
वरीयान्‌ द्विवचनविभज्योपपदे तरबीयसुनौ । ५.३.५७; ५८; ६.४.१५७. 
वरुणिकः बह्नचो मनुष्यनाम्नष्ठज्वा। ५.३.७८; ८४. 


वरुणियः घन्‌ घनिलचौ च। ५.३.७९; ८४. 
वरुणिलः घनिलचौ च। ५.३.७९; ८४. 


वर्ग्यम्‌ दिगादिभ्यो यत्‌। ४.३.५४. 


म 
इ 
भ 
इ 
ष्टरच्‌ 
ल 
यत्‌ 
ष्ट 






य 
नि 
नि 
८ 
्‌ 
त्‌ 
चत्‌ 
यत्‌ 
&। 
ईयसुन्‌ 
न्‌ 


| 
य 
इ 
घ 


2. -9| 
| 
५ 
^~ 




















१६३ 


तद्वानासामुपधानो मन्त्र इतीष्टकासु लुक्‌ च मतोः। ४.४.१२५. 
वर्चस्वान्‌ विनि बहुलं छन्दसि । ५.२.१२२. 
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तसि तसि प्रकरणे आद्यादिभ्य उपसह्ू्यानम्‌। वा०,५.४.४४.. 
मतुप्‌ लोमादिपामादिपिच्छादिभ्यः शनेलचः । ५.२.१००. 
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इनि वर्णाद्‌ ब्रह्मचारिणि । ५.२.१३४. 
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वल्गुमान्‌ मतुप्‌ लोमादिपामादिपिच्छादिभ्य शनेलचः। ५.२.१००. 
वल्गुशः लोमादिपामादिपिच्छादिभ्य शनेलचः । ५.२.१००. 
वशं गतः। ४.४.८६. 
वसोः समूहे च। ४.४.१४०. 
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वसव्यः वसुशब्दादपि यद्रक्तव्यः। वा०,४.४.१४०. 
वस्निकः वस्नद्रव्याभ्यां ठन्कनौ । ५.१.५१. 
वस्निकः वस्नक्रयविक्रयादुन्‌। ४.४.१३. 


कठिनान्तप्रस्तारसंस्थानेषु व्यवहरति। ४.४.७२. 
तद्धरति वहत्यावहति भाराद्वंशादिभ्यः । ५.१.५०. 
तद्धरति वहत्यावहति भाराद्वंशादिभ्यः । ५.१.५०. 
फिञ्‌+कुक्‌ वाकिनादीनां कुक्च । ४.१.१५८. 
द्रन्द्राचुदषहान्तात्समाहारे । ५.४.१०६. 
शिशुक्रन्दयमसभद्रनन्द्रजननादिभ्यश्छः। ४.३.८८. 
प्रजादिभ्यश्च। ५.४.२३८. 
टच्‌ ट्रन्द्राचुदषहान्तात्समाहारे । ५.४.१०६. 
ग्मिनि वाचो गमिनिः। ५.२.१२४. 
वाग्मायनः अश्वादिभ्यः फञ्‌। ४.१.११०. 
वाग्विप्रुषम्‌ टच्‌ द्रन्द्राचुदषहान्तात्समाहारे । ५.४.१०६ 
वाद्धः अण्‌ द्रयञ्मगधकलिङ्खगसूरमसादण्‌। ४.१.१७०. 
अवृद्धादपि बहुवचनविषयात्‌। ४.२.१२५. 
जनपदिनां जनपदवत्सर्वं जनपदेन समानशब्दानां बहुवचने । ४.३.१००. 
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अच्‌ अचतुरविचतुरसुचतुरखरीपुंसधेन्वनडुहकसामवाङ्‌२ । ५.४.७७. 

मयट्‌ नित्यं वृद्धशरादिभ्यः । ४.२.१४४. 

आटच्‌ आलजाटचौ बहुभाषिणि। ५.२.१२५. कुत्सित इति वक्तव्यम्‌। 
वा०,५.२.१२५. 


; आलच्‌ आलजाटचौ बहुभाषिणि। ५.२.१२५. कुत्सित इति वक्तव्यम्‌। 
वा०,५.२.१२५. 


बह्नचो मनुष्यनाम्नष्ठज्वा। ५.३.७८; वा०,५.३.८३. 

ठक्‌ वाचो व्याहतार्थयाम्‌। ५.४.३५. 
कुर्वादिभ्यो ण्यः। ४.१.१५१. 
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क्रतूक्थादिसूत्रान्तादुक्‌। ४.२.६०. 
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अशब्दे यत्खावन्यतरस्याम्‌। ४.३.६४. 
अशब्दे यत्खावन्यतरस्याम्‌। ४.३.६४. 
विमुक्तादिभ्योऽण्‌। ५.२.६१. 
वस्तेर्दञ्‌। ५.३.१०१. 
दृतिकुक्षिकलशिवस्त्यस्त्यहेर्टञ्‌। ४.३.५६. 
पथ्यतिथिवसतिस्वपतेर्दञ्‌। ४.४.१०४. 
वासुदेवार्जुनाभ्यां वुन्‌। ४.३.९८. 
नद्यादिभ्यो ठक्‌। ४.२.९७. 
द्यावापृथिवीशुनासीरमरुत्वदग्नीषोमवास्तोष्पतिगृहमेधाच्छ च । ४.२.३२. 
यत्‌ | द्यावापृथिवीशुनासीरमरुत्वदग्नीषोमवास्तोष्पतिगृहमेधाच्छ च । ४.२.३२. 
अण्‌ परिवृतो रथः। ४.२.१०. 
ठञ्‌ सम्पादिनि। ५.१.९९. 
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वाखयुग्मिकः तदर्हति। ५.१.६३. 
वाहिकः वेतनादिभ्यो जीवति। ४.४.१२. 
वाहिकम्‌ असमासे निष्कादिभ्यः । ५.१.२०. 


वाहीकः अण्‌ प्रस्थोत्तरपदपलद्यादिकोपधादण्‌। ४.२.११०. 
वाह्यकायनिः तिकादिभ्यः फिञ्‌। ४.१.१५४. 
अनृष्यानन्तर्ये बिदादिभ्योऽञ्‌। ४.१.१०४. 
वाह्यस्कायनः हरितादिभ्योऽजः। ४.१.१००; १०४. 


ण्‌ ॑ 
विंशः विंशत्यादिभ्यस्तमडन्यतरस्याम्‌। ५.२.५६. 
विंशकः डवुन्‌ विंशतित्रिंशद्यां इन्नसज्जञायाम्‌। ५.१.२४. 
विंशतिः पङ्किविंशतित्रिंशचत्वारिशत्पञ्चाशत्षष्टिसप्तत्यशीतिनवतिशतम्‌। ५.१.५९. 
विंशतितमः विंशत्यादिभ्यस्तमडन्यतरस्याम्‌। ५.२.५६. 
विंशम्‌ ड शदन्तविंशतेश्च। ५.२.४६. 

कटच्‌ 

अलोप 


विंशिनः विंशतेश्चेति वक्तव्यम्‌। वा०,५.९.५८. 


डर्‌ 
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विकटम्‌ संप्रोदश्च करच्‌। ५.२.२९. 
इनि 
ठन्‌ 


विकङ्कतिकम्‌ वुज्छण्कठजिलसेनिरढञ्ण्ययफकिफजिञ्ज्यकक्ठको० । ४.२.८०. 


विकलिती नि इष्टादिभ्यश्च । ५.२.८८. 


वि] 
विकाकुत्‌ अलोप [उद्विभ्यां काकुदस्य । ५.४.९४८. 
वजात 
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विक्रयिकः न्‌ वस्नक्रयविक्रयादुन्‌। ४.४.१३. 

विगर्हिणी पुष्करादिभ्यो देशे। ५.२.१३५. 

विग्रः अच्‌ वेर्ग्रो वक्तव्यः । वा०,५.४.११९. 

विचतुरः अच्‌ अचतुरविचतुरसुचतुरख्रीपुंसधेन्वनडुहक््सामवाङ्‌० । ५.४.७७. 
विचयकः आकर्षादिभ्यः कन्‌। ५.२.६४. 

विचर्चिकालः लच्‌ ्षुद्रजन्तूपतापयोश्ेष्यते। वा०,५.२.९७. 

विचारितः तदस्य सञ्जातं तारकादिभ्य इतच्‌। ५.२.३६. 


विचेतीकरोति/ भवति, अरुर्मनश्क्षुधेतोरहोरजसां लोपश्च । ५.४.५९१. 


; प्रमाणे लो वक्तव्यः। वा०,५.२.३७. 


विदारी पुष्पमूलेषु बहुलम्‌। वा०,४.३.१६६. 


विद्याचणः तेन वित्तश्रुञचुप्वणपौ। ५.२.२६. 


विद्याचुञ्चुः चुञ्चुप्‌ तेन वित्तश्चञचुप्वणपौ। ५.२.२६. 
विद्यामाथिकः माथोत्तरपदपदव्यनुपदं धावति। ४.४.३७. 


विद्युत्यः भवे छन्दसि। ४.४.११०. 
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धुरः ऋक्पूरब्धूःपथामानक्षे। ५.४.७४. 
विना 


विपादिकालः 
तल्‌ 
त्व 
तल्‌ 
त्व 
इमनिच्‌ 


विनञ्भ्यां नानाजौ नसह। ५.२.२७. 
विपादिकालः षुदरजन्तूपतापयोश्चष्यते। वा०,५.२.९७. 
वुञ्छण्कटजिलसेनिरढच्ण्ययफक्िफिजिञ्ज्यकक्ठको०। ४.२.८०. 


विमनस्त्वम्‌ 
विमनिमा 
वियातकः 
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वेर्यातलाभमतिमनःशारदानाम्‌। वा०,५.१.१२३. 
वेर्यातलाभमतिमनःशारदानाम्‌। वा०,५.१.१२३. 
पशो लूनवियाते। वा०,५.४.२९. 

वियातता तल्‌ वेर्यातलाभमतिमनःशारदानाम्‌। वा०,५.१.१२३. 
वियातत्वम्‌ त्व वेर्यातलाभमतिमनःशारदानाम्‌। वा०,५.१.१२३. 


वियातिमा वेर्यातलाभमतिमनःशारदानाम्‌। वा०,५.१.१२३. 
विरजीकरोति च्वि अरुर्मनश्वकषुशचेतोरहोरजसां लोपश्च ५.४.५१. 


विमतिता तल्‌  |वेर्यातलाभमतिमनःशारदानाम्‌। वा०,५.१.१२३. 

विमतित्वम्‌ त्व |वेर्यातलाभमतिमनःशारदानाम्‌। वा०,५.१.१२३. 

विमतिमा वेर्यातलाभमतिमनःशारदानाम्‌। वा०,५.१.१२३. 

विमनस्ता तल्‌  वेर्यातलाभमतिमनःशारदानाम्‌। वा०,५.१.१२३. 
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अरूर्मनश्वक्षुश्चेतोरहोरजसां लोपश्च । ५.४.५९१. 


वेर्यातलाभमतिमनःशारदानाम्‌। वा०,५.१.१२३. 


वेर्यातलाभमतिमनःशारदानाम्‌। वा०,५.१.१२३. 
वेर्यातलाभमतिमनःशारदानाम्‌। वा०,५.१.१२३. 
धकः ष्टन्‌ विभाषा विवधवीवधात्‌। ४.४.१७. 

द्न्ाद्‌ वुन्‌ वेरमेथुनिकयोः। ४.३.१२५. 
विशङ्कटः : शालच्छङ्कटचौ । ५.२.२८. 


विशदेवभक्तः भोरिक्याद्येषुकार्यादिभ्यो विधल्भक्तलौ । ४.२.५४. 
अण्‌ लुक्‌ श्रविष्टाफल्गुन्यनुराधास्वातितिष्यपुनर्वसुहस्तविशाखाषाढाबहुलाह्युक्‌ । 
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विशारदता तल्‌ वेर्यातलाभमतिमनःशारदानाम्‌। वा०,५.१.१२३. 


विशारदत्वम्‌ त्व वेर्यातलाभमतिमनःशारदानाम्‌। वा०,५.१.१२३. 


विशारदिमा इमनिच्‌ वेर्यातलाभमतिमनःशारदानाम्‌। वा०,५.१.१२३. 
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त्व 
: शालच्छङ्कटचो । ५.२.२८. 


बहुव्रीहो सक्थ्यक्ष्णोः स्वाङ्गात्षच्‌। ५.४.११३. 
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विशालिकः 
विशालियः 
विशालिलः 


बह्चो मनुष्यनाम्नष्ठज्वा । ५.३.७८; ८४. 

घनिलचौ च। ५.३.७९; ८४. 

घनिलचौ च। ५.३.७९; ८४. 

विशिलम्‌ वुज्छण्कठजिलसेनिरढञ्ण्ययफकिफजिज्ञ्यकक्ठको०। ४.२.८०. 
विश्यम्‌ यत्‌ दिगादिभ्यो यत्‌। ४.३.५४. 

विश्वकम्‌ अकच्‌ अव्ययसर्वनाम्नामकच््राक्‌ टेः । ५.३.७१; अल्ये। ५.३.८५. 
अकच्‌ अनव्ययसर्वनाम्नामकच््राक्‌ टेः । ५.३.७१; ७३; ७४. 
आत्मन्विश्वजनभोगोत्तरपदात्‌ खः। ५.१.९. 

विश्वजनीयम्‌ कर्मधारयादिष्यते। वा०,५.१.९. 

विश्वथा थाल्‌ प्रतनपूर्वविश्चेमात्थाल्‌ छन्दसि। ५.३.१११. 

विश्वदेवः कप्‌ निषेध `|न सज्जञायाम्‌। ५.४.१५५. 

विश्वयशाः कप्‌ निषेध न सञ्ज्ञायाम्‌। ५.४.१५५. 

विश्वसितकि अकच्‌ अनुकम्पायाम्‌। ५.३.७६. 

विषपुष्पकः कन्‌ कालप्रयोजनाद्रोगे। ५.२.८१. 

विषममयम्‌ मयर्‌ मयर्‌ च। ४.३.८२. 

विषमरूप्यम्‌ रूप्य हेतुमनुष्येभ्योऽन्यतरस्यां रूप्यः। ४.३.८९१. 

विषमीयः गहादिभ्यश्च ४.२.१३८. 

विषमीयम्‌ हेतुमनुष्येभ्योऽन्यतरस्यां रूप्यः। ४.३.८१; ४.२.१३८. 
विषुणः विष्वगित्युत्तरपदलोपश्चाकृतसन्धेः । वा०,५.२.१००. 
जीविकार्थे चापण्ये। ५.३.९९. 

उगवादिभ्यो यत्‌। ५.१.२. 
नोवयोधर्मविषमूलमूलसीतातुलाभ्यस्तार्यतुल्यप्राप्यवध्यानाम्य- 
समसमितसम्मितेषु। ४.४.९१. 

विष्वड्मान्‌ मतुप्‌ लोमादिपामादिपिच्छादिभ्यः शनेलचः । ५.२.१००. 

विसवान्‌ मतुप्‌ मध्वादिभ्यश्च। ४.२.८६. 

विस्तृतनौकः उरःप्रभृतिभ्यः कप्‌। ५.४.१५१. 

व्रीह्यादिभ्यश्च ५.२.११६. 
वुज्छण्कठजिलसेनिरढञ्ण्ययफकिफजिञ्ज्यकक्ठको०। ४.२.८०. 
नद्यां मतुप्‌। ४.२.८५. 

विभाषा विवधवीवधात्‌। ४.४.१७. 
वुज्छण्कटजिलसेनिरढञ्ण्ययफकिफजिज्ञ्यकक्ठको०। ४.२.८०. 
गर्तोत्तरपदाच्छः । ४.२.१३७. 
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वृकज्येष्ठाभ्यां तिल्तातिलौ चच्छन्दसि। ५.४.४१. 


अजिनान्ताच्च वा०,४.३.६०. 
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वृद्धोक्षः अचतुरविचतुरसुचतुरखरीपुंसधेन्वनडुहक्सामवाङ् । ५.४.७७. 

वृन्दरः वुञ्छण्कठजिलसेनिरढच्ण्ययफकिफजिञ्ञ्यकक्ठको०। ४.२.८०. 

वृन्दारकः शृङ्गवृन्दाभ्यामारकन्वक्तव्यः। वा०,५.२.१२२. 
वृन्दिष्ठः अतिशायने तमविष्ठनौ । ५.३.५५; ५८. ६.४.१५७. 

वृन्दीयान्‌ द्विवचनविभज्योपपदे तरबीयसुनौ । ५.३.५७; ५८; ६.४.१५७. 

वृषदन्‌ अग्रान्तशृद्धशुभ्रवृषवराहेभ्यश्च। ५.४.१४५. 

अग्रान्तशुद्धशभ्रवृषवराहेभ्यश्च । ५.४.९४५. 


; रूपप्‌ प्रशंसायां रूपप्‌। ५.३.६६. 
खलयवमाषतिलवृषब्रह्मणश्च । ५.१.७. 
वेगितः तदस्य सञ्जातं तारकादिभ्य इतच्‌। ५.२.३६. 

मध्वादिभ्यश्च। ४.२.८६. 


यवान्‌ ____ [मह 
पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा। ५.१.१२२. 


रूपप्‌ 
चत्‌ 
इतच्‌ 
मतुप्‌ 
वेणिमा 
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वेष्णुवृद्धायन ष्णुवृद्धायनः फक्‌ हरितादिभ्योऽजः। ४.१.१००; १०४. 

ष्यञ्‌ गुणवचनब्राह्यणादिभ्यः कर्मणि च। ५.१.१२४. 
इञ्‌ उदीचामिञ्‌। ४.१.१५३. 

सेनान्तलक्षणकारिभ्यश्च। ४.१.१५२. 
तस्मे प्रभवति सन्तापादिभ्यः । ५.१.१०१. 

वेसर्प्पः अण्प्रकरणे ज्योत्स्नादिभ्य उपसह्भुल्यानम्‌। वा०५.२.१०३. . 
वैसारिणः अण्‌ विसारिणो मत्स्ये । ५.४.१६. 
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व्रहयम्‌ व्रीहिशाल्योर्टक्‌। ५.२.२. 
कंशंभ्यां बभयुस्तितुतयसः । ५.२.१३८. 
युः कंशंभ्यां बभयुस्तितुतयसः। ५.२.१३८. 


शकः कम्बोजादिभ्यो लुग्वचनं चोलाद्यर्थम्‌। वा०,४.१.१७५; ४.१.१६८; 
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शकुनकः कन्‌ आकर्षादिभ्यः कन्‌। ५.२.६४. 


न्‌ 
शकृत्पदी अलोप+ङीष्‌ | कुम्भपदीषु च। ५.४.१३९. 
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शङ्भुनूपुरिणी द्न्द्रोपतापगद्यत्प्राणिस्थादिनिः। ५.२.१२८. 
शतकम्‌ प्रागिवात्कः । ५.३.७०. अज्ञाते। ५.३.७३. कुत्सिते । ५.३.७४. 
कृत्वसुच्‌ सद्भु्यायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणने कृत्वसुच्‌। ५.४.१७. 
शततमः डर्‌+तमट्‌ नित्यं शतादिमासारदधमाससम्बत्सराच । ५.२.५७. 
शतधनुः वा सञ्ज्ञायाम्‌। ५.४.१३३. 
पन्वा वा सञ्ज्ञायाम्‌। ५.४.१३३. 
थः देवपथादिभ्यश्च। ५.३.१००. 


षिकन्‌ शतषष्टेः षिकन्‌ पथो बहुलम्‌। वा०,४.२.६०. 
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शतपदी कुम्भपदीषु च। ५.४.१३९, 
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वक्तव्यम्‌। वा०,४.२.८. 


अण्‌ (लु०वि०) | वत्सशालाभिजिदश्वयुक्छतभिषजो वा। ४.३.३६. 
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शतरुद्रियम्‌ घ॒ | शतरुद्राच्छश्च घश्च। वा०,४.२.२८. 
छ | शतरुदराच्छ घश्च। वा०,४.२.२८. 


शतिकम्‌ शताच्च ठन्यतावशते। ५.१.२१. 


ठक्‌ 
तस्य निमित्तं संयोगोत्पातो। ५.१.३८. 


त 

शतिकः ठक्‌ तदस्मिन्‌ वृद्ध्यायलाभणशुल्कोपदा दीयते। ५.१.४७. 
शतिकः तदस्य परिमाणम्‌। ५.१.५७.. 

शतिकः तदर्हति । ५.१.६३. 


शतिकः क्रोतवत्‌ (ठञ्‌) | क्रोतवत्परिमाणात्‌। ४.३.१५६; ५.१.२१. 
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शत्यः तस्य निमित्तं संयोगोत्पातो। ५.१.३८. 
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; भावे च। ४.४.१४४, 


कंशंभ्यां बभयुस्तितुतयसः । ५.२.१३८. 
कंशंभ्यां बभयुस्तितुतयसः । ५.२.१३८. 
उत्करादिभ्यश्छः । ४.२.९०. 

ग्रामच्‌ गुणादिभ्यो ग्रामज्वक्तव्यः। वा०,४.२.३७. 
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कंशंभ्यां बभयुस्तितुतयसः । ५.२.१३८. 

शम्बाकरोति डाच्‌ कृजो द्वितीयतृतीयशम्बबीजात्कृषौ । ५.४.५८. 

शम्भः कंशंभ्यां बभयुस्तितुतयसः । ५.२.१३८. 
शयण्डभक्तः भोरिक्याद्यषुकार्यादिभ्यो विधल्भक्तलौ । ४.२.५४. 

शरण्यः शाखादिभ्यो यत्‌। ५.३.१०३. 

शरण्यः = तत्र साधुः। ४.४.९८. 

शरभकः जातिनाम्नः कन्‌। ५.३.८१. 

शरमयम्‌ नित्यं वृद्धशरादिभ्यः । ४.३.१४४. 

शरमयम्‌ द्वयचश्छन्दसि । ४.३.१५०. 

शरलोमाः लोम्नोपत्येषु बहुषु । वा०,४.१.८५. 

शरवान्‌ मतुप्‌ मध्वादिभ्यश्च। ४.२.८६. 

शर्करकः वुञ्छण्कटजिलसेनिरढञ्ण्ययफकिफजिञ्ज्यकक्ठको०। ४.२.८०. 
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शर्करा देशे-लुबिलचो च। ५.२.१०५. 
शर्करा शर्कराया वा। ४.२.८३. 
शर्करावान्‌ मतुप्‌ देशे लुबिलचौ च। ५.२.१०५. 


शर्करिकम्‌ वुज्छण्कटजिलसेनिरढञ्ण्ययफकिफजिञ्ञ्यकक्ठको०। ४.२.८०. 


शर्करिलः इलच्‌ ` देशे लुबिलचौ च। ५.२.१०५. 
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शाकटः अण्‌ शकटादण्‌। ४.४.८०. 
शाकटायनः फक्‌ | नडादिभ्यः फक्‌। ४.१.९९. 
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शाकन्धव्यः कुर्वादिभ्यो ण्यः। ४.१.१५१. 
शुभ्रादिभ्यश्च। ४.१.१२३. 

नित्यं वृद्धशरादिभ्यः । ४.३.१४४. 
शाकलाद्वा। ४.३.१२८. 

शाकलाद्वा। ४.३.१२८; ४.३.१२६. 
शकलकर्दमाभ्यामणपीष्यते। वा०,४.२.२. 
तत्र जातः। ४.३.२५; ४.२.११७. 
शकलकर्दमाभ्यामणपीष्यते। वा०,४.२.२. 
वाहीकग्रामेभ्यश्च। ४.२.११७. 
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; शाकीपलालीददूवां हस्वत्वं च। वा०,५.२.१००. 
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काश्यादिभ्यष्ठञ्जिठो। ४.२.११६. 
काश्यादिभ्यष्ठञ्जिटो। ४.२.११६. 
पक्षिमत्स्यमृगान्‌ हन्ति। ४.४.२५५. 
वेतनादिभ्यो जीवति। ४.४.१२. 
शक्तिय्योरीकक्‌। ४.४.५९. 
शण्डिकादिभ्यो ज्यः। ४.३.९२. 
कुरवदिभ्यो ण्यः। ४.१.१५१. 
कुर्वादिभ्यो ण्यः। ४.१.१५१. 
पत्यन्तपुरोहितादिभ्यो यक्‌। ५.१.१२८. 
शौनकादिभ्यश्छन्दसि। ४.३.१०६. 
शाखादिभ्यो यत्‌। ५.३.१०२. 
गर्गादिभ्यो यञ्‌। ४.१.१०५. 
कुर्वादिभ्यो ण्यः। ४.१.१५१. 
अश्वादिभ्यः फञ्‌। ४.१.११०. 
गोत्रे कुञ्जादिभ्यश्च्फञ्‌। ४.१.९८; ५.२.११३. 
शादयः शण्डिकादिभ्यो ज्यः । ४.३.९२. 
शाह्ु्यः यज्‌ गर्गादिभ्यो यञ्‌। ४.१.१०५. 
शाटीकर्णम्‌ अण्‌ सुवास्त्वादिभ्योऽण्‌। ४.२.७७. 
तिकादिभ्यः फिञ्‌। ४.१.१५४. 
छन्दोब्राह्मणानि च तद्विषयाणि । ४.२.६६; ३.१०५. 
पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु । ४.३.१०५. 
गोत्रे कु्ादिभ्यश्च्फञ्‌। ४.१.९८; ५.३.११३. | 
गर्गादिभ्यो यञ्‌। ४.१.१०५. 
शण्डिकादिभ्यो ज्यः। ४.३.९२. 
गर्गादिभ्यो यञ्‌। ४.१.१०५. 
वुज्छण्कठजिलसेनिरढञ्ण्ययफकिफिजिज्ञ्यकक्ठको० । ४.२.८०. 


शाकुलादिकी ` 
शाकुलिकः 
शाक्तिक: 

शाक्तोकः 

शाक्यः 


<< 
= 
त्‌ 
ॐ 
|| 


। | 


शाक्वर्यम्‌ 
शाखेयिनः 
णाख्यः 
शाड्कव्यः 
शाङ्कव्यः 


ट 


<] 4 

| # 

|~ 

उ) | ॐ 

€> फ 
4 


णिनि 


यत्‌ 
३1 


ल 


मा त-क ह 


क 
च्फञ्‌+ञ्य 


4 | 4 
क| | 
82 


| 


1 
नि 


ट| 
8 


4148 
।५। अर 
| ॐ 
11 *# 


<) 
त 


च्फञ्‌+ञ्य 


शाक्यः यच्‌ 


9 


43441418 
त &|४|३| 4 

| 
|| |*| 


~ 
त 
८१ 
|| 
८९| 


शण्डिल्यायनकम्‌ 
शातद्रारेयः टक्‌ शुभ्रादिभ्यश्च। ४.१.१२३. 
अण्‌ अश्वपत्यादिभ्यश्च। ४.१.८४. 
अण्‌ शर्करादिभ्योऽण्‌। ५.३.१०७. 
शातपथः शतषष्टेः षिकन्‌ पथो बहुलम्‌। वा०,४.२.६०. 
शातपुत्रकम्‌ दन्द्रमनोज्ञादिभ्यश्च। ५.१.१३३. 
शातभिषजः अण्‌ जाते चार्थे योऽन्येन बाधितः पुनरण्विधीयते स वा डिद्धवतीति 
वक्तव्यम्‌। वा०,४.२.८. 


^ॐ1 


4 ] 4 
2 | 3 
| 
प |^ 
८9 | ५ 
| | 


शब्दानुक्रमणिका १८३ 


रत्नः [अन 
रातमनम्‌ [अन 
ठ 
लन 
शान्तिवाचनम्‌ छ (प्रण्लु०) | पुण्याहवाचनादिभ्यो लुग्वक्तव्यः। वा०,५.१.१११. 

-" 
शाबरजम्बुकः ओर्देशे ठञ्‌। ४.२.११९. 

शाबलीयः वुज्छण्कटजिलसेनिरढञ्ण्ययफकिफजिञ्ञ्यकक्ठको०। ४.२.८०. 


अभिजिद्विदभृच्छालावच्छिखावच्छमीवदृर्णावच्छरुमदणो यञ्‌। 
५.३.११८. 


शारदम्‌ अण्‌ तत्र च दीयते कार्य भववत्‌। ४.३.२२; ५.१.९६. 
शारदिकः विभाषा रोगातपयोः । ४.३.१३. 
ठञ्‌ | श्राद्धे शरदः। ४.३.१२. 

¦ 


ख] 4 
न | = 
२। ३, 
^ | £ 





अच्‌ 
फक्‌ 
अण्‌ 
इअ्‌ 
अच्‌ 


शारिकृक्षः 


ज्‌ 
क्‌ 
६८ 
४६ 
४३ 
अण्‌ 
अण्‌ 
अण्‌ 


-4 | 4 | 4 4 | 4 | 4 | 4 

उ. उ 3 | 2/5 

|| |‰| >| ३।५| ¢ 
र 








4 
| 
ॐ 
ॐ 
[५ 
= 
9. 
3 


१८ ठ 


णिनि शोनकादिभ्यश्छन्दसि। ४.३.१०६. 
संस्कृतम्‌। ४.४.३. 

संसृष्टे। ४.४.२२. 

सङ्कलादिभ्यश्च। ४.२.७५. 
शण्डिकादिभ्यो ज्यः। ४.३.९२. 
उदीचां वृद्धादगोत्रात्‌। ४.१.१५७. 
शलङ्क शलङ्कं च। वा०, ४.१.९९. 
राजन्यादिभ्यो वुञ्‌। ४.२.५३. 

मयर्‌ नित्यं वृद्धशरादिभ्यः । ४.३.१४४. 

ठक्‌ शुश्रादिभ्यश्च। ४.१.१२३. | 
ठक्‌ तेन दीव्यति खनति जयति जितम्‌। ४.४.२. 


शाद्खविरिकम्‌ 


निन ४३ 
गन्ना 


, 


शार्मः 


~ 
| 


| न 
~ 


(| 
| ध 


रालङ्कायन 


4 | 4। 4 | 4 | 4 4 थ 
२ |5 |4॥ 3 31“ 2) ह 
५ | प । उ । २ | 4 ्॥ 2 
„५ ¬| | | + ॐ! -4 

41 # 1 „प "त 


शालाकेयः 
णालाक्यः 
णालाचलेयः 


शुभ्रादिभ्यश्च ४.१.१२३. 
कुर्वादिभ्यो ण्यः। ४.१.१५१. 
शुभ्रादिभ्यश्च ४.१.१२३. 


ठ्क््‌ 


6\ 
^ॐ 


4 3 ] 4 
२ ज| 
५३५ 

9 


शालातुरीयः छण्‌ तूदीशलातुरवर्मतीकूचवाराइक्छण्डञ्यकः । ४.३.९४. 
शालालुकः, 
शालालुको 
शालायनिः 
शालावत्यः 


शलालुनोऽन्यतरस्याम्‌] ४.४.५४. 


वुज्छण्कठजिलसेनिरढञ्ण्ययफकिफजिजञ्जञ्यकक्टको०। ४.२.८०. 


यञ्‌ अभिनजिद्विदभृच्छालावच्छिखावच्छमीवदूर्णावच्छरुमदणो यञ्‌। 


क्रोड्यादिभ्यश्च। ४.१.८०. 

व्रीह्यादिभ्यश्च। ५.२.११६. 

तुन्दादिभ्य इलच्च । ५.२.११७. 
व्रीह्यादिभ्यश्च। ५.२.११६. 

शालीनकौपीने अधृष्टाकार्ययोः । ५.२.२०. 


पु 
|: 
£ 


शालास्थल्या 
शालिकः 
शालिलः इलच्‌ 
शाली इनि 
शालीनः खञ्‌ 


< 


=" 


ध 
| | 











[नि ए त त 





१ 3 


शब्दानुक्रमणिका १८ 





शालीयः ह, | वृद्धाच्छः । ४.२.११४. 
शालूकिनी पुष्करादिभ्यो देशे। ५.२.१३५. 
शालूकेयः शुभ्रादिभ्यश्च। ४.१.१२३. 
शालेयम्‌ त्रीहिशाल्योर्ढक्‌ । ५.२.२. 
शाल्मलयः वरणादिभ्यश्च । ४.२.८२. 
शाल्मलिकम्‌ वुज्छण्कठजिलसेनिरढञ्ण्ययफक्िफिजिज्ज्यकक्ठको०। ४.२.८०. 
शाल्मलिकौयम्‌  |छ  |वृद्धादकेकान्तखोपधात्‌। ४.२.१४९. 

शाल्मल्या क्रोड्यादिभ्यश्च। ४.१.८०. 

शाशादनकः धूमादिभ्यश्च। ४.२.१२७. 

न 
र 
प 


वलच्‌ दन्तशिखात्‌ सञ्जञायाम्‌। ५.२.११३. 


वलच्‌ शिखाया वलच्‌। ४.२.८९. 

बलादिभ्यो मतुबन्यतरस्याम्‌। ५.२.१३६. 

व्रीह्यादिभ्यश्च । ५.२.११६. 

बलादिभ्यो मतुबन्यतरस्याम्‌। ५.२.१३६. 

अञ्नासिकायाः सञ्ज्ञायां नसं चास्थूलात्‌। वा०,५.४.११८. 


क | वुज्छण्कटजिलसेनिरढञ्ण्ययफक्फिजिञ्ज्यकक्ठको०। ४.२.८०. 


9 |. 


१ 
ग 


वलच्‌ 
वलच्‌ 
शिखी 
शिखी इनि 
शितिना अच्‌ 
शिरस्यः यत्‌ 
शिरीषकम्‌ कक्‌ | वुञ्छण्कठजिलसेनिरढञ्ण्ययफकिफजिञ्ज्यकक्टको० । ४.२.८०. 
शिरीषाः वरणादिभ्यश्च। ४.२.८२. 


शिलेयम्‌ शिलाया ढः । ५.३.१०२. 


शाखादिभ्यो यत्‌। ५.३.१०३. 


शिखावलः 

` ` कनका 
[~ | 
शिरीषकम्‌_ 
शिरीषाः ___ 
्िलिगम्‌ | 





८६ पाणिनि-प्रत्ययार्थ-कोषः 


जीविकार्थं चापण्ये । ५.३.९९. 


शिवतातिः शिवशमरिष्टस्य करे। ४.४.१४३. 


शिवतातिः .. भावे च। ४.४.१४४. 


शिवः 
शिशुक्रन्दीयः छ `| शिशुक्रन्दयमसभददेन्द्रजननादिभ्यश्छः। ४.३.८८. 
शीतकः शीतोष्णाभ्यां कारिणि। ५.२.७२. 
शीतकः कन्‌ कालप्रयोजनाद्रोगे। ५.२.८९. 
शीतकः कन्‌ ऋतावुष्णशीते। वा०,५.४.२९. 
शीतलः सिध्मादिभ्यश्च। ५.२.९७. 
शीतालुः शीतोष्णतुप्रभ्यस्तत्न सहत इत्यालुज्वक्तव्यः। वा०,५.२.१२२. 
शीतिमा वर्णदृढादिभ्यः ष्यञ्‌ च। ५.१.१२३. 
शीर्षच्छेद्यः शीर्षच्छेदाद्‌ यचच । ५.१.६५. 
एन्‌ 


शीर्षभारिकः। भखरादिभ्यः एन्‌। ४.४.१६. 
शीर्षभारिकी 


शीर्षेभारिकः, भखत्रादिभ्यः एन्‌। ४.४.१६. 
शीर्षभारिकी 


^=) 


शि 


| 


| 


षन्‌ 
इनि सुखादिभ्यश्च ५.२.१३१. 

र लुगकारेकाररेफाश्च वक्तव्याः । वा०,४.४.१२८. 

घन्‌ शुक्राद्‌ घन्‌। ४.२.२६. 

गुणवचनेभ्यो मतुपो लुग्वक्तव्यः। वा०,५.२.९४. 

अच्‌ अर्शआदिभ्योऽच्‌ ५.२.१२७. 

वर्णदृढादिभ्यः ष्यञ्‌ च। ५.१.१२३. 

अभूततद्धावे कृभ्वस्तियोगे सम्पद्यकर्तरि च्विः । ५.४.५०. 
ड्‌ लुगकारेकाररेफाश्च वक्तव्याः । वा०,४.४.१२८. 


; र कुटीशमीशुण्डाभ्यो रः। ५.३.८८. 


८ 


| 


शुक्रिय: शुक्रियम्‌ 


शीली 
शुक्रः 
शुक्लः 


शुक्लः 
शुक्लिमा 


शुचि ६ 


अच्‌ 

र 
शुद्धदन्‌ अग्रान्तशुद्धशुभ्रवृषवराहेभ्यश्च। ५.४.१४५. 
दतृविकल्प अग्रान्तशुद्धशुभ्रवृषवराहेभ्यश्च । ५.४.१४५. 
छ |द्यावापृथिवौशुनासीरमरुत्वदग्नीषोमवास्तोष्यतिगृहमेधाच्छ च। ४.२.३२. 
यत्‌ द्यावापृथिवीशुनासीरमरुत्वदग्नीषोमवास्तोष्पतिगृहमेधाच्छ च। ४.२.३२. 
मतुप्‌ लोमादिपामादिपिच्छादिभ्य शनेलचः । ५.२.१००. 
पिल 


लोमादिपामादिपिच्छादिभ्य शनेलचः । ५.२.१००. 


यत्‌ 

मतुप्‌ 

शुनः सम्प्रसारणं वा च दीर्घत्वं तत्सन्नियोगेन चान्तोदात्तत्वम । 
वा०,५.१.२. 


44 44 „44 । „4 
| नतु &=~ । <~ 
५ ८१ ६।॥ 
| ई | 
<~, 
=) 


44 । ,.4 । ,.4 । .4 । 4 
^ ||| |~ 
„२१ | 4 | 4 | 23 | ॐ 
^~ ः। | 

„प्‌ 








1 


१८ 


अहंशुभमोर्युस्‌। ५.२.१४०. 
अग्रान्तशुद्धशुभ्रवृषवराहेभ्यश्च । ५.४.१४५. 
अग्रान्तशुद्धशुभ्रवृषवराहेभ्यश्च। ५.४.१४५. 
सञ्ज्ञायां कन्‌। ५.३.७५. 
कन्‌ शृन्ये रिक्ते। वा०,५.४.२९. 
यत्‌+सम्प्र०+दीर्घ |शुनः सम्प्रसारणं वा च दीर्घत्वं तत्सन्नियोगेन चान्तोदात्तत्वम। 
वा०,५.१.२. 
शूरसेनी अतश्च। ४.१.१७७. 
शूर्पणायीयम्‌ उत्करादिभ्यश्छः । ४.२.९०. 
शूलाकरोति डाच्‌ शूलात्पाके । ५.४.६५. 
शूल्यम्‌ यत्‌ शूलोखाद्यत्‌। ४.२.१७. 

शृगालगर्तीयम्‌ गर्तोत्तरपदाच्छः । ४.२.१३७. 
शृद्कुलकः कन्‌ शृद्कुलमस्य बन्धनं करभे। ५.२.७९. 

शृङ्खारकः आरकन्‌ शृङ्गवृन्दाभ्यामारकन्वक्तव्यः। वा०,५.२.१२२. 
इनच्‌ ज्योत्स्नातमिखाशर्खिणोर्जस्विन्र्जस्वलगोमिन्मलिनमलीमसाः। ५.२.११४. 
अणूलुप्‌ वरणादिभ्यश्च। ४.२.८२. 
शाखादिभ्यो यत्‌। ५.३.१०३. 
हरीतक्यादिभ्यश्च। ४.३.१६७. 
बह्चो मनुष्यनाम्नष्ठज्वा। ५.३.७८; ८४.. 
घनिलचौ च। ५.३.७९; ८४. 
घनिलचौ च। ५.३.७९; ८४. 

वुञ्छण्कटजिलसेनिरढञ्ण्ययफकिफजिञ्ज्यकक्ठको०। ४.२.८०. 

पलाशादिभ्यो वा। ४.३.१४९. 
नडादिभ्यः फक्‌ । ४.१.९९. 


1 


दन्त=दतु 


शुभ्रदन्तः दतुविकल्प 


~ | ^ 


||| || त 
- 
= 
9 


ह 
प 


अञ्‌ लुक्‌ 


शेफालिका 
शेवलिक 1 
शेवलियः 


41 
^> 


अणलुत्‌ 


घन्‌ 
इलच्‌ 


| 
~ 


५ 4 <" 4" 4" 41~५ [ ~ | = 
||| 


„3 


अञ्‌८ अण्‌ ` 
फक्‌ 


> 3१६११. 


फिञ्‌ 


८ ~44 ७ 
# ६ ( 
च 4 -- 
24 । 4 
ड, 
| 


तिकादिभ्यः फिञ्‌। ४.१.१५४. 

ऋ ङ्यादभ्यश्च। ४.१.८०. 

छत्रादिभ्यो णः। ४.४.६२. 

अण्‌ अणृगयनादिभ्यः । ४.३.७३. 

अण्‌ अवृद्धाभ्यो नदीमानुषीभ्यस्तत्नामिकाभ्यः। ४.१.११३. 
रोखण्डिनम्‌ अण्‌ सुवास्त्वादिभ्योऽण्‌। ४.२.७७. 

द खावत्य यञ्‌ अभिनिद्विदभृच्छालावच्छिखावच्छमीवदूर्णावच्छरुमदणो यञ्‌। 


५.३.१२८. 


(0 ^ 0 
चै 

| ॐ | र 
1 


2 | ; 
4 


( 


क ध ण ~ कः ~ : 





| 


अण्‌ विषयो देशे। ४.२.५२. 
अण्‌ तस्य निवासः। ४.२.६९. 
छत्त्रादिभ्यो णः। ४.४.६२. 
पृगाञ्ज्योऽग्रामणीपूर्वात्‌। ५.३.११२. 
तदस्मिन्नस्तीति देशे तत्नाम्नि। ४.२.६७. 
वुञ्छण्कटजिलसेनिरढञ्ण्ययफकिफजिज्ज्यकक्टको०। ४.२.८०. 
वुञ्छण्कठजिलसेनिरढञ्ण्ययफक्फिजिञ्ज्यकक्ठको०। ४.२.८०. 
पलाशादिभ्यो वा। ४.३.१४१. 
शीर्षच्छेदाद्‌ यच्च । ५.१.६५. 
गुणवचनब्राह्यणादिभ्यः कर्मणि च। ५.१.१२४. 
छन्दोब्राह्मणानि च तद्विषयाणि। ४.२.६६; ४.३.११०. 
पाराशर्यशिलालिभ्यां भिक्षुनटसूत्रयोः । ४.३.११०. 
राजन्यादिभ्यो वुञ्‌। ४.२.५३. ` 
शिलाया ढः । ५.३.१०२. 
शिवादिभ्योऽण्‌। ४.१.११२. 
उदीच्यग्रामाच्च बह्चोऽन्तोदात्तात्‌। ४.२.१०९. 
तीररूप्योत्तरपदादञ्जो। ४.२.१०६. 

शेवाकविः बाह्वादिभ्यश्च ४.१.९६. 
शेवायनः अश्वादिभ्यः फञ्‌। ४.१.११०. 

शेशिरम्‌ अण्‌ सन्धिवेलाद्यृतुनक्षत्रेभ्योऽण्‌। ४.३.१६. 
शेशिरम्‌ कालात्साधुपुष्प्यत्पच्यमानेषु। ४.३.४३. 


शेशिरिकः वसन्तादिभ्यष्ठक्‌ । ४.२.६३. 
शेशिरीयः छ | गहादिभ्यश्च। ५.२.१३८. 
शेष्यकः धूमादिभ्यश्च । ४.२.१२७. 


शेष्योपाध्यायिका दन्द्रमनोज्ञादिभ्यश्च। ५.१.१३३. 


१८८ पाणिनि-प्रत्ययार्थ-कोषः 
अनृष्यानन्तर्ये बिदादिभ्योऽञ्‌। ४.१.१०४. 

म्‌ | 
शेत्यम्‌ वर्णदृढादिभ्यः ष्यञ्‌ च। ५.१.१२३. 


2 ॥;. 


4“ 


शेबिक ४ 


शेरीषम्‌ 
शेर्षच्छेदिक ~ 
शेर्षपात्यम्‌ 
शेलालिनः 


अच्‌/ अण्‌ 
ठक्‌ 


शा श श ह हरा) 
| (3/4 
|. 

||| 


। 
॥ 
^५। 


षे 


-4 
=) 
ट 


4] 4" 4 
५/4 
| ॐ £| 
6५1८] कं 
| 


-2 
त्प 


शेवपुरम्‌ 
शेवरूप्यम्‌ 


अञ्‌ 
अञ्‌ 
इञ्‌ 





||| । 


-4“| 4“ 


शोकम्‌ तस्य समूहः। ४.२.३७. 
शोकम्‌ खण्डिकादिभ्यश्च। ४.२.४५. 
शोक्रिः वुज्छण्कठजिलसेनिरढञ्ण्ययफकिफिजिजञ्ज्यकक्ठको०। ४.२.८०. 





ष्यञ्‌ वर्णदृढादिभ्यः ष्यञ्‌ च। ५.१.१२३. 
अण्‌ विकर्णशुङ्गच्छगलाद्रत्सभरद्वाजाल्तरिषु । ४.१.११७. 


शोद्धीय - छ 


शब्दानुक्रमणिका १८९ 
शोक्रयी अञ्‌ न प्राच्यभर्गदियोधेयादिभ्यः। ४.१.१७८. 
(अण्लु°नि०) 


त 5 


गहादिभ्यश्च। ४.२.१३८. 
शौचम्‌ अण्‌ इगन्ताच्च लघुपूर्वात्‌। ५.१.१३१. 
ष्यङ्‌ देवयक्ञिशोचिवृक्षिसात्यमुप्रिकाण्ठेविद्धिभ्योऽन्यतरस्याम्‌। ४.१.८१. 
; नडादिभ्यः फक्‌। ४.१.९९. 

च्फञ्‌+ज्य गोत्रे कुञ्ञादिभ्यश्च्फञ्‌। ४.१.९८; ५.३.११३. 
शोण्डिकः |अण्‌ शुण्डिकादिभ्योऽण्‌। ४.३.७६. 
भक्तल्‌ भोरिक्याद्यषुकार्यादिभ्यो विधल्भक्तलौ । ४.२.५४. 
फञ्‌ अश्वादिभ्यः फञ्‌। ४.१.११०. 
शोनकः अनृष्यानन्तर्ये बिदादिभ्योऽञ्‌। ४.१.१०४; ४.१.१०२. 
शरद्रच्छुनकदर्भाद्‌ भृगुवत्साग्रायणेषु । ४.१.१०२. 
शोनकादिभ्यश्छन्दसि। ४.३.१०६. 


शोन्तिवाहेय चतुष्पाद्भ्यो ठञ्‌। ४.१.१३५. 
शोभायनि तिकादिभ्यः फिञ्‌। ४.१.१५४. 


शोण्डायन्य 


44 4 
| =| ‡ 4 
(१ ५५। उ |. 
4 धि. . 41 रः 
ॐ ५ = 


५ ज्ज 
३।३। 
| |3 
= 

† † 


म 
न 


प्रस्थोत्तरपदपलद्यादिकोप 


धादण्‌। ४.२.११०. 

कुर्वादिभ्यो ण्यः। ४.१.१५१. 

शूर्पादजन्यतरस्याम्‌। ५.१.२६. 

शूर्पादजन्यतरस्याम्‌। ५.१.२६. 
वतुञ्छण्कटजिलसेनिरटञ्ण्ययफकिफजिञ्ज्यकक्ठको०। ४.२.८०. 
माथोत्तरपदपदव्यनुपदं धावति। ४.४.३७. 

अवक्रयः । ४.४.५०. 

तत्र नियुक्तः । ४.४.६९. 


शोरसेन १ 
शोर्पणाय्यः 
शोर्पम्‌ 
शोर्पिकम्‌ 
शोरसेन्यम्‌ 
शोल्कमाथिकः 
शौल्कशालिकः 
शोल्कशालिकः 


३ 


५५ 
फ 

4 

© 

८3। 

9 

४1 

9 








पाणिनि-प्रत्ययार्थ-कोषः 


ठगायस्थानेभ्यः । ४.३.७५. 

तस्य धर्म्यम्‌। ४.४.४७. 
खण्डिकादिभ्यश्च। ४.२.४५. 

| श्वसस्तुट्‌ च। ४.३.१५. 
वुञ्छण्कठजिलसेनिरढञ्ण्ययफकिफजिज्ञ्यकक्ठको०। ४.२.८०. 
शुभ्रादिभ्यश्च। ४.१.१२३. 
अध्यायिन्यदेशकालात्‌। ४.४.७१. 
अनृष्यानन्तर्ये बिदादिभ्योऽञ्‌। ४.१.१०४. 
तस्याऽपत्यम्‌। ४.१.९२. 

लच्‌ सिध्मादिभ्यश्च। ५.२.९७. 

अच्‌ अनृष्यानन्तर्ये बिदादिभ्योऽञ्‌। ४.१.१०४. 
अण्‌ ` तालादिभ्योऽण्‌ ४.३.१५२. 


शोल्कशालिकः 
शोल्कशालिकम्‌ 


-2, © 
„प 


शोवस्तिक 


त 
६। 
3 
५ 
(~> 


| 


1 


शोवेयः 
श्माशानिकः 


^ॐ1 


ठक्‌ 


५ 
< 


श्यामगवः अण्‌ 


=] 
१ 


¦ | 4 । 6 | ५ 


+ 


3| 


| 
| 
तु 
-3> 
„५, 


अश्वादिभ्यः फञ्‌। ४.१.११०. 
| जनपदतदवध्योश्च । ४.२.१२४. 


कलापिवेशम्पायनान्तेवासिभ्यश्च। ४.३.१०४. 
ठक्‌ 


।३। 43|| 4 
य।।२।२।२| 5 
| ५ | | | 3 | 2 
3 | ~ | 3 |. 

८2|| ~ | 0 

| | 


श्यामेयः ढक्‌ लक्षणश्यामयोर्वसिष्ठे। वा०,४.१.१२३. 
स 


श्यावनाय्यः 
श्यावपुत््यः 
श्यावरथ्यः कुर्वादिभ्यो ण्यः। ४.१.१५१. 1 
श्येनकपोतीयः शिशुक्रन्दयमसभद्वन्दरजननादिभ्यश्छः। ४.३.८८. 


श्येनम्पाता घञः सास्यां क्रियेति जः। ४.२.५८. 
श्रद्धावान्‌ ्रञाश्रद्धार्चावृत्तिभ्यो णः। ५.२.१०१. 
श्रद्धित तदस्य सञ्जातं तारकादिभ्य इतच्‌। ५.२.३६. 
णा ~ 1; सज्जायां श्रवणाश्वत्थाभ्याम्‌। ४.२.५. 
श्रविष्ठः अण्‌ लुक्‌ | श्रविष्ठाफल्गुन्यनुराधास्वातितिष्यपुनर्वसुहस्तविशाखाषाढाबहुलाह्लक्‌ । 
४.३.३४. 
श्राणामांसोदनादविठन्‌। ४.४.६७. 
्रज्ञाश्रद्धार्चावृत्तिभ्यो णः। ५.२.१०१. 


भाषा श्यावारोकाभ्याम्‌। ५.४.१४४. 
भाषा श्यावारोकाभ्याम्‌। ५.४.१४४. 
उत्करादिभ्यश्छः । ४.२.९०. | 
कुर्वादिभ्यो ण्यः। ४.१.१५१. | 
कुर्वादिभ्यो ण्यः। ४.१.१५१. 


| ओ 


२ ६ 
2, 11 
41. -- 1 
- 1 4 
| ‡ 
„१ 

८५ | ८२ | 


् 
= 
ॐ 
त) 
| 


ठ 
| 
ॐ 


> 


श्राद्धः 








शब्दानुक्रमणिका 


~< 
9 
< 


4 


|| 


श्राद्धम्‌ 
श्राद्धिकः 


चूडादिभ्य उपसह्ल्यानम्‌। वा०,५.१.११०. 
श्राद्धमनेन भुक्तमिनिठनौ । ५.२.८५. 
श्राद्धमनेन भुक्तमिनिठनौ । ५.२.८५५. 


न 
> 
य 


श्रावणः विभाषा फाल्गुनीश्रवणाकार्तिकीचेत्रीभ्यः। ४.२.२३. 
श्रावणः शेषे। ४.२.९२. 
श्रावणम्‌ अण्‌ हायनान्तयुवादिभ्योऽण्‌। ५.१.१३०. 


श्रावणिकः विभाषा फाल्गुनीश्रवणाकार्तिकीचेत्रीभ्यः। ४.२.२३. 
श्रावस्तेयम्‌ ढक्‌  `|नद्यादिभ्यो ठक्‌। ४.२.९७. 
श्राविष्ठोयः 


ढक्‌ - 
अश्वादिभ्यः फञ्‌। ४.१.११०. 
श्रविष्ठाषाढाभ्यां छणपि वक्तव्यः। वा०,४.३.३४. 
श्री्जम्‌ द्रनदराच्ुदषहान्तात्समाहारे। ५.४.१०६. 
श्रती इष्टादिभ्यश्च। ५.२.८८. 
्रेयस्कः ईयसश्च। वा०,५.४.२९. 


श्रेयान्‌ द्विवचनविभज्योपपदे तरबीयसुनौ । ५.३.५७; ६०. 
इष्ठन्‌ अतिशायने तमबिष्ठनो । ५.३.५५; ६०. 


; अतिशायने तमविष्ठनौ । ५.३.५५. 


न्‌ 
न लोमादिपामादिपिच्छादिभ्यः शनेलचः । ५.२.१००. 
लोमादिपामादिपिच्छादिभ्यः शनेलचः । ५.२.१००. 
अण्‌ 4 


| ` 


>” >१*। “> > 
५ त 
ध 
= 
1 


भ्य 


्रेष्ठन 


11 
| ट 
„य 1 


गहादिभ्यश्च । ४.२.१३८. 


` व 
मतुप्‌ 
र => 
श्रोत्रियंश्छन्दोऽधीते। ५.२.८४. 
अण्‌+यलोप 


२९, 
षि 
| 
“ॐ 
1. 


कुलात्खः। ४.१.१३९. 


अण्‌+यलोप | श्रोत्रियस्य यलोपश्च वाच्यः। वा०,५.१.१३०. 
श्रोत्र शरीरे। वा०,५.४.३८. 
द्न्द्रमनोज्ञादिभ्यश्च । ५.१.१३३. 
अभिजिद्विदभृच्छालावच्छिखावच्छमीवदूर्णावच्छरुमदणो यञ्‌। 
५.३.११८. 
क्रतूक्थादिसूत्रान्तादुक्‌ । ४.२.६०. 
लोमादिपामादिपिच्छादिभ्यः शनेलचः । ५.२.१००. 
श्लेष्मवान्‌ मतुप्‌ लोमादिपामादिपिच्छादिभ्यः शनेलचः । ५.२.१००. 
ठक्‌ तस्य निमित्तकरणे वातपित्तश्लेष्मभ्यः शमनकोपनयोरुपसह्क्यानम्‌। 
वा०,५.१.३८. 
श्वगणादुञ्च। ४.४.११. 


श्रोतीय 
श्रोत्रिय 
श्रोत्रम्‌ 
श्रोत्रम्‌ 


्रोत्रियकम्‌ 


> 4 
य) 
< 
ॐ] 
1 


||| 


= 


श्रोमत्य । 


१३ 
~ 


श्रगणिको 


-4 
34 
॥॥ 
3 
५ 


। 


ष्टन्‌ 











पाणिनि-प्रत्ययार्थ- कोषः 


[= 
9 
~<) 


द्नद्राद्‌ वुन्‌ वेरमेथुनिकयोः। ४.३.१२५. 
श्रगणादुञ्च। ४.४.११. 
श्वसो वसीयःश्रेयसः । ५.४.८०. 
स्थूलादिभ्यः प्रकारवचने कन्‌। ५.४.३. 
राजश्वशुराद्यत्‌। ४.१.१३७. 
सायञ्चिरम्प्राहप्रगेऽव्ययेभ्यष्टयुर्युलो तुर्‌ च। ४.३.२३; ४२.१०५. 
सायञ्चिरम्प्राहप्रगेऽव्ययेभ्यटयुस्युलौ तुर्‌ च। ४.३.२३; ३.१५. 
एेषमोहयः श्रसोऽन्यतरस्याम्‌। ४.२.१०५. 

एेषमोह्यः श्रसोऽन्यतरस्याम्‌। ४.२.१०५; ३.१५. 

कुलालादिभ्यो वुञ्‌। ४.३.११८. 
ऋष्यन्धकवृष्णिकुरुभ्यश्च । ४.१.११४. 
गर्तोत्तरपदाच्छः। ४.२.१३७. 
सम्बन्धिशब्दानां च तत्सदृशप्रतिषेधः। वा०,४.१.९६. 
मतुप्‌ लुक्‌ गुणवचनेभ्यो मतुपो लुग्वक्तव्यः। वा०,५.२.९४. 
अणलुप्‌ हरीतक्यादिभ्यश्च । ४.३.१६७. 
तदर्हति। ५.१.६३. 
वुज्छण्कठजिलसेनिरढज्ण्ययफकिफजिज्जञ्यकक्ठको०। ४.२.८०. 
श्रसो वसीयःश्रेयसः । ५.४.८०. 
तावतिथेन गृह्णातीति कन्‌ वक्तव्यः पूरणप्रत्ययस्य च नित्यं लुक्‌ । 
वा०,५. २.७. 
पड्किविंशतित्रिंशच्त्वारिशत्पञ्चाशत्षष्टिसप्त्यशीतिनवतिशतम्‌। ५.१.५९. 
षष्टिकाः कन्‌ षष्टिकाः षष्टिरात्रेण पच्यन्ते। ५.१.९०. 
षष्टिक्यम्‌ यत्‌ यवयवकषष्टिकाद्यत्‌। ५.२.३. 
षष्टितमः डट्‌+तमर्‌ षषट्यादेश्चासह्ु्यादेः। ५.२.५८. 
षष्टिपथिकः/ षिकन्‌ शतषष्टेः षिकन्‌ पथो बहुलम्‌। वा०,४.२.६०. 
षष्टिपथिको 


८9 


तुन्‌ 


५ 
ि 


८९| 
ः ॥ ॥ | } ॥ ९ ॥ { ॥ ॥ ॥ 1 । 3 3 | # ॥ † £ 


ॐ 





शशर्यः 


-4 


यत्‌ 
८य्‌/ त्यत्‌ 
८य्‌/ व्युल्‌ 
त्यप्‌ 


- 


अण्‌ 


^ 


=> 
५ 
- 


श्ैतच्छत्रिकः 


त 
9 


| | ज | | % ‰" ©" | । | 9 रं # ‰ | 9 2 | ॐ | य | ¢ 
% | ९2 | ‰ (४ 2 | 3 = | >| | 5) ५१ | 4 < | -4"। 4 | ~ 
हि न्प) + | ~| -ठ)| = 
ष | ||| | ३|५|.५।.२|.५|.|*|३। | त 
4० =: [9 „~प 0 4 

॥ 2 


इञ्‌ 


4 | 4 


अच्‌ 


षट्कः कन्‌ 


त्च? 
ॐ 


९य 


षट्कतिकतिपयचतुरां थुक्‌ । ५.२.५९१. 
षष्ठाष्टमाभ्यां ज च। ५.३.५०. 
मानपश्वङ्गयोः कन्लुकौ च। ५.३.५१. 
मानपश्वङ्गयोः कन्लुकौ च। ५.३.५१. 
षण्मासाण्ण्यच्च । ५.१.८३. 

अवयसि ठंश्च। ५.१.८४. 


व॑ 
^~ 


९ 


अन्‌८/ ज लुक्‌ 


-4 


षट्कः 


षण्मासिकः 














[= 
9 
~ 


शब्दानुक्रमणिका 
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सहस्याः तद्वानासामुपधानो मन्त्र इतीष्टकासु लुक्‌ च मतोः । ४.४.१२५. 
सहस्रतमः नित्यं शतादिमासारदधमाससम्बत्सराच्। ५.२.५७. 


डि 
अच्‌ 
च्‌ 
लुक्‌ 
लु 
न्‌ 
यत्‌ 
यत्‌ 
सहस्ियः ` सहस्रेण संमितौ घः। ४.४.१३५. 
सहसियः क मतो च। ४.४.१३६. 
सहस्री ति ` तपःसहस्राभ्यां विनीनी । ५.२.१०२. 
ल्‌ 
सांयुगीनः ज्‌ 
सांयोगिकः ञ्‌ 
अण्‌ 
अण्‌ 
ठञ्‌ 


प्रतिजनादिभ्यः खजञ्‌। ४.४.९९. 
तस्मे प्रभवति संतापादिभ्यः। ५.१.१०१. 
अणिनुणः । ५.४.१५. 


संवत्सरः अण्‌ अणृगयनादिभ्यः । ४.३.७३. 
संवत्सराग्रहायणीभ्यां ट्च । ४.३.५०. 
सां वत्सरम्‌ अण्‌  |संवत्सरात्फलपर्वणोः। वा०,४.३.१६. 
सांवत्सरिकः ठञ्‌ ~| तदस्य ब्रह्मचर्यम्‌। ५.१.९४. 
सांवत्सरिकम्‌ तदस्य ब्रह्मचर्यम्‌। ५.१.९४. 
सांवत्सरिकम्‌ तेन निर्वृत्तम्‌। ५.१.७९. 


सांवत्सरिकम्‌ तत्र च दीयते कार्य भववत्‌। ५.१.९६. 


सांवत्सरिकम्‌ कालेभ्यो भववत्‌। ४.२.३४. 


तल्‌ | ग्रामजनबन्धुसहायेभ्यस्तल्‌। ४.२.४३. 
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सांवत्सरिकम्‌ कालादुञ्‌। ४.३.११. 
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सांवत्सरिकम्‌ देयमृणे। ४.३.४७; ३.११. 
सांवत्सरिकम्‌ संवत्सराग्रहायणीभ्यां ठञ्च। ४.३.५०. 


सांवहित्रम्‌ अण्‌+इट्‌ संवहेस्तुरणिट्‌ च। वा०,४.३.१२०. 
(आगम) 


गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च। ५.१.१२४. 
काश्यादिभ्यष्टञ्जिठो। ४.२.११६. 

ठञ्‌ काश्यादिभ्यष्टञ्जिठो। ४.२.११६. 

ष्यञ्‌ गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च। ५.१.१२४. 

ठञ्‌ संशयमापन्नः । ५.१.७३. 

यञ्‌ गगदिभ्यो यञ्‌। ४.१.१०५. 

अण्‌ विद्या च नाङ्गक्षत््रधर्मसंसर्गत्रिपूर्वा। वा०,४.२.६०. 

अण्‌ अवृद्धाभ्यो नदीमानुषीभ्यस्तन्नामिकाभ्यः। ४.१.११३. 
छत्रादिभ्यो णः। ४.४.६२. 

कठिनान्तप्रस्तारसंस्थानेषु व्यवहरति। ४.४.७२. 
क्रतूक्थादिसूत्रान्तादुक्‌ । ४.२.६०. 

गर्गादिभ्यो यञ्‌। ४.१.१०५. 

धूमादिभ्यश्च। ४.२.१२७. 
वुज्छण्कठजिलसेनिरढञ्ण्ययफकिफजिज्ज्यकक्टको०। ४.२.८०. 
धूमादिभ्यश्च। ४.२.१२७. 

तस्मे प्रभवति संतापादिभ्यः। ५.१.१०१. 

ठञ्‌ गुडादिभ्यष्ठञ्‌। ४.४.१०३. 
वुञ्छण्कठजिलसेनिरढञ्ण्ययफक्िफिजिञ्ज्यकक्ठको०। ४.२.८०. 
साक्षाद्‌ द्रष्टरि सञ्ज्ञायाम्‌। ५.२.९१. 

यत्‌ दिगादिभ्यो यत्‌। ४.३.५४. 

ढञ्‌ वुञ्छण्कठजिलसेनिरढञ्ण्ययफकिफजिज्ज्यकक्ठको०। ४.२.८०. 
वुञ्छण्कठजिलसेनिरढञ्ण्ययफक्िफिजिज्ज्यकक्टको०। ४.२.८०. 
सङ्कलादिभ्यश्च । ४.२.७५. 

धन्वयोपधाद्‌ वुञ्‌। ४.२.१२१. 
वुञ्छण्कठटजिलसेनिरढञ्ण्ययफक्िफिजिज्ज्यकक्टको०। ४.२.८०. 
अच्‌ सिन्धुतक्षशिलादिभ्योऽणजो। ४.३.९३. 

अण्‌ अणिनुणः। ५.४.१५. 


गर्गादिभ्यो यञ्‌। ४.१.१०५. 
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विनयादिभ्यष्ठक्‌ । ५.४.३४. 
शोनकादिभ्यश्छन्दसि। ४.३.१०६. 
क्रतुक्थादिसूत्रान्तादुक्‌ । ४.२.६०. 
क्रतूक्थादिसूत्रान्तादु क्‌ । ४.२.६०. 
व्युष्टादिभ्योऽण्‌। ५.१.९७. 

मे प्रभवति संतापादिभ्यः। ५.१.१०१. 
गुडादिभ्यष्ठञ्‌। ४.४.१०३. 
पत्यन्तपुरोहितादिभ्यो यक्‌। ५.१.१२८. 
व्युष्टादिभ्योऽण्‌। ५.१.९७. 
तस्मै प्रभवति संतापादिभ्यः। ५.१.१०१. 
गुडादिभ्यष्ठञ्‌। ४.४.१०३. 
क्रतुक्थादिसूत्रान्तादुक्‌ । ४.२.६०. 
तिकादिभ्यः फिञ्‌। ४.१.१५४. 
, |काश्यादिभ्यष्टञ्जिठो। ४.२.११६. 
काश्यादिभ्यष्टञ्जिठो। ४.२.११६. 
शण्डिकादिभ्यो ञ्यः। ४.३.९२. 
छत्त्रादिभ्यो णः। ४.४.६२. 
कुर्वादिभ्यो ण्यः। ४.१.१५१. 
दैवयज्ञिशोचिवृक्षिसात्यमुपग्रिकाण्ठेविद्धिभ्योऽन्यतरस्याम्‌। ४.१.८१. 
धूमादिभ्यश्च । ४.२.१२७. 
विमुक्तादिभ्योऽण्‌। ५.२.६१. 
सात्वतः = प्रज्ञादिभ्यश्च । ५.४.३८. 
सात्वतः = सत्वन्तु। वा०,४.१.८६. 
सादसतः अण्‌ विमुक्तादिभ्योऽण्‌। ५.२.६१. 
सादृशीयः छण्‌ वुज्छण्कठजिलसेनिरढञ्ण्ययफकफिजिञ्ज्यकक्ठको०। ४.२.८०. 

साद्गृहिकः कथादिभ्यष्ठक्‌ । ४.४.१०२. 
अञ्‌ सङ्कलादिभ्यश्च । ४.२.७५. 
साधारणम्‌/ साधारणी | अञ्‌ आग्नीध्रसाधारणादञ्‌। वा०,५.४.२५. 


सा पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा । ५.१.१२२. 


साधि अतिशायने तमबिष्ठनौ । ५.३.५५; ६३. 
द्विबचनविभज्योपपदे तरबीयसुनौ । ५.३.५७; ६३. 
साधुमित््िका काश्यादिभ्यष्ठज्जिठो। ४.२.११६. 
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साधुमित्तरिकी ठञ्‌ काश्यादिभ्यष्ठञ्जिठो। ४.२.११६. 
अण्‌ सान्नाय्यानुजावरानुषूकानुष्टुभचातुष्प्राश्यराक्षोघ्नवेयातवेकृत- 
वारिवस्कृताग्रायणाग्रहायणसान्तपनाः। वा०,५.४.३६. 
ठञ्‌ तस्मे प्रभवति संतापादिभ्यः। ५.१.१०१. 
सान्धः अण्‌ शिवादिभ्योऽण्‌ ४.१.११२. 
सान्धिवेलम्‌ अण्‌ सन्धिवेलाद्यतुनक्षत्रेभ्योऽण्‌। ४.३.१६. 
सान्ध्यम्‌ अण्‌ सन्धिवेलाद्यतुनक्षत्रेभ्योऽण्‌। ४.३.१६. 
सान्ध्यम्‌ अण्‌ द्रयचो नद्याः । वा०,४.१.११२. 
सान्नाय्य: अण्‌ सान्नाय्यानुजावरानुषूकानुष्ट॒भचातुष्प्राश्यराक्षोघ्नवेयातवेकृत- 
वारिवस्कृताग्रायणाग्रहायणसान्तपनाः । वा०,५.४.३६. 
तस्मे प्रभवति संतापादिभ्यः । ५.१.१०१. 
सन्निपाताच्ेति वक्तव्यम्‌। वा०,५.१.३८. 
रक्षति। ४.४.३३. 
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अण्‌ शिवादिभ्योऽण्‌। ४.१.११२. 


तदस्य परिमाणम्‌। ५.१.५७. 

तेन क्रोतम्‌। ५.१.३७. 

साप्तपदीनं सख्यम्‌। ५.२.२२. 

सप्तनोऽन्‌ छन्दसि । ५.१.६१. 

नडादिभ्यः फक्‌। ४.१.९९. 

तेन निर्वत्तम्‌। ५.१.७९. 

बाह्वादिभ्यश्च। ४.१.९६. 

हायनान्तयुवादिभ्योऽण्‌। ५.१.१३०. 
अश्वपत्यादिभ्यश्च। ४.१.८४. 
लोमादिपामादिपिच्छादिभ्यः शनेलचः । ५.२.१००. 
तत्र साधुः| ४.४.९८. 

विनयादिभ्यष्ठक्‌ । ५.४.३४. 

विनयादिभ्यष्ठक्‌ । ५.४.२३४. 

सामयिकम्‌ ठञ्‌ समयस्तदस्य प्राप्तम्‌। ५.१.१०४. 

सामयुगीनः खञ्‌ प्रतिजनादिभ्यः खञ्‌। ४.४.९९. 

सामलेयम्‌ ढञ्‌ वुज्छण्कटजिलसेनिरढञ्ण्ययफकिफजिञ्ज्यकक्ठको०। ४.२.८०. 


सामवान्‌ मतुप्‌ लोमादिपामादिपिच्छादिभ्यः शनेलचः । ५.२.१००. 
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समवायान्‌ समवेति। ४.४.४२. 
गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च। ५.१.१२४. 
विनयादिभ्यष्ठक्‌ । ५.४.३४. - 


समवायान्‌ समवेति। ४.४.४३. 

तदादेश्च। वा०,४.३.६०. 

तदादेश्च। वा०,४.३.६०. 

समानशब्दादुञ्‌ वक्तव्यः। वा०,४.३.६०. 
न सामिवचने। ५.४.५५. 

समिधामाधाने षेण्यण्‌। वा०,४.२.१२०. 
समिधामाधाने षेण्यण्‌। वा०,४.३.१२०. 
न सामिवचने। ५.४.५. 
वुज्छण्कठजिलसेनिरढञ्ण्ययफक्फिजिञ्ज्यकक्ठको०। ४.२.८०. 
विनयादिभ्यष्ठक्‌ । ५.४.३४. 
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बाह्ादिभ्यश्च। ४.१.९६. 
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साम्मोदनिकः तस्म प्रभवति संतापादिभ्यः। ५.१.१०१ 


साम्राज्य; ण्य सम्राजः क्षत्तरिये। वा०,४.१.१५१. 
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अण्‌ तस्य निमित्तं संयोगोत्पातौ । ५.१.३८. 
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सिकता देशे लुबिलचो च। ५.२.१०५. 
मतुप्‌ देशे लुबिलचौ च। ५.२.१०५. 
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छन्दसीवनिपो च वक्तव्यो । वा०,५.२.१०९. | 

लुबाख्यायिकार्थस्य प्रत्ययस्य बहुलम्‌। वा०,४.३.८७. । 

नित्यमसिच्‌ प्रजामेधयोः । ५.४.१२२. 

सुराया अहौ । वा०,५.४.३. 

गन्धस्येदुत्पूतिसुसुरभिभ्यः। ५.४.१३५. | 
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ऊषसुषिमुष्कमधो रः । ५.२.१०७. 
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नञ्दुःसुभ्यो हलिसक्थ्योरन्यतरस्याम्‌। ५.४.१२१. 

नञ्दुःसुभ्यो हलिसक्थ्योरन्यतरस्याम्‌। ५.४.१२१. 

सुहददुर्हदो मित्रामित्रयोः । ५.४.१५०. 

ऋतश्छन्दसि । ५.४.१५८. 
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भावप्रत्ययान्तादिमव्वक्तव्यः। वा०,४.४.२०. 
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सैनकम्‌ वुञ्‌ कुलालादिभ्यो वुञ्‌। ४.३.११८. 

सेनापत्यम्‌ यक्‌ पत्यन्तपुरोहितादिभ्यो यक्‌ । ५.१.१२८. 
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तरुणा खी युवति/युवती। 


करीषस्य गन्ध इव गन्धो यस्य स 

करीषगन्धि, तस्य अपत्यं खरी=करीष 
की गन्ध के समान गन्ध वाले की 

पुत्री। 
कुमुदस्य गन्ध इव गन्धो यस्य स 
कुमुदगन्धि, तस्य अपत्यं खरी=करीष 
की गन्ध के समान गन्ध वाले की 

पुत्री। 
वराहस्यापत्यं खत्री वराह की खरी 
सन्तान। 














































बलाकस्यापत्यं खी-बलाक की खी 
सन्तान। 




















पुणिकस्यापत्यं खरी=पुणिक गोत्र कौ 
खरी सन्तान। 


अण्‌(इञ्‌ प्रत्ययान्त 
गोत्रवाची प्रा 














अण्‌(इञ्‌ प्रत्ययान्त 
गोत्रवाची प्रा 


भुणिकस्यापत्यं खी=भुणिक कुल की 
खत्री सन्तान। 











अण्‌(इञ्‌ प्रत्ययान्त 


मुखरस्यापत्यं खी=मुखर कुल की 
गोत्रवाची प्रा | 


खरी सन्तान। 
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क्रोड्या सियाम्‌ कुलवाची क्रौड्यादि | क्रुडस्य कन्या~क्रुड कुल की कन्या। 
प्रा 

लाङ्या खियाम्‌ कुलवाची क्रौड्यादि | लडस्य कन्या-लड कुल की कन्या। 
प्रा 

व्याङ्या 





सियाम्‌ कुलवाची क्रोङ्यादि | व्यडस्य कन्या=व्यड कुल की कन्या। 
प्रा 

स्रियाम्‌ कुलवाची क्रौड्यादि | आपिशलेः कन्या-आपिशलि कुल की 
प्रा 

स्रियाम्‌ कुलवाची क्रोड्यादि | आपिक्षितेः कन्या=आपिक्षिति कुल 

| प्रा की कन्या। 

स्त्रियाम्‌ कुलवाची क्रौड्यादि | चोपयतस्य कन्या=चोपयत कुल की 
प्रा 

स्रियाम्‌ कुलवाची क्रौड्यादि | चैटयतस्य कन्या चैटयत कुल की 
प्रा 

सियाम्‌ कुलवाची क्रोङ्यादि | शैकयतस्य कन्या=१ 
प्रा 

सियाम्‌ कुलवाची क्रौड्यादि | बेल्वयतस्य कन्या बैल्वयत कुल की 
प्रा 

स्त्रियाम्‌ कुलवाची क्रौड्यादि | वकल्पयतस्य कन्या=वेकल्पयत कुल 
तरार 

कुलवाची क्रौड्यादि | सौधातकेः कन्या=सोधातकि कुल की 
प्रा 






आपिशल्या 
आपक्षित्या 
चोपयत्या 
चैटयत्या 
अ०,४.१.८०; 
४. १.७६. 
शेकयत्या 
बेल्वयत्या 
वैकल्पयत्या 
सोधातक्या 







ष्यड्‌+चाप्‌ 
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चरियाम्‌ 
प्रा 

चखियाम्‌ कुलवाची क्रौड्यादि | क्षत्रियभोजस्य कन्या=भोजवंश के 
प्रा कषत्रिय (योद्धा) कुल की कन्या। 

स्त्रियाम्‌ कुलवाची क्रौड्यादि | भौरिके: कन्या=भोरिकि कुल कौ 
प्रा 

स््रियाम्‌ कुलवाची क्रौड्यादि | भोलिकेः कन्या 
प्रा 

सियाम्‌ कुलवाची क्रौड्यादि | शाल्मलेः कन्या=शाल्मलि कुल की 
प्राश 

खिरियाम्‌ कुलवाची क्रौड्यादि | शालास्थलेः कन्या=शालास्थलि कुल 
प्रा 

सियाम्‌ कुलवाची क्रोड्यादि | कापिष्ठलेः कन्या=कापिष्ठलि कुल की 
प्रा 

| खियाम्‌ कुलवाची क्रौड्यादि |गौलक्ष्यस्य कन्या=गोलक््य कुल की 
प्रा कन्या। 

सियाम्‌ कुलवाची क्रौड्यादि 
प्रा 

^ 
















सूतकुलस्य प्राप्तयौवना कन्या 
यौवनप्रा्त सूत वंश की कन्या। 


सूत्या ष्यङ्‌+चाप्‌ 














शालास्थल्या 










गौकक्ष्यस्य कन्या=गोकक्षय कुल की 
कन्या। 






देवयज्ञः कन्या=देवयज्ञ कुल की 


कन्या। 

















शोचिवृक्षेः कन्या 
कन्या। 





=शुचिवृक्ष कुल की 











क 1 क 


+ -- 
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सियाम्‌ काण्ठेविद्धि प्रा 

्रग्दीव्यतीयार्थेषु | अश्वपत्यादि प्रा 

शातपतम्‌ प्राग्दीव्यतीयार्थेषु | अश्वपत्यादि प्रा 

| समूहः/शतपतौ जातः= शतपति की 

सन्तान, उनका समूह, उसमें उत्पन्न 

धानपतम्‌ ्राग्दीव्यतीयार्थेषु | अश्वपत्यादि प्रा | धनपतेरपत्यम्‌/धनपतीनां 
समूहः८धनपतौ जातः = धनपति की 
सन्तान, उनका समूह, उसमें उत्पन्न। 

गाणपतम्‌ प्राग्दीव्यतीयार्थेषु | अश्वपत्यादि प्रा गणपतेरपत्यम्‌/(गणपतीनां 
समूहः८गणपतौ जातः गणपति की 
सन्तान, उनका समूह, उसमें उत्यन्न। 

्ा्दीव्यतीयार्थेषु | अश्वपत्यादि प्रा | राटपतेरपत्यम्‌(राषटपतीनां 

प्राग्दीव्यतीयार्थेषु | अश्वपत्यादि प्रा 

गार्हपतम्‌ प्राग्दीव्यतीयार्थषु | अश्वपत्यादि प्रा 


समूहः/राषटपतौ जातः = राषटरपति कौ 
धान्यपतम्‌ प्राग्दव्यतीयार्थेषु | अश्वपत्यादि प्रा 


सन्तान, उनका समूह, उसमें उत्पन्न। 
पाशुपतम्‌ 





प्यङ्‌+ चाप्‌ 
अ०,४.१.८९१; 
४.१.७४. 


सात्यमुग्रस्य कन्या=सत्यमुग्र कुल की 
कन्या। 

























काण्ठेविद्धेः कन्या=कण्ठविद्धि कुल 
को कन्या। 








अश्वपतेरपत्यम्‌८अश्वपतीनां 
समूहः/अश्वपतौ जातः= अश्वपति की 
सन्तान, उनका समूह, उसमें उत्पन्न। 
शतपतेरपत्यम्‌/शतपतीनां 





































कुलपतेरपत्यम्‌(कुलपतीनां 
समूहः८कुलपतौ जातः= कुलपति की 
सन्तान, उनका समूह, उसमें उत्पन्न। 
गृहपतेरपत्यम्‌/गृहपतीनां 
समूहः/गृहपतौ जातः= गृहपति की 
सन्तान, उनका समूह, उसमें उत्पन्न । 
धान्यपतेरपत्यम्‌/धान्यपतीनां 
समूहः/धान्यपतौ जातः धान्यपति कौ 
सन्तान, उनका समूह, उसमें उत्पन्न। 
पशुपतेरपत्यम्‌/(पशुपतीनां 
समूहः/पशुपतौ जातः= पशुपति की 
सन्तान, उनका समूह, उसमें उत्पत्न। 



















अश्वपत्यादि प्रा 





















त 


कका कनको 
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| 
॥ 
समूहः क्षत्र पतौ जातः= क्षेत्रपति की 


षेत्रपतम्‌ प्राग्दीव्यतीयार्थेषु | अश्वपत्यादि प्रा 
सन्तान, उनका समूह, उसमें उत्पन्न । 


दैत्यः ण्य ्रा्दीव्यतीयार्थेषु | दित्य प्रा दितेरपत्यम्‌/दितौ जातः =दिति की 
"न 
आदित्यः ण्य प्राग्दीव्यतीयार्थषु | अदिति प्रा अदितेरपत्यम्‌/अदितौ जातः = अदिति 












धर्मपतेरपत्यम्‌/धर्मपतीनां 
समूहः/धर्मपतौ जातः= धर्मपति की 
सन्तान, उनका समूह, उसमें उत्पतन्न। 
सभापतेरपत्यम्‌/(सभापतीनां 
समूहः(सभापतौ जातः सभापति कौ 
सन्तान, उनका समूह, उसमें उत्यन्न। 
प्राणपतेरपत्यम्‌/प्राणपतीनां 
समृहः/प्राणपतौ जातः= प्राणपति की 
सन्तान, उनका समूह, उसमें उत्पतन्न। 
ेत्रपतेरपत्यम्‌क्षेत्रपतीनां 































आदित्यः प्राग्दीव्यतीयार्थेषु | आदित्य प्रा आदित्यस्यापत्यम्‌८आदित्ये 
जातः = आदित्य की सन्तान, उसमें 
उत्पत्न। 

प्राजापत्यम्‌ ्रा्दीव्यतीयार्थेषु | पति उत्तरपद प्रा° | प्रजापतेरपत्यम्‌/प्रजापतौ 
जातः =प्रजापति की सन्तान, उसमें 
उत्पन्न । 

सेनापत्यम्‌ सेनापतेरपत्यम्‌८सेनापतौ 








जातः = सेनापति की सन्तान, उसमे 
उत्पन्न । 
यमस्यापत्यम्‌=यम को सन्तान। 





म 
याम्यम्‌ ण्य प्राग्दीव्यतीयार्थेषु | यम प्रा 
वा०,४. १.८५. 


वाच्यम्‌ ण्य प्राग्दीव्यतीयार्थेषु | वाच्‌ प्रा वाचा प्रोक्तम्‌(वाचि जातः= वाणी से 
ही कहा गया/वाणी में उत्पतन्न। 

मात्यम्‌ ण्य प्राग्दीव्यतीयार्थेषु | मति प्रा मत्या प्रोक्तम्‌८(मतौ जातः =बुद्धि से 
पैतृमत्यम्‌ | ण्य प्राग्दीव्यतीयार्थेषु | पितृमत्‌ प्रा पितृमतोऽपत्यम्‌=पितृमान्‌ को 
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पृथिव्यां जातः/पृथिव्या 
विकारः =पृथिवी में उत्पत्न/पृथिवी का 
विकार। 


प्रा्दीव्यतीयार्थेषु | पृथिवी प्रा 
पृथिव्यां जातः८पृथिव्या 
विकारः =पृथिवी में उत्पन्न/पृथिवी का 


प्रा्दीव्यतीयार्थेषु | पृथिवी प्रा 

देव्यम्‌ यञ्‌ प्राग्दीव्यतीयार्थषु | देव प्रा देवोऽस्य देवता=देव इसका देवता हे 

त्क वा०,४.१.८५. भं अर्थात्‌ देवता वाला हे। 

देवम्‌ अञ्‌ ्राग्दीव्यतीयार्थेषु | देव प्रा देवोऽस्य देवता=देव इसका देवता हे 

व 0 
ण्य+टिलोप प्राग्दीव्यतीयार्थेषु | बहिस्‌ प्रा बहिर्भवः =बाहर होने वाला। 

न श 

बाहीकः ईकक्‌ प्राग्दीव्यतीयार्थषु | बहिस्‌ प्रा | बहिर्भवः = बाहर होने वाला। 

= 

बाहीकः  |ईकञ्‌ प्राग्दीव्यतीयार्थेषु | बहिस्‌ प्रा बहिर्भवः=बाहर होने वाला। 

अश्वत्थामः |अ 

[| 


४ 






ज~+दटाप्‌ 
वा०,४.१.८५; 
2.१.४. 























(न 
वा०,४. १.८५. 
अ०,४. १.८६. 
अ०,४.१.८६. | सन्तान। 
वैकरः अच्‌ प्राग्दीव्यतीयार्थेषु | उत्सादि प्रा विकास्यापत्यम्‌-विकर की सन्तान । 
। र | न 
प्राग्दीव्यतीयार्थेषु विनोदस्यापत्यम्‌-विनोद की सन्तान । 
अ०,४.१.८६. 


री ॥ 


जिका - 





= 
८ 
६२ 
^| 
तर 
ध 


२९१ 


य 
9 
टा 
> 


प्राग्दीव्यतीयार्थषु 






अञ्‌ उत्सादि प्रा महानदस्यापत्यम्‌-महानद कौ 
अञ्‌ उत्सादि प्रा महानसस्यापत्यम्‌-महानस को 
माहाप्राणः अञ्‌ प्रा्दीव्यतीयार्थेषु | उत्सादि प्रा महाप्राणस्यापत्यम्‌=महाप्राण कौ 
अञ्‌ प्राण्दीव्यतीयार्थेषु | उत्सादि प्रा तरुणस्यापत्यम्‌=तरुण कौ सन्तान । 
अञ्‌ प्राण्दीव्यतीयार्थेषु | उत्सादि प्रा तलुनस्यापत्यम्‌= तलुन को सन्तान। 
अञ्‌ प्राग्दीव्यतीयार्थेषु | वष्कय प्रा वष्कयस्यापत्यम्‌=वष्कय कौ सन्तान । 
1 
अञ्‌ प्रा्दीव्यतीयार्थषु | उत्सादि प्रा धेनोरपत्यम्‌= धेनु की सन्तान । 
४० 
अञ्‌ प्राग्दीव्यतीयार्थषु | उत्सादि प्रा पृथिव्या अपत्यम्‌=पृथिवी कौ 
अञ्‌ प्राण्दीव्यतीयार्थेषु | उत्सादि प्रा पङ्करपत्यम्‌= पङ्क को सन्तान । 
अञ्‌ प्राग्दीव्यतीयार्थषु | उत्सादि प्रा जगत्या अपत्यम्‌-जगती को सन्तान। 
 =नन् 
अञ्‌ प्रा्दीव्यतीयार्थेषु | उत्सादि प्रा ्रष्टुपोऽपत्यम्‌ त्रिष्टुप्‌ को सन्तान । 
[8 
अञ्‌ प्राग्दीव्यतीयार्थेषु | उत्सादि प्रा अनुष्टपोऽपत्यम्‌=अनुष्टप्‌ को सन्तान। 
म 
जानपदः अञ्‌ प्रा्दीव्यतीयार्थेषु | उत्सादि प्रा जनपदस्यापत्यम्‌-जनपद को सन्तान। 
य 
भारतः अञ्‌ प्रा्दीव्यतीयार्थेषु | उत्सादि प्रा भरतस्यापत्यम्‌-भरत कौ सन्तान। 
अञ्‌ प्राग्दीव्यतीयार्थेषु | उत्सादि प्रा उशीनरस्यापत्यम्‌=उशीनर को 
्रष्मः अञ्‌ पराग्दीव्यतीयार्थेषु | उत्सादि प्रा ग्ीष्मस्यापत्यम्‌ ग्रीष्म की सन्तान । 
= 


पेलवः अञ्‌ प्राग्दीव्यतीयार्थषु | उत्सादि प्रा° पीलोरपत्यम्‌=पीलु की सन्तान । 
अ०,४.१.८६. 


प्राग्दीव्यतीयार्थेषु 


न 
~ 
3] 
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= 
५४ 
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कौलः अच्‌ ्राग्दीव्यतीयार्थेषु [उत्सादि प्रा कुलस्यापत्यम्‌-कुल की सन्तान । | 
(न 
थ अञ्‌ ्राग्दीव्यतीयार्थषु | उदस्थान उत्सादि |उदस्थाने भवो देशः-उदस्थान र ह 
पार्षतः पृषर्तोऽशः= तरल पदार्थं का अंश। | 
वा०,४.१.८६. | अंशे ॑ 
प्रग्दीव्यतीयार्थेषु भल्लकोयस्यापत्यम्‌=- भल्लकीय की | 
अ०,४.१.८६. सन्तान। 
अञ्‌ प्राग्दीव्यतीयार्थेषु | उत्सादि प्रा रथन्तरस्यापत्यम्‌=रथन्तर कौ सन्तान। | 
न (7 
: |अञ्‌ प्राग्दीव्यतीयार्थेषु | उत्सादि प्रा मध्यन्दिनस्यापत्यम्‌=-मध्यन्दिनि कौ 
बार्हतः अञ्‌ प्राग्दीव्यतीयार्थषु | उत्सादि प्रा बृहतोऽपत्यम्‌= बृहत्‌ की सन्तान । 
न 
अञ्‌ प्राग्दीव्यतीयार्थषु | उत्सादि प्रा महतोऽपत्यम्‌=महत्‌ की सन्तान । | 
क | 
; अञ्‌ ्रा्दीव्यतीयार्थषु | सत्वत्‌ उत्सादि प्रा सत्वतोऽपत्यम्‌- सत्वत्‌ कौ सन्तान। 4 
भी अच्‌ ्राग्दीव्यतीयार्थेषु | उत्सादि प्रा कुरोरपत्यम्‌=कुरु की सन्तान। | 
; अञ्‌ प्राग्दीव्यतीयार्थषु | उत्सादि प्रा पञ्चालस्यापत्यम्‌= पञ्चाल कौ सन्तान। 
५८८ (व्येन 
: |अच्‌ प्ाग्दीव्यतीयार्थेषु | उत्सादि प्रा इन्द्रावसानस्यापत्यम्‌=इन्द्रावसान कौ । 
प न अञ्‌ प्ाग्दीव्यतीयार्थषु |उत्सादि प्रा उष्णिकोऽपत्यम्‌=उष्णिक्‌ की सन्तान । | 
। 
अञ्‌ प्राग्दीव्यतीयार्थषु | उत्सादि प्रा ककुपोऽपत्यम्‌-ककुप्‌ कौ सन्तान। 
( 
^ न तप ्राग्दीव्यतीयार्थेषु सुवर्णस्यापत्यम्‌- सुवर्ण कौ सन्तान। 
अ०,४. १.८६. 


अच्‌ प्राग्दीव्यतीयार्थेषु | उत्सादि प्रा देवस्यापत्यम्‌-देव कौ सन्तान । 


अ०,४. १.८६. 
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ख्रीषु भवम्‌(त्रीणां समूहः(खरीभ्य 
आगतम्‌-च्तरियों में होने वाला/स्रियों 
का समूह/खिरियों से आगत। 
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| 
| 










पुंस्सु भवम्‌/पुंसां समृहः८पुंभ्य 
आगतम्‌-पुरुषों में होने वाला/पुरुषों 
का समृह/पुरुषों से आगत। 
पञ्चसु कपालेषु संस्कृतः = पञ्च कपालं 
में संस्कृत। 
















दशसु कपालेषु संस्कृतः =दश कपालं 
मे संस्कृत। 





दरौ वेदावधीते=दो वेदों को पढ़ने 
वाला। 





त्रीन्‌ वेदान्‌ अधीते=तीन वेदों को 
पटने वाला। 

















गर्गस्यापत्यानि बहूनि=गर्गाः, तेषां 
छात्राः= गर्गो के बहुत सारे अपत्यों 
के छात्र। 


वञ्‌+ अलुक्‌ 
अ०,४.१.८९); 

१०५; ४.२.११४; 
२.४.६३. 
यञ्‌+जलुक््‌ 
अ०, ४.१.८९; 

१०५; ४.२.१९४; 
२.४.६३. 
ठक्‌+ अलुक्‌ 
अ०, ४.१.८९; 

१२९; ४.९.११४; 
२.४.६३. 
फक्‌+अलुक्‌ 
अ०, ४.१.८९; 
९९; ४.२.११४; 
२.४.६३. 









द्विगु सम्बन्धी प्रा 


गोत्रवाची प्रा 
अजादिप्रत्यये 


रवारपायणीयाः 
फाण्टाहताः 























वत्सस्यापत्यानि बहुनि वत्साः, तेषां 
छात्राः = वत्सो के बहुत सारे अपत्यो 
के छात्र। 


गोत्रवाची प्रा 
अजादिप्रत्यये 


प्राग्दीव्यतीयार्थेषु 












अत्त्रेरपत्यानि बहूनि=आत्त्रेयाः, तेषां 
छात्राः = अत्ति के बहुत सारे अपत्यो 
के छात्र। 


गोत्रवाची प्रा 
अजादिप्रत्यये 


प्राग्दीव्यतीयार्थषु 























गोत्रवाची प्रा 
अजादिप्रत्यये 


प्राग्दीव्यतीयार्थषु खरपस्यापत्यानि बहूनि=खारपायणाः, 
तेषां छात्राः=खरप के बहुत सारे 


अपत्यो के छात्र। 

















फाण्टाहतस्यापत्यं=फाण्टाहतिः, 
तस्यापत्यं युवा= फाण्टाहतः, तस्य 
छात्राः =फाण्टाहत के युवापत्य के 








रर 


^^ = ~ 
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नि च प ५ ~ द्‌ भ | 


भागवित्ताः 


गार्गीयाः 
वात्सायनीया 


वात्सीयाः 


2 


क्‌ 
कै 
कै 
ज्क 2 
॥ 1 
कै 


यास्कायनीया 


यास्कोयाः 


-4 















भागवित्तस्यापत्यं= भागवित्तिः, 
तस्यापत्यं युवा=भागवित्तिकः, तस्य 
छात्राः = भागवित्तिक के युवापत्य के 





प्राग्दीव्यतीयार्थेषु | युवापत्यवाची प्रा 


प्रा्दीव्यतीयार्थषु 
प्रा्दीव्यतीयार्थषु 


क 


ट| 


फक्‌+लुक्‌ प्राग्दीव्यतीयार्थ 
विकल्प 

अ०,४.१.९९१; 

१०१; १०५. 


फक्‌+लुक्‌ 
अ०,४.१.९१; 
१०९१; १०५. 
फक्‌+लुक्विकल्प 
अ०,४.१.९९१; 

१०९१; १०५. 
फक्‌+ लुक्‌ 
अ०,४.१.९९१; 
१०१; १०५. 
फिञ्‌+लुक्‌ 
विकल्पअ०,४.१. 
९; १५६; ११२. 












युवापत्यवाची प्रा० 
अजादिप्रत्यये 





युवा= तैकायनीयः, तस्य 
छात्राः =तैकायनीय के युवापत्य के 
छात्र। 
कपिञ्जलस्यापत्यं=कापिञ्जलादिः, 
तस्यापत्यं युवा= कापिञ्जलाद्यः, तस्य 
छात्राः = कापिञ्जलादि के युवापत्य के 
छात्र। 
ग्लुचुकस्यापत्यं=ग्लुचुकायनिः, 
तस्यापत्यं युवा= ग्लौचुकायनः, तस्य 
छात्राः =ग्लौचुकायन के युवापत्य के 
छात्र। 

गर्गस्यापत्यं गार्ग्यः, तस्य युवापत्यं 
गार्ग्यायणः, गार्ग्यायणस्य 

छात्राः = गार्ग्यायण युवापत्य के छात्र । 







युवापत्यवाची प्रा 
अजादिप्रत्यये 

























युवापत्यवाची प्रा 
अजादिप्रत्यये 


© प्रा 
अजादिप्रत्यये 





= 













गर्गस्यापत्यं गार्ग्यः, तस्य युवापत्यं 
गार्ग्यायणः, गार्ग्यायणस्य 

छात्राः = गार्ग्यायण युवापत्य के छात्र। 
वत्सस्यापत्यं वात्स्यः, तस्य युवापत्यं 
वात्स्यायनः, वात्स्यायनस्य 

छात्राः = वात्सायन युवापत्य के छात्र। 
वत्सस्यापत्यं वात्स्यः, तस्य युवापत्यं 
वात्स्यायनः, वात्स्यायनस्य 

छात्राः = वात्सायन युवापत्य के छात्र। 
यस्कस्यापत्यं यास्कः, तस्य युवापत्यं 
यास्कायनिः, यास्कायनेः 

छात्राः =यास्कायनि युवापत्य के छात्र । 
यस्कस्यापत्यं यास्कः, तस्य युवापत्यं 
यास्कायनिः, यास्कायनेः 

छात्राः =यास्कायनि युवापत्य के छात्र । 















प्रा 
अजादिप्रत्यये 


प्र 
प्रा 
प्रा 




















0 
0 
अजादिप्रत्यये 
| 0 
ह 0 
0 


] 
॥ 
अजादिप्रत्यये 
प्रा 
प्रा 










प्राग्दीव्यतीयार्थष 


























प्र 
अजादिप्रत्यये 

वाची प्र 
अजादिप्रत्यये 














२२५ 


षऽसम० प्रा उपगोरपत्यम्‌=-उपगु की सन्तान । 


ष०सम० प्रा अश्वपतेरपत्यम्‌- अश्वपति को सन्तान। 


देत्यः ण्य अ०,४.१.९२; | अपत्ये ष०सम० प्रा दितेरपत्यम्‌=दिति की सन्तान। 
वि = = 

आदित्यः ण्य अ०,४.१.९२; | अपत्ये षठसम० प्रा अदितेरपत्यम्‌=अदिति को सन्तान । 

प्राजापत्यः ण्य अ०,४.१.९२; | अपत्ये ष०सम० प्रा° प्रजापतेरपत्यम्‌- प्रजापति को सन्तान। 

न (जं 

ओत्सः 


, + 
अञ्‌ अपत्ये षऽसम० प्रा उत्सस्यापत्यम्‌-उत्स की सन्तान। 


व, 


अपत्ये षृठ्समण०् प्रा 


भानवः अपत्ये षरठ्सम० प्रा° 
श्यामगवः अण्‌ अपत्ये षऽ्सम० प्रा° श्यामा गावोऽस्य श्यामगुः, 
.१.९२. तस्यापत्यम्‌=श्यामगु कौ सन्तान। 


गार्ग्यः अपत्ये गोत्र षर्सम० प्रा० गोत्र | गर्गस्य गोत्रापत्यम्‌ गर्ग के गोत्र मे 
एक एव प्रत्ययः | (तीसरी पीढी से आगे) उत्पन्न। 

नाडायनः अपत्ये गोत्र ष०्सम० प्रा० गोत्र | नडस्य गोत्रापत्यम्‌-नड के गोत्र मे 

(तीसरी पीढी से आगे) उत्पतन्न। 


५ 
ट 
२, 





| ॥ 
ष 
-4 
ट} 
५ 
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2, 
















सरिया अपत्यम्‌-खरी को सन्तान । 


पुंसोऽपत्यम्‌= पुरुष की सन्तान । 





भानोरपत्यम्‌=भानु कौ सन्तान । 



















षऽसम० गोत्र 
प्रत्ययान्त प्रा° 


गर्गस्य गोत्रापत्यम्‌ गार्ग्यः, तस्य 
युवापत्यम्‌= गर्ग का प्रपोत्र। 








अ०,४.१.९४; 
४.१.१०१; १०५. 











२२६ पाणिनि-प्रत्ययार्थ-कोषः 


युवापत्ये 
अ०,४.१.९४; 
४.१.९५; १०९१. 
इञ्‌ युवापत्ये 
अ०,४.१.९४; 
४.१.९२९; ९५. 
~ 





षरसम० गोत्र 
प्रत्ययान्त प्रा° 





वत्सस्य गोत्रापत्यम्‌= वात्स्यः, तस्य 
युवापत्यम्‌= वत्स का प्रपौत्र । 












अ०,४.१.९४; 
४.१.१०१; १०५. 










दक्षस्य गोत्रापत्यम्‌ दाक्षिः, तस्य 
युवापत्यम्‌ =दक्ष का प्रपौत्र। 


षऽसमः गोत्र 
प्रत्ययान्त प्रा 

















प्लक्षस्य गोत्रापत्यम्‌ प्लाक्षिः, तस्य 
युवापत्यम्‌= प्लक्ष का प्रपौत्र। 


षरसम० गोत्र 
प्रत्ययान्त प्रा 


प्लाक्षायणः |फक्‌ 



















ओपगविः 





उपगोः गोत्रापत्यम्‌=ओपगवः, तस्य 
युवापत्यम्‌= उपगु का प्रपोत्र। 


षर्सम० गोत्र 
प्रत्ययान्त प्रा 
















नडस्य गोत्रापत्यम्‌-नाडायनः, तस्य 
युवापत्यम्‌= नड का प्रपोत्र। 


षसम० अकारान्त | दक्षस्यापत्यम्‌=दक्ष का अपत्य। 
"न भ 
षऽसम० अकारान्त | प्लक्षस्यापत्यम्‌=प्लक्ष का अपत्य। 
7 
ष०सम० बाह्वादि | बाहोरपत्यम्‌=बाहु का अपत्य। 
यन 
षरसम० बाहवादि | उपबाहोरपत्यम्‌=उपबाहु का अपत्य। 
~ = 


ष 
प्रा 
ष 
प्रा 


0 
०सम० बाह्वादि |शिवाकोरपत्यम्‌-शिवाकु का अपत्य। 
0 
0 


षर्सम० गोत्र 
प्रत्ययान्त प्रा 






नाडायनिः 





अ०,४.१.९४; 
छ९, ९५; ९९. 


\ &। 
अ०, ४.१.९५ 
इज्‌ 
अ०,४.१.९५ 
इञ्‌ 
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इञ्‌ 
अ०,४.१.९६ 
ओपबाहविः |इञ्‌ 
अ०,४.१.९६ 
इम्‌ 
इञ्‌ 
इज्‌ 
\ ॐ । 


^ अपत्ये 
ज अपत्ये 
अ०,४.१.९६. 
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2५ 
॥॥ 
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| 
| 
ष०सम० बाह्वादि | वटाकोरपत्यम्‌-वटाकु का अपत्य। 
1 
ष०सम० बाहवादि | उपबिन्दोरपत्यम्‌=उपबिन्दु का 

प्रा 


-4 

| 
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अ०,४.१.९६ 
अ०,४.१.९६ 


कै 
कै 
कै 
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चोडालिः इञ्‌ अपत्ये षरसम० बाह्ादि | चूडालाया अपत्यम्‌- चूडाला का 
, न | 
मोषिकिः इञ्‌ अपत्ये षऽसम० बाह्वादि | मृषिकाया अपत्यम्‌=मूषिका का 
बालाकिः इञ्‌ अपत्ये ष०सम० बाह्वादि | बलाकाया अपत्यम्‌-बलाका का 
अ०,४.१.९६. प्रा अपत्य। 
छागलिः इञ्‌ अपत्ये ष०्सम० बाह्वादि | छगलाया अपत्यम्‌-छगला का 
2 
अपत्ये ष०्सम० बाह्वादि | धुवकाया अपत्यम्‌-धरुवका का 
अपत्ये षरसम० बाह्वादि | धुवकाया अपत्यम्‌-धुवका का 
र्षि मि इञ्‌ अपत्ये ष०सम० बाह्वादि | सुमित्राया अपत्यम्‌ सुमित्रा का 
(र ( 
ो्मित्रिः इञ्‌ अपत्ये ष०सम० बाह्वादि | दुर्मित्राया अपत्यम्‌ दुर्मित्रा का 
।_ करर टञ्‌ अपत्ये षऽसम० बाह्वादि | पुष्करसतोऽ पत्यम्‌ पुष्करसत्‌ का 
| व 
आनुहरतिः |इञ्‌ अपत्ये ष०सम० बाह्वादि | अनुहरतोऽपत्यम्‌= अनुहरत्‌ का 
(म न 
देवशर्मिः इञ्‌ अपत्ये ष०सम० बाह्वादि | देवशर्मणोऽपत्यम्‌-देवशर्मा का 
1 
आग्निशर्मिः |इञ्‌ अपत्ये षऽसम० बाह्वादि | अग्निशर्मणोऽपत्यम्‌=-अग्निशर्मा का 
| (र | 
कोनामिः इञ्‌ अपत्ये ष०सम० बाह्वादि | कुनाम्नोऽपत्यम्‌=कुनामा का अपत्य। 
॥ 1 9 
सोनामिः इञ्‌ अपत्ये ष०सम० बाह्वादि | सुनाम्नोऽपत्यम्‌- सुनामा का अपत्य। 
| (५ क 
पाञ्चिः इञ्‌ अपत्ये ष०सम० बाह्वादि | पञ्चानामपत्यम्‌-रपोंच का अपत्य। 
1 = | 


सापि: इञ्‌ अपत्ये ष०सम० बाह्वादि | सप्तानामपत्यम्‌-सात का अपत्य। 
अ०,४.१.९६. प्रा 


भागलिः इञ्‌ 
०,४.१.९६ 


अपत्ये ष०सम० बाह्वादि | भगलाया अपत्यम्‌-भगला का 
पत्ये 














इञ्‌ 
इञ्‌ 
इञ्‌ 
` | कार्ष्णिः इञ्‌ 
अ०,४.१.९६. 
इञ्‌ 
इञ्‌ 


¬) 


२८ 


आटिः इञ्‌ 
अ०,४.१.९६. 


आमितोजिः |इञ्‌+सलोप 
वा०,४.१.९६. 






| 
> 


2५ 


~ 
< 
| 


इञ्‌ 
हास्तिशीर्षः |इञ्‌ 
अ०,४.१.९६. 
अ०,४. १.९६. 
शा्ुलातोदिः |इञ्‌ 
| इञ्‌ 
नागरमर्दिः |इञ्‌ अपत्ये 
कद 
: ज्‌ अपत्ये 
1 
ओर्ध्वलोमिः |इञ्‌ अपत्ये 
0 
: ज्‌ अपत्ये 
"नी 


4 
11 
^9. 
४ 


4 


रारनादि 
नागरमर्दि 
प्राकारमर्दिं 


= 


न 
च 
तः 


योधिष्ठिरि ~ द 
आर्जुनि : इञ्‌ 


= 
3 
= 


4 








अपत्ये षर्सम० बाह्वादि | उदञ्चोरपत्यम्‌=-उदञ्चु का अपत्य। 
अ०,४.१.९६ प्रा 
| 
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षरठ्समर बाहादि अष्टानामपत्यम्‌=आटठ का अपत्य । 
प्रा 


अमितौजसोऽपत्यम्‌=- अमितौजस्‌ का 
अमितौजस्‌ बाह्वादि | अपत्य। 





षरसम० बाह्वादि | हस्तिशिरसोरपत्यम्‌=हस्तिशिरस्‌ का 
षऽसम० बाह्वादि | शराविणोऽपत्यम्‌-शराविन्‌ का 
ष०सम० बाह्वादि | क्षेमवृद्धिनोऽपत्यम्‌-क्षेमवृद्धि का 
ष०सम० बाह्वादि | शृह्भुलातोदिनोऽपत्यम्‌=शङ्कलातोदिन्‌ 
का अपत्य। 

ष०सम० बाह्वादि | खरनादिनोऽपत्यम्‌-खरनादी का 
ष०सम० बाह्वादि | नगरमर्दिनोऽपत्यम्‌=नगरमर्दिन्‌ का 
ष०सम० बाह्वादि | प्रकारमर्दिनोऽपत्यम्‌~प्रकारमर्दिन्‌ का 
षऽसम० बाह्वादि | ऊर्ध्वलोम्नोऽपत्यम्‌-ऊर्ध्वलोमन्‌ का 
ष०सम० बाह्वादि | अजीगर्तस्यापत्यम्‌-अजीगर््तं का 
षऽसम० बाहवादि | कृष्णस्यापत्यम्‌-कृष्ण का अपत्य। 

‹ = तती 
षरसम० बाह्वादि | सलकस्यापत्यम्‌-सलक का अपत्य। 
। ज नगः 
षऽसम० बाह्वादि | युधिष्ठिरस्यापत्यम्‌= युधिष्ठिर का 
अर्जुनस्यापत्यम्‌=अर्जुन का अपत्य। 
प्रा 
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इञ्‌ अपत्ये षर्सम० बाह्ादि | साम्बस्यापत्यम्‌= साम्ब का अपत्य। 
इञ्‌ अपत्ये ष०सम० बाह्वादि | गदस्यापत्यम्‌=गद का अपत्य। 
इञ्‌ अपत्ये षर्सम० बाह्वादि | प्रदयुम्नस्यापत्यम्‌~ प्रद्युम्न का अपत्य। 
रामिः इञ्‌ अपत्ये ष०सम० बाह्वादि |रामस्यापत्यम्‌=राम का अपत्य। 
ओदङ्किः इञ्‌ अपत्ये सञ्ज्ञायाम्‌ | ष०्सम० बाह्वादि |उदङ्कस्यापत्यम्‌=उदङ्क का अपत्य । 
= 
इञ्‌+सलोप अपत्ये ष०सम० बाह्वादि | सम्भूयसोरपत्यम्‌=सम्भूयस्‌ का 


आम्भिः इञ्‌+सलोप अपत्ये षर्सम० बाहवादि | अम्भसोरपत्यम्‌= अम्भस्‌ का अपत्य। 
अपत्ये 


साम्ब 


~ 
| 
त 
^| 
तर 


क 4 
(९ त्त 


0 
त्‌ 
| 


ट 
। 


4 


वा०,४.१.९६. 


इञ्‌ 
वा०,४.१.९६. 


- इञ्‌ 

- इञ्‌ 

ई इञ्‌ 

; [इञ्‌ 
अ०,४.१.९६. 

४ इञ्‌ 


प्रा 







अ 





षठ्सम० 
सम्बन्धवाचक 
बाह्वादि प्रा 


ष०सम० बाह्वादि | जाम्बस्यापत्यम्‌= जाम्ब का अपत्य । 
वि 
ष०सम० बाह्वादि | इन्द्रशर्मणोऽपत्यम्‌=इन्द्रशर्मन्‌ का 
प्रा 


ष०सम० बाह्वादि | अजबन्धोरपत्यम्‌=अजबन्धु का 
प्रा अपत्य। 


ष०सम० बाह्वादि |उड्लोम्नोऽपत्यम्‌-उडुलोमन्‌ का 
प्रा अपत्य । 


श्रशुरस्यापत्यम्‌= श्वशुर नामक व्यक्ति 
का अपत्य। 












त 
(4 
त्त 


त 
| 


एेन्द्रशमि 


ल्‌ 
५९ 
4 
ः॥ 


अपत्ये 
अपत्ये 
अपत्ये 


पत्ये 
पत्ये 
पत्ये 
अपत्ये 


५ ५ 
-4। -4। 
१ 4 
त 1 


त 
थ. 
४ 


सोधातकिः | इञ्‌+अकङ्‌ः अपत्ये षऽसम० सुधातृ | सुधातुरपत्यम्‌=सुधातु का अपत्य। 
वैयासकिः |इञ्‌+अकड्‌ अपत्ये ष०्सम० व्यास | व्यासस्यापत्यम्‌=व्यास का अपत्य। 
वारुडकिः. |इञ्‌+अकङ्‌ः अपत्ये ष०सम० वरुड प्रा० | वरुडजातेरपत्यम्‌= वरुड जाति का 
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नैषादकिः इञ्‌+अकट्‌ः अपत्ये ष०्सम० निषाद | निषादजातेरपत्यम्‌=निषाद जाति का 
वा०,४.१.९७. प्रा अपत्य। 


चाण्डालकिः |इञ्‌+अकङ्‌ अपत्ये षन्सम० चण्डाल | चण्डालजातेरपत्यम्‌- चण्डाल जाति 
वा०,४.१.९७. प्रा | का अपत्य, 
बेम्बकिः इञ्‌+अकट्‌ः अपत्ये ष०्सम० बिम्ब प्रा० | बिम्बजातेरपत्यम्‌-बिम्ब जाति का 


कौञ्चायन्यः | च्फञ्‌+ज्य अपत्ये गोत्र ष०्सम० कुञ्जादि | कुञ्जस्य गोत्रापत्यम्‌=कुञ्च का 
&. प्रा 
ब्राध्नायन्यः अपत्ये गोत्र ष०्सम० कुञ्चादि | ब्रध्नस्य गोत्रापत्यम्‌-ब्रध्न का 
प्रा गोत्रापत्य। 
अपत्ये गोत्र ष०सम० कुञ्जादि 
प्रा 
भास्मायन्यः अपत्ये गोत्र षऽसम० कुजादि , 
अ०,४.१.९८; | प्रा 
गाणायन्यः ष०सम० कुञ्जादि 
प्रा 
शाकायन्यः 


शाकटायन्यः 





























शङ्भुस्य गोत्रापत्यम्‌ = शङ्क का 
गोत्रापत्य। 








भस्मनो गोत्रापत्यम्‌= भस्मन्‌ का 
गोत्रापत्य। 















गणस्य गोत्रापत्यम्‌-गण का 
गोत्रापत्य। 

















अपत्ये गोत्र लोम्नो गोत्रापत्यम्‌-लोमन्‌ का 


गोत्रापत्य। 


षऽसम० कुञ्जादि 
प्रा 


अपत्ये गोत्र षसम० कुजादि 
प्रा 

अपत्ये गोत्र ष०सम० कुञ्जादि 
प्रा 

न 
प्रा 









शटस्य गोत्रापत्यम्‌=शट का 
गोत्रापत्य। 






शाकस्य गोत्रापत्यम्‌-शाक का 
गोत्रापत्य। 







शाकटस्य गोत्रापत्यम्‌-शाकट का 
गोत्रापत्य। 
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अपत्ये गोत्रे ष०सम० कुञ्जादि 

प्रा 

अपत्ये गोत्रे ष०सम० कुञ्जादि 
प्रा 

अपत्ये गोत्रे ष०सम० कुञ्ादि 
प्रा 

स्कान्दायन्यः अपत्ये गोत्र षऽसम० कुञ्जादि 
प्रा 

अपत्ये गोत्रे |ष०सम० कुजादि 
प्रा 


नाडायनः फक्‌ अपत्ये गोत्र ष०सम० नडादि | नडस्य गोत्रापत्यम्‌-नड का 

फक्‌ अपत्ये गोत्र षसम० नडादि | चरस्य गोत्रापत्यम्‌-चर का गोत्रापत्य। 
ज ~क 
फक्‌ अपत्ये गोत्र षऽसम० नडादि | बकस्य गोत्रापत्यम्‌-बक का 
फक्‌ 
० 










शोण्डायन्यः 


शोभायन्य 
वेपाशायन्य 


शुण्डाया अपत्यम्‌-शुण्डा का 
गोत्रापत्य। 



















शुभस्य गोत्रापत्यम्‌-शुभ का 
गोत्रापत्य। 






विपाशस्य गोत्रापत्यम्‌-विपाश का 
गोत्रापत्य। 





स्कन्दस्य गोत्रापत्यम्‌ स्कन्द का 
गोत्रापत्य। 


स्तम्भस्य गोत्रापत्यम्‌ स्तम्भ का 
गोत्रापत्य। 


चारायणः 

बाकायनः 

मोञ्चायनः अपत्ये गोत्र ष०सम० नडादि | मुञ्जस्य गोत्रापत्यम्‌ मुञ्च का 
एेतिकायनः | फक्‌ अपत्ये गोत्र ष०सम० नडादि |इतिकस्य गोत्रापत्यम्‌=इतिक का 
एेतिशायनः | फक्‌ अपत्ये गोत्र षऽसम० नडादि | इतिशस्य गोत्रापत्यम्‌=इतिश का 
ओपकायनः |फक्‌ अपत्ये गोत्र षर्सम० नडादि |उपकस्य गोत्रापत्यम्‌-उपकं का 
लामकायनः |फक्‌ अपत्ये गोत्र षसम० नडादि | लमकस्य गोत्रापत्यम्‌-लमक का 
॥ = 
शालङ्कायनः |फक्‌ अपत्ये गोत्र ष०सम० नडादि | शगलङ्कस्य गोत्रापत्यम्‌-शलङ्क का 
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: |फक्‌ अपत्ये गोत्र ष०्सम० नडादि | सप्तलस्य गोत्रापत्यम्‌-सप्तल का | 
: |फक्‌ अपत्ये गोत्रे | षऽ्सम० नडादि | वाजप्यस्य गोत्रापत्यम्‌= वाजप्य का | 
फक्‌ 


अनः छ दिक तः शोक 


अपत्ये गोत्र षसम० नडादि | तिकस्य गोत्रापत्यम्‌=तिक का । 
अपत्ये गोत्रे |ष०सम० नडादि |अग्निशर्मणो गोत्रापत्यम्‌ अग्निशर्मा । 
नन्ननगह््ि प्रा वृषगणे गोत्रे |का वृषगण गोत्र का अपत्य | 
फक्‌ अपत्ये गोत्र षसम० नडादि | प्राणस्य गोत्रापत्यम्‌-प्राण का 
फक्‌ अपत्ये गोत्र ष०सम० नडादि | नरस्य गोत्रापत्यम्‌-नर का गोत्रापत्य। 
: |फक्‌ अपत्ये गोत्र षऽसम० नडादि | सायकस्य गोत्रापत्यम्‌-सायक का 
फक्‌ अपत्ये गोत्रे ष०सम० नडादि | दासस्य गोत्रापत्यम्‌=दास का 
फक्‌ अपत्ये गोत्र षसम० नडादि | मित्रस्य गोत्रापत्यम्‌=मित्त्र का 
फक्‌ अपत्ये गोत्र षऽसम० नडादि | द्वीपस्य गोत्रापत्यम्‌ नद्रीप का 
फक्‌ अपत्ये गोत्र षऽसम० नडादि | पिङ्खरस्य गोत्रापत्यम्‌=पिङ्घर का 
फक्‌ अपत्ये गोत्र षऽसम० नडादि | पिङ्गलस्य गोत्रापत्यम्‌=पिद्गल का | 
फक्‌ अपत्ये गोत्र ष०सम० नडादि | किड्करस्य गोत्रापत्यम्‌-किङ्कर का | 
फक्‌ अपत्ये गोत्र ष | 


०सम० नडादि |किङ्कलस्य गोत्रापत्यम्‌-किङ्कूल का । 
० गोत्रापत्य। | 
। 
| 
। 


: |फक्‌ अपत्ये गोत्र षऽसम० नडादि | कातरस्य गोत्रापत्यम्‌-कातर का 
: |फक्‌ अपत्ये गोत्र षसम० नडादि |कातलस्य गोत्रापत्यम्‌=कातल का 
: |फक्‌ अपत्ये गोत्र ष०सम० नडादि | काश्यस्य गोत्राप्रत्यम्‌=-काश्य का 

| 
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काश्यपायनः | फक्‌ अपत्ये गोत्र षसम० नडादि | काश्यपस्य गोत्रापत्यम्‌ काश्यप का 
काव्यायनः |फक्‌ अपत्ये गोत्रे ष०सम० नडादि | काव्यस्य गोत्रापत्यम्‌=काव्य का 
आजायनः |फक्‌ अपत्ये गोत्र षऽसम० नडादि | अजस्य गोत्रापत्यम्‌=-अज का 
आमुष्यायणः |फक्‌ अपत्ये गोत्रे षरसम० नडादि | अमुष्यस्य गोत्रापत्यम्‌ अमुष्य का 
: |फक्‌ अपत्ये गोत्र ष०सम० नडादि | ब्राह्मणकृष्णस्य गोत्रापत्यम्‌ ब्राह्मण 

फक्‌ अपत्ये गोत्र ष०सम० नडादि | वसिष्ठरणस्य गोत्रापत्यम्‌= वसिष्ठ वंश 
: |फक्‌ अपत्ये गोत्र ष०सम० नडादि | अमित्रस्य गोत्रापत्यम्‌=अमित्त्र का 
: |फक्‌ अपत्ये गोत्र षरसम० नडादि | लिगोरपत्यम्‌-लिगु का गोत्रापत्य। 
- फक्‌ अपत्ये गोत्र षऽसम० नडादि | चित्रस्य गोत्रापत्यम्‌= चित्र का 
हि मारायणः |फक्‌ अपत्ये गोत्र षरसम० नडादि | कुमारस्य गोत्रापत्यम्‌=कुमार का 

: फक्‌ अपत्ये गोत्र षऽसम० नडादि | क्रोष्टस्य गोत्रापत्यम्‌-क्रोष्ट का 
| फक्‌ अपत्ये गोत्र ष०सम० नडादि स्य गोत्रापत्यम्‌-लोह का 

प्रा गोत्रापत्य। 

2 । फक्‌ अपत्ये गोत्र ष०सम० नडादि | दुर्गस्य गोत्रापत्यम्‌ =दुर्ग का 
स्ताम्भायनः |फक्‌ अपत्ये गोत्र षऽसम० नडादि | स्तम्भस्य गोत्रापत्यम्‌ स्तम्भ का 
॥ अ 
छि `. शपाय फक्‌ अपत्ये गोत्र ष०सम० नडादि | शिंशपाया गोत्रापत्यम्‌-शिंशपा का 
कि 
आग्रायणः |फक्‌ अपत्ये गोत्र षसम० नडादि |अग्रस्य गोत्रापत्यम्‌-अग्र का 
तार्णायनः फक्‌ अपत्ये षऽसम० नडादि | तृणस्य गोत्रापत्यम्‌-तृण का 
(~| 
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: |फक्‌ अपत्ये गोत्र ष०सम० नडादि | शकटस्य गोत्रापत्यम्‌-शकट का 
सोमनसायनः |फक्‌ अपत्ये गोत्र षऽसम० नडादि | सुमनसोगोत्रापत्यम्‌= सुमनस्‌ का 
: |फक्‌ अपत्ये गोत्र ष०सम० नडादि | सुमतस्य गोत्रापत्यम्‌-सुमत का 
: फक्‌ अपत्ये गोत्र षरसम० नडादि | मिमतस्य गोत्रापत्यम्‌-मिमत का 
ष 
प्रा 
० 


¬) 


म 0 ~ 
=] ्ः त्‌ 
ब्‌| ८ 
1 र) + 


< 
॥ 
त्‌ 
टा 


रि क क बी री 


: |फक्‌ अपत्ये गोत्र ०सम० नडादि |ऋचो गोत्रापत्यम्‌ ऋक्‌ का 
फक्‌ अपत्ये गोत्र षऽ्सम० नडादि | जतो गोत्रापत्यम्‌-जतु का गोत्रापत्य। 
यौगन्धरायणः | फक्‌ अपत्ये गोत्र षरसम० नडादि | युगन्धरस्य गोत्रापत्यम्‌ = युगन्धर का 
: |फक्‌ अपत्ये गोत्र ष०सम० नडादि | हंसकस्य गोत्रापत्यम्‌ हंसक का 
अ०,४.१.९९. कि 8." गोत्रापत्य। 

: |फक्‌ अपत्ये गोत्रे ष०सम० नडादि | दण्डिनो गोत्रापत्यम्‌-दण्डी का 

: फक्‌ अपत्ये गोत्रे ष०सम० नडादि | हस्तिनो गोत्रापत्यम्‌=हस्ती का 
फक्‌ 


प्रा 
ष०सम० नडादि | पञ्चालस्य गोत्रापत्यम्‌-पञ्चाल का 


- क्‌ अपत्ये गोत्र 
अ०,४.१.९९.. गोत्रापत्य। 
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प्रा 
: |फक्‌ अपत्ये गोत्र ष०सम० नडादि | चमसिनोगोत्रापत्यम्‌- चमसिन्‌ का 
| कृत्याय फक्‌ अपत्ये गोत्र ष०सम० नडादि | सुकृत्यस्य गोत्रापत्यम्‌ सुकृत्य का 
दः 
॥ कायणः |फक्‌ अपत्ये गोत्र षऽसम० नडादि | स्थिरकस्य गोत्रापत्यम्‌-स्थिरक का 
टः 
ब्राह्मणायनः | फक्‌ अपत्ये गोत्र ष०सम० नडादि | ब्राह्मणस्य गोत्रापत्यम्‌-ब्राह्मण का 
: |फक्‌ अपत्ये गोत्रे षऽसम० नडादि | चटकस्य गोत्रापत्यम्‌- चटक का 
बादरायणः |फक्‌ अपत्ये गोत्रे ष०सम० नडादि | बदरस्य गोत्रापत्यम्‌-बदर का 
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फक्‌ अपत्ये गोत्र षठसम० नडादि | अश्चरकस्य गोत्रापत्यम्‌=अश्चक का 
फक्‌ अपत्ये गोत्रे |ष०सम० नडादि |खरपस्य गोत्रापत्यम्‌-खरप का 
कामुकायनः |फक्‌ अपत्ये गोत्र ष०सम० नडादि | कामुकस्य गोत्रापत्यम्‌-कामुक का 
४.१.६६. | प्रा गोत्रापत्य। 
ब्राह्यदत्तायनः अपत्ये गोत्र ष०सम० नडादि | ब्रह्मदत्तस्य गोत्रापत्यम्‌ = ब्रह्मदत्त का 
| गोत्रापत्य। 


अपत्ये गोत्र ष०सम० नडादि | उदुम्बरस्य गोत्रापत्यम्‌=उदुम्बर का 
अ०,४.१.९९. प्रा गोत्रापत्य। 


फक्‌ अपत्ये गोत्र ष०सम० नडादि | शोणस्य गोत्रापत्यम्‌=-शोण का 
४९.९५६. ॥ प्रा गोत्रापत्य। 

फक्‌ अपत्ये गोत्र ष०्सम० नडादि |अलोहस्य गोत्रापत्यम्‌-अलोह का 

फक्‌ अपत्ये गोत्र ष०सम० नडादि | दण्डस्य गोत्रापत्यम्‌=दण्ड का 

फक्‌ युवापत्ये ष०सम० हरितादि | हरितस्य युवापत्यम्‌=हरित का प्रपौत्र। 

कैन्दासायनः |फक्‌ युवापत्ये |ष०सम० हरितादि |किन्दासस्य युवापत्यम्‌-किन्दास का 

अञ्‌ प्रत्ययान्त प्रा० |प्रपोत्र। 

वाह्यस्कायनः |फक्‌ युवापत्ये ष्सम० हरितादि | बह्यस्कस्य युवापत्यम्‌ = वह्यस्क का 
अ०,४.१.१००. = अस्‌ प्रत्ययान्त प्रा | प्रपौत्र। 

आर्कलूषायणः | फक्‌ युवापत्ये ष०सम० हरितादि | अर्कलूषस्य युवापत्यम्‌= अर्कलूष का 

वाध्योषायणः |फक्‌ युवापत्ये षर्सम० हरितादि | वध्योषस्य युवापत्यम्‌= वध्योष का 

[दः ष्णुवृद्धायनः |फक्‌ युवापत्ये ष०्सम० हरितादि | विष्णुवृद्धस्य युवापत्यम्‌ विष्णुवृद्ध 
"कन अच्‌ प्रत्ययान्त प्रा० | का प्रपोत्र। 


प्रातिबोधायनः | फक्‌ युवापत्ये षऽ्सम० हरितादि | प्रतिबोधस्य युवापत्यम्‌ प्रतिबोध का 
अ०,४.१.१००. अच्‌ प्रत्ययान्त प्रा० | प्रपौत्र 


राथन्तरायणः |फक्‌ युवापत्ये षर्सम० हरितादि | रथन्तरस्य युवापत्यम्‌=रथन्तर का 
अ०,४.१.१००. अच्‌ प्रत्ययान्त प्रा | प्रपौत्र। 


राथीतरायणः |फक्‌ युवापत्ये षसम० हरितादि |रथीतरस्य युवापत्यम्‌-रथीतर का 
अ०,४.१.१००. अच्‌ प्रत्ययान्त प्रा | प्रपौत्र। 
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गाविष्िरायणः |फक्‌ युवापत्ये ष०सम० हरितादि | गविष्ठिरस्य युवापत्यम्‌= गविष्ठिर का 
नैषादायनः | फक्‌ युवापत्ये ष०सम० हरितादि | निषादस्य युवापत्यम्‌=निषाद का 
माठरायणः |फक्‌ युवापत्ये ष०सम० हरितादि |मठरस्य युवापत्यम्‌-मठर का प्रपोत्र। 
मार्दायनः फक्‌ युवापत्ये षऽसम० हरितादि | मृदस्य युवापत्यम्‌=मृद का प्रपोत्र। 
पोनर्भवायनः |फक्‌ युवापत्ये षऽसम० हरितादि |पुनर्भुवो युवापत्यम्‌=पुनरभू का प्रपोत्र। 
पौत्रायणः |फक्‌ युवापत्ये ष०सम० हरितादि | पुत्रस्य युवापत्यम्‌=पुत्त्र का प्रपोत्र। 
ोहित्रायणः |फक्‌ युवापत्ये ष०सम० हरितादि | दुहितुर्युवापत्यम्‌=दुहिता का प्रपोत्र। 
नानान्द्रायणः |फक्‌ युवापत्ये षरसम० हरितादि | ननान्दुर्युवापत्यम्‌-ननान्दा का प्रपोत्र। 


पारशवायनः | फक्‌ युवापत्ये ष०सम० हरितादि | परस्याः युवापत्यम्‌=परख्री का 
अ०,४.१.१००; अच्‌ प्रत्ययान्त प्रा 
वा०,४.१.१०४. परख्री= परणशु। 

गाग्यायणः |फक्‌ युवापत्ये ष०सम० यञ्‌ 
अ०,४.१.१०९१; प्रत्ययान्त प्रा 

वात्स्यायनः युवापत्ये 

प्लाक्षायणः 

दाक्षायणः 

शारद्रतायनः 
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गर्गस्य गोत्रापत्यम्‌ गार्ग्यः, तस्य 
युवापत्यम्‌=गर्ग का प्रपौत्र 












वत्सस्य गोत्रापत्यम्‌ वात्स्यः, तस्य 
युवापत्यम्‌= वत्स का प्रपौत्र 





षऽसम० यञ्‌ 
प्रत्ययान्त प्रा 








प्लक्षस्य गोत्रापत्यम्‌-=प्लाक्षिः, तस्य 
युवापत्यम्‌= प्लक्ष का प्रपोत्र। 






षऽसम० इन्‌ 
प्रत्ययान्त प्रा 












दक्षस्य गोत्रापत्यम्‌=दाक्षिः, तस्य 
युवापत्यम्‌ = दक्ष का प्रपोत्र। 


षरसम० इञ्‌ 
प्रत्ययान्त प्रा 








+ ` किः केकि 






भृगुवंशीयशरदतो 
गोत्रापत्यम्‌=भृगुवंशीय शरद्रत्‌ का 
गोत्रापत्य। 
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शारद्रतः 






शरद्तो गोत्रापत्यम्‌-शरदत्‌ का 
गोत्रापत्य। 


ष०सम० शरद्वत्‌ 
(बिदादि) प्रा 
























षऽसम० वत्स 
गोत्रवाची शुनक 
प्रा 
परसम० शुनक 
(बिदादि) प्रा 


वत्सवंशीयशुनकस्य 
गोत्रापत्यम्‌ वत्सवंशीय शुनक का 
गोत्रापत्य। 

शुनकस्य गोत्रापत्यम्‌ शुनक गोत्र 
का। 
































दार्भायणः गोत्रापत्ये षऽसम० आग्रायण | आग्रायणवंशीयदर्भस्य 
गोत्रवाची दर्भं प्रा० | गोत्रापत्यम्‌-आग्रायणवंशीय दर्भं गोत्र 
का। 
दार्भिः गोत्रापत्ये ष०सम० दर्भं प्रा० | दर्भस्य गोत्रापत्यम्‌ =दर्भ गोत्र का। 


पार्वति पर्वतस्य गोत्रापत्यम्‌ पर्वत गोत्र का। 






गोत्रापत्ये ष०सम० पर्वत प्रा 
जेवन्तायन गोत्रापत्ये षऽसम० जीवन्त | जीवन्तस्य गोत्रापत्यम्‌ जीवन्त गोत्र 
अ०,४.१.१९०३ कर| 


गोत्रापत्ये षऽसम० जीवन्त | जीवन्तस्य गोत्रापत्यम्‌ जीवन्त गोत्र 





वेदः अञ्‌ गोत्रापत्ये ष०सम० बिदादि | बिदस्य गोत्रापत्यम्‌=-बिद ऋषि का 
(५० 
ओर्व अञ्‌ गोत्रापत्ये षऽसम० बिदादि | उर्वस्य गोत्रापत्यम्‌-उर्व ऋषि का 
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काश्यपः अञ्‌ गोत्रापत्ये षरसम० बिदादि | कश्यपस्य गोत्रापत्यम्‌-कश्यप ऋषि 
कोशिकः अच्‌ गोत्रापत्ये षऽसम० बिदादि | कुशिकस्य गोत्रापत्यम्‌-कुशिक ऋषि 
भारद्राजः अञ्‌ गोत्रापत्ये षरसम० बिदादि | भरद्वाजस्य गोत्रापत्यम्‌-भरद्राज ऋषि 
ओपमन्यवः |अच्‌ गोत्रापत्ये षऽसम० बिदादि |उपमन्योर्गेत्रापत्यम्‌-उपमन्यु ऋषि 
अ०,४.१.१०४. {रः प्रा का गोत्रापत्य। 

अञ्‌ गोत्रापत्ये ष०सम० बिदादि | किलालपस्य गोत्रापत्यम्‌-किलालप 
अञ्‌ गोत्रापत्ये ष०सम० बिदादि | किदर्भस्य गोत्रापत्यम्‌-किद्र्भ ऋषि 
वैश्वानरः गोत्रापत्ये ष०सम० बिदादि | विश्वानरस्य गोत्रापत्यम्‌ विश्वानर 

॥ 
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अञ्‌ 
अञ्‌ गोत्रापत्ये ष०सम० बिदादि | ऋष्टिषिणस्य गोत्रापत्यम्‌=ऋष्टिषेण 
अञ्‌ गोत्रापत्ये षरसम० बिदादि |ऋतभागस्य गोत्रापत्यम्‌-ऋतभाग 
अ०,४.१.१०४. १ प्रा ऋषि का गोत्रापत्य। 
; अन्‌ गोत्रापत्ये षरसम० बिदादि | हर्यश्वस्य गोत्रापत्यम्‌=हर्यश्च ऋषि का 
प्रयकः अञ्‌ गोत्रापत्ये ष०सम० बिदादि | प्रियकस्य गोत्रापत्यम्‌~प्रियक ऋषि 
: |अब्‌ गोत्रापत्ये ष०सम० बिदादि | आपस्तम्बस्य गोत्रापत्यम्‌ आपस्तम्ब 
अञ्‌ गोत्रापत्ये षऽसम० बिदादि | कूचवारस्य गोत्रापत्यम्‌= कूचवार 
प्रा ऋषि का गोत्रापत्य। 
अस्‌ गोत्रापत्ये षऽसम० बिदादि | शरदरतो गोत्रापत्यम्‌-शरद्रत्‌ ऋषि का 
[त | र अञ्‌ गोत्रापत्ये ष०सम० बिदादि | शुनकस्य गोत्रापत्यम्‌-शुनक ऋषि का 
धेनवः अज्‌ गोत्रापत्ये षरसम० बिदादि | धेनोर्गेत्रापत्यम्‌-धेनु ऋषि का | 
प्रा गोत्रापत्य। | 


पवनः अच्‌ गोत्रापत्ये ष०सम० बिदादि | गोपवनस्य गोत्रापत्यम्‌=गोपवन ऋषि = 
अ०,४.१.१०४. प्रा का गोत्रापत्य। 
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शिग्रोगेत्रापत्यम्‌-शिग्रु ऋषि का 


ेग्रवः अञ्‌ गोत्रापत्ये षऽसम० बिदादि 

अ०,४.१.१०४. प्रा गोत्रापत्य। 
बेन्दवः अञ्‌ गोत्रापत्ये षर्सम० बिदादि | बिन्दोर्गोत्रापत्यम्‌= 
भाजनः अञ्‌ गोत्रापत्ये प॒जसम० बिदादि | भाजनस्य गोत्रापत्यम्‌ भाजन ऋषि 
आश्वावतानः |अञ्‌ गोत्रापत्ये षर्सम० बिदादि 
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अश्रावतानस्य गोत्रापत्यम्‌ अश्वावतान 
ऋषि का गोत्रापत्य। 






























श्यामाकः अञ्‌ सत्राच `` [चज्सम० बिदादि | श्यामाकस्य गोत्रापत्यम्‌=श्यामाक 
श्यामाकः अञ्‌ गोत्रापत्ये बर्सम० बिदादि | श्यमाकस्य गोत्रापत्यम्‌-श्यमाक ऋषि 
श्यापर्णः अञ्‌ गोत्रापत्ये षर्सम० बिदादि | श्यापर्णस्य गोत्रापत्यम्‌-श्यापर्णं ऋषि 
हारितः अज्‌ गोत्रापत्ये बन्सम० बिदादि | हरितस्य गोत्रापत्यम्‌-हरित ऋषि का 
केन्दासः अञ्‌ गोत्रापत्ये स<सम० बिदादि |किन्दासस्य गोत्रापत्यम्‌-किन्दास 
वाह्यस्क अञ्‌ बह्यस्कस्य गोत्रापत्यम्‌= वह्यस्क ऋषि 


; अञ्‌ गोत्रापत्ये ष०सम० बिदादि 
अ०,४.१.१०४. प्रा का गोत्रापत्य। 
आर्कलूषः अञ्‌ गोत्रापत्ये चत्ठनः क्रदादि | अर्कलूषस्य गोत्रापत्यम्‌-अर्कलूष 
वाध्योषः अञ्‌ गोत्रापत्ये दत्सन; त्रदादि | वध्योषस्य गोत्रापत्यम्‌= वध्योष ऋषि 
वेष्णुवृद्धः अञ्‌ गोत्रापत्ये च्सम० बिदादि | विष्णुवृद्धस्य गोत्रापत्यम्‌ विष्णुवृद्ध 
अ०,४.१.१०४. ऋषि का गोत्रापत्य। 
प्रातिबोधः अञ्‌ गोत्रापत्ये षर्सम० बिदादि | प्रतिबोधस्य गोत्रापत्यम्‌ प्रतिबोध 
अ०,४.१.१०४. ऋषि का गोत्रापत्य। 
राथन्तरः अञ्‌ गोत्रापत्ये दत््नप त्रददि [रथन्तरस्य गोत्रापत्यम्‌=रथन्तर ऋषि 
प्रा का गोत्रापत्य। 
राथीतरः अञ्‌ गोत्रापत्ये चतस त्रिदा = [स्थीतरस्य गोत्रापत्यम्‌ =रथीतर ऋषि 
गाविष्ठिरः अञ्‌ गोत्रापत्ये च<समः क्रदादि | गविष्ठिरस्य गोत्रापत्यम्‌ = गविष्ठिर ऋषि 
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२४० पाणिमि-प्रत्ययार्थ- कोष. 


गोत्रापत्ये ष०सम० बिदादि | निषादस्य गोत्रापत्यम्‌-निषाद ऋषि 
का गोत्रापत्य। 
गोत्रापत्ये ष०सम० बिदादि |मठरस्य गोत्रापत्यम्‌-मठर ऋषि का 
गोत्रापत्य। 
गोत्रापत्ये षऽसम० बिदादि | मृदस्य गोत्रापत्यम्‌ 
गोत्रापत्य। 
गोत्रापत्ये षऽसम० बिदादि | पुनर्भवो गोत्रापत्यम्‌ 
गोत्रापत्य। 
अपत्ये ष०सम० बिदादि 
अपत्ये ष०सम० बिदादि दुहितुरनन्तरापत्यम्‌= 
अपत्ये ष०्सम० बिदादि 
॥ 8 
प्रा चं 
गार्ग्यः ॥ ४ 


वात्स्यः यञ्‌ गोत्रापत्ये 
वाज्यः यञ्‌ गोत्रापत्ये षरसम० गर्गादि वाजस्य गोत्रापत्यम्‌-वाज का 
प्रा° असमासे गोत्रापत्य। 
०, ४.१.१०५. प्रा 
आज्यः यञ्‌ गोत्रापत्ये षऽसम० गगदि 
| 
वेयाघ्रपाद्यः | यञ गोत्रापत्ये षऽसम० गर्गादि | व्याघ्रपादौ गोत्रापत्यम्‌-व्याप्रपात्‌ का 
वेदभृत्यः यञ्‌ गोत्रापत्ये ष०सम० गर्गादि |विदभृतौ 


प्राचीनयोग्य: [यञ्‌ गोत्रापत्ये षरसम० गर्गादि | प्राचीनयोगस्य गोत्रापत्यम्‌ 
अ०,४.१.१०५. प्रा 

























नानान्द्रः अञ्‌ 



















गोत्रापत्ये 





का गोत्रापत्य। 


आगस्त्यः यञ्‌ गोत्रापत्ये षऽसम० गगादि 
अ०,४.१.१०५. प्रा ॥ 
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पौलस्त्यः यञ्‌ गोत्रापत्ये षऽसम० गर्गादि | पुलस्तेगत्रापत्यम्‌-पुलस्ति का 
अ०,४.१.१०५. प्रा गोत्रापत्य। 
रेभ्यः यञ्‌ गोत्रापत्ये षऽसम० गर्गादि |रेभस्य गोत्रापत्यम्‌=रेभ का गोत्रापत्य। 
अअ०,४.१. १०५. प्रा 
प्रा 
घ्रा 


आग्निवेश्यः | यञ्‌ गोत्रापत्ये षर्सम० गर्गादि | अग्निवेशस्य गोत्रापत्यम्‌ अग्निवेश 
शाहुन्यः यञ्‌ गोत्रापत्ये ष०सम० गर्गादि | शङ्कुस्य गोत्रापत्यम्‌=शद्भ का 
यञ्‌ गोत्रापत्ये षरसम० गर्गादि शठस्य गोत्रापत्यम्‌-शठ का 
धोम्यः यञ्‌ गोत्रापत्ये ष०्सम० गर्गादि | धूमस्य गोत्रापत्यम्‌=धूम का 
यञ्‌ गोत्रापत्ये षऽसम० गर्गादि | अवटस्य गोत्रापत्यम्‌-अवर का 
यञ्‌ गोत्रापत्ये षर्सम० गर्गादि | चमसस्य गोत्रापत्यम्‌-चमस का 
परानञ्जय्यः | यञ्‌ गोत्रापत्ये ष०सम० गर्गादि | धनञ्जयस्य गोत्रापत्यम्‌ धनञ्जय का 
[ि यञ्‌ गोत्रापत्ये षऽसम० गर्गादि | मनसस्य गोत्रापत्यम्‌-मनस का 
यञ्‌ गोत्रापत्ये षसम० गर्गादि | वृक्षस्य गोत्रापत्यम्‌ वृक्ष का 
वे : |यञ्‌ गोत्रापत्ये ष०सम० गर्गादि | विश्वावसोगोत्रापत्यम्‌-विश्चावसु का 
जानमान्यः |यच्‌ गोत्रापत्ये षरसम० गर्गादि | जनमानस्य गोत्रापत्यम्‌-जनमान का 
हित्यः यञ्‌ गोत्रौपत्ये षऽसम० गर्गादि | लोहितस्य गोत्रापत्यम्‌-लोहित का 
प्रा गोत्रापत्य। 
सांशित्यः यञ्‌ गोत्रापत्ये षऽसम० गर्गादि | संशितस्य गोत्रापत्यम्‌-संशित का 
बाभ्रव्यः यञ्‌ गोत्रापत्ये षर्सम० गर्गादि | बश्रोगत्रापत्यम्‌-बभरु का गोत्रापत्य। 
कि 
यञ्‌ गोत्रापत्ये षरसम० गर्गादि | मण्डोरगोत्रापत्यम्‌-मण्डु का 
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॥ | 
। २४२ पाणिनि-प्रत्ययार्थ-कोषः 
। 


॥ माक्षव्यः यञ्‌ गोत्रापत्ये  |षरसम० गर्गादि | मक्षोर्गोत्रापत्यम्‌=मक्षु का गोत्रापत्य। 
आलिगव्यः |यच्‌ गोत्रापत्ये ष०सम० गर्गादि | अलिगोर्गेत्रापत्यम्‌=अलिगु का 

| शाङ्कव्यः शङ्कोरगोत्रापत्यम्‌=शङ्क का गोत्रापत्य। 
| | अ०,४.१.१०५. प्रा 

| यज्‌ 

| अ०,४.१.१०५. प्रा 

+ >. 

, ४.१.१०५. प्र 

क 


:॥ 
९ 


प्र 

गोलव्यः गोत्रापत्ये षर्सम० गर्गदि | गुलोगत्रापत्यम्‌=गुलु का गोत्रापत्य। 
। | गोत्रापत्ये षऽसम० गर्गादि |मन्तोरगोत्रापत्यम्‌=मन्तु का गोत्रापत्य। 

| जैगीषव्यः यञ्‌ गोत्रापत्ये षर्सम० गर्गदि | जिगीषोगोत्रापत्यम्‌=जिगीषु का 
= 
। 
॑ 
| 


य 
य 
यञ्‌ 
य गोत्रापत्ये षऽ्सम० गर्गादि |लिगोगेत्रापत्यम्‌=लिगु का गोत्रापत्य। 
०,४. १.१०५ 0 
य 
य 


= 
>| 
| 







0 गोत्रापत्ये षऽ्सम० गर्गादि | मनोर्गेत्रापत्यम्‌-मनु का गोत्रापत्य। 
अ०,४.१.१०५. प्रा 


तान्तव्यः यञ्‌ गोत्रापत्ये ष०्सम० गर्गादि | तन्तोर्गत्रापत्यम्‌= तन्तु का गोत्रापत्य। 

| अ०,४.१.१०५. प्रा गोत्रापत्य। 

॥ भोत्यः यञ्‌ गोत्रापत्ये षठसम० ग्गदि | भूतस्य गोत्रापत्यम्‌-भूत का 

| काथक्यः यञ्‌ गोत्रापत्ये षर्सम० गर्गादि | कथकस्य गोत्रापत्यम्‌-कथक का 

| | (अ | (अ (क | । 

| काष्यः यञ्‌ गोत्रापत्ये षऽसम० गर्गादि | कषस्य गोत्रापत्यम्‌=कष का | 

`स 

ताण्ड्यः यञ्‌ गोत्रापत्ये षऽसम० गर्गादि | तण्डस्य गोत्रापत्यम्‌-तण्ड का 
वातण्ड्यः |यञ्‌ गोत्रापत्ये षरसम० गर्गादि | वतण्डस्य गोत्रापत्यम्‌ वतण्ड का | 

| हि 7 यञ्‌ गोत्रापत्ये षऽसम० गर्गादि | कपेगोत्रापत्यम्‌-कपि का गोत्रापत्य। 

अ ( (७ 

| कात्यः यञ्‌ गोत्रापत्ये ष०सम० गर्गादि | कतस्य गोत्रापत्यम्‌-कत का | 

प्रा गोत्रापत्य। | 
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कौरुकत्यः |यञ्‌ गोत्रापत्ये षऽसम० गर्गादि | कुरुकतस्य गोत्रापत्यम्‌-कुरुकत का 
अ०,४.१.१०५. प्रा गोत्रापत्य। 
आनङ्ह्यः यञ्‌ गोत्रापत्ये ष०सम० गर्गादि | अनडुहो गोत्रापत्यम्‌=अनङ्ुह्‌ का 
अ०,४.१.१०५. प्रा गोत्रापत्य। 
यञ्‌ गोत्रापत्ये षऽसम० गर्गादि | कण्वस्य गोत्रापत्यम्‌-कण्व का 
अ०,४.१.१०५ प्रा गोत्रापत्य। 
शाकल्यः यञ्‌ गोत्रापत्ये षऽसम० गर्गादि | शकलस्य गोत्रापत्यम्‌-शकल का 
अ०,४.१.१०५. प्रा गोत्रापत्य। 
गोकक्ष्यः यञ्‌ गोत्रापत्ये ष०सम० गर्गादि | गोकक्षस्य गोत्रापत्यम्‌-गोकक्ष का 
अ०,४.१.१०५. प्रा गोत्रापत्य। 
प्रा 
प्रा 
प्रा 
प्रा 


५ 

आगस्त्यः यञ्‌ गोत्रापत्ये षर्सम० गर्गादि | अगस्त्यस्य गोत्रापत्यम्‌ अगस्त्य का 

कौण्डिन्यः |यञ्‌ गोत्रापत्ये षऽसम० गर्गदि | कुण्डिनस्य गोत्रापत्यम्‌-कुण्डिन का 

याज्ञवल्क्यः |यञ्‌ गोत्रापत्ये ष०सम० गर्गादि | यज्ञवल्कस्य गोत्रापत्यम्‌= यज्ञवल्क 
पौभय्यः यञ्‌ गोत्रापत्ये षऽसम० गर्गादि | उभयस्य गोत्रापत्यम्‌-उभय का 

जात्यः यञ्‌ गोत्रापत्ये षऽसम० गर्गादि | जातस्य गोत्रापत्यम्‌-जात का 

रोहित्यः यञ्‌ गोत्रापत्ये षऽसम० गर्गादि | विरोहितस्य गोत्रापत्यम्‌=विरोहित का 

वार्षगण्यः यञ्‌ गोत्रापत्ये ~ |षऽसम० गर्गादि | वृषगणस्य गोत्रापत्यम्‌ वृषगण का 

राहगण्यः यञ्‌ गोत्रापत्ये षरसम० गर्गादि | रहूगणस्य गोत्रापत्यम्‌=रहूगण का 

प्रा गोत्रापत्य। 
शाण्डिल्यः |यञ्‌ गोत्रापत्ये ष०सम० गर्गादि |शण्डिलस्य गोत्रापत्यम्‌-शण्डिल का 
षऽसम० गर्गदि | वणस्य गोत्रापत्यम्‌-वण का 

गोत्रापत्य। 

षऽसम० गर्गादि | कचुलुकस्य गोत्रापत्यम्‌-कचुलुक का 

गोत्रापत्य। 

षर्सम० गर्गादि | मुद्रलस्य गोत्रापत्यम्‌ मुद्रल का 

गोत्रापत्य। 
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ए" पल्य यञ्‌ गोत्रापत्ये षऽसम० गर्गादि | मुसलस्य गोत्रापत्यम्‌-मुसल का 
= | 
पाराशर्यः यञ्‌ गोत्रापत्ये षर्सम० गर्गादि | पराशरस्य गोत्रापत्यम्‌-पराशर का 
: यञ्‌ गोत्रापत्ये षऽसम० गर्गादि | जतूकर्णस्य गोत्रापत्यम्‌=जतृकर्ण का 
यञ्‌ गोत्रापत्ये ष०सम० गर्गादि | मन्तितस्य गोत्रापत्यम्‌-मन््रित का 
सांहित्यः यञ्‌ गोत्रापत्ये षरसम० गर्गादि | संहितस्य गोत्रापत्यम्‌ संहित का 
आश्मरथ्यः |यच्‌ गोत्रापत्ये षरसम० गर्गादि | अश्मरथस्य गोत्रापत्यम्‌-अश्मरथ का 
: |यञ्‌ गोत्रापत्ये षऽसम० गर्गादि | शर्कराक्षस्य गोत्रापत्यम्‌-शर्कराक्ष का 
(न माष्य यञ्‌ गोत्रापत्ये षऽसम० गर्गादि | पूतिमाषस्य गोत्रापत्यम्‌ पूतिमाष का 
क 8 ण व 
|} क य यञ्‌ गोत्रापत्ये षऽसम० गर्गदि | स्थूणस्य गोत्रापत्यम्‌=स्थुण का 
[व = | 
| आररक्यः यञ्‌ गोत्रापत्ये षऽसम० गर्गादि | अररकस्य गोत्रापत्यम्‌=अररक का 
| द्ध ४ यञ्‌ गोत्रापत्ये षऽसम० गर्गादि | पिङ्गलस्य गोत्रापत्यम्‌=पिङ्गल का 
कार्ष्ण्यः यञ्‌ गोत्रापत्ये ष०सम९ गर्गादि | कृष्णस्य गोत्रापत्यम्‌ कृष्ण का 
ए „| 
[क यञ्‌ गोत्रापत्ये षर्सम० गर्गादि | गोलुन्दस्य गोत्रापत्यम्‌ गोलुन्द का 
|| = य यञ्‌ गोत्रापत्ये षऽसम० गर्गादि | उलूकस्य गोत्रापत्यम्‌=-उलूक का 
तेतिक्ष्यः यञ्‌ गोत्रापत्ये ष०सम० गर्गादि | तितिक्षस्य गोत्रापत्यम्‌ तितिक्ष का 
० षज्य यञ्‌ गोत्रापत्ये षरऽसम० गर्गादि | भिषजो गोत्रापत्यम्‌=भिषक्‌ का 
स = | 
यञ्‌ | 
1 
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गोत्रापत्ये षऽसम० गर्गादि | भडितस्य गोत्रापत्यम्‌=भडित का 
अ०,४.१.१०५ प्रा गोत्रापत्य। 
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: |यञ्‌ गोत्रापत्ये घर्सम० गर्गादि | भण्डितस्य गोत्रापत्यम्‌ भण्डित का 
अ०,४.१.१०५. 0 प्रा गोत्रापत्य। 
दाल्भ्यः यञ्‌ गोत्रापत्ये षरसम० गर्गादि | दल्भस्य गोत्रापत्यम्‌=दल्भ का 
चेकित्यः यञ्‌ गोत्रापत्ये षर्सम० गर्गादि |चिकितस्य गोत्रापत्यम्‌=चिकित का 
0 १ 1 य॑ यञ्‌ गोत्रापत्ये षऽ्सम० गर्गादि | देवहुवो गोत्रापत्यम्‌=देवहू का 
यञ्‌ गोत्रापत्ये षरसम० गर्गादि | इन्द्रहुवो गोत्रापत्यम्‌ = इन्द्रहू का 
यञ्‌ गोत्रापत्ये षर्सम० गर्गादि |एकलुवो गोत्रापत्यम्‌=एकलू का 
यञ्‌ गोत्रापत्ये ष०्सम० गर्गादि | पिप्पलुवो गोत्रापत्यम्‌ =पिष्पलू का 
अ०,४.१.१०५. [1 गोत्रापत्य। 
; यञ्‌ गोत्रापत्ये षर्सम० गर्गादि | वृदग्नेगोत्रापत्यम्‌= वृदग्नि का 
जामदग्न्यः |यञ्‌ गोत्रापत्ये षर्सम० गर्गादि |जमदग्नर्गत्रापत्यम्‌=जमदग्नि का 
अ०,४.१.१०५. गोत्रापत्य। 
यञ्‌ गोत्रापत्ये षर्सम० गर्गादि | सुलोभिनोरगोत्रापत्यम्‌= सुलोभिन्‌ का 
¬ यञ्‌ रः े घठ्सम० गर्गादि | उकत्थ्यस्य गोत्रापत्यम्‌=-उकल्थ्य का 
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अ०,४.१.१०५ 


व य यञ्‌ गोत्रापत्ये ष०्सम० गर्गदि |कुटीगोरगत्रापत्यम्‌=कुटीगु का 
अ०,४.१.१०५. प्रा गोत्रापत्य। 


माधव्यः यञ्‌ मोत्रापत्ये ब्राह्मणे | ष्सम० मधु प्रा | मधोगोत्रापत्यम्‌ राह्मण गोत्र के मधु 
अ०,४.१.१०६. का गोत्रापत्य। 
बाभ्रव्य 


यञ्‌ नोत्रापत्ये कौिक्र | ष०सम० बभर प्रा | बभरोरगेत्रापत्यम्‌-कोशिक गोत्र के बभर 

यञ्‌ गोत्रापत्ये बर्सम० कपि प्रा० | कपेरगत्रापत्यम्‌= अङ्गिरस गोत्र के 

अ्धिरसे 0 कपि का गोत्रापत्य। 

हन्‌ यञ्‌ गोत्रापत्ये षर्सम० बुध प्रा | बुधस्य गोत्रापत्यम्‌=अङ्खिरस गोत्र के 
अङ्धिरसे छि बुध का गोत्रापत्य। 


वातण्ड्यः |यञ्‌ गोत्रापत्ये चन्सम० बतण्ड | वतण्डस्य गोत्रापत्यम्‌= आङ्गिरस गोत्र 
अ०,४.१.१०८. | अ्भिरसे प्रा के वतण्ड का पुरुष गोत्रापत्य। 
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वतण्डी यञ्‌+लुक्‌ गोत्रापत्ये 
-अ०,४.१.१०९. |आङ्धिरसे 


"कन 


पाणिनि-प्रत्ययार्थ-कोषः 


चनज्सम० वतण्ड | वतण्डस्य गोत्रापत्यं खी=अबङ्गिरस 
प्रा गोत्र की वतण्ड खरी का गोत्रापत्य। 


आश्वायनः फञ्‌ गोत्रापत्ये षन्सम० अश्वादि | अश्वस्य गोत्रापत्यम्‌=-अश्च का | 
अ०,४.१.११०. प्रा गोत्रापत्य। | 
शाद्भायनः |फञ्‌ गोत्रापत्ये ष्सम० अश्वादि | शङ्खस्य गोत्रापत्यम्‌ शङ्खं का | 
| अ०,४.१.११०. प्रा गोत्रापत्य। 
1. + फञ्‌ गोत्रापत्ये षर्सम० अश्वादि |बिदस्य गोत्रापत्यम्‌-बिद का 
अ०,४.१.११०. प्रा गोत्रापत्य। 
जं म फञ्‌ गोत्रापत्ये चन्सम० अश्वादि | पुटस्य गोत्रापत्यम्‌=पुट का गोत्रापत्य। 


। + फञ्‌ गोत्रापत्ये 
अ०,४.१.११०. | 


© 


(य 


बल्सम० अश्वादि | रोिणस्य गोत्रापत्यम्‌=रोहिण का 
प्रा गोत्रापत्य। 


9 

खार्जरायणः |फञ्‌ गोत्रापत्ये च<सम० अश्वादि खर्जूरस्य गोत्रापत्यम्‌-खर्जूर का 
अ०,४.१.११०. प्रा गोत्रापत्य। 

खार्जूलायनः |फञ्‌ गोत्रापत्ये चतसम० अश्वादि | खर्जूलस्य गोत्रापत्यम्‌-खर्जूल का 
अ०,४.१.११०. प्रा गोत्रापत्य। 


पेञ्खरायणः |फञ्‌ गोत्रापत्ये षर्सम० अश्वादि | पिङ्करस्य गोत्रापत्यम्‌=पिङ्खर का ५ 
भाडिलायनः |फञ्‌ गोत्रापत्ये षन्सम० अश्वादि | भडिलस्य गोत्रापत्यम्‌-भडिल का 
अ०,४.१.११०. प्रा गोत्रापत्य। 
भाण्डिलायनः |फञ्‌ गोत्रापत्ये बत्सम० अश्वादि | भण्डिलस्य गोत्रापत्यम्‌=-भण्डिल का 
1 अ०,४.१.११०. उश्िः प्रा गोत्रापत्य। 
भाडितायनः |फञ्‌ गोत्रापत्ये बन्सम० अश्वादि | भडितस्य गोत्रापत्यम्‌-भडित का 
भण्डितायनः |फञ्‌ गोत्रापत्ये चन्सम० अश्वादि | भण्डितस्य गोत्रापत्यम्‌=भण्डित का 
अ०,४.१.११०. प्रा गोत्रापत्य। । 
भण्डिकायनः |फञ्‌ गोत्रापत्ये ब<सम० अश्वादि | भण्डिकस्य गोत्रापत्यम्‌-भण्डिक का | 
अ०,४.१.११०. प्रा गोत्रापत्य। | 


प्राहतायनः |फञ्‌ गोत्रापत्ये 
अ०,४.९१.१९१०. 


षर्सम० अश्वादि | प्रहतस्य गोत्रापत्यम्‌ प्रहत का 
प्रा गोत्रापत्य। 


रामोदायनः |फञ्‌ गोत्रापत्ये च<सम० अश्वादि |रामोदस्य गोत्रापत्यम्‌=रामोद का 
अ०,४.१.११०. प्रा गोत्रापत्य। 
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फञ्‌ गोत्रापत्ये षसम० अश्वादि | क्षत्त्रस्य गोत्रापत्यम्‌ क्षत्त्र का 
[` यप फञ्‌ गोत्रापत्ये षर्सम० अश्वादि | ग्रीवायाः गोत्रापत्यम्‌ ग्रीवा का 
फञ्‌ गोत्रापत्ये षठसम० अश्वादि | काशस्य गोत्रापत्यम्‌-काश का 
गोलाडत्यायनः | फञ्‌ गोत्रापत्ये षन्सम० अश्वादि | गोलाङ््यस्य गोत्रापत्यम्‌= गोलाङ्क्य 
: |फञ्‌ गोत्रापत्ये षर्सम० अश्वादि | अर्कस्य गोत्रापत्यम्‌ अर्कं का 
: |फञ्‌ गोत्रापत्ये षरसम० अश्वादि | स्वनस्य गोत्रापत्यम्‌ स्वन का 
ध्वानायनः |फञ्‌ गोत्रापत्ये षर्सम० अश्वादि | ध्वनस्य गोत्नापत्यम्‌=ध्वन का 
फञ्‌ गोत्रापत्ये षर्सम० अश्वादि | पादस्य गोत्रापत्यम्‌-पाद का 
चाक्रायणः |फञ्‌ गोत्रापत्ये ष०सम० अश्वादि | चक्रस्य गोत्रापत्यम्‌ चक्र का 
[५ य फञ्‌ गोत्रापत्ये ष०सम० अश्वादि | कुलस्य गोत्रापत्यम्‌-कुल का 
: |फञ्‌ गोत्रापत्ये षठ्सम० अश्वादि | पवित्रस्य गोत्रापत्यम्‌=पवित्र का 
हिः | य फञ्‌ गोत्रापत्ये षर्सम० अश्वादि गोमिनो गोत्रापत्यम्‌-गोमिन्‌ का 
: |फञ्‌ गोत्रापत्ये षसम० अश्वादि | श्यामस्य गोत्रापत्यम्‌ =श्याम का 
स य फञ्‌ गोत्रापत्ये ष०सम० अश्वादि | धूमस्य गोत्रापत्यम्‌-धूम का 
धोप्रायणः |फञ्‌ गोत्रापत्ये ष०सम० अश्वादि | धूप्रस्य गोत्रापत्यम्‌=धूप्र का 
वाग्मायनः |फञ्‌ गोत्रापत्ये षसम० अश्वादि | वाग्मिनो गोत्रापत्यम्‌ वाग्मिन्‌ का 
वैश्रानरायणः |फञ्‌ गोत्रापत्ये षर्सम० अश्वादि | विश्वानरस्य गोत्रापत्यम्‌ =विश्वानर का 
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ऋ: + फञ्‌ गोत्रापत्ये षठसम० अश्वादि 
जः शाय फञ्‌ गोत्रापत्ये ष०सम० अश्वादि 
: फञ्‌ गोत्रापत्ये ष०सम० अश्वादि 
अ०,४.१.११०. प्रा 
तायनः फञ्‌ गोत्रापत्ये ष०सम० अश्वादि 
फञ्‌ गोत्रापत्ये | षऽसम० अश्वादि 
: फञ्‌ गोत्रापत्ये ष्सम० अश्वादि 
व 
म थी । फञ्‌ गोत्रापत्ये षऽसम० अश्वादि 
आर्हायणः |फञ्‌ गोत्रापत्ये षऽसम० अश्वादि 
फञ्‌ गोत्रापत्ये षऽसम० अश्वादि 
शालायनः |फञ्‌ गोत्रापत्ये षऽसम० अश्वादि 
न" (अन 
ण्व । फञ्‌ गोत्रापत्ये ष०्सम० अश्वादि 
धि 
चापलायनः |फञ्‌ गोत्रापत्ये ष०सम० अश्वादि 
० ० येवै 
मोनमायनः |फञ्‌ गोत्रापत्ये षऽसम० अश्वादि 
क 
दासकायनः |फञ्‌ गोत्रापत्ये ष०सम० अश्वादि 
हि ^ याय फञ्‌ गोत्रापत्ये षर्सम० अश्वादि 
धार्मायणः फञ्‌ गोत्रापत्ये षठसम० अश्वादि 
आनङुह्यायनः |फञ्‌ गोत्रापत्ये षऽसम० अश्वादि 


ॐ 
4 
ल 
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=| 
= 
ल 
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[ 3 
| भ 
4 -4 
1. 1. 


५ 
| 
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जक्ष तार 
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कुटस्य गोत्रापत्यम्‌-कुट का 
गोत्रापत्य। 

वेशस्य गोत्रापत्यम्‌-वेश का 
गोत्रापत्य। 

शपस्य गोत्रापत्यम्‌=-शप का 
गोत्रापत्य। 

नत्तस्य गोत्रापत्यम्‌=नत्त का 
गोत्रापत्य। 

तडस्य गोत्रापत्यम्‌-तड का 
गोत्रापत्य। 

नडस्य गोत्रापत्यम्‌=नड का 
गोत्रापत्य। 

ग्रीष्मस्य गोत्रापत्यम्‌ ग्रीष्म का 
गोत्रापत्य। 

अर्हस्य गोत्रापत्यम्‌ अर्हं का 
गोत्रापत्य। 

विशम्यस्य गोत्रापत्यम्‌-विशम्य का 
गोत्रापत्य। 

विशालायाः गोत्रापत्यम्‌=-विशाला का 
गोत्रापत्य। 

गिरेगेत्रापत्यम्‌=गिरि का गोत्रापत्य। 


चपलस्य गोत्रापत्यम्‌- चपल का 
गोत्रापत्य। 

चुनमो गोत्रापत्यम्‌ चुनम्‌ का 
गोत्रापत्य। 

दासकस्य गोत्रापत्यम्‌=दासक का 
गोत्रापत्य। 

वैल्यस्य युवापत्यम्‌=विलि ऋषि का 
युवापत्य। 

धर्मस्य गोत्रापत्यम्‌-धर्म का 
गोत्रापत्य। 

आनङह्यस्य युवापत्यम्‌- अनडुह्‌ ऋषि 
का युवापत्य। 
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पोसिजातायनः | फञ्‌ गोत्रापत्ये ष०सम० अश्वादि | पुंसिजातस्य गोत्रापत्यम्‌ पुंसिजात का 
| _ (ण | 
आर्जुनायन: |फञ्‌ गोत्रापत्ये षर्सम० अश्वादि | अर्जुनस्य गोत्रापत्यम्‌= अर्जुन का 
`क कायणः |फञ्‌ गोत्रापत्ये ष०सम० अश्वादि | शुद्रकस्य गोत्रापत्यम्‌= शूद्रक का 
` (ष | (= 






गोत्रापत्य। 


जै पमनसाय फञ्‌ गोत्रापत्ये षऽसम० अश्वादि | सुमनसो गोत्रापत्यम्‌=सुमनस्‌ का 
न्य पायनः | फञ्‌ गोत्रापत्ये ष०सम० अश्वादि | दुर्मनसो गोत्रापत्यम्‌ =दुर्मनस्‌ का 

| 

री फञ्‌ गोत्रापत्ये ष०सम० अश्वादि | क्षान्तस्य गोत्रापत्यम्‌ क्षान्त का 

| 

प्राच्यायनः |फञ्‌ गोत्रापत्ये षऽसम० अश्वादि | प्राच्यस्य गोत्रापत्यम्‌ प्राच्य का 

[व = 

[8 । य फञ्‌ गोत्रापत्ये षऽसम० अश्वादि |कितस्य गोत्रापत्यम्‌-कित का 

काणायनः |फञ्‌ गोत्रापत्ये षऽसम० अश्वादि | काणस्य गोत्रापत्यम्‌-काण का 

हठ | पाय फञ्‌ गोत्रापत्ये षऽसम० अश्वादि | चुम्पस्य गोत्रापत्यम्‌ = चुम्प का 

श्राविष्टायनः |फञ्‌ गोत्रापत्ये षऽसम० अश्वादि | श्रविष्ठाया गोत्रापत्यम्‌ ~श्रविष्ठा का 
प्रा गोत्रापत्य। 

वेक्ष्यायणः |फञ्‌ गोत्रापत्ये षऽसम० अश्वादि | वीक्ष्यस्य गोत्रापत्यम्‌ = वीक्ष्य का 

पाविन्दायनः |फञ्‌ गोत्रापत्ये षऽसम० अश्वादि | पविन्दाया गोत्रापत्यम्‌= पविन्दा का 

आत्त्रयायणः |फञ्‌ गोत्रापत्ये ष०सम० अश्वादि |अत्त्रः युवापत्यम्‌- भारद्वाज गोत्र के 
अत्ति ऋषि का युवापत्य। 

कोत्सायनः |फञ्‌ गोत्रापत्ये षऽसम० अश्वादि | कृत्सस्य गोत्रापत्यम्‌ कुत्स का 

| _ (अन | 
फञ्‌ 


आतवायनः गोत्रापत्ये षर्सम० अश्वादि | आतवस्य गोत्रापत्यम्‌= आतव का 
गोत्रापत्य। | 







अ०,४.१.११०. 


प्रा 
हि वाय फञ्‌ गोत्रापत्ये ष०सम० अश्वादि कितवस्य गोत्रापत्यम्‌-कितव का 
अ०,४.१.११०. प्रा गोत्रापत्य। 
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। ५ क्र 
खादिरायणः |फञ्‌ गोत्रापत्ये ०सम० अश्वादि | खदिरस्य गोत्रापत्यम्‌-खदिर का 
गोत्रापत्य। 


ज्‌ 
प्रा 
भारद्राजायनः |फञ्‌ गोत्रापत्ये षसम० अश्वादि | भारद्वाजस्य गोत्रापत्यम्‌ भारद्वाज गोत्र 
वा०,४.१.११०. प्रा के अत्रिके वंशका। 
फञ्‌ 
अण्‌ 
अण्‌ 
अण्‌ 








ष०सम० अश्वादि | शिवस्य गोत्रापत्यम्‌-शिव का 
प्र गोत्रापत्य। 
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भार्गयणः 
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फ गोत्रापत्ये षर्सम० भर्ग प्रा | भर्गस्य गोत्रापत्यम्‌ त्रिगर्तं देशीय भर्ग 
0 1 का गोत्रापत्य। 

अ अपत्ये षठसम० शिवादि |शिवस्यापत्यम्‌-शिव का अपत्य। 

अ अपत्ये 


पत्ये 
पत्ये ष०सम० शिवादि 
अपत्ये 

अपत्ये 


प्रा 
प्रा 


षर्सम० शिवादि 
प्रा 


ष०सम० शिवादि | चण्डस्यापत्यम्‌= चण्ड का अपत्य। 
प्रा 


॥ 
[ 
अण्‌ 
अ०,४.१.११२. 
अण्‌ 


अ०,४.१.११२९. 





अण्‌ अपत्ये ष०सम० शिवादि | जम्भस्यापत्यम्‌=जम्भ का अपत्य। 
अण्‌ अपत्ये ष०सम० शिवादि | भूरेरपत्यम्‌= भूरि का अपत्य। । 
सान्धः अण्‌ अपत्ये षऽसम० शिवादि | सन्धेरपत्यम्‌-सन्धि का अपत्य। | 
व अण्‌ अपत्ये षऽसम० शिवादि | मुनेरपत्यम्‌=मुनि का अपत्य। 
व अ०,४.१.११२. प्रा 
ठ अण्‌ अपत्ये षऽसम० शिवादि |कुटारस्यापत्यम्‌=कुठार का अपत्य । 


आनभिम्लानः |अण्‌ अपत्ये षऽसम० शिवादि | अनभिम्लानस्यापत्यम्‌=अनभिम्लान 
प्रा का अपत्य। 

काकुत्स्थः अण्‌ अपत्ये ष०सम० शिवादि | ककुत्स्थस्यापत्यम्‌=ककुत्स्थ का 
अ०,४.१.११२. प्रा अपत्य। 

काहोडः (£~ | अपत्ये ष०सम० शिवादि | कहोडस्यापत्यम्‌=-कहोड का अपत्य। 


क्क अण्‌ अपत्ये षसम० शिवादि | लेखस्यापत्यम्‌-लेख का अपत्य। 
अ०,४.१.११२. प्रा 
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धः अण्‌ अपत्ये ष०सम० शिवादि |रोधस्यापत्यम्‌=रोध का अपत्य। 
अ०,४.१.११२. प्रा 


खाञ्जनः अण्‌ अपत्ये ष०सम० शिवादि | खञ्जनस्यापत्यम्‌-खञ्जन का अपत्य। 

| म = = 1 

॥ 1 अण्‌ अपत्ये ष०्सम० शिवादि | कोहडस्यापत्यम्‌=-कोहड का अपत्य । 

| __ (अ । 

ए , अण्‌ अपत्ये ष०सम० शिवादि | पिष्टस्यापत्यम्‌= पिष्ट का अपत्य । 
भो 

हैहयः अण्‌ अपत्ये ष०सम० शिवादि | हेहयस्यापत्यम्‌=हेहय का अपत्य। 

खाञ्ञारः अण्‌ अपत्ये खञ्ञारस्यापत्यम्‌=-खञ्ार का अपत्य। 
अ०,४.२१. । प्रा 


खाञ्जालः अण्‌ अपत्ये ष०सम० शिवादि | खञ्जालस्यापत्यम्‌=-खञ्जाल का 
प्रा अपत्य। 
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अण्‌ अपत्ये ष०्सम० शिवादि | सुरोहिकाया अपत्यम्‌-सुरोहिका का 
अ०,४.१.११२ प्रा अपत्य। 

अण्‌ अपत्ये षऽसम० शिवादि | पर्णस्यापत्यम्‌=पर्णं का अपत्य। 
अ०,४.१.११२. प्रा 





अण्‌ अपत्ये ष०सम० शिवादि | कहूषस्यापत्यम्‌- कहूष का अपत्य । 
अण्‌ अपत्ये ष०सम० शिवादि | परिलस्यापत्यम्‌-परिल का अपत्य। 


अण्‌ अपत्ये षऽसम० शिवादि | वतण्डस्यापत्यम्‌= वतण्ड का अपत्य। 


काहूषः 
पारिलः 
वातण्डः 


पारिषिकः 


अण्‌ 
अ०,४.१.११२. 


अपत्ये षसम० शिवादि | परिषिकस्यापत्यम्‌=परिषिक का 
प्रा अपत्य। । 


प्र 
तार्णः अण्‌ अपत्ये ष०सम० शिवादि | तृणस्यापत्यम्‌ = तृण का अपत्य। 
कार्णः अण्‌ अपत्ये षऽसम० शिवादि | कर्णस्यापत्यम्‌- कर्णं का अपत्य। 
अण्‌ अपत्ये ष०्सम० शिवादि | क्षीरहदस्यापत्यम्‌~क्षीरहद का 
जालहदः अण्‌ अपत्ये ष०सम० शिवादि | जलहदस्यापत्यम्‌=जलहद का 
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जारिलिकः |अण्‌ अपत्ये षरसम० शिवादि | जटिलिकस्यापत्यम्‌-जटिलिक का 
फलिकः |अण्‌ अपत्ये ष०सम० शिवादि | गोफिलिकस्यापत्यम्‌-गोफिलिक का 
अण्‌ अपत्ये षर्सम० शिवादि | बधिरिकाया अपत्यम्‌-बधिरिका का 
माञ्जीरकः अण्‌ अपत्ये षर्सम० शिवादि | मञ्जीरकस्यापत्यम्‌-मञ्जीरक का | 
अ०,४.१.११२. प्रा अपत्य। । 
1 अण्‌ अपत्ये षरसम० शिवादि |रेखस्यापत्यम्‌=रेख का अपत्य। | 
न 
आलेखनः अण्‌ अपत्ये ष०सम० शिवादि | आलेखनस्यापत्यम्‌= आलेखन का । 
| [= [अ 
अण्‌ अपत्ये षऽसम० शिवादि | विश्रवणस्यापत्यम्‌=विश्रवण का | 
रावणः अण्‌ अपत्ये षऽसम० शिवादि | रबणस्यापत्यम्‌=रबण का अपत्य। । 
| (ध 
अण्‌ अपत्ये ष०सम० शिवादि | वर्तनाक्षस्यापत्यम्‌= वर्तनाक्ष का । 
२ [7 (७ - (अन | 
पेटकः अण्‌ अपत्ये ष०्सम० शिवादि | पिटकस्यापत्यम्‌=पिटक का अपत्य। ॥ 
५. 
पः अण्‌ अपत्ये ष०सम० शिवादि | पिटाकस्यापत्यम्‌=पिराक का अपत्य। 
अण्‌ अपत्ये ष०सम० शिवादि | तृक्षाकस्यापत्यम्‌=तृक्षाक का अपत्य। 
हि 
नाभाकः अण्‌ अपत्ये षऽसम० शिवादि |नभाकस्यापत्यम्‌-नभाक का अपत्य। 
7र्णनाभः अण्‌ अपत्ये षरसम० शिवादि | ऊर्णनाभस्यापत्यम्‌=ऊर्णनाभ का 
जारत्कारवः |अण्‌ अपत्ये ष०्सम० शिवादि | जरत्कारोरपत्यम्‌= जरत्कारु का 
पोत्क्षिपः अण्‌ अपत्ये ष०सम० शिवादि | उत्क्षिपाया अपत्यम्‌=उत्क्षिपा का 
| 
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प्रा अपत्य। | 


पाणिनि-वृत्ति-क्रमः २५३ 


रोहितिकः अण्‌ अपत्ये ष०सम० शिवादि | रोहितिकस्यापत्यम्‌=रोहितिक का 
आर्यश्चेतः अण्‌ अपत्ये षर्सम० शिवादि | आर्यश्वेतस्यापत्यम्‌= आर्यश्वेत का 
सोपिष्टः अण्‌ अपत्ये ष०सम० शिवादि | सुपिष्टस्यापत्यम्‌= सुपिष्ट का अपत्य। 
खार्जूरकर्णः |अण्‌ अपत्ये षठसम० शिवादि | खर्जुरकर्णस्यापत्यम्‌-खजूरकर्ण का 
मासूरकर्णः |अण्‌ अपत्ये षर्सम० शिवादि |मसूरकर्णस्यापत्यम्‌=मसूरकर्ण का 
तौणकर्णः अण्‌ अपत्ये षऽसम० शिवादि | तृणकर्णस्यापत्यम्‌= तृणकर्ण का 
मायूरकर्णः |अण्‌ अपत्ये षऽसम० शिवादि |मयूरकर्णस्यापत्यम्‌-मयूरकर्ण का 
खाडरकः अण्‌ अपत्ये ष०सम० शिवादि | खडरकस्यापत्यम्‌-खडरक का 
ताक्षः अण्‌ अपत्ये षरसम० शिवादि | तक्ष्णोऽपत्यम्‌= तक्षा का अपत्य। 
आरटिषिणः अण्‌ अपत्ये षर्सम० शिवादि | ऋष्टिषेणस्यापत्यम्‌= ऋष्टिषेण का 
गाङ्कः अण्‌ अपत्ये षऽसम० शिवादि | गङ्गाया अपत्यम्‌= गङ्गा का अपत्य। 
ग 
ए पा अण्‌ अपत्ये ष०सम० शिवादि | विपाशस्यापत्यम्‌-विपाश का अपत्य । 
यास्कः अण्‌ अपत्ये ष०सम० शिवादि | यस्कस्यापत्यम्‌=यस्क का अपत्य। | 
लाहयः अण्‌ अपत्ये षसम० शिवादि | लदयस्यापत्यम्‌=लह्य का अपत्य। 
दोघः अण्‌ अपत्ये षऽसम० शिवादि | दुघस्यापत्यम्‌=दुघ का अपत्य। 
आयःस्थुणः |अण्‌ अपत्ये षरठसम० शिवादि | अयःस्थूणस्यापत्यम्‌-अयः स्थूण का 
भालन्दनः अण्‌ अपत्ये षऽसम० शिवादि | भलन्दनस्यापत्यम्‌- भलन्दन. का 
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२५४ पाणिनि-प्रत्ययार्थ- कोषः 


पाक्ष अण्‌ अपत्ये ष०सम० शिवादि | विरूपाक्षस्यापत्यम्‌=विरूपाक्ष का 
| क = न 
ककि ‡ अण्‌ अपत्ये ष०सम० शिवादि | भूमेरपत्यम्‌= भूमि का अपत्य। 
अ क = 
एेलः अण्‌ अपत्ये | ष०सम० शिवादि | इलाया अपत्यम्‌=इला का अपत्य। 
.|अण्‌ अपत्ये ष०सम० शिवादि | सपत्न्या अपत्यम्‌-सपत्नी का अपत्य। 
सान्ध्यम्‌ अपत्ये 


अण्‌ अ 
वा०,४.१.११२. 


अपत्ये 
7 अण्‌ अपत्ये षऽसम० त्रिवेणी |त्रिवेण्या अपत्यम्‌ त्रिवेणी नाम्नी खरी 
यामुनः अण्‌ अपत्ये ष०सम० यमुनाया अपत्यम्‌ यमुना नाम्नी खी 
~ अ नदीवाचक प्रा |का अपत्य। 
एेरावतः अण्‌ अपत्ये ष०सम० इरावत्या अपत्यम्‌=इरावती नाम्नी खरी 
सतः अण्‌ अपत्ये षर्सम० वितस्ताया अपत्यम्‌=वितस्ता नाम्नी 
(भव, नदीवाचक प्रा | खरी काअपत्य। 
अण्‌ अपत्ये षऽसम० नर्मदाया अपत्यम्‌ नर्मदा नाम्नी खरी 
| नदीवाचक प्रा |का अपत्य। 
शैक्षितः अण्‌ अपत्ये षरसम० मानुषी | शिक्षिताया अपत्यम्‌-शिक्षिता अथवा 
चैन्तितः अण्‌ अपत्ये षरसम० मानुषी | चिन्तिताया अपत्यम्‌ चिन्तिता नाम्नी 
हि वाचक प्रा स्त्री का अपत्य। 
स्कृतः अण्‌ अपत्ये षरसम० मानुषी | संस्कृताया अपत्यम्‌- संस्कृता नाम्नी 
: अण्‌ अपत्ये षरसम० ऋषि | वसिष्ठस्यापत्यम्‌= वसिष्ठ का अपत्य। 
नटः 
अण्‌ अपत्ये षर्सम० ऋषि | विश्वामित्रस्यापत्यम्‌=विश्वामित्र का 
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साहदवः 


अ०,४.१.११५.. 
त्रेमातुरः अण्‌+उकारादेश | अपत्ये 
क 
षाण्मातुरः अण्‌+उकारादेश अपत्ये 

अ०,४.१.११५. 


की सन्तान। 


सखाम्मातुरः अण्‌+उकारादेश | अपत्ये सम्मातुरपत्यम्‌- अच्छी माता की 
अ०,४.१.११५. सन्तान। 
भद्रामातुरपत्यम्‌= अच्छी माता की 


सन्तान। 
कन्याया अपत्यम्‌-कन्या को सन्तान। 


मादमातुरः |अण्‌+उकारादेश 
अ०,४.१.११५. 
अ०,४.१.१९१६. 
वैकर्णः अण्‌ अपत्ये 
हि ए। अ०,४.१.११७. | प्रा 
छागलः अण्‌ अपत्ये ष०्सम० छगल 


वात्स्यविकर्णस्यापत्यम्‌= वत्स 
कुलोत्पन्न विकर्णं की सन्तान। 
भारद्राजशुङ्गस्यापत्यम्‌=भरद्राज 
कुलोत्पन्न शुङ्ग को सन्तान्‌। 
ातयछगलस्यापत्यम्‌= अत्त वंश में 
उत्पन्न छगल कौ सन्तान । 

कौलाया अपत्यम्‌=पीला को सन्तान । 



































पलः अण्‌+विकल्प अपत्ये ष०सम० पीला प्रा 
अ०,४.१.१९१९८. 








॥ 

। | २५६ पाणिनि-प्रत्ययार्थ-कोषः । 
ठक्‌ अ०,४.१. | अपत्ये ष०सम० द्यच्‌ प्रा 
७1 

| माण्ूकेय अपत्ये षऽसम० मण्डूक | मण्डूकस्यापत्यम्‌-मण्डूक कौ 

|| माण्डूक अपत्ये ष०सम० मण्डूक | मण्डूकस्यापत्यम्‌-मण्डूक की | 

| = 

अपत्ये ष०सम० खीवाचक | सुपर्णाया अपत्यम्‌-सुपर्णा कौ | 

= 

अपत्ये ष०सम० खीवाचक | विनताया अपत्यम्‌-विनता की | 

= 
अपत्ये षऽसम० खरीवाचक | गर्गाया अपत्यम्‌ गर्गा कौ सन्तान। 

भ | 

| 
| 


पीलाया अपत्यम्‌-पीला की सन्तान । 









(न 
4 
-4 


अपत्ये ष०सम० खीवाचक | वत्साया अपत्यम्‌- वत्सा की सन्तान । 
~ 
अपत्ये षऽसम० स्रीवाचक | दरोपद्या अपत्यम्‌ दरौपदी की सन्तान । 
| 
षसम० अङ्गहीना | दास्या अपत्यम्‌-दासी की सन्तान। 
व. | 
षर्सम० अङ्गहीना | काणाया अपत्यम्‌-कानी खी की 
~. 
ठक्‌ अपत्ये षऽसम० खत्रीवाचक | वडवाया गर्भं बीजं प्रक्षिपति | 
वा०,४.१.१२०. सः=वडवा के गर्भमें जो बीज | 
स्थापित करता है, बह। | 
वा०,४.१.१२० । 
षऽसम० ख्रीवाचक | कोकिलाया अपत्यम्‌-कोकिला का 


ति | 
8 ३ 32 
र | र| 


वाडवय 


~ ति 
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4 | 
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ष०सम० द्व्यच्‌ | दत्ताया अपत्यम्‌ दत्ता को सन्तान। 
8 | 
ष०सम० क्यच्‌ | गोपाया अपत्यम्‌-गोपा की सन्तान। 
॑ 
ष०सम० द्यच्‌ | दाक्षाया अपत्यम्‌=दाक्षा कौ सन्तान। 
८ | 
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-4 41 
4 3 ठ 
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पाणिनि-वृत्ति-क्रमः २५७ 


गाधेयः ठक्‌ अपत्ये ष०्सम० द्यच्‌ | गङ्गाया अपत्यम्‌ गङ्गा कौ सन्तान। 
0 

[1 - ठक्‌ अपत्ये ष०्सम० द्यच्‌ | सीताया अपत्यम्‌-सीता कौ सन्तान । 

आत्रेयः ठक्‌ अपत्ये ष०सम० अनिजन्त | अत्त्ररपत्यम्‌=अत्तरि कौ सन्तान। 
[7 [सल 

धेयः ढक्‌ अपत्ये ष्सम० अनिजन्त | निधेरपत्यम्‌-निधि कौ सन्तान। 

वार्ष्णेयः ठक्‌ अपत्ये ष०सम० अनिजन्त | वृष्णेरपत्यम्‌= वृष्णि की सन्तान। 
१ (ल 

कापेयः टक्‌ अपत्ये ष०्सम० अनिजन्त | कपेरपत्यम्‌=कपि की सन्तान । 

| ठक्‌ अपत्ये ष्सम० अनिञन्त | दुलेरपत्यम्‌=दुलि कौ सन्तान। 

शौभ्रेयः ढक्‌ अपत्ये ष०सम० शुभ्रादि | शुभ्रस्यापत्यम्‌=शुभ्र को सन्तान । 

ण्पुरेयः ठक्‌ अपत्ये षर्सम० शुभ्रादि | विष्टपुरस्यापत्यम्‌=विष्टपुर को सन्तान। 

: |ढक्‌ अपत्ये षऽसम० शुभ्रादि | ब्रह्मकृतस्यापत्यम्‌ ब्रह्मकृत को 

: |ढक्‌ अपत्ये ष०्सम० शुभ्रादि | शतद्रारस्यापत्यम्‌=शतद्रार कौ 

: |ढक्‌ अपत्ये ष०सम० शुभ्रादि | शतावरस्यापत्यम्‌-शतावर कौ 

: |ढक्‌ अपत्ये ष०्सम० शुभ्रादि |शलाकाया अपत्यम्‌-शलाका कौ 

शालाचलेयः |ढक्‌ अपत्ये ष०्सम० शुभ्रादि |शलाचलस्यापत्यम्‌-शलाचल कौ 


शालाकाभ्रवेयः | ढक्‌ ष०सम० शुभ्रादि |शलाकाभ्रुवोऽपत्यम्‌=शलाकाभ्रू को 
प्रा सन्तान। 


अ०,४.१.१२३. 


-4 -4 -4 | 
ॐ“ प्‌ 
| | ॐ| चव. 


खाभ्रवेयः | ढक्‌ अपत्ये ष०्सम० शुभ्रादि |लेखाभ्रुवोऽपत्यम्‌-लेखाभ्रू को 
अ०,४.१.१२३. प्रा सन्तान। 


हल र 
| मात्रेय ढक्‌ अपत्ये ष०्सम० शुभ्रादि | विमातुरपत्यम्‌-विमाता को सन्तान । 
अ०,४.१.१२३. प्रा | 
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ठक्‌ अपत्ये षऽ्सम० शुभ्रादि |विधवाया अपत्यम्‌=विधवा को 

ठक्‌ अपत्ये ष०्सम० शुभ्रादि |किङ्कसाया अपत्यम्‌-किङ्कसा को 
ढक्‌ अपत्ये ष०सम० शुभ्रादि | रोहिण्या अपत्यम्‌=रोहिणी को 

ढक्‌ अपत्ये षरसम० शुभ्रादि | रुक्मिण्या अपत्यम्‌=रुकिमिणी कौ 
ठक्‌ अपत्ये ष०सम० शुभ्रादि |दिशाया अपत्यम्‌=दिशा को सन्तान । 
ठक्‌ अपत्ये षर्सम० शुभ्रादि |शालूकस्यापत्यम्‌-शालूक को 

: |ढक्‌ अपत्ये ष०सम० शुभ्रादि |अजवस्तेरपत्यम्‌-अजवस्ति कौ 

: [ठक्‌ अपत्ये ष०सम० शुभ्रादि |शकन्धेरपत्यम्‌-शकन्धि को सन्तान । 
ठक्‌ अपत्ये ष०्सम० शुभ्रादि | वासिष्ठलक्षणस्यापत्यम्‌= वसिष्ठ वंश 
ढक्‌ अपत्ये ष्सम० शुभ्रादि | वासिष्ठश्यामस्यापत्यम्‌= वसिष्ठ वंश के 
न भूरिः प्रा श्याम को सन्तान। 

ढक्‌ अपत्ये ष्सम० शुभ्रादि | गोधाया अपत्यम्‌=गोधा को सन्तान । 
: | ठक्‌ अपत्ये घठ्सम० शुभ्रादि |कृकलासस्यापत्यम्‌=कृकलास कौ 
ठक्‌ अपत्ये ष्सम० शुभ्रादि |अणीवस्यापत्यम्‌=अणीव को सन्तान । 
+ 


प्रावाहणेयः | ढक्‌ अपत्ये षर्सम० शुभ्रादि |प्रवाहणस्यापत्यम्‌= प्रवाहण को 
अ०,४.१.१२३. प्रा सन्तान । 


भारतेयः 


भारमेयः 


ठक्‌ अपत्ये ष०सम० शुभ्रादि | भरतस्यापत्यम्‌-भरत कौ सन्तान । 
ठक्‌ अपत्ये ष०सम० शुभ्रादि | भारमस्यापत्यम्‌=भारम कौ सन्तान । 


मार्कण्डवेयः |ठक्‌ अपत्ये ष०्सम० शुभ्रादि | मृकण्डोरपत्यम्‌= मृकण्डु को सन्तान । 
अ०,४.१.१२३. प्रा 





पाणिनि-वृत्ति-क्रमः २५९ 


माघष्टवेयः | ढक्‌ अपत्ये षरसम० शुभ्रादि | मघष्टोरपत्यम्‌=मघष्ट को सन्तान । 
मिः 
माकष्टवेयः |ठक्‌ अपत्ये षऽसम० शुभ्रादि | मकष्टोरपत्यम्‌=मकष्ट को सन्तान। 
॥ 
कापूरियः ढक्‌ अपत्ये षसम० शुभ्रादि | कर्पूरस्यापत्यम्‌= कर्पूर की सन्तान । 
¡1 
एेतरेयः ठक्‌ अपत्ये षऽसम० शुभ्रादि | इतरस्यापत्यम्‌-इतर कौ सन्तान। 
| 
आन्यतरेयः ` | ढक्‌ अपत्ये षऽसम० शुभ्रादि | अन्यतरस्यापत्यम्‌=अन्यतर की 


ॐ 


आलीढेयः |ढक्‌ ष०सम० शुभ्रादि | आलीढस्यापत्यम्‌=-आलीढ कौ 
[= ४ ढक्‌ षऽसम० शुभ्रादि | सुदत्तस्यापत्यम्‌= सुदत्त की सन्तान। 
पोचक्षसेयः | ढक्‌ ष०सम० शुभ्रादि | सुचक्षसोऽपत्यम्‌-सुचक्षस्‌ को 
ऊन मेय ढक्‌ ष०सम० शुभ्रादि | सुनाम्नोऽपत्यम्‌= सुनामन्‌ को सन्तान। 
काद्रवेयः टक्‌ अपत्ये षऽसम० शुभ्रादि | कद्रोरपत्यम्‌=कदु को सन्तान। 
1 ढक्‌ अपत्ये |ष०सम० शुभ्रादि | तुदस्यापत्यम्‌=तुद क सन्तान । 
आकशापेयः | ढक्‌ अपत्ये ष०सम० शुभ्रादि | अकशापस्यापत्यम्‌=अकशाप कौ 


नर्व केय ढक्‌ ष०सम० शुभ्रादि | कुरेकाया अपत्यम्‌=कुरेका की 
अ०,४.१.१२३. प्रा सन्तान। 


| 
3, 
त 
31 
ॐ 


शोरिकेयः | ढक्‌ अपत्ये षसम० शुभ्रादि |किशोरिकाया अपत्यम्‌= 
ह्न वेणिकेयः | ठक्‌ अपत्ये ष०सम० शुभ्रादि |कुवेणिकाया अपत्यम्‌-कुवेणिका कौ 
^ शनेयः |ढक्‌ अपत्ये ष०्सम० शुभ्रादि | जिह्याशिनस्यापत्यम्‌=जिह्याशिन को 


पारिधेयः ठक्‌ अपत्ये ष०सम० शुभ्रादि | परिधेरपत्यम्‌=परिधि कौ सन्तान। 
अ०,४.१.१२३. प्रा । 








० पाणिनि-प्रत्ययार्थ- कोषः 


वायुदत्तेयः |ढक्‌ अपत्ये ष०सम० शुभ्रादि | वायुदत्तस्यापत्यम्‌= वायुदत्त कौ 

काकलेयः ढक्‌ अपत्ये ष०सम० शुभ्रादि |ककलस्यापत्यम्‌-ककल कौ सन्तान। 
1 

वेयः ढक्‌ अपत्ये ष०्सम० शुभ्रादि | खट्वाया अपत्यम्‌-खट्वा कौ 

आम्बिकेयः | ढक्‌ अपत्ये षऽसम० शुभ्रादि | अम्बिकाया अपत्यम्‌- अम्बिका को 

आशोकेयः | ढक्‌ अपत्ये षर्सम० शुभ्रादि |अशोकाया अपत्यम्‌-अशोका कौ 

0" य ठक्‌ अपत्ये षर्सम० शुभ्रादि | पिङ्गलाया अपत्यम्‌=पिङ्गला कौ 

: | ठक्‌ अपत्ये ष०्सम० शुभ्रादि |खण्डोन्मत्ताया अपत्यम्‌-खण्डोन्मत्त 

: | ठक्‌ अपत्ये -ष०सम० शुभ्रादि | अनुदृष्टेरपत्यम्‌= अनुदृष्टि को सन्तान । 

| 

ढक्‌ अपत्ये ष०्सम० शुभ्रादि |जरतिनोऽपत्यम्‌=जरती को सन्तान । 

: |ठक्‌ अपत्ये ष०सम० शुभ्रादि | बलिवर्दिनोऽपत्यम्‌=बलिवरदी कौ 

॥. य ढक्‌ अपत्ये ष०सम० शुभ्रादि | विग्रजस्यापत्यम्‌=विग्रन को सन्तान । 

> 

ए 5१ य ठक्‌ अपत्ये ष०्सम० शुभ्रादि | बीजस्यापत्यम्‌=बीज कौ सन्तान । 
केः 

- वेय ढक्‌ अपत्ये ष०सम० शुभ्रादि | शुनोऽपत्यम्‌= श्रन्‌ कौ सन्तान। 
~ 

आश्मेयः ठक्‌ अपत्ये ष०्सम० शुभ्रादि | अश्मनोऽपत्यम्‌-अश्मन्‌ को सन्तान । 
५, 

आशयः ठक्‌ अपत्ये ष०्सम० शुभ्रादि |अश्वस्यापत्यम्‌=अश्र को सन्तान। 

आजिरेयः ठक्‌ अपत्ये ` |ष०सम० शुभ्रादि | अजिरस्यापत्यम्‌=-अजिर कौ सन्तान । 

१ । कर्णय ठक्‌ अपत्ये ष०सम० विकर्णं | विकर्णस्यापत्यम्‌=विकर्णं को काश्यप 
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हि प्ीतकेयः |ढक्‌ अपत्ये षऽसम० कुषीतक | कुषीतकस्यापत्यम्‌= कुषीतक कौ 
| (क 
भ्रावेयः ठढक्‌+ वुक्‌ आगम | अपत्ये षरसम० भ्र प्रा | भ्रुवोऽपत्यम्‌=भ्रू की काश्यप सन्तान। 
| | 
काल्याणिनेयः | ढक्‌+इनङ्‌ आदेश | अपत्ये षऽसम० कल्याण्या अपत्यम्‌=कल्याणी क 
सी 
पोभागिनेयः | ठक्‌+इनङ्‌ आदेश | अपत्ये ष०्सम० सुभगाया अपत्यम्‌=सुभगा की 
भागिनेयः | ढक्‌+इनङ्‌ आदेश | अपत्ये षर्सम० दुर्भगाया अपत्यम्‌ दुर्भगा की 
बान्धकिनेयः |ढक्‌+इनङ्‌ आदेश | अपत्ये षर्सम० बन्धक्या अपत्यम्‌-बन्धकी कौ 
(| (स 
आनुदृष्टिनियः | ढक्‌+इनङ्‌ आदेश | अपत्ये ष०सम० अनुदृष्ट्या अपत्यम्‌=अनुदृष्टि कौ 
आनुसृष्िनियः | ठक्‌+इनङ्‌ आदेश | अपत्ये षर्सम० अनुसृष्ट्या अपत्यम्‌ अनुसृष्टि की 
| _ (| 
जारतिनेयः | ढक्‌+इनङ्‌ आदेश | अपत्ये ष०सम° जरत्या अपत्यम्‌-जरती को सन्तान। 
(च | ल | 
बालीवर्दिनेयः | ढक्‌+इनङ्‌ आदेश | अपत्ये षऽ्सम° बलीवर््या अपत्यम्‌-बलीवर्दी की 

। नेय ठक्‌+इनङ्‌ आदेश | अपत्ये षरसम० ज्येष्ठाया अपत्यम्‌= ज्येष्ठा की सन्तान। 
| (अ | (स 
कानिष्ठिनेयः | ढक्‌+इनङ्‌ आदेश | अपत्ये ष०्सम० कनिष्ठाया अपत्यम्‌-कनिष्ठा कौ 
माध्यमिनेयः | ढक्‌+इनङ्‌ आदेश | अपत्ये ष०्सम० मध्यमाया अपत्यम्‌-मध्यमा कौ 
पारसख्िनेयः |ढक्‌+इनङ्‌ आदेश | अपत्ये ष०्सम० परस्या अपत्यम्‌-परख्री की 
(अ 
कोलटिनेयः | ठक्‌+इनङ्‌ आदेश | अपत्ये ष०सम० कुलटा | कुलटाया अपत्यम्‌=कुला कौ 
चि | य ठक्‌ अपत्ये षऽसम० कुलटा | कुलटाया अपत्यम्‌=कुलटा कौ 

| रक्‌ अपत्ये ष०सम० चटका | चटकाया अपत्यम्‌-चरका 
(1 ~ == 
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चरका एरक्‌+प्रत्ययलुक्‌ | अपत्ये षऽसम० चटका | चटकाया अपत्यम्‌-चरका नाम्नी खी 
धेरः दक्‌ अपत्ये षऽसम० गोधा प्रा | गोधाया अपत्यम्‌=गोधा कौ सन्तान । 
0 (व 
धारः आरक्‌ अपत्ये षऽसम० गोधा प्रा० | गोधाया अपत्यम्‌=गोधा कौ सन्तान। 
= 1 
जाडारः आरक्‌ अपत्ये षऽसम० गोधा | जडस्यापत्यम्‌=जड को सन्तान । 
पाण्डारः आरक्‌ अपत्ये ष०सम० गोधा | पण्डस्यापत्यम्‌=पण्ड की सन्तान। 
गेरः टक्‌ अपत्ये ष०सम० अङ्गहीना | काणाया अपत्यम्‌-कानी खी की 
ढक्‌ अ०,४.१. | अपत्ये षरसम० अङ्गहीना | काणाया अपत्यम्‌-कानी खरी की 
न 
टक्‌ अपत्ये ष०सम० अङ्गहीना | दास्या अपत्यम्‌=दासी को सन्तान। 
| (वाम (न 
ढक्‌ अ०,४.१. | अपत्ये षऽसम० अङ्गहीना | दास्या अपत्यम्‌-दासी कौ सन्तान। 
क (म 
जी = छण्‌ अपत्ये षऽसम० पितृष्वस | पितृष्वसुरपत्यम्‌= बुआ की सन्तान । 
> वि 
पैतृष्वसेयः | ढक्‌+ऋकारलोप | अपत्ये षऽसम० पितृष्वसृ | पितृष्वसुरपत्यम्‌=ब्रुआ की सन्तान। 
~ | _ 
: | ढक्‌+ऋकारलोप | अपत्ये षऽसम० मातृष्वसु | मातृष्वसुरपत्यम्‌=मोसी की सन्तान। 
 _ #» [न्क 
: |छण्‌ षऽसम० मातृष्वसृ | मातृष्वसुरपत्यम्‌=मोसी की सन्तान। 
"न - वि 
: | ढञ्‌ अ०,४.१. ष०्सम कमण्डलोरपत्यम्‌-कमण्डलु नामक 
पशु की सन्तान। 
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अपत्ये 

१३५; ६.४.१४७. म. 

न बाहेयः | ढञ्‌ अ०,४.१. | अपत्ये ष०सम० शुन्तिबाहोरपत्यम्‌-शुन्तिबाह नामक 

१३५; ६.४.१४७. क्ल ~~ 2 पशु को सन्तान। 

ढञ्‌ अ०,४.१. | अपत्ये षऽसम० जम्बोरपत्यम्‌= शृगाल नामक पशु की 
यामेयः ढञ्‌ अपत्ये षऽ्सम० यमस्यापत्यम्‌=यम नामक पशु की 
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माहिषेय षऽ्सम महिषस्यापत्यम्‌-महिष नामक पशु 
ष०सम० सुरभेरपत्यम्‌- सुरभि नामक पशु कौ 
गार्य षरसम० गृष््यादि | गृष्टेरपत्यम्‌- गृष्टि की सन्तान । 
व ५ 
हार्य षरसम० गृष््यादि | हष्टेरपत्यम्‌ = हृष्टि कौ सन्तान। 
_ 
हालेयः ष०सम० गृष्यादि |हलेरपत्यम्‌=-हलि की सन्तान। 
| (= न 
बालेयः ढञ्‌ अपत्ये ष०सम० गृष्यादि | बलेरपत्यम्‌-बलि कौ सन्तान। 
= ~ ` 
प्रेयः ढञ्‌ अपत्ये षऽसम० गृछ्यादि | विश्रेरपत्यम्‌= विश्रि की सन्तान। 
| > 
कोदेयः ढञ्‌ अपत्ये ष०सम० गृष््यादि | कुदरेरपत्यम्‌=कुदि की सन्तान । 
हि (य = [ 
आजवस्तेय ष०्सम० गृष्ठ्यादि | अजबस्तेरपत्यम्‌=अजबस्ति की 
# ८ (= 
ढञ्‌ अ०,४.१ ष०सम० गृषछ्यादि | मित््रयोरपत्यम्‌-मित््रयु की सन्तान। 
र ~ | 
राजन्य यत्‌ अ०,४.१ षर्सम० राजन्‌ | राज्ञोऽपत्यं क्षत्रियः =राजा की क्षत्रिय 


राजनः अण्‌ षरसम० राजन्‌ | राज्ञोऽपत्यं क्षत्रियभित्नः=राजा कौ 
वा०,४.१.९२; ध ्षत्रियभिन्न सन्तान। 
६.४.१६७. 
श्शर्यः यत्‌ अपत्ये षरसम० श्वशुर प्रा | श्रशुरस्यापत्यम्‌= श्वशुर की सन्तान । 
क = (= 
ष०्सम० क्षत्त्र प्रा | क्षत्त्रस्यापत्यम्‌~क्षत््र को सन्तान। 
सो द 


आढ्यकुलीनः | ख ष०्सम० आढ्यकुले भव 
अ०,४.१.१३९. कुलशब्दान्त प्रा | तस्यापत्यम्‌-आढल्यकृल वाले कौ 











सन्तान। 


अपत्ये षऽ्सम० श्रोत्रियकुले भवः, 
कुलशब्दान्त प्रा | तस्यापत्यम्‌-श्रोत्रियकुल वाले कौ 
सन्तान। 








~ यि 











ईषदसमाप्ते कुले भवः, 
तस्यापत्यम्‌=न्यून श्रेष्ठता वाले कुल 
को सन्तान। 







ष०सम० दुष्कुल | दुष्कुलस्यापत्यम्‌-दुष्ट कुल को 


षर्सम० कुल प्रा | कुले भवः, तस्यापत्यम्‌-अच्छे कुल 
=; वाले कौ सन्तान। 
षरसम० कुल प्रा° | कुले भवः, तस्यापत्यम्‌-अच्छे कुल 
तभद्ः वाले की सन्तान। 


ण = = 


तस्यापत्यम्‌ न्यून श्रेष्ठता वाले कुल 
को सन्तान। 

ष०सम० कुल प्रा |ईषदसमापे कुले भवः, 
तस्यापत्यम्‌ न्यून श्रेष्ठता वाले कुल 
को सन्तान। 













ष०सम० महाकुल |महाकुलस्यापत्यम्‌=महाकुल कौ 





अ०,४.१.१४९१; 


४.१.१२९ 


ष०सम० दुष्कुल | दुष्कुलस्यापत्यम्‌नदुष्ट कुल कौ 
५ -व्न 
स्वस्रीयः ष०सम० स्वसु प्रा० | स्वसुरपत्यम्‌-बहिन की सन्तान। 
न 4 = अ 
भ्रातृव्यः षर्सम० भ्रातृ प्रा० | भ्रातुरपत्यम्‌- भाई की सन्तान। 
| _ (भ 
भ्रात्रीयः ष०्सम० भ्रातृ प्रा° | भ्रातुरपत्यम्‌= भाई की सन्तान। 
अ म्‌ व ६ 
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सपत्ने ष०सम० भ्रातृ प्रा° | भ्रातृव्यपदस्य समुदायार्थः 
सपत्नः भ्रातृव्य पद का समुदायार्थ 
शत्रु हे। 
ठक्‌ अपत्ये ष०सम० रेवत्यादि रेवत्या अपत्यम्‌=रेवती की सन्तान । 
| 
अपत्ये ष०सम० रेवत्यादि | अश्वपाल्या अपत्यम्‌=-अश्वपाली की 
माणिपालिकः | ठक्‌ अपत्ये षऽसम० रेवत्यादि | मणिपाल्या अपत्यम्‌=-मणिपाली की 
द्रारपालिकः अपत्ये ष०सम० रेवत्यादि | द्रारपाल्या अपत्यम्‌~द्वारपाली की 
अपत्ये षऽसम० रेवत्यादि | वृकवश्चिनोऽपत्यम्‌= वृकवञ्चिन्‌ की 
अपत्ये ष०सम० रेवत्यादि | वृकग्राहस्यापत्यम्‌=वृकग्राह की 
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कार्णग्राहिकः |ठक्‌ अपत्ये ष०सम० रेवत्यादि | कर्णग्राहस्यापत्यम्‌- कर्णग्राह की 
दाण्डग्राहिकः |ठक्‌ अपत्ये ष०सम० रेवत्यादि | दण्डग्राहस्यापत्यम्‌=दण्डग्राह की 
कोक्कुटाक्षिक 


















षऽसम० रेवत्यादि | कुक्कुराक्षस्यापत्यम्‌-कुक्कुटाक्ष कौ 
प्रा सन्तान। 


षर्सम० गार्ग्या अपत्यम्‌= गार्गी की सन्तान। 

गोत्रवाचक (पिता अज्ञात होने पर माता से पुत्र 
खीप्रत्ययान्त प्रा | का व्यपदेश कुत्सा है।) 
ष०सम गार्ग्या अपत्यम्‌-गार्गी की सन्तान। 
गोत्रवाचक (पिता अज्ञात होने पर माता से पुत्र 
खरीप्रत्ययान्त प्रा० |का व्यपदेश कुत्सा हे ।) 
ष०्सम० ग्लुचुकायन्या अपत्यम्‌-=ग्लुचुकायनी 
गोत्रवाचक को सन्तान। (पिता अज्ञात होने पर 

खीप्रत्ययान्त प्रा | माता से पुत्र का व्यपदेश कुत्सा है।) 
षर्सम० ग्लुचुकायन्या अपत्यम्‌ ग्लुचुकायनी 
गोत्रवाचक को सन्तान। (पिता अज्ञात होने पर 

खीप्रत्ययान्त प्रा |माता से पुत्र का व्यपदेश कुत्सा है ।) 
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अपत्ये, कुत्सने 


ष०सम० वृद्धसंज्ञक | भागवित्तस्य गोत्रापत्यम्‌- भागवित्तिः, 
सोवीरगोत्रवाची | तस्य युवापत्यम्‌=भागवित्ति का 

प्रा दुराचारी युवापत्य। 
ष०सम० वृद्धसंज्ञक | भागवित्तस्य गोत्रापत्यम्‌= भागवित्तिः, 
सौवीरगोत्रवाची | तस्य युवापत्यम्‌-भागवित्ति का 

प्रा दुराचारी युवापत्य। 
ष०सम० वृद्धसंज्ञक | तृणबिन्दोरपत्यम्‌=तार्णबिन्दवः, तस्य 
सौवीरगोत्रवाची | युवापत्यम्‌ = तार्णबिन्दव का दुराचारी 
प्रा युवापत्य। 
ष०सम० वृद्धसंज्ञक | तृणबिन्दोरपत्यम्‌=तार्णबिन्दवः, तस्य 
सौवीरगोत्रवाची | युवापत्यम्‌= तार्णबिन्दव का दुराचारी 
युवापत्य। 
अकशापेयस्यापत्यम्‌=- आकशापेयः, 
तस्य युवापत्यम्‌=आकशापेय का 
दुराचारी युवापत्य। 
अकशापेयस्यापत्यम्‌- आकशापेयः, 
तस्य युवापत्यम्‌-आकशापेय का 
दुराचारी युवापत्य। 
यमुन्दस्यापत्यम्‌=यामुन्दायनिः, तस्य 
युवापत्यम्‌=यामुन्दायनि का दुराचारी 
युवापत्य। 
यमुन्दस्यापत्यम्‌=यामुन्दायनिः, तस्य 
युवापत्यम्‌=यामुन्दायनि का दुराचारी 
युवापत्य। 
सुयाम्नोऽपत्यम्‌-सौयामायनिः, तस्य 
युवापत्यम्‌=सौयामायनि का दुराचारी 
युवापत्य। 
सुयाम्नोऽपत्यम्‌-सौयामायनिः, तस्य 
युवापत्यम्‌-सौयामायनि का दुराचारी 
युवापत्य। 
वृषस्यापत्यम्‌~ वार्ष्यायणिः, तस्य 
युवापत्यम्‌= वार्ष्यायणि का दुराचारी 
युवापत्य। 



























































































ष०सम० वृद्धसंज्ञक 
सोवीरगोत्रवाची 














ष०सम० वृद्धसंज्ञक 
सोवीरगोत्रवाची 




















ष०सम० फिजन्त 














प्रा 

षर्सम० फिजन्त 
सोवीरगोत्रवाची 
प्रा 
























सोवीरगोत्रवाची 
प्रा 

षऽसम० फिजन्त 
सोवीरगोत्रवाची 
प्रा 
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वार्ध्यायणिकः अपत्ये, कुत्सने 
अ०,४.१.१४९; 

फाण्टाहतः ण अपत्ये 
अ०, ४.१.१५०. 


म्रेमत 

















वृषस्यापत्यम्‌= वार्ष्यायणिः, तस्य 
युवापत्यम्‌= वार्ष्यायणि का दुराचारी 
युवापत्य। 
फाण्टाहतेरपत्यम्‌-फाण्टाहति का 
अपत्य। 


षऽसम० फिजन्त 
सोवीरगोत्रवाची 






















सोवीरगोत्रवाची 
फाण्टाहति प्रा 













अपत्ये फाण्टाहतेरपत्यम्‌-फाण्टाहति का 
सोवीरगोत्र वाची |अपत्य। 
फाण्टाहति प्रा 

अपत्ये मिमतस्यापत्यम्‌-मिमत का अपत्य। 


मिमतस्यापत्यम्‌=मिमत का अपत्य। 





सोवीरगोत्रवाची 


षन फिञ्‌ 
॥ अ०,४.१.१५०. 
। मिमत प्रा 
व्यः ण्य अपत्ये षर्सम० कुर्वादि | कुरोरपत्यम्‌-कुरु को सन्तान। 
। 2 
गार्ग्यः ण्य अपत्ये षर्सम० कुर्वदि | गर्गस्यापत्यम्‌- गर्ग की सन्तान। 
अ~ _ ( 
अ०, ४.१.१५१. प्रा० 
ण्य 
ण्य 





आजमारक्यः | ष०सम० कुर्वादि | अजमारकस्यापत्यम्‌-अजमारक कौ 
न _ (अ 
राथकार्यः ण ष०सम० कुर्वदि |रथकारस्यापत्यम्‌=रथकार को 


वावदूक्यः |ण्य अपत्ये ष०सम० कुर्वदि | वावदूकस्यापत्यम्‌= वक्ता की सन्तान। 


साम्राज्य ण्य अपत्ये षऽसम० कुर्वदि | सम्राजोऽपत्यम्‌-सम्रार्‌ का अपत्य। 
त ~ 
काव्यः ण्य अपत्ये षऽसम० कुर्वादि | कवेरपत्यम्‌=-कवि को सन्तान । 
न ^ 
मात्यः ण्य अपत्ये ष०सम० कुर्वदि | मतेरपत्यम्‌-मति की सन्तान। 
(= = 
वाच्यः ण्य अपत्ये ष०सम० कुर्वादि | वाचोऽपत्यम्‌= वाक्‌ को सन्तान। 
~ सनव 
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पेतृमत्यः ण्य अपत्ये ष०सम० कुर्वादि |पितृमतोऽपत्यम्‌-पितृमान्‌ की 
एन्द्रजाल्यः | ण्य अपत्ये षऽसम० कुर्वादि | इन्द्रजालेरपत्यम्‌=इन्द्रजालि कौ 
दामोष्णीष्यः |ण्य अपत्ये ष०सम० कुर्वादि | दामोष्णीषेरपत्यम्‌-कमरबन्द 
` [थ अपत्ये षऽसम० कुर्वादि | गणकारेरपत्यम्‌=-गणना करने वाले 
(क शोय ण्य अपत्ये ष०सम० कुर्वादि | केशोरेरपत्यम्‌-केशोरि की सन्तान। 
| (भन 
कापिञ्जलाद्यः | ण्य अपत्ये ष०सम० कुर्वदि | कपिञ्जलादेरपत्यम्‌-कपिञ्जलादि कौ 


< य ण्य ष०सम० कुर्वदि | कूटस्यापत्यम्‌=कूट कौ सन्तान । 
अ०,४.१.१५९१. 


~ 
त 
ॐ] 
~> 


प्रा 


-4 
3, 


शालाक्यः ण्य अपत्ये ष०सम० कुर्वादि |शलाकाया अपत्यम्‌-शलाका की 
अ०,४.१.१५१. प्रा सन्तान। 


ऋं य॑ ण्य अपत्ये ष०सम० कुर्वादि | मुरस्यापत्यम्‌-मुर की सन्तान । 
| क (म 
ण्य अपत्ये ष०सम० कुर्वादि | एरकस्यापत्यम्‌-एरक कौ सन्तान । 
ण्य अपत्ये षऽसम० कुर्वादि |अभ्रस्यापत्यम्‌=अभ्र की सन्तान । 
| [1 
दार्भ्यः ण्य अपत्ये षऽसम० कुर्वदि | दर्भस्यापत्यम्‌=दर्भं की सन्तान। 
क | 


| 
॥ 


ति 
र 


प्रा 


शन्यः ण्य अपत्ये ष०सम० कुर्वादि | केशिन्या अपत्यम्‌-केशिनी कौ 
(= ग ` ण 
ग्र य ण्य अपत्ये छन्दसि | ष०सम० कुर्वादि | वेनस्यापत्यम्‌-वेन की सन्तान। 
न 
ण्य अपत्ये ष०सम० कुर्वदि | शूर्पणायस्यापत्यम्‌-शूर्पणाय की 
: |ण्य अपत्ये षऽसम० कुर्वादि | श्यावनायस्यापत्यम्‌-श्यावनाय की 
: |ण्य अपत्ये षऽसम० कुर्वादि | श्यावरथस्यापत्यम्‌-श्यावरथ को 


< 
= 
9, 
=| 


~<4 
त 
2 
~< 
४ 





। 
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श्यावपुत्र्यः | ण्य अपत्ये षऽसम० कुर्वदि | श्यावपुत्रस्यापत्यम्‌-श्यावपुत्र कौ 

सात्यङ्कार्यः |ण्य अपत्ये ष०सम० कुर्वदि |सत्यङ्कारस्यापत्यम्‌=सत्यङ्ार कौ 

| (अन | (अ (श 

वाडभीकार्य षर्सम० कुर्वादि | वडभीकारस्यापत्यम्‌-वडभीकार 

^ 

= 
आ०, ४.१.१५१ 


शाक्य ष०सम० कुर्वदि |शाकस्यापत्यम्‌-शाक को सन्तान। 
अ०,४.१.१५२९१. प्रा 


पाथकार्यः षऽ्सम० कुर्वादि | पथकारिणोऽपत्यम्‌-पथकारिन्‌ (मार्ग 
ष०सम० कुर्वादि | मूढस्यापत्यम्‌= मूढ कौ सन्तान। 

| _ (उ | भ ं 

शाकन्धव्य ष०सम० कुर्वादि |शकन्धोरपत्यम्‌-शकन्धु की सन्तान। 

` (र श 
ष०सम० कुर्वादि | करतुरपत्यम्‌-कर्ता की सन्तान। 

, ` ॑ 
ष०सम० कुर्वादि | हर्तुरपत्यम्‌= हर्ता कौ सन्तान। 

` अ | (भ | 

शाक्यः षरसम० कुर्बादि | शाकिनोऽपत्यम्‌-शाकिन्‌ (शाक वाले 

एेनपिण्ड्यः ष०्सम० कुर्वादि |इनपिण्ड्या अपत्यम्‌-इनपिण्डी 

य = 

वामरथ्य ष०्सम० कुर्वादि | वामरथस्यापत्यम्‌=-वामरथ कौ 

( 

कारिषेण्य षर्सम० सेनान्त॒ | करिषेणस्यापत्यम्‌-करिषेण की 

= 

हारिषेण्य षसम० सेनान्त॒ | हरिषेणस्यापत्यम्‌=हरिषेण की 

(, 

ऋः ्वक्सेन्यः | ण्य अपत्ये षऽसम० सेनान्त॒ | विष्वक्सेनस्यापत्यम्‌= विष्वक्सेन की 

| | = 

आग्रसेन्यः |ण्य अपत्ये षऽसम० सेनान्त॒ | अग्रसेनस्यापत्यम्‌-अग्रसेन की 
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। [ मसेन्य ण्य अपत्ये ष०सम० सेनान्त॒ | भीमसेनस्यापत्यम्‌-भीमसेन कौ | 
| लाक्षण्यः | ण्य अपत्ये षरसम° लक्षण | लक्षणस्यापत्यम्‌-लक्षण की सन्तान! 
| 1 "नन किः - प आं 
|| तान्तुवाय्यः |ण्य अपत्ये षर्सम० तन्तुवायस्यापत्यम्‌=बुनकर को । 
|| शिल्पीवाची प्रा |सन्तान। | 
| कौम्भकार्यः | ण्य अपत्ये ष०्सम० कुम्भकारस्यापत्यम्‌= कुम्भकार की | 
ण्य अपत्ये षर्सम० नापितस्यापत्यम्‌-नाई की सन्तान। | 
(ना 


न्न 
~ 


नापित्य 

कारिषेणिः |इञ्‌ अपत्ये ष०सम० सेनान्त॒ | करिषेणस्यापत्यम्‌-करिषेण कौ 
अ०,४.१.१५३. प्रा सन्तान । 

हारिषेणि 


इञ्‌ अपत्ये | ष०सम० सेनान्त॒ | हरिषेणस्यापत्यम्‌-हरिषेण की 

त्‌ वकर इञ्‌ अपत्ये ष०सम० सेनान्त॒ | विष्वक्सेनस्यापत्यम्‌-विष्वक्सैन कौ 
आग्रसेनिः इञ्‌ अपत्ये ष०सम० सेनान्त॒ | अग्रसेनस्यापत्यम्‌-अग्रसेन कौ 

|| भेमसेनिः इञ्‌ अपत्ये ष०सम० सेनान्त॒ | भीमसेनस्यापत्यम्‌- भीमसेन की 


= 
ट 
0 
टा 





=. 
टः 
| 


इञ्‌ अपत्ये षरसम० लक्षण | लक्षणस्यापत्यम्‌=-लक्षण की सन्तान। 4 
: इञ्‌ अपत्ये षर्सम० तन्तुवायस्यापत्यम्‌=बुनकर की | 
० (स (नन् | 8 
कौम्भकारिः |इञ्‌ अपत्ये ष०सम० कुम्भकारस्यापत्यम्‌-कुम्भकार की । 
न [व क | 

इञ्‌ अपत्ये षर्सम० नापितस्यापत्यम्‌=नाई की सन्तान। 
7 स [जन्नत | 
| तेकायनिः |फिञ्‌ अपत्ये ष०सम० तिकादि |तिकस्यापत्यम्‌-तिक की सन्तान | 
व "ककः | 


= 
4 
-&? 


य 
रः 
3) 


"गी ० ५ ` कक १; - 


भ 
+०,४.१.१५४. प्रा =कितव की सन्तान। | 
साञ्लायनिः |फिञ्‌ अपत्ये ष०सम० तिकादि | सञ्ज्ञाया अपत्यम्‌-सञ्जा की सन्तान। | 
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बालशिखायनिः | फिञ्‌ अपत्ये बालेर्वृद्धा शिखास्य स बालशिखः, 
अ०,४.१.१५४. तस्यापत्यम्‌-बालशिख को सन्तान। 
हव पाय फिञ्‌ उरसोऽपत्यम्‌=-उरस्‌ की सन्तान। 
अ०,४.१.१५४ प्रा 
शास्यायनिः |फिञ्‌ षरसम० तिकादि |शटस्य गोत्रापत्यम्‌-शास्यः, तस्य 
अ०,४.१.१५४ प्रा युवापत्यम्‌-शास्य का युवापत्य। 
^ | धवाय फिञ्‌ ष०सम० तिकादि | सैन्धवस्यापत्यम्‌-सेन्धव को सन्तान। 
प्रा 
ष०सम० तिकादि | यममुनत्तीति=यमुन्दः, 
० तस्यापत्यम्‌ यमुन्द को सन्तान। 
0 
0 
0 
[५ 


षर्सम० तिकादि 
प्रा 
ष०सम० तिकादि 






अ०,४.१.१५४. 
यामुन्दायनिः |फिञ्‌ 
फिञ्‌ 
अ०,४.१. १५४. 
ग्राम्यायणिः |फिञ्‌ 
(अ 
क फिञ्‌ 
(अ 
आमित्रायणिः |फिञ्‌ 
(अ 
गोकक्ष्यायणिः |फिञ्‌ 
(अ 
ह तायि फिञ्‌ 
फिञ्‌ 


वरथायतिः |फि 


अपत्ये 
अपत्ये 
अपत्ये 
अपत्ये 









प्रा 
अपत्ये षऽसम० तिकादि | प्रशस्तं रूपमस्यास्तीतिररूप्यः, 
प्रा तस्यापत्यम्‌ = सुन्दररूप वाले की 
अपत्ये ष०सम० तिकादि | ग्रामे भवः=ग्राम्यः, तस्यापत्यम्‌-ग्राम 
में होने वाले की सन्तान। 
अपत्ये षऽसम० तिकादि | नीलस्यापत्यम्‌-नील को सन्तान। 
1. 
ष०सम० तिकादि | अमित्रस्यापत्यम्‌-अमित्र को सन्तान। 
षऽसम० तिकादि | गौोकक्ष्यस्यापत्यम्‌- गौकक्ष्य को 
कुरोरपत्यम्‌=कुरु की सन्तान । 
प्रा 


अपत्ये ष०सम० तिकादि | देवस्येव रथोऽस्य=देवरथः, 


अपत्ये 
अपत्ये 
अपत्ये 



















अ०,४.१. १५६. 






प्रा तस्यापत्यम्‌-देव के समान रथ वाले 
को सन्तान। 
अपत्ये ष०सम० तिकादि 
प्रा 
तैतिलस्य युवापत्यम्‌=तेतिल का 
युवापत्य। 
प्रा 


तिले तिले तितिलः, ततो मत्वर्थीय 
इन्‌, तितिलिनोऽपत्यम्‌=तेतिलः, 
षरसम० तिकादि पस्यापत्यम्‌=ओरस की सन्तान। 
प्रा? 
प्रा 


धः पाय फिञ्‌ अपत्ये 
(अ 
कौरव्यायणिः |फिञ्‌ अपत्ये 
। (च 
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षऽसम० तिकादि | भूरि अस्यास्ति=-भूरिकः, तस्य 
प्रा 


गोत्रापत्यम्‌ तस्य 
युवापत्यम्‌=-भोरिकि का युवापत्य। 

षर्सम० तिकादि 
चोपयतायनिः फिञ्‌ षऽसम० तिकादि 


भूरि अस्यास्ति भूलिकः, तस्य 
| „ 
कि 75 ¢ ^ प्रा 
फिञ्‌ षरसम० तिकादि यतस्यापत्यम्‌- चैटयत की सन्तान। 
> 
। „4 















गोत्रापत्यम्‌ तस्य 
युवापत्यम्‌=भोलिकि का युवापत्य। 
फि 
प्राश 

फि षऽसम० तिकादि |शैकयतस्यापत्यम्‌-शैकयत की 

फिञ्‌ अपत्ये षऽसम० तिकादि | क्षैतयतस्यापत्यम्‌=क्षेतयत की 
= 
ध्वाजवतायनिः |फिञ्‌ अपत्ये ष०सम० तिकादि | ध्वजोऽस्यास्तीति ध्वजवान्‌, 

अ०,४.१.१५४. प्रा तस्यापत्यम्‌ ध्वाजवतः, तस्य 
(3 युवापत्यम्‌=ध्वज वाले का युवापत्य। 
चान्द्रमसायनिः |फिञ्‌ ष०सम० तिकादि | चन्द्रमसोऽपत्यम्‌- चन्द्रमा की सन्तान । 
| क 
शोभायनिः |फिञ्‌ षर्सम० तिकादि | शुभस्यापत्यम्‌-शुभ को सन्तान। 
| (अ 
गाङ्गायनिः |फिञ्‌ अपत्ये षऽसम० तिकादि | गङ्गाया अपत्यम्‌=गङ्खा की सन्तान। 
वारेण्यायनिः | फिञ्‌ अपत्ये षरसम० तिकादि | वरेण्यस्यापत्यम्‌= वरेण्य कौ सन्तान। 
। ` | 
अपत्ये ष०सम० तिकादि | यानं यामा, शोभनं 

प्रा यामाऽस्य=सुयामा, 
तस्यापत्यम्‌ सुयामा को सन्तान। 
आरदो नाम जनपदः, 


तस्यापत्यम्‌ आरद जनपद कौ 
सन्तान। 


वाह्यकायनिः |फिञ्‌ अपत्ये षरसम० तिकादि | वह्यं करणम्‌, वह्यमेव वह्यका, 
__ (अ 
खाल्यायनिः फिञ्‌ अपत्ये ष०सम० तिकादि | खलाय हिता-खल्या, खल्याया 


अपत्ये 
अपत्ये 
अपत्ये 

पत्ये 









अपत्ये 
अपत्ये 
पत्ये 

















1 


षर्सम० तिकादि 
| प्रा 
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: |फिञ्‌ अपत्ये षरसम० तिकादि | वृषस्यापत्यम्‌= वृष को सन्तान । 

॥ 
[ काय फिञ्‌ अपत्ये ष०सम० तिकादि | लोमानि कामयते-लोमका, तस्या 
ीदन्यायनिः |फिञ्‌ अपत्ये ष०सम० तिकादि |उदकमिच्छत्यात्मनः=उदन्यः, 

फिञ्‌ अपत्ये षसम० तिकादि | यक्ञयोगाद्यज्ञः, यज्ञस्यापत्यम्‌= यज्ञ क 
ध पल्याय अपत्ये षर्सम० ग | कोसल्यस्यापत्यम द 

: |फिञ्‌ अपत्ये ष०सम० कार्मार्य | कार्मार्यस्यापत्यम्‌=-कार्मार्य की 
प्रा 


2 
8. 
६ 
८ 


< 
= 
< 
1 


जी 
~ 


॥ 


= 
प्‌ 
~¬ 
< 
६ 
< 


दागव्यायनिः |फिञ्‌+युट्‌ आगम | अपत्ये ष०सम० दग प्रा | दगोरपत्यम्‌=दगु को सन्तान । 
` निः सन 
थय पल्यायनिः |फिञ्‌+युट्‌ आगम | अपत्ये ष०सम० कोसल | कोसलस्यापत्यम्‌-कोसल की 
धि 
कार्मार्यायणिः |फिञ्‌+युट्‌ आगम | अपत्ये ष०सम० कर्मर | कर्मारस्यापत्यम्‌-कर्मार की सन्तान। 
: |फिञ्‌+युर्‌ आगम | अपत्ये षऽसम० छाग प्रा० | छागस्यापत्यम्‌-छाग को सन्तान। 
` ~ भ 
: |फिञ्‌+युट्‌ आगम | अपत्ये षऽसम० वृष प्रा° | वृषस्यापत्यम्‌= वृष को सन्तान। 
४ 
: फिञ्‌ अपत्ये षऽसम० अणन्त॒ | कर्तुरपत्यम्‌=कार््रः, तस्य 
4 
हार््रायणिः फिञ्‌ अपत्ये ष०्सम० अणन्त॒ | हर्तुरपत्यम्‌=हार्त्रः, तस्य 
: |फिञ्‌ अपत्ये ष०सम० त्यदादि | त्यस्यापत्यम्‌-उसको सन्तान। 
फिञ्‌ अपत्ये 
अपत्ये 


3 
= 
-4 
न्द्‌ &। 
-4 
- 


& 
= 
स 
3 


अ] 
4 प 
५. कदा 8 
क ॐ 


= 
ॐ 
4 
1 


षऽसम० त्यदादि | यस्यापत्यम्‌-जिसको सन्तान। 
फिञ्‌ ष०सम० त्यदादि | तस्यापत्यम्‌-उसकीो सन्तान। 


फिञ्‌ अपत्ये आग्रगुप्तस्यापत्यम्‌=आम्रगुप्न का 
अ०,४.१.१५७. 


= | 
| > 
-4 -4 
1 1 


आम्रगुप्तायनिः 







अपत्य] 
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ग्रामरक्षायणिः 












ग्रामरक्षस्यापत्यम्‌=प्रामरक्ष का 
अपत्य। 






शालगुप्तायनिः शालगुप्तस्यापत्यम्‌=शालगुप्त का 
अपत्य। 

नापितायनिः नापितस्यापत्यम्‌-नापित का अपत्य। 

वाकिनकायनिः षर्सम० वाकिनादि | वाकिनस्यापत्यम्‌=वाकिन का अपत्य । 


अगोत्रवाचीवृद्धप्रा 













षर्सम० वाकिनादि | गरेधस्यापत्यम्‌=गारेध का अपत्य। 


अगोत्रवाचीवृद्धप्रा 














कार्कस्यस्यापत्यम्‌-कार्कस्य का 
अपत्य। 


ष०सम० वाकिनादि 
अगोत्रवाचीवृद्धप्रा° 








षऽसम० वाकिनादि 
अगोत्रवाचीवृद्धप्रा 


काकस्यापत्यम्‌-काक का अपत्य। 


लाङ्काकायनिः 


गार्गीपुत्र- 
कायणिः 














षठसम० वाकिनादि 
अगोत्रवाची प्रा 


फिञ्‌+कुक्‌ 
आगम 

वा०,४.१.१५८. 
फिञ्‌+कुक्‌ 
आगम नकारलोप 
वा०,४.१.१५८. 
फिञ्‌+कुक्‌ 
आगम नकारलोप 
वा०,४.१.१५.८. 


लङ्काया अपत्यम्‌ लङ्का का अपत्य। 





















षर्सम० वाकिनादि 
अगोत्रवाची प्रा 


चर्मिणोऽपत्यम्‌= चर्मिन्‌ का अपत्य । 

























षठसम० वाकिनादि | वर्मिणोऽपत्यम्‌= वर्मिन्‌ का अपत्य । 


अगोत्रवाची प्रा 























गार्गीपुत्रस्यापत्यम्‌ =गार्गीपत्र का 
अपत्य। 


षऽसम० पुत्रान्त 
अगोत्रवाचीवृद्धप्रा 
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गार्गपुत्रायणिः |फिञ्‌ अपत्ये षसम० पुत्रान्त॒ | गार्गपुत्रस्यापत्यम्‌=गारगीपुत्र का 
अ०,४.१.१५९. अगोत्रवाचीवृद्धप्रा° | अपत्य। 







वात्सी- अपत्ये ष०सम० पुत्रान्त॒ | वात्सीपुत्रस्यापत्यम्‌= वात्सीपुत्र का 
पुत्रकायणिः | आगम अगोत्रवाचीवृद्धप्रा° | अपत्य। 

अ०,४.१.१५९. 
वात्सी- फिञ्‌ अपत्ये ष०सम० पुत्रान्त॒ | वात्सीपुत्रस्यापत्यम्‌= वात्सीपुत्र का 
पुत्रायणिः अगोत्रवाचीवृद्धप्रा° | अपत्य। 


ष०्सम० ग्लुचुकस्यापत्यम्‌~ग्लुचुक का 
अवृद्धसं्ञक प्रा० | अपत्य। 
अपत्ये षऽसम अहिचुम्बकस्यापत्यम्‌= अहिचुम्बक 
अवृद्धसंज्ञक प्रा |का अपत्य। - 


मानुषः अञ्‌+षुक्‌ आगम [3 मनु प्रा मनुः जातिः =मनु कौ जाति। 
अ०,४.१.१६९१. 

मनुष्यः यत्‌+षुक्‌ आगम मनु प्रा मनुः जातिः=मनु कौ जाति। 

(न अ०,४.१.९६९. 

माणवः अण्‌ अपत्य कुत्सिते |ष०सम० मनु प्रा |कुत्सितो मूढो मनोरपत्यम्‌= कुत्सित 


गार्ग्यायणः |फक्‌ अपत्ये वंश्ये | षऽ्सम० प्रा गर्गस्य युवापत्यम्‌=गर्ग के जीवित 
.१.१६३; | जीवति युवा रहते प्रपौत्र गार्ग्यायण । 
वात्स्यायनः फक्‌ अ०,४.१. | अपत्ये वंश्ये |षऽसम० प्रा वत्सस्य युवापत्यम्‌=- वत्स के जीवित 
१६३; ४.१.१०१. | जीवति युवा रहते प्रपत्र वात्स्यायन । 
गार्ग्यायणः |फक्‌ भ्रातरि च षऽसम० प्रा गार्ग्यं जीवति कनीयान्‌ भ्राता 
ज्यायसि केदो पुत्रों मे से बड़े भाई के जीवित 
रहते छोटा भाई गार्ग्यायण । 
षऽसम० प्रा वात्स्ये जीवति कनीयान्‌ 


८, 
(| 
= 
-4 
ध 
‡ ज 
© 
॥. 
2 
~© 
क) 
© 
~ 
-41 
1 


ॐ ५ 
| 
** ५) 
£ ॐ 
॥. 
> 

© 























भ्रातरि च 
ज्यायसि 


भ्रातरि च ष०्सम० प्रा 
ज्यायसि 
भ्रातरि च षठ्सम० प्रा 
ज्यायसि 


भ्राता=वत्सपौत्र के दो पुत्रों मे से बड़े 
भाई के जीवित रहते छोरा भाई 
वात्स्यायन। 
दाक्षौ जीवति कनीयान्‌ भ्रातादः 
केदोपुत्रों मसे बड़ भाई के जीवित 
रहते छोटा भाई दाक्षायण। 

रो जीवति कनीयान्‌ भ्राताप्लाक्षि 
के जीवित रहते हए छोटा भाई 
प्लाक्षायण। 
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षर्सम० प्रा 








सप्तमपुरुषावधिषु गर्गः पदेन वयसा 
च ज्येष्ठः, तस्यापत्यम्‌ सात पीदियों 
में पद तथा आयु मेँ ज्येष्ठ गर्ग के 
जीवित रहते प्रपौत्रादि गार्ग्यायण। 
सप्तमपुरुषावधिषु वत्सः पदेन वयसा 
च ज्येष्ठः, तस्यापत्यम्‌-सात पीढियों 
में पद तथा आयु में ज्येष्ठ वत्स के 

जीवित रहते प्रपौत्रादि वात्स्यायन। 
सप्तमपुरुषावधिषु दक्षः पदेन वयसा 
च ज्येष्ठः, तस्यापत्यम्‌-सात पीदियों 


में पद तथा आयु मेँ ज्येष्ठ दक्ष के 


षरऽ्सम० प्रा 
जीवित रहते प्रपोत्रादि दाक्षायण। 
वृद्धस्य पूजायाम्‌ | षऽ्सम० प्रा तत्रभवान्‌ गार्ग्यः = आदरणीय गार्ग्य ही 
गार्ग्यायण। 
वृद्धस्य पूजायाम्‌ |ष०सम० प्रा तत्रभवान्‌ वात्स्यः = आदरणीय वात्स्य 
ही वात्स्यायन। 
वृद्धस्य पूजायाम्‌ |ष०्सम० प्रा 
यूनः कुत्सायाम्‌ |षऽसम० प्रा° 
यूनः कुत्सायाम्‌ | षऽ्सम० प्रा 
यूनः कुत्सायाम्‌ |षर्सम० प्रा 
अपत्ये षर्सम० पञ्चालस्यापत्यम्‌= पञ्चाल जनपदवासी 
क्षत्रियवाची जनपद | क्षत्रियो की सन्तान। 


कक्‌ 
अ०,४.१.१६५; 


॥ गारग्यायणः 

॥ ४.१.१०१. 
| | 

|| वात्स्यायनः 

| 

||| 


वात्स्यायनः 
| 
| वात्स्यायनः 


































अन्यस्मिन्‌ 
सपिण्डे स्थविरतरे 
जीवति 





























तत्रभवान्‌ दाक्षिः = आदरणीय दाक्षि ही 
दाक्षायण। 













गार्ग्यस्य युवापत्यं जाल्मः=गर्ग का 
नीच प्रपौत्र। 








वात्स्यस्य युवापत्यं जाल्मः = वत्स का 
नीच प्रपोत्र। 














दाक्षेः युवापत्यं जाल्मः =दक्ष का नीच 


प्रपौत्र । 
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वेदेह 
वेदेह 















षर्समः 
क्षत्रियवाची जनपद 


इक्ष्वाकोरपत्यम्‌= इक्ष्वाकु जनपदवासी 
कषत्रियं की सन्तान। 











षर्समः 
क्षत्रियवाची जनपद 
प्रार 
षऽसम० 
क्षत्रियवाची जनपद 
प्रा 
षरसम० 
क्षत्रियवाची जनपद 


विदेहस्यापत्यम्‌=विदेह जनपदवासी 
कषत्रियं कौ सन्तान। 







। 











पञ्चालानां राजा=पञ्जाल जनपद का 
राजा। 





















विदेहानां राजा=विदेह जनपद का 
राजा। 















मगधानां राजा=मगध जनपद का 
राजा। 


षरऽ्सम० 
क्षत्रियवाची जनपद 
प्रा 
ष०सम० साल्वेय 
्षत्रियजनपदवाची 
प्रा 

ष०सम० गान्धारि 
्षत्रियजनपदवाची 
प्रा 
षरसम० 
्षत्रियजन- 
पदवाची द्यच्‌ प्रा 
षरसम० 
क्षत्रियजन- 
पदवाची द्यच्‌ प्रा 
षऽसम० क्षत्रिय- | पुण्ड्स्यापत्यं तेषां राजा वा=पुण्ड्‌ 
जनपदवाची द्वयच्‌ |जनपदवासी क्षत्रियो की सन्तान/राजा। 






















साल्वेयस्यापत्यं तेषां राजा 
वा=साल्वेय जनपदवासी क्षत्रियो की 
सन्तान/राजा। 
गन्धारेरपत्यं तेषां राजा वा=गान्धारि 
जनपदवासी क्षत्रियो की सन्तान/राजा। 











साल्वेय अञ्‌ 
गान्धार 


आङ्गः 






























अङ्गस्यापत्यं तेषां राजा वा=अङ्घ 
जनपदवासी क्षत्रियो की सन्तान/राजा। 







वद्गस्यापत्यं तेषां राजा वा= वङ्घ 
जनपदवासी क्षत्रियं की सन्तान/राजा। 










पौण्ड्‌ १ 
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मगधस्यापत्यं तेषां राजा वा=मगध 
जनपदवासी क्षत्रियो की सन्तान/राजा। 


षर्सम० क्षत्रिय- 
जनपदवाची मगध 
प्रा 

षरऽ्सम० क्षत्रिय- 
जनपदवाची 
कलिद्ध प्रा 
षर्सम० क्षत्रिय- 
जनपदवाची सूरमस 
प्रा 
षर्सम० क्षत्रिय- 
जनपदवाची 
वृद्धसंज्ञक प्रा 
































कलिङ्घस्यापत्यं तेषां राजा 
वा-कलिङ्ग जनपदवासी क्षत्रियं की 
सन्तान/राजा। 

सूरमसस्यापत्यं तेषां राजा वा= सूरमस 
जनपदवासी क्षत्रियं की सन्तान/राजा। 




















आम्बष्ठानामपत्यं तेषां राजा 
वा=आम्बष्ठ जनपदवासी क्षत्रियो की 
सन्तान/राजा। 
सोवीर्याणामपत्यं तेषां राजा 
वा=सौवीर्य जनपदवासी क्षत्रियो की 
सन्तान/राजा। 
अवन्तीनामपत्यं तेषां राजा 
वा=अवन्ति जनपदवासी क्षत्रियो की 
सन्तान/राजा। 

कुन्तीनामपत्यं तेषां राजा वा=कुन्ति 
जनपदवासी क्षत्रियं की सन्तान/राजा। 















वृद्धसंज्ञक प्रा 





जनपदवाची 
इकारान्त प्रा 

षर्सम० क्षत्रिय- 
जनपदवाची 
इकारान्त प्रा 

षऽसम० क्षत्रिय- 
जनपदवाची कोसल 
प्रा 
ष०सम० क्षत्रिय- 
जनपदवाची अजाद 




























कोसलानामपत्यं तेषां राजा 
वा-कोसल जनपदवासी क्षत्रियो की 
सन्तान/राजा। 

अजादानामपत्यं तेषां राजा वा=अजाद 
जनपदवासी क्षत्रियो कौ सन्तान/राजा। 


















षऽसम० क्षत्रिय- 
जनपदवाची पाण्डु 






पाण्डुजनपदवासीनामपत्यं तेषां राजा 
वा= पाण्डु जनपदवासी क्षत्रियो कौ 
सन्तान/राजा। 

कुरूणामपत्यं तेषां राजा वा=कुरु 
जनपदवासी क्षत्रियो की सन्तान/राजा। 






वा०,४.१. १७९१. 

















क क = ट 


ज निक $ तीनि "मरी 


ऋ 
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निषधानामपत्यं तेषां राजा वा= निषध 
जनपदवासी क्षत्रियो की सन्तान/राजा। 


अपत्ये ष०्सम० क्षत्रिय- 
जनपदवाची 
नकारादि प्रा 
षरसम० क्षत्रिय- 
जनपदवाची 


नकारादि प्रा 























तिपथानामपत्यं तेषां राजा वा=निपथ 
जनपदवासी क्षत्रियो की सन्तान/राजा। 






अपत्ये 











































































वा=भुलिङ्ग जनपदवासी क्षत्रियं को 
सन्तान/राजा। 





साल्वजनपदावयव 
-वाची प्रा 


अपत्ये षर्सम उदुम्बराणामपत्यं तेषां राजा 
क्षत्रियवाची वा=उदुम्बर जनपदवासी क्षत्रियो को 
साल्वजनपदावयव | सन्तान/राजा। 
-वाची प्रा 
अपत्ये षर्सम० तिलखलानामपत्यं तेषां राजा 
क्षत्रियवाची वा=तिलखल जनपदवासी क्षत्रियो कौ 
साल्वजनपदावयव | सन्तान/राजा। 
-वाची प्रा 
माद्रकारिः अपत्ये षर्सम० मद्कराणामपत्यं तेषां राजा 
क्षत्रियवाची वा=मद्रकर जनपदवासी क्षत्रियो कौ 
साल्वजनपदावयव | सन्तान/राजा। 
> -वाची प्रा 
न्न ॑ अपत्ये षर्सम० युगन्धराणामपत्यं तेषां राजा 
क्षत्रियवाची वा=युगन्धर जनपदवासी क्षत्रियं की 
न्न साल्वजनपदावयव | सन्तान/राजा। 
2 अपत्ये भुलिङ्गानामपत्यं तेषां राजा 






शरदण्डानामपत्यं तेषां राजा 
वा=शरदण्ड जनपदवासी क्षत्रियो की 
सन्तान/राजा। 





क्षत्रियवाची 
साल्वजनपदावयव 
-वाची प्रा 



























प्रा 


प्रात्यग्रथिः षर्सम० प्रत्यग्रथानामपत्यं तेषां राजा 
क्षत्रियवाची वा=प्रत्यग्रथ जनपदवासी क्षत्रियो की 
प्रत्यग्रथजनपदवाची | सन्तान/राजा। 








वकाम 
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कालकूटिः षऽसम० कलकूटानामपत्यं तेषां राजा 


क्षत्रियवाची वा-कलकूट जनपदवासी क्षत्रियो कौ 
कलकूटजनपदवाची | सन्तान/राजा। 
प्रा 








अश्मकानामपत्यं तेषां राजा 







षऽसमण 













क्षत्रियवाची वा=अश्मक जनपदवासी क्षत्रियो कौ 
अश्मकजनपदवाची | सन्तान/राजा। 
प्रा 















कम्बोजानामपत्यं तेषां राजा 
वा=कम्बोज जनपदवासी क्षत्रियो की 
सन्तान/राजा। 

चोलानामपत्यं तेषां राजा वा=चोल 
जनपदवासी क्षत्रियो की सन्तान/राजा। 


षर्सम० क्षत्रिय- 
जनपदवाची 
कम्बोज प्रा 
षर्सम० क्षत्रिय- 
जनपदवाची 
चोलादि प्रा 
















॥ 4: 
वा०,४.१.१७५; 
४.१.१६८. 






























केरलः ष०्सम० क्षत्रिय- | केरलानामपत्यं तेषां राजा वा=केरल 
जनपदवाची जनपदवासी क्षत्रियो की सन्तान/राजा। 
चोलादि प्रा 

शकः अच्‌ लुक्‌ ष०सम० क्षत्रिय- |शकानामपत्यं तेषां राजा वा=शक 


जनपदवाची जनपदवासी क्षत्रियो की सन्तान/राजा। 
चोलादि प्रा 
षर्सम० क्षत्रिय- 
जनपदवाची 
चोलादि प्रा 
ष०्सम० क्षत्रिय- | अवन्तीनामपत्यं तेषां राजा 


जनपदवाची अवन्ती | वा=अवन्ती जनपदवासी क्षत्रियो की 


वा०,४.१.१७५; 
२.२६, 
अञ्‌ लुक्‌ 
वा०,४.१.१.७५; 
8.१.९६८. 
ज्वङ्‌ लुक्‌ 
अ०,४.१.१.७६; 


यवनानामपत्यं तेषां राजा वा=यवन 
जनपदवासी क्षत्रियो की सन्तान/राजा। 

























































४.१.१७१. सत्री° प्रा खरी सन्तान/राजा। 
कुन्ती ञ्यङ्‌ लुक्‌ अपत्ये षर्सम० क्षत्रिय- | कुन्तीनामपत्यं तेषां राजा वा=कुन्ती 
अ०,४.१.१७६; जनपदवाची कुन्ती | जनपदवासी क्षत्रियो की खरी 
| ४.१.१७१. सत्री प्रा सन्तान/राजा। 
ण्य लुक्‌ अपत्ये षर्सम० क्षत्रिय- | कुरूणामपत्यं तेषां राजा वा= कुरु 





जनपदवासी क्षत्रियो की खत्री 
सन्तान/राजा। 
शूरसेनस्यापत्यं खी=शुरसेन 
जनपदवासी क्षत्रियो कौ खरी सन्तान। 


अ०, ४.१.९७६; 
2.१.१७९. 


जनपदवाची कुरु 
खरी प्रा 

षर्सम० क्षत्रिय- 
जनपदवाची 
अकारान्त प्रा 
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मद्री अण्‌ लुक्‌ अपत्ये ष०सम० क्षत्रिय- । मदस्यापत्यं खी=मद्र जनपदवासी 
अ०,४.१.१७७; जनपदवाची कषत्रियं कौ खरी सन्तान । 
४.१.१७०. अकारान्त प्रा 

दरत्‌ | पत्ये ष०सम० क्षत्रिय- | दरतोऽपत्यं खरी=दरत्‌ जनपदवासी 





















जनपदवाची 
अकारान्त प्रा 
षऽसम० प्राच्य 
क्षत्रियजनपदवाची 
प्रा 
षर सम० प्राच्य 
क्षत्रियजनपदवाची 
प्रार 

षर्सम० प्राच्य 
्षत्रियजनपदवाची 
प्रा 

ष०्सम० प्राच्य 
्षत्रियजनपदवाची 
प्रा 

ष०सम० प्राच्य 
्षत्रियजनपदवाची 
प्रार 

षऽसम० भर्गादि 
्षत्रियजनपदवाची 
प्रा 

ष०्सम० भर्गादि 
्षत्रियजनपदवाची 
प्रा 

षर्सम० भर्गादि 
्षत्रियजनपदवाची 
प्रा 

ष०सम० भर्गादि 
क्षत्रियजनपदवाची 
प्रा 
षऽसम० भर्गादि 
क्षत्रियजनपदवाची 
प्रा 


क्षत्रियो की खी सन्तान। 









पञ्चालस्यापत्यं खी=पञ्चाल 
जनपदवासी क्षत्रियो की खरी सन्तान। 


लुक्‌ निषेध 
अ०,४.१.१७८; 
४.१.१६८; १७७. 





















क्षत्रियो की खी सन्तान। 











अङ्घस्यापत्यं खरी=अङ्घ जनपदवासी 
कषत्रियं को खी सन्तान। 
















वङ्गस्यापत्यं खरी वङ्ग जनपदवासी 
क्षत्रियो को खरी सन्तान। 














मगधस्यापत्यं खरी=मगध जनपदवासी 
क्षत्रियो की खरी सन्तान। 
















भर्गस्यापत्यं खी= भर्गं जनपदवासी 
क्षत्रियो कौ खरी सन्तान। 























करूषस्यापत्यं खी= करूष 
जनपदवासी क्षत्रियो की खी सन्तान। 










केकयस्यापत्यं खी=-केकय 
जनपदवासी क्षत्रियो की खरी सन्तान। 














कश्मीरस्यापत्यं खी= कश्मीर 
जनपदवासी क्षत्रियो की खरी सन्तान । 













2.१.९७०; १७७. 






साल्वस्यापत्यं खी=साल्व 
जनपदवासी क्षत्रियो कौ खी सन्तान। 









2.१.१७०; १९७७. 











2.१.१७०; १७७. 
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ष०सम० भर्गादि | सुस्थालस्यापत्यं खी=सुस्थाल 
षत्रियजनपदवाची | जनपदवासी क्षत्रियो की खरी सन्तान । 


उरशस्यापत्यं खरी=उरश जनपदवासी 
क्षत्रियो की खरी सन्तान। 


षठ्सम० भर्गादि 
क्षत्रियजनपदवाची 


क्षत्रियो की खरी सन्तान। 


भरतस्यापत्यं ख्री= भरत जनपदवासी 
क्षत्रियो की खरी सन्तान। 


उशीनरस्यापत्यं ख्री-उशीनर 
्षत्रियजनपदवाची | जनपदवासी क्षत्रियं की खी सन्तान। 
प्रा 














पाणिनि-प्रत्ययार्थ-कोषः 
चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयः पादः 


प्रत्ययार्थ | नियम प्रत्ययार्थप्रदर्शन 
तेन रक्तम्‌ तृ०सम० रागवाचक | कषायेण रक्तं वखरम्‌-कषाय 
तेन रक्तम्‌ तृज्सम० रागवाचक | मञषठेन रक्त वखरम्‌-मंजीठ (लाल) 
तेन रक्तम्‌ तृ°सम० रागवाचक कुसुम्भेन रक्तं वखरम्‌= कुसुम्भ पीले 
लाक्षिकम्‌ | ठक्‌ तेन रक्तम्‌ तृ°सम० लाक्षा | लाक्षया रक्तं वखरम्‌-लाख से रंगा 


ञचनिकम्‌ | ठक्‌ अ०,४.२.२. | तेन रक्तम्‌ तृ०सम० रोचन |रोचनया रक्तं वखरम्‌= 
प्रा से निकले पीले रंग से रगा हआ 
शाकलिकम्‌ | ठक्‌ वा०,४.२.२. तेन रक्तम्‌ तुसम० शकल शकलेन रक्तं वखरम्‌-चमडे के रग से 
रंगा हुआ वख । 
कार्दमिकम्‌ |ठक्‌ तेन रक्तम्‌ तु°सम० कर्दम कदमेन रक्तं वखरम्‌-कीचड से रंगा 
वा०,४.२.२. हुआ वख । 
शाकलम्‌ अण्‌ तेन रक्तम्‌ तृरसम० शकल शाकलेन रक्तं वखरम्‌-चमडे के रंगसे 
वा०,४.२.२. रंगा हुआ वख । 
कार्दमम्‌ अण्‌ तेन रक्तम्‌ तृऽसम० कर्दम | कर्दमेन रक्त वखम्‌-कीचड़ से रंगा 
नीलम्‌ अन्‌ तेन रक्तम्‌ तृसम० नील प्रा° |नील्या रक्तं वखरम्‌-नील रंग से रंगा 
कन्‌ तेन रक्तम्‌ तृ०सम० पीत प्रा | पीतेन रक्त वखरम्‌-पीले रग से रंगा 
वा०,४.२.२. हुआ वख। 


हारिद्रम्‌ अञ्‌ तेन रक्तम्‌ तृ०सम० हरिद्रा | हरिद्रया रक्तं वखरम्‌-हल्दी से रंगा 
वा०,४.२.२. प्रा हआ वस्र । 


माहारजनम्‌ |अञ्‌ तेन रक्तम्‌ तु°सम० महारजन महारजम्नन रक्तं वखम्‌-महारजन से 
कौषी (फीषम्‌ |अण्‌ अ०,४.२.३. | क्षत्रेण युक्तः तु°सम° पुष्येण नक्षत्रेण युक्तः कालः =पुष्य 
वि नक्षत्रवाची प्रा | नक्षत्र से युक्त रात्रि/दिन। 


छब्द 
काषायम्‌ अण्‌ अ०,४.२.९. 


॥ 


= 
र 


माञ्जिष्ठम्‌ अण्‌ अ०,४.२.१. 


कौसुम्भम्‌ अण्‌ अ०,४.२.१. 
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माघी/माघम्‌ |अण्‌ अ०,४.२.३. | नक्षत्रेण युक्त: तृर्सम० माघेन नक्षत्रेण युक्तः कालः=माघ 
कालः नक्षत्रवाची प्रा | नक्षत्र से युक्त रात्रि८दिन। 


अण्‌ लुप्‌ नक्षत्रेण युक्तः तृ°्सम० पुष्येण नक्षत्रेण युक्तः 
कालोऽविशेषे नक्षत्रवाची प्रा | कालोऽद्य=-आज का काल पुष्य नक्षत्र 
से युक्त। 
कृत्तिकया नक्षत्रेण युक्तः 
कालोऽद्य=आज का काल कृत्तिका 
नक्षत्र से युक्त। 
रोहिण्या नक्षत्रेण युक्तः 


नक्षत्रवाची प्रा | कालोऽद्य=आज का काल रोहिणी 
नक्षत्र से युक्त। 


श्रवणा अण्‌ लुप्‌ नक्षत्रेण युक्तः तृ°सम° श्रवण | श्रवणेन नक्षत्रेण युक्तः कालः=श्रवण 
अश्वत्थः . तृऽसम० अश्वत्थ | अश्वत्थेन नक्षत्रेण युक्तः 
५१६,७५८ - प्रा - 
मुहूर्त । 


तृसम° नक्ष्र्न््र | तिष्यपुनर्वसुभ्यां नक्षत्राभ्यां युक्तः 
प्रा कालः= तिष्यपुनर्वसु नक्षत्रों से युक्त 
रात्रि/दिन। 




































त ० सम 
नक्षत्रवाची प्रा 















त ० सखम 













कालः =राधानुराधा नक्षत्रों से युक्त 
रात्रि/दिन। 

तृरसम० प्रा क्रुञ्चेन दृष्टं सामक्रुञ्च ऋषि द्वारा दृष्ट 
साम। 


दृष्टं साम तृ°सम० प्रा वसिष्ठेन दृष्टं साम= वसिष्ठ ऋषि द्वारा 
तृरसम० प्रा विश्वामित्रेण दृष्टं साम=विश्वामित्र . 
„= निं 
कालेयम्‌ ठक्‌ दृष्टं साम तृ०सम० कलि प्रा० | कलिना दृष्टं साम=कलि ऋषि द्वारा 
आग्नेयम्‌ |ठक्‌ दृष्टं साम तृ०सम० अग्नि अग्निना दष्टं साम=अग्निं ऋषि द्वारा 








¶ ऋ 
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ओशनसम्‌ |अण्‌ दृष्टं साम तृ०सम° प्रा 
ओशनम्‌ अण्‌+इित्‌ दृष्टं साम तु°सम० प्रा उशनसा दृष्टं साम=उशनस्‌ ऋषि द्वारा 
जाते 


शतभिषः अण्‌+डित्‌ जा तृ°सम० शतभिषज्‌ शतभिषजि जातः =शतभिषक्‌ नक्षत्र 






उशनसा दष्टं साम=उशनस्‌ ऋषि द्वारा 
दृष्ट साम। 




























शतभिषजि जातः =शतभिषक्‌ नक्षत्र 
में उत्पन्न हुआ। 


अण्‌ डित्‌ 
विकल्प 
वा०,४.२.८; 
३.१६. 


हतीयीकम्‌ ईकक्‌ विकल्प स्वार्थ तु°सम० तीय द्वितीयमेवनद्वितीय। 
द्वितीयकम्‌ | ईकक्‌ विकल्प स्वार्थ तृसम० तीय द्वितीयमेवनद्वितीय। 
तार्तीयीकम्‌ |ईकक्‌ विकल्प |स्वार्थ तुसम० तीय तृतीयमेव तृतीय। 
तृतीयकम्‌ | ईकक्‌ विकल्प स्वार्थ तुसम० तीय तृतीयमेव तृतीय। 
वा०,४.२.८. प्रत्ययान्त प्रा 
ओपगवकम्‌ | वुञ्‌ वा०,४.२.८. | दृष्टं साम तृ°सम० गोत्र ज्जौपगवेन दष्टं साम=ओपगव के द्वारा 
प्रत्ययान्त प्रा दृष्ट साम। 
कापटवकम्‌ |वुञ्‌ वा०,४.२.८. | दष्टं साम तृ°सम० गोत्र कापटवेन दृष्टं साम=कापटव के द्वारा 
प्रत्ययान्त प्रा दृष्ट साम। 
वामदेव्यम्‌ |ङ्य।/ङ्यत्‌ दृष्टं साम तृ०सम० वामदेव | वामदेवेन दषं साम=वामदेव के द्वारा 
अ०,४.२.९. प्रा दृष्ट साम। 
वाखरः अण्‌ परिवृतो रथः तृ०सम० प्रा वस्रेण परिवृतः वख से आच्छादित 
अ०,४.२.१०. रथादि। 
अण्‌ परिवृतो रथः तु०सम० प्रा कम्बलेन परिवृतः =कम्बल से 
आच्छादित रथादि। 
चार्मणः अण्‌ परिवृतो रथः तुसम० प्रा 
पाण्डुकम्बली |इनि परिवृतो रथः तु°सम० 


शातभिषजः तृ°सम० शतभिषज्‌ 


प्रा 












म) 
= 
| 
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रथादि। । 
पाण्डुकम्बलेन परिवृतः = शेत कम्बल 
से आच्छादित रथादि । 






चर्मेण परिवृतः = चर्म से आच्छादित 
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देप अच्‌ परिवृतो रथः तृ०सम० द्वैप प्रा |द्ेपेन परिवृतः =चीते के चमडे सै 
, |अ०,४.२.१२. आच्छादित रथादि। 
अञ्‌ 



















कोमारी 















वेयाघ्रः परिवृतो रथः तृ०सम० वेयाघ्र॒ | वेयाघ्रेण परिवृतः =व्याघ्र के चमडे सै 
अ०,४.२.९२. प्रा आच्छादित रथादि। 
अपूर्वपतिः कुमारी 
मालिकः तत्र उद्धूतम्‌ सरसम मच्िकेषृद्धृतः =मल्लिक पुष्प के वर्ण 
पात्रवाचक प्रा 


कोमारः अपूर्ववचने द्वि०सम० कुमारी | अपूर्वपतिं कुमारीमुपपत्नः=जिसका 
प्रा पहले पति नही था, एेसी कुमारी को 
प्राप्त पति। 
अपूर्ववचने प्रसम० कुमारी 
प्रा पतिमुपपत्ना=जिसका पहले पति नही 
था, एेसी कुमारी पति को प्राप्त हुई । 
शारावः अण्‌ तत्र उद्धूतम्‌ सन्सम० शरावेषृद्धुतः=कुल्हड़ में निकाल कर 
अ०,४.२.१४. उ क रक्खा गया उच्छिष्ट । 
के समान पात्र में निकाल कर रक्खा 
गया उच्छिष्ट। 
कार्परः अण्‌ तत्र उद्धूतम्‌ सन्सम० कपिषृद्धतः=खप्पर में निकाल कर 
स्थाण्डिलः अण्‌ शयितरि व्रते स०सम° स्थण्डल | स्थण्डिले शयितुं व्रतमस्य= चबृतरे पर 
क प्रा सोने का जिसका व्रत हो। 
भ्रष्टा अण्‌ संस्कृतं भक्षाः स०सम० प्रा भ्रट संस्कृताः भक्षाः= भाड़ में 










कालशाः अण्‌ संस्कृतं भक्षाः सन्सम० प्रा कलशे संस्कृताः भक्षाः=कलश में 
अ०,४.२.१६. संस्कृत भक्ष पदार्थ। 
कोम्भा कुम्भे संस्कृताः भक्षाः=घर में 





अण्‌ संस्कृतं भक्षाः सर्सम० प्रा 

अण्‌ संस्कृतं भक्षाः सन्सम० प्रा घृते संस्कृतं भक्षम्‌-घृत में संस्कृत 

अण्‌ संस्कृतं भक्षाः सर्सम० प्रा तक्र संस्कृतं भक्षम्‌=तक्र में संस्कृत 

शृल्यम्‌ यत्‌ संस्कृतं भक्षाः सर्सम० शूल, | शूले संस्कृतम्‌-शलाका पर पकाया 
उखा प्रा गया मांसादि भक्ष पदार्थ। 


यत्‌ संस्कृतं भक्षाः सऽसम० शूल, उखायां संस्कृतम्‌=बटलोई/कुकर 
अ०,४.२.१७. उखा प्रा आदि में पकाया गया भक्ष पदार्थ। 
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दध्नि संस्कृतम्‌=दही में बनाया गया 
भक्ष पदार्थ। 


से बदने वाला मद्रा उदश्वित्‌, उसमें 
बनी कटी । 


से बढ़ने वाला मद्रा उदश्चित्‌, उसमें 
बनी कट्ी। 


स०्सम० क्षीर प्रा | क्षीरे संस्कृता=दुग्ध में पकाया गया 
भक्ष पदार्थ। 


पौषी पौर्णमास्यस्मिन्‌ मासे/अर्धमासे, 
संवत्सरे=पौषी पौर्णमासी वाला 
मास/अर्धमास।संवत्सर। 

प्रसम० प्रा माघी पौर्णमास्यस्मिन्‌ 
मासे/अर्धमासे।संवत्सरे= माघी 
पौर्णमासी वाला 
मास/अर्धमास।संवत्सर। 

प्रसम° आग्रहायणी पौर्णमास्यस्मिन्‌ 

आग्रहायणी प्रा | मासे/अर्धमासे/ संवत्सरे आग्रहायणी 
पौर्णमासी वाला 
मास/अर्धमास/संवत्सर। 
अश्वत्था पौर्णमास्यस्मिन्‌ 
मासे८अर्धमासे/ संवत्सरे अश्वत्था 
पौर्णमासी वाला 
मास/अर्धमास।संवत्सर। 
फाल्गुनी पौर्णमास्यस्मिन्‌ 
मासे/अर्धमासे/ संवत्सरे=फाल्गुनी 
पौर्णमासी वाला 
मास।अर्धमास/संवत्सर। 
फाल्गुनी पौर्णमास्यस्मिन्‌ 
मासे/अर्धमासे/ संवत्सरे-फाल्गुनी 
पौर्णमासी वाला 
मास/अर्धमास।संवत्सर। 
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अस्मिन्‌ 
पौर्णमासीति 


अस्मिन्‌ 
पौर्णमासीति 






प्रऽसम० श्रवणा 
प्रा 








मासे८अर्धमासे/ संवत्सरे-श्रावणी 
पौर्णमासी वाला 
मास/अर्धमास/संवत्सर। 













प्र°सम० श्रवणा 
प्रा 


अस्मिन्‌ प्रसम० कार्तिकी 
पौर्णमासीति प्रा 
अस्मिन्‌ प्रसम० कार्तिकी 
पौर्णमासीति प्रा 


अस्मिन्‌ प्रसम० चैत्री प्रा 


पौर्णमासीति 
संवत्सरे चेत्री पौर्णमासी वाला 


अस्मिन्‌ प्रसम० चैत्री प्रा 
पौर्णमासीति 

मास/अर्धमास/संवत्सर। 
शिं = 


एन्द्रम्‌ अण्‌ प्रसम० प्रा वताऽ स्यइन्द्र हे देत 
आदित्यम्‌ अण्‌ अस्य देठ प्र०सम० प्रा यो देवताऽस्य आदित्य ह 
। अ०,४.२.२४. देवता इसका। 
बार्हस्पत्यम्‌ |अण्‌ अस्य देत प्रसम० प्रा बृहस्पतिद वताऽस्य= बृहस्पति 
ज्य अ०,४.२.२४. देवता इसका। 
प्राजापत्यम्‌ |अण्‌ हि | = प्र०सम० प्रा प्रजापतिदवताऽस्यनप्रजापति हें देठ 
[9 अ०,४.२.२४. हि | इसका। 
अस्य देवता त्र°सम० क प्रा |को देवताऽस्य=प्रजापति हें देत 

शुक्रिय: घन्‌ १ ३ प्रसम० शुक्र प्रा | शुक्रो देवताऽस्य=शुक्र है देः 
शुक्रियम्‌ अ०,४.२.२६. १ इसका। 

हि म्‌ |घ ए _ | = प्रसम० अपोनप |अपोनपाद्‌ देवताऽस्य -अपौनप 
हि अ०,४.२.२७. ए _ | प्रा ` देवता इसका। 








मासे८अर्धमासे/ संवत्सरे-श्रवणा 
पौर्णमासी वाला 
मास/अर्धमास,/संवत्सर। 













मासे^अर्धमासे/ संवत्सरे-कार्तिकी 
पौर्णमासी वाला 

मास/अर्धमास/संवत्सर । 
कार्तिकी नायि 9 
मासे८अर्धमासे/ संवत्सरे-कार्तिकी 
पौर्णमासी वाला 

मास/अर्धमास।संवत्सर। 














संवत्सरे चेत्री पौर्णमासी वाला 
मास८^अर्धमास।/संवत्सर। 
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अपांनप्त्रियम्‌ |घ अस्य देवता प्रसम० अपानप |अपांनपाद्‌ देवताऽस्य अपांनपात्‌ 
| __ (ख | _ (७ 
अपोनप्त्रीयम्‌ |छ अस्य देवता प्रसम० अपोनप्॒ |अपोनपाद्‌ देवताऽस्य अपोनपात्‌ 
(अ | ` (= ` र 
अपांनप्त्रीयम्‌ |छ अस्य देवता प्र०सम० अपानप्॒ | अपांनपाद्‌ देवताऽस्य= अपांनपात्‌ हे 
।_ _ ४५० / 
गक्षीपुत्रीयम्‌ | छ अस्य देवता प्रसम° पिङ्काक्षीपुत्रो देवताऽस्य=पिद्काक्षीपुत्र 
छ 







हे देवता इसका। 


तार्णबिन्द- अस्य देवता प्रसम० तृणबिन्दु | तृणबिन्दुः देवताऽस्य तृणबिन्दु 
वीयम्‌ वा०,४.२.२८. प्रा देवता इसका। 





0 
शतरुद्रीयम्‌ |छ अस्य देवता प्र°सम० शतरुद्र . | शतरुद्र देवताऽ स्य=शतरुद ह देवता 
वा०,४.२.२८ प्रा इसका। 
शतरुद्रियम्‌ |घ अस्य देवता प्र०सम० शतरुद |शतरुद्रो देवताऽस्य=शतरुद्‌ है देवता 
वा०,४.२.२८ प्रा इसका। 
0 
0 


महेन्दियम्‌ |घ अस्य देवता प्र°सम० महेन्द्र | महेन्द्रो देवताऽस्य महेन्द्र हं देवता | 

( 

अण्‌ अस्य देवता प्र०सम० महेन्द्र | महेन्द्रो देवताऽस्य=महेन्दर है देवता 
हि 

छ अस्य देवता प्र*सम० महेन्द्र | महेन्द्रो देवताऽस्य=महेन्दर है देवता 

` 

सोम्यम्‌८(सोमी |स्यण्‌ अस्य देवता प्र०सम० सोम प्रा° | सोमो देवताऽस्य=सोम हे देवता 

वायव्यम्‌ |यत्‌ अस्य देवता प्र°सम० वायु प्रा° | वायुर्देवताऽस्य= वायु हे देवता 

ऋतव्यम्‌ यत्‌ अस्य देवता प्र०सम० ऋतु प्रा |ऋतुर्देवताऽस्य=ऋतु है देवता इसका। 

(ति (ये 
पित्र्यम्‌ यत्‌ अस्य देवता प्रसम० पितप्रा० | पिता देवताऽस्य=पिता है देवता 


- 1 1 
त्प त ठप 
# 2 
प 1 


उषस्यम्‌ यत्‌ अस्य देवता प्रसम० उषा प्रा° उषा देवताऽस्य=उषा है देवता 
अ०,४.२.३१. इसका। 


द्यावा- छ अ०,४.२.३२. | अस्य देवता प्रणसम० द्यावापृथिव्यौ देवतेऽस्यद्यावा 
द्यावापृथिव्यम्‌ |यत्‌ [अस्य देवता प्रसम° द्यावापृथिव्यौ देवतेऽस्यद्यावा 
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२९० 

शुनासीरीयम्‌ |छ अ०,४.२.३२. | अस्य देवता प्रसम० शुनासीर | शुनासीरौ देवतेऽस्य= वायु 

[ | न 

अस्य देवता प्र°सम० शुनासीर | तेऽस्य वायु 

री .२.३२. एः आदित्य हे देवता इसके। 
मरुत्वतीयम्‌ | छ अ०,४.२.३२. | अस्य देवता प्र°सम० मरुत्वत्‌ | मरुत्वान्‌ देवताऽस्य = मरुत्वान्‌ ह 

॥ | | न्नः 
मरुत्वत्यम्‌ ऋः । प्र०सम० मरुत्वत्‌ | मरुत्वान्‌ देवताऽस्य मरुत्वान्‌ 

| अग्नीषोमीयम्‌ | छ अ०,४.२.३२. | अस्य देवता प्र०सम० अग्नीषोम पोमो देवतेऽस्य=अग्नि 

| (` [श (तमास 
अग्नीषोम्यम्‌ |यत्‌ अस्य देवता प्र°सम० अग्नीषोम पोमो देवतेऽस्य=अग्नि 
वास्तोष्पतीयम्‌ | छ अ०,४.२.३२. | अस्य देवता प्रसम° बास्तोष्पतिर्देठ वास्तोष 
वास्तोष्पत्यम्‌ |यत्‌ अस्य देवता प्रसम बास्तोष्पतिर्देवताऽ स्य= वास्तोष्पति ठ 
गृहमेधीयम्‌ | छ अ०,४.२.३२. | अस्य देवता प्रसम० गृहमेध | गृहमेधो देवताऽस्य गृहमेध हे देवता 
शि, अ अ 

गृहमेध्यम्‌ |यत्‌ अस्य देवता प्रसम० गृहमेध | गृहमेधो देवताऽस्य गृहमेध हे देवता 

| (० | _ 

प्रा 








| ० 
|| आग्नेयः [ढक्‌ अस्य देवता प्रसम० अग्नि प्रा० | अग्निर्देवताऽस्य=अग्नि हे देवता 
|| मासिकम्‌ |ठञ्‌ अस्य देवता प्रसम० कालवाची | मासो देवताऽस्य=मास हं देवता 
|| आरद्धमासिकम्‌ | ठञ्‌ अस्य देवता ०सम० कालवाची | अरद्धमासो देवताऽस्य=अर्द्धमास ह 
||| सांवत्सरिकम्‌ |ठञ्‌ अस्य देवता ०सम० कालवाची | संवत्सरो देवताऽस्य संवत्सर 

* * 0 

* * 9 


०सम० कालवाची | प्रावृट्‌ देवताऽस्य वर्षा ऋतु हे देवता 
प्रा 


प्र 
प्र 
ठञ्‌ अस्य देवता प्र°सम० कालवाची | वसन्तो देवताऽस्य=वसन्त ऋतु 
अ०,४.२.२४ प्रा देवता इसका। 
प्रावृषेण्यम्‌ | एण्य अस्य देवता प्र 
अ०,४.२.२४ प्र 


इसका] 


= 1 

1 1 1 1 | 4 १ 
ए त्य 
ॐ] 


वः पदिकम्‌ |ठञ्‌ अस्य देवता प्रसम० प्रोष्ठपद | प्ोष्ठपदो देवताऽ स्यनप्रोष्ठपद नक्षत्र 
अ०,४.२.३५ प्रा विशेष है देवता इसका। 
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माहाराजिकम्‌ । ठञ्‌ अस्य देवता प्रजसम० महाराज | महाराजो देवताऽस्य=महाराज 
अ०,४.२.३५. देवता इसका। 


प्रा 
नावयज्ञिकः |ठञ्‌ तदस्मिन्‌ वर्तते | प्रणसम० नवयज्ञादि | नवयज्ञो वर्ततेऽस्मिन्‌-नवयज्ञ जिस 
न (ष (क 
पाकयज्ञिकः |ठञ्‌ तदस्मिन्‌ वर्तते | प्रणसम० नवयज्ञादि | पाकयज्ञो वर्ततेऽस्मिन्‌= पाकयज्ञ जिस 
॥ + _ 
अण्‌ तदस्मिन्‌ वर्तते | प्र°सम० पूर्णमास पूर्णमासोऽस्यां तिथौ वर्ततेनपूर्णमास 


भ्रातरि अभिधेये | प्रण्सम० पितृ प्रा 
= 
भ्रातरि अभिधेये | प्रणसम० मातु प्रा 
ब 
पितरि अभिधेये 
अ०,४.२.३६. 
डामहच्‌ पितरि अभिधेये 
अ०,४.२.३६. 
मातामही डामहच्‌+षित्‌ | मातरि अभिधेये |प्र°सम० मातृ प्रा° | मातुः माता=माता को माता अर्थात्‌ 
पितामही डामहच्‌+षित्‌ | मातरि अभिधेये |प्र°सम० पितृ प्रा |पितुः मातापिता कौ माता अर्थात्‌ 
अविसोढम्‌ | सोढ अवेर्दुग्धे प्रसम० अवि प्रा० | अवेर्दुग्धम्‌-भेड का दूध। 
गी मक 
दूस अवेर्दुग्धे प्रसम० अवि प्रा | अवेर्दुग्धम्‌= भेड्‌ का दूध। 
नीं सकं 
अविमरीसम्‌ | मरीसच्‌ अवेर्दुग्धे प्र-सम० अवि प्रा० | अवेर्दुगधम्‌-भेड का दूध। 


: पिञ्च निष्फलः प्र०सम० तिल प्रा° | निष्फलस्तिलः = निष्फल तिल। 
४ 
तिलपेजः पेज निष्फलः प्र°सम० तिल प्रा° | निष्फलस्तिलः = निष्फल तिल। 
क | | क 


ने 
॥ 


पितुरभ्राता=पिता का भाई अर्थात्‌ 
चाचा। 


पितृव्य 





















मातुरभ्राता=माता का भाई अर्थात्‌ 
मामा। 





डलच्‌ 
अ०,४.२.३६. 
वा०,४.२.३६. 
डामहच्‌ 










मातुः पिता=माता के पिता अर्थात्‌ 
नाना। 


मातामहः 






प्रऽसम० मात्र प्रा 
निपा० 











पितुः पितापिता के पिता अर्थात्‌ | 
दादा। 


प्र०सम० पितु प्रा 
निपा० 


पितामहः 





। प 
नि 
3 


< 

1 3 
1 
५ 
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तिल्पिञ्जः पिञ्ज+डित्‌ निष्फलः प्र०सम० तिल प्रा | निष्फलस्तिलः = निष्फल तिल। 
अ०,४.२.३७. 
अ कम्‌ अण्‌ तस्य समूहः षरसम० प्रा शुकानां समूहः = तोतो का समूह। 
~~ ति भ तन 
अ०,४.२.३७. 
गुणग्रामः ग्रामच्‌ तस्य समूहः षऽसम० प्रा गुणानां समूहः = गुणों का समूह। 
करणग्रामः |ग्रामच्‌ तस्य समूहः षरसम० प्रा करणानां समूहः =करणों का समूह। 
तत्त्वग्रामः | ग्रामच्‌ तस्य समूहः ष०सम० प्रा तत्त्वानां समूहः = तत्त्वों का समूह। 
शब्दग्रामः | ग्रामच्‌ तस्य समूहः ष०सम० प्रा शब्दानां समूहः = शब्दों का समूह। 
इन्द्रियग्राम: | ग्रामच्‌ तस्य समूहः ष०सम० प्रा इन्द्रियाणां समूहः =इन्दरियों का समूह। 
भक्षम्‌ अण्‌ तस्य समूहः षरसम० भिक्षादि | भिक्षाणां समूहः =भिक्षाओं का समूह। 
अण्‌ तस्य समूहः ष०सम० भिक्षादि | गर्भाणीनां समूहः =गर्भिणि्यो का 
अ०,४.२.३८. व प्रा समूह। 
(कनल अण्‌ तस्य समूहः षरसम० भिक्षादि क्षेत्राणां समूहः क्षत्रं का समूह। 
अण्‌ तस्य समूहः षऽसम० भिक्षादि | करीषाणां समूहः =हथिनियो का 
आङ्गारम्‌ अण्‌ तस्य समूहः षरसम० भिक्षादि | अङ्गाराणां समूहः = अङ्गारो का समूह। 
अण्‌ तस्य समूहः षऽसम० भिक्षादि | चमिणां समूहः =ढालधारण करमे 
अ०,४.२.३८. अभः प्रा वाले राजपुरुषो का समूह। 
अण्‌ तस्य समूहः ष०सम० भिक्षादि | धमिणां समूहः =धर्मात्मा पुरुषों का 
अण्‌ तस्य समूहः ष०सम० भिक्षादि सहस्राणां समूहः=सहस्रं का समूह । 


= ध ॐ 
2) | | 


-4  ---- ॐ 
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। वतम्‌ अण्‌ तस्य समूहः ष०सम० भिक्षादि | युवतीनां समूहः =युवतियों का समृह। 
पादातम्‌ अण्‌ तस्य समूहः षसम० भिक्षादि | पदातीनां समूहः =पेदल सिपाहियों का 
पाद्धतम्‌ अण्‌ तस्य समूहः ष०सम० भिक्षादि | पद्धतीनां समूहः =पद्धतियो का समृह। 
आथर्वणम्‌ |अण्‌ तस्य समूहः षऽसम० भिक्षादि | अथर्वणां समूहः =अथर्वो का समूह। 
दक्षिणम्‌ अण्‌ तस्य समूहः ष०सम० भिक्षादि | दक्षिणानां समृहः=दक्षिणाओं का 
अण्‌ 
प्रा 


प्र 

भोतम अ तस्य समूहः ष०सम० भिक्षादि | भृतानां समूहः =भूतों का समृह। ` 
| __ (अ 

"र वकम्‌ |वुञज्‌ तस्य समूहः ष०सम० गोत्रवाची | ओपगवानां समूहः = ओपगवों का 
कापटवकम्‌ |वुञ्‌ तस्य समूहः षसम० गोत्रवाची | कापटवानां समृहः=कापटवों का 
ओंक्षकम्‌ वुञ्‌ तस्य समूहः ष्सम० उक्षन्‌ प्रा० | उक्षाणां समूहः =बेलो का समृह। 
। _ (च 

र्द कम्‌ वुञ्‌ तस्य समूहः ष०सम० उष प्रा |उष्राणां समूहः =ऊटों का समूह। 
"व | 
ओरभ्रकम्‌ |वुञ्‌ हः षऽसम० उरभ्र प्रा० |उरभ्राणां समृहः=भेडों का समूह । 
| (अ = 
राजकम्‌ वुञ्‌ ष०सम० राजन्‌ प्रा० | राज्ञां समूहः =राजाओं का समूह । 
| __ (अ 
राजन्यकम्‌ |वुञ्‌ ष०सम० राजन्य राजन्यानां समूहः क्षत्रियो का समूह । 
।__ (म 
राजपुत्रकम्‌ | वुञ्‌ षऽसम० राजपुत्र | राजपुत्राणां समूहः =राजपुत्रो का 


~> >| 
५| ५ 
4०। 4 
| 


= 
५ 
41 
(> 


= 
£ 
८ 
(| 


वात्सकम्‌ |वुञ्‌ ष०सम० वत्स प्रा° | वत्सानां समूहः =बछडों का समूह । 

(1 1 

मानुष्यकम्‌ |वुञ्‌ षऽसम० मनुष्य | मनुष्याणां समूहः = मनुष्यों का समूह । 

` (अ 

आजकम्‌ |वुञ्‌ 

न (अ 
वा०,४.२.३९. 


= 
५ 
1 
(| 


= 
४ 
1 
(८ 


ष०सम० अज प्रा° | अजानां समूहः =बकरियों का समूह । 
- ष०सम० वृद्ध प्रा° | वृद्धानां समूहः = वृद्धं का समूह । 


| ~> ।| 
५| ५ 
< 4 
| 
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9 


यञ्‌ तस्य समूहः षसम० केदार [केदाराणां समूहः =पानी भरे 
अ०,४.२.४०. प्रा खेतों/चरागाहों का समूह । 


।[* 
[क कम वुञ्‌ तस्य समूहः ष०सम० केदार | केदाराणां समूहः =पानी भरे 
अ०,४.२.४०. प्रा खेतों/चरागाहों का समूह । 
गाणिक्यम्‌ |यञ्‌ तस्य समूहः षसम० गणिका |गणिकानां समूहः=गणिकाओं का 
वा०,४.२.४०. प्रा समूह । 
कावचिकम्‌ |ठञ्‌ तस्य समूहः ष०सम० कवचिन्‌ |कवचिनां समृहः=कवच धारण करने 
अ०,४.२.४१. प्रा वालों का समूह। 
+ 4 प्रा 
प्रा? 


11 


केदारिकम्‌ |ठचञ्‌ तस्य समूहः ष०सम० केदार | केदाराणां समूहः =पानी भरे 

यन्‌ तस्य समूहः ष०सम० ब्राह्मण | ब्राह्मणानां समूहः =त्राह्मणों का 
यन्‌ तस्य समूहः षऽसम० माणव | माणवानां समूहः = बालकों का समूह। 
। 
यन्‌ तस्य समूहः ष०सम० वाडव | वाडवानां समृहः=ब्राह्यणों का समृह। 
यन्‌ तस्य समूहः षसम० पृष्ठ प्रा° | पृष्ठानां समूहः =पृष्टो का समूह। 
त 


न्‌ 
ख 
णच्‌ 
ऊल 
तल्‌ 
तल 


| = त 
८५ “ति 

| 2| 8 
^ प „१ 


पृष्ठ्यः 
अहीनः क्रतो तस्य समूहः |ष०सम० अहन्‌ प्रा | अहां समूहः = यज्ञ दिवसो का समूह। 
वा०,४.२.४२. 

ण तस्य समूहः ष०सम० पर्शु प्रा | पर्शूनां समूहः =परशुओं का समूह । 
वा०,४.२.४२. 


वातूलः ऊ तस्य समूह षऽसम० वात प्रा | वातानां समूहः = वायुओं का समूह । 
वा०,४.२.४२ 


ल्‌ तस्य समूहः षऽसम० ग्रामादि | ग्रामाणां समूहः =ग्रामों का समूह । 
१७ 
जनता त तस्य समूहः षऽसम० ग्रामादि |जनानां समृहः = लोगों का समूह । 
तल्‌ तस्य समूहः ष०सम० ग्रामादि | बन्धूनां समूहः =बन्धुओं का समूह । 
न 
तल्‌ तस्य समूहः ष०सम० ग्रामादि | सहायानां समूहः=सहायों का समूह । 
तल्‌ तस्य समूहः षऽसम० गज प्रा° | गजानां समूहः =गजों का समूह । 
2 


ट < 
ठ | 


= 


4 
<| 
~. 
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कापोतम्‌ अच्‌ तस्य समूहः षऽसम कपोतानां समृहः= कपोतं का समूह । 
मायूरम्‌ अञ्‌ तस्य समूहः षरसम० मयूराणां समूहः =मयूरों का समृह। 
॥ अञ्‌ तस्य समूहः षसम० णां समूहः = तीतरों का समृह। 
1 
अञ्‌ तस्य समूहः षऽसमः खण्डिकानां समृहः=खोंडों का 
अञ्‌ तस्य समृहः ष्सम वडवानां समूहः =घोडियों का समृह। 
कम्‌ अज्‌ तस्य समूहः ष०सम० क्षुदक | क्षुद्रकसनिकानां समूहः =क्षुदरक 
प्रा सैनिकों का समूह । 
मालवकम्‌ |अच्‌ तस्य समूहः षर्सम० मालव | मालवकसेनिकानां समूहः =मालव 
भृक्षुकम्‌ अञ्‌ तस्य समूहः षऽसम० भिक्षुकाणां समूहः =भिक्षुओं का 


| 
त) 
१ 
= 
प 


(१ 
9. 
प 


शोकम्‌ अञ्‌ तस्य समूहः षरसम० शुकानां समूहः=शुकों का समृह। 
क (अ 
लि अञ्‌ तस्य समूहः षर्सम० उलूकानां समूहः = उलूकं का समूह । 
न कक 
॥ अञ्‌ तस्य समूहः षर्सम० शुनां समृहः= कुत्तो का समूह । 
0 म = 
0 न्भ ई अञ्‌ तस्य समृहः ष०सम० युगानां समूहः = युगो (जुआ) का 
अज्‌ तस्य समृहः षऽसम० अहां समूहः =दिवसो का समूह। 
न 
अन्‌ तस्य समूहः षऽसम वरत्राणां समूहः = वरतरं ( चमड़ं ठ 
हालबन्धम्‌ |अञ्‌ तस्य समूहः षऽसम० हलबन्धानां समूहः =हलबन्धो का 


तुज्‌ तस्य समूहः 
अ०,४. २.४६; 


44 
| 
हः 


| ५ 
41 (1 
| ^ 


ॐ) 
9 
य 








कालापकम्‌ 
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=छन्दोगों का 


तस्य समूहः षऽसम० चरणवाची | छन्दोगानां समूहः 
तस्य समृहः क्थकानां समूहः 


आपूपिकम्‌. |ठक्‌ तस्य समूहः ष०्सम० प्रा अपूपानां समूहः =पुओं का समूह। 
अ०,४.२.४७. अचेतनार्थक 

शाष्कुलिकम्‌ | ठक्‌ तस्य समूहः षऽसम० प्रा शष्कुलीनां समूहः =पूड़यों का समूह । 
अ०,४.२.४७. अचेतनार्थक | 

हास्तिकम्‌ |ठक्‌ तस्य समूहः ष०सम० हस्तिन्‌ | हस्तिनां समूहः हाथियों का समूह। 

प्रा 
ऋ कम तस्य समूहः ष०सम° धेनु प्रा |धेनूनां समृहः=धेनुर्ओं का समृह। 
४.२.४७. 


अधेनूनां समूहः =धेनुभिन्न पशुओं का 















समूह। 
ष०सम० केश प्रा° | केशानां समूहः केशों का समूह। 


ष०सम० केश प्रा० | केशानां समूहः=केशों का समूह । 


षऽसम० अश्च प्रा | अश्वानां समूहः = अश्वं का समूह । 


षऽसम० अश्च प्रा |अश्वानां समूहः=अश्वों का समूह। 


पाश्या य ` | तस्य समृहः षऽसम० पाशादि | पाशानां समूहः =पाशों का समृह। 
तृण्या य तस्य समूहः ष०सम० पाशादि | तृणानां समूहः =तृणों का समृह। 
धूम्या य तस्य समूहः षऽसम° पाशादि | धूमानां समूहः =धूप्रसमूह। 
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य तस्य समूहः षसम० पाशादि | वातानां समूहः =ओंधी। 
अद्घार्या य तस्य समूहः ष०सम० पाशादि | अङ्गाराणां समूहः =अद्घारों का समूह। 
(नि 
पोत्या य तस्य समूहः ष०सम० पाशादि | पोतानां समूहः =नावो/पशु के बच 
बालक्या य तस्य समूहः षसम० पाशादि | बालकानां समूहः=बालकों का समूह । 
पिटक्या य तस्य समूहः ष०सम० पाशादि |पिटकानां समूहः =टोकरियों का 
य तस्य समूहः ष०सम० पाशादि |पिटाकानां समूहः =सन्दूकों का समृह। 
1 
य तस्य समूहः ष०सम० पाशादि |शकटानां समूहः =शकटों का समृह। 
हल्या य तस्य समूहः ष०सम० पाशादि | हलानां समूहः =हलों का समूह । 
य तस्य समूहः ष०्सम० पाशादि |नडानां समूहः=नरकटो का समूह । 
य तस्य समूहः ष०सम० पाशादि | वनानां समूहः=वनों का समृह। 
नि. 
य तस्य समूहः ष०सम० खल प्रा° | खलानां समूहः =खलिहानों का 
य तस्य समूहः ष०सम० गो प्रा |गवां समूहः=गायों का समूह । 
1 _{ अ 
य तस्य समूहः ष०्सम० रथ प्रा० रथानां समूहः =रथों का समूह । 
प यः 
इनि तस्य समूहः ष०्सम० खल प्रा° | खलानां समूहः=खलिहानों का 
गोत्रा त्र तस्य समूहः ष०सम० गो प्रा | गवां समूहः =गायों का समूह। 
2 
रथकर्या | कस्यच्‌ तस्य समूहः ष०सम० रथ प्रा रथानां समूहः =रथों का समूह। 
2. 
डाकिनी इनि तस्य समूहः ष०सम० खलादि |डाकानां समूहः =डाकों का समूह । 





त 


् | 
॥ 4 


र्‌ 


ध्या 
खलिनी 


| 
| 





| 
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कुण्डलिनी |इनि तस्य समूहः प०सम० खलादि | कुण्डलानां समूहः =कुण्डलों का 
कुटुम्बिनी |इनि तस्य समूहः पसम° खलादि | कुटुम्बानां समूहः =परिवारी का 


| कमलखण्डम्‌ | खण्डच्‌ तस्य समूहः प०सम० कमलादि |कमलानां समूहः=कमर्लौ का समूह । 
वा०,४.२.५१. आकृतिगण प्रा 


अम्भोज- |खण्डच्‌ तस्य समूहः परसम° कमलादि |अम्भोजानां समूहः-कमर्लौ का 
पद्चिनीखण्डम्‌ |खण्डच्‌ तस्य समूहः प०सम० कमलादि | पदिनीनां समूहः =पद्िनियो का 
| कुमुदखण्डम्‌ | खण्डच्‌ तस्य समूहः परसम०° कमलादि | कुमुदानां समूहः कुमुदो का समूह। 
| 
सरोजखण्डम्‌ |खण्डच्‌ तस्य समूहः पसम० कमलादि - | सरोजानां समूहः=कमलौ का समूह। 
| पद्मखण्डम्‌ |खण्डच्‌ तस्य समूहः पसम कमलादि |पद्चानां समूहः = का समूह 
नलिनीखण्डम्‌ | खण्डच्‌ तस्य समूहः प०सम० कमलादि | नलिनीनां समूहः =-नलिनि्यौ का 
||| कैरविप खण्डच्‌ तस्य समूहः ष०सम० कमलादि केरविणीनां समूहः -कुमुदिति्ौ क 
||| आकृतिगण प्रा | समूह। 
नरस्कन्धः तस्य समूहः नराणां समूहः= मनुष्यों का समूह। 
वा०,४.२.५९१. 


त्‌॥ 





-1| 





र 


करिस्कन्धः |स्कन्धच्‌ तस्य समूहः षरसम० करि प्रा |करीणां समूहः-हायियो का समूह । | 
तुरङ्गस्कन्धः | स्कन्धच्‌ तस्य समूहः परसम० तुरङ्ग प्रा | तुरङ्गाणां समूहः = अश्वो का समूह। | 
| | 
पूर्वकाण्डम्‌ काण्ड तस्य समूहः षरसम० पूर्वादि |पूर्वाणां समूहः-पहते कड़े हएपूर्व मे | 
वा०,४.२.५६. ॥ प्रा होने वालों का समूह। | 

| 

| 


तृणकाण्डम्‌ काण्ड तस्य समूहः षसम० पूर्वादि | तृणानां समूहः =तृ्णो का समूह। 
वा०,४.२.५१. प्रा 


कर्मकाण्डम्‌ काण्ड तस्य समूहः षरसम० पूर्वादि | कर्मणां समूहः-कर्मा का समूह। 
वा०,४.२.५९१. प्रा 


शेवः अण्‌ विषयो देशे १० सम० प्रा | शिबीनां विषयो देशः =शिविर्यौ का 
अ०,४.२.५२. देश। 


4 
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अण्‌ ` विषयो देशे चप समः प्रा ` [उष्णां विषयो देशः उषो का देश। 
अ०,४.२.५२. 

अण्‌ विषयो देशे चऽ सम० प्रा | वृषलानां विषयो देशः =वृषलो का 
अ०,४.२.५२. देश। 


~> 4, 


यावनः अण्‌ विषयो देशे चप समः त्रा [यवनानां विषयो देशः=यवनों का 
अ०,४.२.५२. देश। 
राजन्यकः वुञ्‌ विषयो देशे ष० सम° राजन्यानां विषयो देशः क्षत्रियो का 


अ०,४.२.५३. राजन्यादि प्रा देश। 
वुञ्‌ विषयो देशे ष० सम० देवयानानां विषयो देशः=देवयानों का 
अ०,४.२.५३. राजन्यादि प्रा देश। 


= [कम्‌ विषयो देशे ष० सम मालवानां विषयो देशः=मालवां का 
नः वुञ्‌ वषयो देशे ष० सम° विराटानां विषयो देशः विराटो का 
राजन्यादि प्रा देश। 
श्रे वुञ्‌ विषयो देशे ष० सम त्रिगर्तानां विषयो देशः=त्रिगर्तो का 
राजन्यादि प्रा देश। 
शालङ्ायनकः | वुञ्‌ विषयो देशे ष० सम० शालङ्कायनानां विषयो 
अ०,४.२.५३. राजन्यादि प्रा देशः =विश्चामित्र के पुत्रों का देश। 


जालन्ध- वुञ्‌ विषयो देशे ष० सम० जालन्धरायणानां विषयो 
रायणकः अ०,४.२.५३. राजन्यादि प्रा देशः =जालन्धरायणों का देश। 
आत्मकामेयकः | वुञ्‌ विषयो देशे ष० सम० आत्मकामेयानां विषयो 


१./ 
॥ 
। 
# ॐ 


3। 
>| 
ॐ1 













देशः=आत्मकामेयों (अहङकारियो ) 
कां देश। 






आम्बरीष वुज्‌ विषयो देशे ष० सम° अम्बरीषपुत्राणां विषयो 
पुत्रकः राजन्यादि प्रा देशः = अम्बरीषपुत्र का देश। 
: |वुञ्‌ विषयो देशे ष० सम वसातीनां विषयो देशः=जनमेजय के 
राजन्यादि प्रा पत्रो(इक्ष्वाकुवंशियों का देश। 
अः वनकः | वुञ्‌ विषयो देशे ष० सम ैल्ववनानां विषयो देशः =बिल्ववनों 
उन्नद्धः षठ वुञ्‌ विषयो देशे ष० सम० शैलृषाणां विषयो देशः=अभिनेताओं 
अ०,४.२.५३. राजन्यादि प्रा |कादेश। 
ओदुम्बरकः | वुञ्‌ विषयो देशे ष० सम० उदुम्बराणां विषयो देशः=गूलरों का 
नि 


बेल्वतकः | वुञ्‌ विषयो देशे ष० सम बैल्वतानां विषयो देशः =बेल्वताँ का 
अ०,४.२.५३. राजन्यादि प्रा देश। 


ब्ाव्र & 
41 ~ 4 
>| 
| > 
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आर्जुनायनकः | वुञ्‌ विषयो देशे ष० सम० आर्जुनायनानां विषयो 

| अ०,४.२.५३. 1 ग, । देशः=अर्जुनपुतरों का देश। 
साग्प्रियकः - | वुञ्‌ विषयो देशे ष० सम० सम्प्रियाणां विषयो देशः =संप्रियों का 
दाक्षकः वुञ्‌ विषयो देशे ष० सम दाक्षीणां विषयो देशः=दक्षपुत्रों का 

निाभकः | वुञ्‌ विषयो देशे ष० सम० ऊर्णनाभानां विषयो देशः=ऊर्णनाभाों 
1. केविधः विधल्‌ विषयो देशे ष० सम भोरिकोणां विषयो देशः = भौरिकियाों 
वेपेयविधः | विधल्‌ विषयो देशे ष० सम तेपेयानां विषयो देशः =वेपेयाों 
भोलिकिविधः विधल्‌ विषयो देशे ष० सम कनां विषयो देशः = भोलिकियों 
अ०,४.२.५४. न के द्वारा बसाया देश। 

चैटयतविधः | विधल्‌ विषयो देशे ष० सम० तानां विषयो देशः=चेययतो के 
(र भोरिक्यादि प्रा | द्वारा बसाया देश। 

काणेयविधः विधल्‌ विषयो देशे ष० सम० काणेयानां विषयो देशः =काणे्योँ के 
वाणिजकविधः | विधल्‌ विषयो देशे ष० सम० वाणिजकानां विषयो देशः =वाणिजकों 
वालिजविधः विधल्‌ विषयो देशे ष० सम० वालिजानां विषयो देशः =वालिजों के 
[ अ०,४.२.५४. द्वारा बसाया देश। 

वालिज्यक- | विधल्‌ 


विषयो देशे ष० सम० वालिज्यकानां विषयो 
भोरिक्यादि प्रा | देशः-वालिज्यकों के द्वारा बसाया 
शेकयतविधः विधल्‌ ` विषयो देशे ष० सम० ५ 
अ०,४. २.५४. भोरिक्यादि प्रा 


द्वारा बसाया देश। 


वेकयतविधः विधल्‌ विषयो देशे ष० सम कयतानां विषयो देशः = वैकयताँ ठ 
[| अ०,४.२.५४. य द्वारा बसाया देश। 
एेषुकारिभक्तः | भक्तल्‌ विषयो देशे ष० सम एेषुकारीणां विषयो देशः =इषुकार 


सारस्या- विषयो देशे सारस्यायनानां विषयो 
देशः =सारस्यायनों के द्वारा बसाया 
देश। 























यनभक्तः 





# [2 
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भक्तल्‌ विषयो देशे 
द्वयाक्षायण- विषयो देशे 
भक्तः 


त्यायणभक्तः | भक्तल्‌ विषयो देशे ष० सम० तर्यायणानां विषयो देशः=त्रयायणो के 
द्वारा बसाया देश। 
मोडायनभक्तः | भक्तल्‌ विषयो देशे ष० सम० धनानां विषयो देशः = ओडायनं 
अ०,४.२.५४. एेषुकार्यादि प्रा |के द्वारा बसाया देश। 
गीलायनभक्तः | भक्तल्‌ विषयो देशे ष० सम° धनानां विषयो देशः = जौलायन 
न कः रेषुकार्यादि प्रा | के दवारा बसाया देश। 
खाडायनभक्तः | भक्तल्‌ विषयो देशे ष० सम खाडायनानां विषयो देशः=खाडायनों 
व एेषुकार्यादि प्रा० |के द्वारा बसाया देश। 
(र तीर' भक्तल्‌ विषयो देशे ष० सम पोवीराणां :=सोवीरों के 
त (स ( (स 
शोदरायणभक्तः | भक्तल्‌ 


दासमित्रायण- 

दाक्षायणभक्तः | भक्तल्‌ विषयो देशे दाक्षायणानां विषयो देशः दाक्षायणं 
अ०,४.२.५४. एेषुकार्यादि प्रा |के द्वारा बसाया देश। 

शयण्डभक्तः | भक्तल्‌ ष० सम शयण्डानां विषयो देशः=शयण्डों के 
अ०,४.२.५४. एेषुकार्यादि प्रा | द्वारा बसाया देश। 


तारध्यायण- | भक्तल्‌ तार््यायणानां विषयो 
देशः =तार्यायणों के द्वारा बसाया ` 
देश। 


शोभ्रायणभक्तः | भक्तल्‌ विषयो देशे ष० सम० सौभ्रायणानां विषयो देशः=शोभ्रायणों 
किः अ०,४.२.५४. | [क एेषुकार्यादि प्रा |के द्वारा बसाया देश। 
सायण्डिभक्तः | भक्तल्‌ विषयो देशे ष० सम सायण्डीनां विषयो देशः =सायण्डियां 
[ अ०,४.२.५४. रेषुकार्यादि प्रा |के द्वारा बसाया देश। 









देश; = चान्द्रायणं के द्वारा बसाया 










द्याक्षायणानां विषयो 
देशः =द्वयाक्षायणों के द्वारा बसाया 

























दासमित्रायणानां विषयो 
देशः =दासमित्रायणों के द्वारा बसाया 
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शोण्डिभक्तः | भक्तल्‌ विषयो देशे ष० सम० शोण्डीनां विषयो देशः = 
||| वेश्वमाणव- विषयो देशे ष० सम० वैश्वमाणवानां विषयो 
भक्तः ` .२.५४. देशः=वैश्वमाणवों के द्वारा बसाया 
। वेश्रधेनवभक्तः | भक्तल्‌ विषयो देशे ष० सम ैश्वधेनवानां विषयो देशः = वैश्वधेनव 
|| ( अ०,४.२.५४. ऊ ~ के द्वारा बसाया देश। 
| नदभक्तः भक्तल्‌ विषयो देशे ष० सम° नदानां विषयो देशः=नदों के द्वारा 
|| तुण्डदेवभक्तः | भक्तल्‌ विषयो देशे ष० सम० तुण्डदेवानां विषयो देशः -तुण्डदैवौ 
| विशदेवभक्तः | भक्तल्‌ विषयो देशे ष० सम० विशदेवानां विषयो देशः =विशदेर्व के 
| ` | 
| पाङ्कः अण्‌ आदिरस्य प्रगाथेषु |प्र० सम० छन्द पङ्किरादिरस्य प्रगाथस्य =पङ्कि छन्द 
आनुष्टुभः |अण्‌ आदिरस्य प्रगाथेषु | प्र० सम० छन्द अनुष्टुबादिरस्य प्रगाथस्य अनुष्टुप्‌ 
|| बार्हतः अण्‌ आदिरस्य प्रगाथेषु |प्र° सम० छन्द॒ | ृहत्यादिरस्य प्रायस्य कहती छन्द | 
| क वाचक प्रा आदि में हे, जिस प्रगाथ के। ह 
| अ०,४.२.५५. वाचक प्रा आदि में हे, जिस प्रगाथ के। .8 
|| त्रष्टुभम्‌ अण्‌ स्वार्थे नपुंसके | प्र सम० छन्द ्रिष्टुबेवजत्रष्टुप्‌। | 
||| जागतम्‌ अण्‌ स्वार्थ नपुंसके प्र सम० छन्द॒ | जगत्येव=जगती। | 
भादू अण्‌ अस्य सङ्गामस्य | प्रऽस० प्रयोजन | भदा प्रयोजनमस्य सङ्गामस्य= भद्रा । 
[ अ०,४.२.५६. "के वाचक प्रा प्राप्त करना प्रयोजन हे, जिस सङ्खाम 
सोभद्रः अण्‌ अस्य सङ्खामस्य 






सुभद्रा प्रयोजनमस्य 
सङ्गमस्य सुभद्रा प्राप्त करना 
प्रयोजन हे, जिस सङ्खाम का वह। 









प्र०स० प्रयोजन 
वाचक प्रा 


अस्य. सङ्खामस्य 






सङ्गामस्य=गोरिमित्र प्राप्त करना 
प्रयोजन हे, जिस सङ्खाम का बह। 
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अहिमाला योद्धारोऽस्य 
सङ्खामस्य=अहिमाल योद्धा हे, इस 





स्यन्दनाश्चा योद्धारोऽस्य 
सङ्गामस्य=स्यन्दनाश्च योद्धा हँ, इस 
युद्ध के। 






प्रस 
प्रहरणवाचक प्रा 





सा-जिस क्रीडा में दण्ड प्रहार हे, 
वह। 
मुष्टिः प्रहरणमस्यां क्रोडायां 
सा-जिस क्रीडा में मुष्टि प्रहार है, 
बह। 
















प्रर्सर 
प्रहरणवाचक प्रा 




















अस्यां क्रियायाम्‌ 







तेलम्प ज अ०,४.२.५८. | अस्यां क्रियायाम्‌ | प्र°स° घञन्त तिलपातोऽस्यां क्रियायां वर्तते=जिस 
क्रियावाचकं प्रा० | क्रिया में तिल गिराये जाते हे, वह। 
दाण्डपाता |अ अ०,४.२.५८. | अस्यां क्रियायाम्‌ | प्र०स° घञन्त दण्डपातोऽस्यां क्रियायां वर्तते=जिस 
क्रियावाचक प्रा | क्रिया में दण्ड गिराया जाता हे, वह। 
मोसलपाता |ज अ०,४.२.५८. प्रज्स० घञन्त मुसलपातोऽस्यां क्रियायां वर्तते=-जिस 
क्रिया में मुसल गिराया जाता है, 
वह। 
तदधीते/ तद्रे द्वि°सम° प्रा व्याकरणमधीते।वेत्ति- जो व्याकरण 
पटढता/जानता है; वह। 
तदधीते/तद्वेद द्ि°सम० प्रा निरुक्तमधीते८वेत्ति- जो निरुक्त 
जानता/पटढता है, वह। 


र्ैनम्पाता | अ०,४.२.५८. | अस्यां क्रियायाम्‌ | प्र°स° घञन्त श्येनपातोऽस्यां क्रियायां वर्तते=जिस 
क्रियावाचकं प्रा | क्रिया में बाज गिराया जाता है, वह। 
मुसलप 
क्रियावाचक प्रा 
छान्दसः अण्‌ तदधीते/ तद्वेद द्विसम० प्रा छन्दोऽ धीते/वेद= जो छन्द 
अ०,४.२.५९. पटृता/जानता है, वह। 
तदधीते, तद्वेद द्वि°सम० प्रा निमित्तान्यधीते/वेत्ति- जो निमित्तो को 
पटठता/जानता है, वह। 





| | अण्‌ तदधीते/तद्वेद द्वि°सम० प्रा मुहूर्तमधीतेवेत्ति-जो मुहूतं 
अ०,४.२.५९. पटठता/जानता हे, वह। 
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। 

द्वि°सम० प्रा उत्पातमधीते/वेत्ति- जो उत्पात 
1 नः | 
०सम० क्रतुवाची | अग्निष्टोममधीते/वेद=जो अग्निष्टोम | 


० 
०सम० उक्थादि | उक्थममधीते/वेद-जो उक्थ को 
पढ़ता/जानता है, वह। 
°सम० उक्थादि | लोकायतममधीते८वेद=जो लोकायत 
द्वि°सम० सूत्रान्त | वार्तिकानि सूत्राणि चाधीते८वेद=जो 
प्रा वार्तिक ओर सूत्रों को पठ़ता/जानता 
हे, वह। 
द्वि°सम० सूत्रान्त | सङ्कहसूत्राण्यधीते/वेद=जो सद्खह 
द्वि°सम० उक्थादि | न्यायमधीते८वेद=जो न्याय को 
पढता/जानता है, वह। ` 
द्वि°सम० उक्थादि | न्यासमधीते/वेद=जो न्यास को 
द्वि°सम० उक्थादि | निमित्तमधीते/वेद=जो निमित्त को 
टि ज 
प्रा 
दवि 
प्रा 


दि 
प्रा 
द्वि°सम० क्रतुवाची | वाजपेयममधीते/वेद=जो वाजपेय को 
द्वि 
प्रा 
द्वि 
प्रा 






०सम० उक्थादि | पुनरुक्तमधीते८वेद=जो पुनरुक्त को ॥ 
०सम० उक्थादि |निरुक्तमधीते/वेद=जो निरुक्त को | 
| 
द्वि०सम० उक्थादि | यज्ञमधीते/वेद=जो यज्ञ को 
द्वि°सम० उक्थादि | चर्चामधीते/वेद=जो चर्चा को 
द्वि°सम० उक्थादि | धर्ममधीते/वेद=जो धर्म को | 
द्वि°सम० उक्थादि | क्रमेतरमधीते८वेद= जो क्रम से इतर 
को पटठता/जानता है, वह। 1 
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तदधीते, तद्वेद द्वि°सम० उक्थादि | श्लक्ष्णमधीते/वेद=जो श्लक्ष्ण को 
तदधीते, तद्रेद द्वि°सम० उक्थादि | संहितामधीते/वेद=जो संहिता को 


पादिकः ठक्‌ तदधीते/तद्रेद द्वि°सम० उक्थादि | पदमधीते/वेद=-जो पद को 
अ०,४.२.६०. पटता/जानता हे, वह । 


प्रा 
क्रामिकः टक्‌ तदधीते/तद्रेद द्वि°सम० उक्थादि | क्रममधीते८वेद=जो क्रम को 
[अ | = ७ ` क 
साद्धातिकः | ठक्‌ तदधीते/तद्ेद द्वि°सम० उक्थादि | सङ्खातमधीतेवेद=जो सङ्घात को 
|" ` [० | ४ _ (जर | 
वार्तिक: ठक्‌ तदधीते/तदेद द्वि°सम० उक्थादि | वृत्तिमधीते/वेद=जो वृत्ति को 
(० (8 ` [नक 
साङ्गहिकः |ठक्‌ तदधीते/तद्ेद द्वि°सम० उक्थादि | सङ्गहमधीते/वेद=जो सङ्गह को 
। , 
हिणं कः |ठक्‌ तदधीते/तद्रेद द्वि°सम० उक्थादि | गुणागुणमधीते८वेद=जो गुण 

४ 
आयुर्वेदिकः |ठक्‌ तदधीते/तद्रेद द्वि°सम० उक्थादि | आयुर्वेदमधीते/वेद=जो आयुर्वेद को 
` न~ 
पदिव ठक्‌ _ | तदधीते/तद्रेद द्वि°सम० उक्थादि | द्विपदीमधीते/वेद=जो द्विपदी को 
आनुपदिकः |ठक्‌ तदधीते/ तद्वेद द्वि°सम० उक्थादि | अनुपदमधीते/वेद=जो अनुपद को 
। अ 
आनुकल्पिकः |ठक्‌ तदधीते/तद्वेद द्वि°सम० उक्थादि | अनुकल्पमधीतेवेद=जो अनुकल्प को 
` _ 
आनुगुणिकः | ठक्‌ तदधीते/तद्रेद द्वि°सम० उक्थादि |अनुगुणमधीतेवेद=-जो अनुगुण को 

4 
काल्पसूत्रः |अण्‌ तदधीते/तद्वेद द्वि°सम० कल्पसूत्र | कल्पसूत्राण्यधीते८वेद=जो कल्प सूत्रों 
श 
वायसविद्िकः | ठक्‌ तदधीते/ तद्वेद द्वि°सम० विद्यन्त | वायसविद्यामधीते/वेद=जो काक 
। = 


सार्पविद्धिकः | टक्‌ तदधीते/तद्रेद द्वि°सम० विद्यान्त | सर्पविद्यामधीते/वेद=जो सर्पविद्या को 
वा०,४.२.६०. प्रा पदृता/जानता है, वह । 


| 
लक्षणिकः |ठक्‌ तदधीते/तद्वेद द्वि°सम० लक्षणान्त | गोलक्षणमधीते/वेद=जो गोलक्षण को 
वा०,४.२.६०. प्रा पटठता/जानता है, वह। 
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आश्वलक्षणिकः | ठक्‌ तदधीते/तद्वेद द्वि°सम० लक्षणान्त | अश्वलक्षणमधीते/वेद=जो अश्च लक्षण 
भ 
मातृकल्पिकः |ठक्‌ तदधीते/तद्रेद द्वि°सम० कल्पान्त | मातृकल्पमधीते८वद= जो मातृकल्प 
पाराशर- ठक्‌ तदधीते/तद्ेद द्वि°सम० कल्पान्त | पराशरकल्पमधीते/वेद= जो पराशर 
आङ्घविद्यः |अण्‌ तदधीते/तदवेद द्वि°सम० अङ्ग+ | अद्घविद्यामधीते/वेद=जो अङ्घविद्या 
॥ 9, विद्या प्रा को पटठता/जानता हे, वह। 
क्षात््रविद्यः |अण्‌ तदधीते/ तद्वेद द्वि°सम० क्षत््र+ | क्षत््रविद्यामधीते/वेद=जो क्षत्रविद्या 
धार्मविद्यः |अण्‌ तदधीते/तद्रेद द्वि°सम० धर्मविद्यामधीते/वेद=जो धर्मविद्या को 
भ 
सांसर्गविद्यः |अण्‌ तदधीते/ तद्वेद द्वि°सम० संसर्ग+ |संसर्गविद्यामधीते/वेद= जो संसर्गविद्या 
[. 92) _ विद्या प्रा को पदृता/जानता है, बह । 

द्वि°सम० त्रि+विद्या |त्रिविद्यामधीते/वेद=जो तीन अवयवो 


वाली विद्या को जानता/पटढता है, 
वह। 
तदधीते/तदेद 
टक्‌ तदधौते,तदरेद 
वा०,४. २.६०. 


यवक्रोतमधिकृत्य कृतमाख्यानम्‌, 
वासवदत्तिकः |ठक्‌ तदधीते/तदेद 
वा०,४.२.६०. 


तदधीते/ वेद=जो यवक्रीत आख्यान 
को जानता/पटता है, वह। 
सौमनोत्तरिकः |ठक्‌ तदधीते/तद्रेद 
वा०,४.२.६०. 

























दि°सम० 
आख्यानवाचक 
प्रा 
द्वि°सम° 
आख्यानवाचक 
प्रा 
टि°सम० 
आख्ययिका वाचक 
प्रा 


वा०,४. २.६०. 

















प्रियङ्गवमधिकृत्य कृतमाख्यानम्‌, 
तदधीते/ वेद=जो प्रियङ्गव आख्यान 
को जानता/पटता है, वह। 
वासवदत्तामधिकृत्य 
कृतामाख्यायिका, तदधीते वेद=जो 
वासवदत्ता आख्यायिका को 
पटठृता/जानता हे, वह। 
सुमनोत्तरमधिकृत्य कृतामाख्यायिका, 
तदधीते/ वेद=जो सुमनोत्तर 
आख्यायिका को पढ़ता/जानता हे, 
वह। 


एेतिहासिकः |ठक्‌ तदधीते/तद्वेद द्वि°सम० इतिहास | इतिहासमधीते८वेद=जो इतिहास को 
वा०,४.२.६०. प्रा पटठता/जानता है, वह। 

































दि°्सम 0 
आख्ययिका वाचक 
प्रा 











क न » + 


प्ररि 


4 +, 
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पौराणिकः |ठक्‌ तदधीते/तद्वेद द्वि°सम० पुराण | पुराणमधीते/वेद=जो पुराण को 
सर्ववेदः ठक्‌ लुक्‌ तदधीते/तद्रेद द्वि०सम० सर्वादि | सर्ववेदानधीते/वेद=जो समस्त वेद 
सर्वतन्त्रः ठक्‌ लुक्‌ तदधीते/तद्वेद द्वि°सम० सर्वादि | सर्वतन्त्रानधीते/वेद=जो समस्त तन्त्र 
सवार्तिकः | ठक्‌ लुक्‌ तदधीते/ तद्वेद द्वि°सम० सादि |सवार्तिकमधीते/वेद=जो वार्तिक 
ससङ्खहः ठक्‌ लुक्‌ तदधीते/तदरेद द्विसम० सादि | सङ्खहान्तमधीते/वेद=जो सङ्गह सहित 
वा०,४.२.६०. 9, पटठता/जानता है, वह। 

द्विवेदः टक्‌ लुक्‌ तदधीते/तद्रेद दविऽसम० द्विगु प्रा° | दौ वेदावधीते/वेदजो दो वेदं को 
"+ वा०,४.२.६०. न 9 पटठता/जानता है, वह। 

पञ्चव्याकरणः |ठक्‌ लुक्‌ तदधीते/तद्रेद द्विऽसम० द्विगु प्रा | पञ्चव्याकरणमधीते/वेद=जो पोच 
आनुसुकः |ठक्‌ तदधीते/तद्रेद द्ि<सम० अनुस्‌ | अनुसूमधीते/वेद=जो अनुस्‌ ग्रन्थ को 
~ प्रा पटता/जानता हे, वह। | 
लाक्षिकः ठक्‌ तदधीते/तदरेद द्विसम० लक्ष्य | लक्ष्यमधीते/वेद-जो लक्ष्य को 
लाक्षणिकः |ठक्‌ तदधीते/ तद्वेद द्वि०सम० लक्षण | लक्षणमधीते/वद=जो लक्षण को 
न 
शतपथिकः 


पूर्वपदिकः इकन्‌ तदधीते/तद्वेद द्वि°सम० पदोत्तर॒|पूर्वपदमधीते/वेद=जो पूर्वपद को 

न प्रा पटता/जानता हे, वह। 

धकः/ षिकन्‌ तदधीते/ तद्वेद द्विऽसम० शतपथ |शतपथमधीते/वेद=जो शतपथ को 

षष्टिपथिकः/ |षिकन्‌ तदधीते/तदरेद द्वि०सम० षष्टिपथ | षष्टिपथमधीते/वेद=जो षष्टिपथ को 

वा०,४.२.६०. "ली प्रा पटता/जानता हे, वह। 

शातपथः अण्‌ तदधीते, तद्वेद द्वि°सम० शतपथ | शतपथमधीते/वेद=जो शतपथ को 
वा०,४.२.६०. पटढ़ृता/जानता हे, वह। 

षाष्टिपथः |अण्‌ तदधीते/तद्रेद द्वि०सम० षष्टिपथ | षष्टिपथमधीते/वेद=जो षष्टिपथ को 

त्र ~~ प्रा पट़ता/जानता है, वह। 

क्रमकः वुन्‌ तदधीते/तद्रेद द्विसम० क्रमादि | क्रममधीते/वेद=जो क्रम को 
पठता/जानता है, वह। 

; वुन्‌ तदधीते/तद्ेद द्वि°सम० क्रमादि. | पदमधीते/वेद=जो पद को 
वि ` | प्रा पदढ़ता/जानता हे, वह। 
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मीमांसकः |वुन्‌ तदधीते, तद्वेद द्वि°सम० क्रमादि | मीमांसामधीते/वेद-जो मीमांसा कौ 
तदधीते/तदेद द्वि०सम० क्रमादि | साम तदधीते/तद्रेद-जो साम कौ 
भ = 
तदधीते/तद्ेद 


द्वि°सम० ब्राह्मणसदृशोऽयं 
ग्रन्थः = अनुब्राह्मणम्‌, तदधीते/ 


वेद=जो अनुब्राह्मण को पढ़ता/जानता 


हे, वह। 




























तमधीते/वेद=जो वर्षा ओर शरद्‌ ऋतु 
के समय पद जाने वाले ग्रन्थ को 
पदढ़ता/जानता है। 














जो 
हेमन्त के समय पढ़े जाने वाले ग्रन्थ 
को पटता/जानता है। 













जो 
शिशिर के समय पदे जाने वाले ग्रन्थ 
को पटृता/जानता है। 












प्रथम पटे जाने वाले ग्रन्थ को 
पटृता/जानता हे । | 
गुणमधीते/वेद=जो गुण को 

द्वि०सम० वसन्तादि | यश्चरमे पठ्यते, तमधीम/उद-जी 


अन्त में पदे जाने वाले ग्रन्थ को 
पटठता/जानता हे। 











शिक्षकः वुन्‌ तदधीते/तदेद द्वि०सम० क्रमादि | शिक्षामधीते/वेद-जौ शिक्षाकी . 
अ०,४.२.६९१. प्रा पदृता/जानता हे, वह। 









हे मी 


` न गाणा > 9 त की क 


कनक, = 
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आनुगुणिकः |ठक्‌ तदधीते/तद्वेद द्वि°सम० वसन्तादि | अनुगुणमधीते८वेद= जो अनुकूल रहने 
अ०,४.२.६३. ० वाले को पढ़ृता/जानता हे 


प्रा 
आपर्विकः | ठक्‌ तदधीते/तद्रेद द्वि°सम० वसन्तादि | अपर्वाणमधीते/वेद=-जो गंठरहित को 
| व 
आथर्वणिकः |ठक्‌ तदधीते तद्वेद द्वि°सम० वसन्तादि | अथर्वणमधीते/वेद=जो अथर्ववेद की 
| _ (५ 
पाणिनीयः |अण्‌+लुक्‌ तदधीते/तद्ेद द्वि°स० प्रोक्त 
अ०,४.२.६४; प्रत्ययान्त प्रा तमधीते^वेद= जो पाणिनि रचित शाख 
४.२.११४. को पटृता/जानता हे। 
आपिशलः | अण्‌+लुक्‌ तदधीते/तद्रेद द्वि°स० प्रोक्त आपिशलमधीते/वेद-जो आपिशल 
| अ०,४.२.६४. । प्रत्ययान्त प्रा | रचित शाख्र को पदता/जानता है। 
काशकृत्स्नः |अण्‌+लुक्‌ तदधीते,/तद्रेद द्वि°स० प्रोक्त काशकृत्स्नमधीते८वेद-जो काशकृत्स्न 
"न अ०,४.२.६४. 1. प्रत्ययान्त प्रा . |रचित शाख को पढ़ता/जानता हे। 
षि तदधीते/ तद्वेद द्वि°सम० अष्टकमधीते८वेद=जो अष्ट 
ककारोपध प्रा |अध्यायात्मक शास्र को पदते/जानते 
दशकः अण्‌+लुक्‌ . | तदधीते/तदरेद द्वि°सम० दशकमधीते/वेद=जो दश अध्यायं 
डद 
त्रिकः अण्‌+लुक्‌ तदधीते/तद्रेद द्वि°सम० त्रिकमधीते८वेद=जो तीन अध्यायो 







पाणिनिना प्रोक्तं पाणिनीयम्‌, 





















अण्‌+लुक््‌ 
अ०,४. २.६५ 
णिनि+लुक्‌ 
अ०,४. २.६६; 
३.१९०४; १०७. 


तदधीते/तद्रेद द्वि°सम० पञ्चकमधीते/वेद=जो पाँच अध्यायं 
ककारोपध प्रा | वाले शाख को पदृते/जानते हेै। 
तदधीते/तद्रेद द्वि°सम० कटेन प्रोक्तमधीयते=जो कठ प्रोक्त 
छन्दब्राह्मण प्रा |शाख को पदठृते/जानते हे । 
तदधीते/तद्ेद्र द्वि°सम० 
छन्दब्राह्मण प्रा 
























मोदेन प्रोक्तमधीयते जो मोद प्रोक्त 
शास्र को पदृते/जानते हें 










पिप्पलादेन प्रोक्तमधीयते जो 
पिप्पलाद प्रोक्त शास्र को 

पदृते/जानते है। 
ऋचाभेन प्रोक्तमधीयते जो ऋचाभ 
प्रोक्त शाख को पडते/जानते है । 


टि ० सम 
छन्दब्राह्मण प्रा 









टि ० सम 
छन्दब्राह्मण प्रा 






आर्चाभिनः 












||| वारतन्तवीयाः 
॥ | | 
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तदधीते/तद्वेद ताण्ड्येन प्रोक्तमधीयते जो ताण्ड्य 


प्रोक्त शाख को पटते/जानते हे । 


ताण्डिनः 


वाजसनेयिनः 
भाविनः 
णास्यायनिनः 


एतरेयिण १ 


टि ० सम 
छन्दब्राह्मण प्रा 











तदधीते/तद्वेद द्वि°सम० 


छन्दन्राह्मण प्रा 












तदधीते/तद्वेद भाह्टवेन प्रोक्तमधीयते जो भाव 


प्रोक्त शाख को पटते/जानते हेै। 


टि ० सम 
छन्दब्राह्यमण प्रा 













तदधीते/तद्वेद 





तदधीते/तदेद 
प्रोक्त शाख को पदठृते/जानते हेै। 






तदधीते/तद्रेद तित्तिरिणा प्रोक्तमधीयते जो तित्तिरि 


प्रोक्त शाख को पदठृते/जानते हे । 











वरतन्तुना प्रोक्तमधीयते= जो वरतन्तु 
प्रोक्त शाखत्र को पदृते८जानते है। 








छन्दब्राह्यण प्रा 






काश्यपेन प्रोक्तं कल्पमधीयते=जो 
काश्यप प्रोक्त कल्प शाख को 
पटठते/जानते है। 
कौशिकेन प्रोक्तं कल्पमधीयते= जो 
कौशिक प्रोक्त कल्प शाख कों 
पटठते/जानते हे। 
पाराशर्येण प्रोक्तमधीयते जो पाराशर्य 
प्रोक्त शाख को पटते/जानते हें । 
















| 
| 












टि ० सम्‌ 
छन्दब्राह्यण प्रा 











तदधीते/तद्ेद दि°सम० 


छन्दब्राह्मण प्रा 










तदधीते/तद्रेद शिलालिना प्रोक्तमधीयते जो 


शिलालि प्रोक्तं शाख को पटठते/जानते 


हे। 











् हिकः ७ 


रीष 









॥ २३११ 


तदस्मिन्नस्तीति देशे |प्र°सम० प्रा उदुम्बरा अस्मिन्‌ देशे सन्ति-जिस 
न [० (सान 
तदस्मिन्नस्तीति देशे | प्र०सम० प्रा बल्वजा अस्मिन्‌ देशे सन्ति=जिस 
तन्नाम्नि देश में मोटे तृण की घास हे, वह । 
तदस्मिन्नस्तीति देशे |प्रसम० प्रा पर्वता अस्मिन्‌ देशे सन्ति-जिस देश 
तन्नाम्नि + में पर्वत है, वह। 
अण्‌ तदस्मिन्नस्तीति देशे | प्र०सम० प्रा शिरीषा अस्मिन्‌ देशे सन्ति-जिस देश 
तन्नाम्नि ५ में शिरीष हे, वह। 
अण्‌ तदस्मिन्नस्तीति देशे | प्र°सम० प्रा बर्बुरा अस्मिन्‌ देशे सन्ति-जिस देश 
तन्नाम्नि ए मेँ बबूल के वृक्ष हे, वह। 
खादिरः अण्‌ तदस्मिन्नस्तीति देशे |प्र०सम० प्रा खदिरा अस्मिन्‌ देशे सन्ति-जिस देश 
पालाशः अण्‌ तदस्मिन्नस्तीति देशे | प्र०सम० प्रा पलाशा अस्मिन्‌ देशे सन्ति-जिस देश 
तन्नाम्नि में पलाश के वृक्ष हे, वह। 
१ अण्‌ 


म्नि 
तेन निर्वृत्तं दे तृ०सम० प्रा सहस्रेण निर्वृत्ता=हजारों से बनाया 
४.२.६८. | तन्नाम्नि ६ गया दुर्गादि स्थान। 
` शाम् अण्‌ तैन निर्वत्तं देशे | तृ°सम० प्रा कुशाम्बेन निर्वृत्ता कुशाम्ब नाम के 
: ऋ ~= तन्नाम्नि मनुष्य द्वारा निर्मित नगरी। 
आर्जुनावः |अण्‌ तस्य निवासो देशे |ष०सम० प्रा ऋजुनावां निवासो देशः=सीधी नाव 
अ०,४.२.६९. | तन्नाम्नि में रहने वालो का निवास स्थान । 
^ अण्‌ तस्य निवासो देशे |ष०सम० प्रा शिबीनां निवासो देशः=शिबियों का 
- 
[क अण्‌ तस्य निवासो देशे |षऽसम० प्रा उदिष्ठानां निवासो देशः =उदिष्टो का 
प - 
मोत्सः अण्‌ तस्य निवासो देशे |ष०सम० प्रा° उत्सानां निवासो देशः=उत्सो का 
क | अण्‌ तस्य निवासो देशे |ष०सम० प्रा कुरूणां निवासो देशः=कुरुओं का 
क | अ०,४.२.६९. | तन्नाम्नि निवास स्थान। 






क्मन्दिन प्रोक्तमधीयते जो कर्मन्द 
प्रोक्त शाख को पदते/जानते हे । 


टि ०सम० 
छन्दब्राह्यण प्रा 







कृशाशवेन प्ोक्तमधीयते= जो कृशाश्च 
प्रोक्त शाख को पदृते/जानते है। 









~| 












4 








३१२ पाणिनि-प्रत्ययार्थ-कोषः 


आम्बष्ठः अण्‌ तस्य निवासो देशे |ष०सम० प्रा अम्बष्ठानां निवासो देशः = अम्बष्ठो का 
वेदिशम्‌ अण्‌ अदूरभवो देशे षर्सम० प्रा विदिशाया अदूरभवं नगरम्‌-विदिशा 
- 

अण्‌ 









नदी के समीप नगर। 


हेमवतम्‌ अदूरभवो देशे | ष०सम० प्रा हिमवतोऽदूरभवं नगरम्‌=हिमवान्‌ के 
अ०,४.२.७०. | तन्नाम्नि समीप नगर। 


अञ्‌ परशुना निर्वत्तम्‌/परशूनां निवासो 


पारशव 
देशः=परणशु से निर्वृत्त/परशुओं का 
| निवास स्थान। 
रोरवः रुरवः सन्त्यस्मिन्‌ देशे=रुरु नामक 
मृग हे, जिस देश में बह। 



























| अस्ति, अदूरभवः, 
निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 






अरदूनां निवासो देशः अरडु श्यो 
का निवास स्थान। 






कक्षतूनां निवासो देशः =कक्षतु 
क्षत्रियो का निवास स्थान। 






कर्कटेलूनां निवासो देशः कर्कटेलु 
क्षत्रियो मा निवास स्थान। 
















इषुका सन्ति अस्यां नद्यां सा, तस्या 
अदूरभवं नगरम्‌=सरकण्डे वाली नदी 
के पास स्थित नगर। 
सिध्रका सन्ति अस्मिन्‌ वने तत्‌, 
तस्यादूरभवं नगरम्‌-सिधरक वृक्षो 
वाले वन के पास स्थित नगर। 
दीर्घवरत्रेण निर्वृत्तः कूपः =दीर्घवरत्र 
मनुष्य दवारा निर्मित कूप। 







अस्ति, अदूरभवः, 
निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 


















कपिलवरत्रेण निर्वृत्तः 
कूपः=कपिलवरत्र मनुष्य द्वारा निर्मित 


कूप। 








--*-~ ग्मि प ग 





पाणिमि-वृत्ति-क्रमः 


प्ररत 0षृऽसमः 
सङ्लादि प्रा 


देष प्रऽतुरऽषऽसम० 
सङ्कलादि प्रा 


दे प्र ०तु ०षृऽसमः 
सङ्कलादि प्रा 


प्र ०त ०षृठ<्सम० 
सङ्कलादि प्रा 


भप ०तु ०षृठ्सम० 
सङ्कलादि प्रा 





३१३ 


निर्वृत्तः कूपः =दत्त द्वारा विपाशा 
नदी के उत्तर में निर्मित कूप। 


मेन निर्वृत्तः कूपः=गुप्त द्वारा विपाशा 
नदी के उत्तर में निर्मित कूप। 


सङ्गतः कलः=सङ्कलः, सङ्लेन 
निर्वृत्तः = सङ्कल द्वारा निर्मित कूपादि। 





प 


३१४ पाणिनि-प्रत्ययार्थ-कोषः 





सुनेत्रेण निर्वृत्तः =सुनेत्र हरारा सम्पन्न 
कार्यादि। 


चातु०( अस्मिन्‌ देशे | प्र°तृ०षऽसम० 
अस्ति, अदूरभवः, |सङ्कलादि प्रा 
निर्वत्तम्‌, निवासः, ) 
चातु०( अस्मिन्‌ देशे | प्र°तृ०षऽसम° 




















सुपिद्गलेन निर्वृत्तः = सुपिङ्गल द्वारा 
निर्मित कूपादि। 











सेकतः सिकतया निर्वृत्तः=बाल्‌ द्वारा सम्पन्न | 
कार्यादि। | 

। 

पौतीकः पूतीक्या निरवत्तः =दुर्गन्धयुक्त वस्तु | 





द्वारा सम्पन्न कार्यादि। 








पूलासेन निर्वृत्तः =पूलास द्वारा निर्मित 
कूपादि। 






पोलासः 
कोलास 


पालाश 


~~ =-= 






कूलासेन निर्वृत्तः =कूलास द्वारा 
निर्मित कूपादि। 





पलाशेन निर्वृत्तः =पलाश द्वारा सम्पन्न 
कार्यादि। 










निवेशेन निर्वृत्तः =शिविर द्वारा सम्पन्न 
कार्यादि। 








नेवेश 
गावेष 


एेतर ५ 


- नि 0 ~ ष्क सुक, 


गवेषेण निर्वृत्तः गवेषणा करने बाले 
के टरारा सम्पन्न कार्यादि। 








५ 
; 
# 
# 
अ, 
# 
# 
पपि 
(; 
# 
# 
# 


गम्भीरेण निर्वृत्तः =गहरे/गाटे तरल 
द्वारा सम्पन्न कार्यादि। 







इतरेण निर्वृत्तः =अन्य/नीच द्वारा 
सम्पन्न कार्यादि। 












पाणिनि-वृत्ति-क्रमः ३१५ 


शर्मणा निर्वृत्तः =शर्मा द्वारा निर्मित 
कूपादि। 


चातु०( अस्मिन्‌ देशे | प्रऽतृ०षऽसम० 
अस्ति, अदूरभवः, | सङ्कलादि प्रा 
निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 
चातु०(अस्मिन्‌ देशे | प्रऽतृ°षऽसम° 




































अहा निर्वृत्तः =दिवस द्वारा निर्मित 
होने वाले कार्यादि। 


लोम्ना निर्वृत्तः =लोम द्वारा सम्पन्न 
कार्यादि। 


प्र तु ०ष॒ु०यमण० 
सङ्लादि प्रा 









वेम्ना निर्वृत्तः =करघा द्वारा निर्मित 
वख्रादि। 


वरुणेन निर्वृत्तः = वरूण द्वारा निर्मित 
कूपादि। 


वारुणः 


बहुलेन निर्वृत्तः बहुत होने के द्वारा 
सम्पन्न कार्यादि। 






ब्राहुलः प्रऽतु०षऽ्सम० 


सङ्लादि प्रा 






सद्योजेन निर्वृत्तः =अभी उत्पन्न होने 
वाले के द्वारा निर्मित कार्यादि। 


अभिषिक्तेन निर्वृत्तः = अभिषिक्त द्वारा 
सम्पन्न कार्यादि। 


आभिषिक्तः 









गोभृतः के भरण-पोषण 


साद्योजः 









राजभृता निर्वत्तः=राजसेवक द्वारा 
सम्पन्न कार्यादि। 





चातु०( अस्मिन्‌ देशे | प्र°तृ०षऽसम° 
सङ्कलादि प्रा 





निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 
चातु०( अस्मिन्‌ देशे |प्र°तृ°ष०सम° 
अस्ति, अदूरभवः, | सङ्लादि प्रा 
निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 













गार्हः गृहेण निर्वृत्तः =गृह द्वारा सम्पन्न 


कार्यादि। 





राजभृतः अञ्‌ 





द्य 7 


पाणिनि-प्रत्ययार्थ-कोषः 





निर्वृत्तः = वेतन पर भृत्य द्वारा 
सम्पादित कार्यादि। 


चातु०( अस्मिन्‌ देशे | प्रणतृऽषण्सम० | 
अ०,४.२.७५. | अस्ति, अदूरभवः, | सङ्कलादि प्रा° 
निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 



















| चातु०(अस्मिन्‌ देशे | प्र०तृ०ष०सम० | भट्टेन निर्वृत्तः भ्ल द्वारा निकाले गये 
अस्ति, अदूरभवः, |सङ्लादि प्रा | तीरादि। 
निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 





मालेन निर्वृत्तः खेत द्वारा सम्पन्न 
वाले कार्यादि। 





चातु०( अस्मिन्‌ देशे |प्र°तृ०ष०सम० 
अ०,४.२.७५. | अस्ति, अदूरभवः, | सङ्कलादि प्रा 
निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 
चातु०(अस्मिन्‌ देशे | प्र०तृ°ष०सम० | वृता निर्वृत्तः कुशल शिल्पी द्वारा 
अ०,४.२.७५. | अस्ति, अदूरभवः, |सङ्कलादि प्रा निर्मित कूपादि। 
> 
दात्तामित्त्री चातु०(अस्मिन्‌ देशे | प्र°तृर्षऽ्सम० त्तामित्त्रेण निर्वृत्ता नगरी= दत्तामित्र । 
अ०,४.२.७६. अस्ति, अदूरभवः, | सौवीराभिधेये |निर्मित नगरी। | 
निर्वत्तम्‌, निवासः, ) | दत्तामित्र प्रा | 

















धूमाग्नी चातु०( अस्मिन्‌ देशे | प्र०तृ०ष०्सम० | विधूमाग्निना निर्वृत्ता 
नगरी=विधूमाग्नि निर्मित नगरी। 
काकन्दी ककन्देन निर्वृत्ता नगरी=ककन्द 
माकन्दी मकन्देन निर्वृत्ता नगरी=मकन्द निर्मित 
माणिचरी मणिचरेण निर्वृत्ता नगरी-मणिचर 
निर्मित नगरी। 


जारुषी चातु०( अस्मिन्‌ देशे | प्र०तृ०ष०सम० | जरुषेण निर्वृत्ता नगरी=जरूष निर्मित 
अ०,४.२.७६. अस्ति, अदूरभवः, | पूर्वदेशाभिधेये | नगरी। 
निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) | जरुष प्रा 


चातु०( अस्मिन्‌ देशे | प्रतृ०ष०सम० | सुवास्तोरदूरभवं नगरम्‌= सुवास्तु के 
अस्ति, अदूरभवः, समीप नगर। 
निर्वत्तम्‌, निवासः, ) 


वार्णवम्‌ अण्‌ चातु०( अस्मिन्‌ देशे 
अ०,४.२.७७. | अस्ति, अदूरभवः, 
निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 



















वर्णोरदूरभवं नगरम्‌ वर्णु के समीप 
नगर। 


प्र ० त 0ष्ठ्समण 
सुवास्त्वादि प्रा 
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शेखण्डिनम्‌ 
शाटीकर्णम्‌ 
१ 


कार्कन्धूमतम्‌ 










भण्डोरदूरभवं नगरम्‌ भण्डु के 
समीप नगर। 


प्र तु ०षृठ्समर 
सुवास्त्वादि प्रा 








खण्डोरदूरभवं नगरम्‌-खण्डु के 
समीप नगर। 





सेचालिनोऽदूरभवं नगरम्‌ सेचालिन्‌ 
के समीप नगर। 





कर्पूरिणोऽदूरभवं नगरम्‌-कर्पूरिन्‌ के 
समीप नगर। 













शिखण्डिनोऽदूरभवं 
नगरम्‌-शिखण्डिन्‌ के समीप नगर। 












गर्तस्यादूरभवं नगरम्‌=गर्तं के समीप 
नगर। 


प्र ०तु ०षृठ्समः 
सुवास्त्वादि प्रा 












कर्कशस्यादूरभवं नगरम्‌-कर्कश के 


समीप नगर। 





शटीकर्णस्यादृूरभवं नगरम्‌=-शटीकर्ण 
के समीप नगर। 





कृष्णस्यादूरभवं नगरम्‌=कृष्ण के 
समीप नगर। 





कर्कस्यादूरभवं नगरम्‌-कर्क के 
समीप नगर। 










कर्कन्धूमत्या अदूरभवं 
नगरम्‌=कर्कन्धूमती के समीप नगर। 





ऋ्काातयममर ॐ 


३१८ पाणिनि-प्रत्ययार्थ- कोषः 





चातु०(अस्मिन्‌ देशे | प्र°तृ०षऽसम० | गोद्यस्यादूरभवं नगरम्‌ गोह्य के 


समीप नगर। 















अहिसक्थस्यादूरभवं 
नगरम्‌=अहिसक्थ के समीप नगर। 







:=रोणी के द्वारा बनाया 


अजकरोण्या निर्वृत्तः =अज्करोणी के 
द्वारा बनाया गया। 









-सिंहकरौणी ऊ 











सिंहकरोण्या निर्वृत्तः 
दवारा बनाया गया। 







कर्णच्छिद्रिकेन निर्वृत्तः 
के द्वारा बनाया गया। 


=कर्णच्छिदिक 








कण्विष्टकेन निर्वृत्तः 
द्वारा बनाया गया। 





=कण्विष्टक के 






कार्कवाकवम्‌ कृकवाकुना निर्वत्तम्‌ कृकवाकु के 


दवाय बनाया गया। 






कार्णच्छिदरिक ४ 






अरीहण के द्वारा 
बनाया गया। 





दुघणेन निर्वत्तम्‌~दुघण के द्वारा 
बनाया गया। 
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खादिरकम्‌ 
सारकम्‌ 
भागलकम्‌ 


ओलन्दकम्‌ 


















निर्वृत्तम्‌-खदिर के हारा 















खदिरेण निर्वृत्त 
बनाया गया। 


प्र तु ०घृठ्समः 
अरीहणादि प्रा 


चातु०( अस्मिन्‌ देशे 
अस्ति, अदूरभवः, 

निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 
चातु०( अस्मिन्‌ देशे |प्र०तृ०ष०सम° 
अस्ति, अदूरभवः, | अरीहणादि प्रा 
निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 
चातु०( अस्मिन्‌ देशे |प्र°तृ०ष०सम° 












सरेण निर्वृत्तम्‌-सार के द्वारा बनाया 
गया। 




















भगलेन निर्वृत्तम्‌-भगल के द्वारा 
बनाया गया। 


उलन्देन निर्वत्तम्‌=-उलन्द के द्वारा 
बनाया गया। 


साम्परायणकम्‌ | वुञ्‌ 


रायस्पोषकम्‌ 


साम्परायणेन निर्वृत्तम्‌-साम्परायण के 
दारा बनाया गया। 



















चातु०( अस्मिन्‌ देशे | प्र०तृ०षऽसम० 
अरीहणादि प्रा 


क्रोष्टयणेन निर्वृत्तम्‌~क्रोष्टायण के 
द्वारा बनाया गया। 














निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 
चातु०( अस्मिन्‌ देशे | प्र०तृ०ष०सम० 
अस्ति, अदूरभवः, | अरीहणादि प्रा° 
निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 
चातु०( अस्मिन्‌ देशे |प्र°तृ°ष०सम० 


भाखायणेन निर्वृत्तम्‌-भाख्रायण के 
द्वारा बनाया गया। 

















निर्वृत्तम्‌=मैत्रायण के 
दवारा बनाया गया। 






त्रेगर्तायनेन निर्वृत्तम्‌ त्रैगर्तायन के 
दवारा बनाया गया। 





चातु०( अस्मिन्‌ देशे | प्रऽतृ°ष०्सम> 
अरीहणादि प्रा 


रायस्पोषेण निर्वृत्तम्‌-रायस्पोष के 
द्वारा बनाया गया। 









निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 
चातु०(अस्मिन्‌ देशे | प्रणतृ०ष०सम० 
अस्ति, अदूरभवः, | अरीहणादि प्रा 
निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 


विपथेन निर्वृत्तम्‌-विपथ के द्वारा 
बनाया गया। 














णण 


३२० पाणिनि-प्रत्ययार्थ-कोषः 










टेन निर्वत्तम्‌=उदण्ड के द्वारा 
बनाया गया। 


शप्र ९तु ०षृऽसमण 
अरीहणादि प्रा 





उदञ्चनेन निर्वत्तम्‌=-उदञ्चन के द्वारा 
बनाया गया। 
















खाडायनेन निर्वृत्तम्‌-खाडायन ठ 
दारा बनाया गया। 


खाडायनकम्‌ 


खाण्डकम्‌ 





निवृत्तम्‌ 


=वीरण के द्वारा 
बनाया गया। 


शकृत्स्नेन निर्वृत्तम्‌ काशकृत्स्न 
द्वारा बनाया गया। 














जाम्बवन्तेन निर्वत्तम्‌ जाम्बवन्त के 


द्वारा बनाया गया। 





अरीहणादि प्रा 





४ 
चा 


े | प्रऽतृऽषऽसम० |शिंशपया निर्वृत्तम्‌-शीशम से बनाया 


अरीहणादि प्रा 



















प्र ० 0षृल<्सम 
अरीहणादि प्रा 






ण्‌ प्र ० तु ०षृऽसमण 
अरीहणादि प्रा 


मतायनेन निर्वृत्तम्‌ वैमतायन के 
द्वारा बनाया गया। 





अरीहणादि प्रा 





निर्वत्तम्‌, निवासः, ) 
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निर्वत्तम्‌ 17) 
हारा बनाया गया। 










कः मनकम्‌ [वुञ्‌ चातुः (असन दै 
अ०,४.२.८०. | अस्ति, अदूरभवः, 
निर्वृत्तम्‌, निवासः, 


प्र तु ०षृऽसमण 
अरीहणादि प्रा 












) 








शाण्डिल्यायनेन 
निर्वृत्तम्‌-शाण्डिल्यायन के द्वारा 
बनाया गया। 


"5 षकम शरीषेण निर्वृततम्‌= 


बनाया गया। 
+ 
च 
ह 


शाण्डिल्या- 
यनकम्‌ 













शिरीष के द्वारा 









निर्वृत्तम्‌-बधिर ठ 
बनाया गया। 












कृशा के द्वारा 


अरिष्टेन निर्वृत्तः =अरिष्ट के द्वारा 
बनाया गया। 





प्र तृ ०षृठ्समण9 
कृशाश्वादि प्रा 








कृशाश्वादि प्रा 









निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 








| ॥ ˆ 
-2/¬ 
< 
-4 
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। छण्‌ चातु०(अस्मिन्‌ देशे |प्र°तृ०षऽसम° 
अ०,४.२.८०. |अस्ति, अदूरभवः, | कृशाश्ादि प्रा 
निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 

: छण्‌ चातु०( अस्मिन्‌ देशे |प्र°तृ०षन्सम० | वर्वरेण 
अ०,४.२.८०. | अस्ति, अदूरभवः, | कृशाश्वादि प्रा 
ज ~ 

छण्‌ चातु०( अस्मिन्‌ देशे |प्र°तृ०ष०सम० |सुकरेण निर्वृत्तः =सरलता से निर्मित । 
अ०,४.२.८०. | अस्ति, अदूरभवः, |कृशाश्रादि प्रा 

निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 
छण्‌ चातु०(अस्मिन्‌ देशे | प्र०तृ०षऽसम° मकरेण निर्वृत्तः शूकर से निर्मित। 
अ०,४.२.८०. | अस्ति, अदूरभवः, |कृशाश्रादि प्रा 


चण्‌ 








चातु०( अस्मिन्‌ देशे 
अस्ति, अदूरभवः, 


प्रऽतृरऽषन्सम० 9 
कृशाश्वादि प्रा 
निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 
: |छण्‌ चातु०( अस्मिन्‌ देशे | प्र°तृ०षऽसम० | सदृशेन निर्वृत्तः =अनुरूप से निर्मित। 
अ०,४.२.८०. |अस्ति, अदूरभवः, | कृशाश्चादि प्रा 
मा निर्वृत्तम्‌, निवासः, ). 
छण्‌ 


॥ 
चातु०( अस्मिन्‌ देशे |प्र°तृ°ष०सम० 
अ०,४.२.८०. अस्ति, अदूरभवः, | कृशाश्वादि प्रा° 
निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 






| | 1 
| 
< 
र 






पुरगेण निर्वत्तः=अनुकूल से निर्मित। 





-1 
९८५ 
4 
-4 


1. वीय सुखेन निर्वृत्तः =सुखपूर्वक निर्मित। 





प्र 
्ः 
छण्‌ चातु०(अस्मिन्‌ देशे | प्र°तृ°षऽसम० 
अ०,४.२.८०. |अस्ति, अदूरभवः, | कृशाश्चादि प्रा 
निर्वत्तम्‌, निवासः, ) 
छण्‌ चातु०( अस्मिन्‌ देशे | प्र°तृ०ष०सम० | धूमेन निर्वृत्तः =धूमनिर्मित। 
अ०,४.२.८०. |अस्ति, अदूरभवः, | कृशाश्वादि प्रा 
निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 
छण्‌ 
छण्‌ 






८ कुछ चातु०(अस्मिन्‌ देशे | प्र°तृ०ष०सम° निर्वृत्तः =अजिन ( मृगचर्म) 
अ०,४.२.८०. | अस्ति, अदूरभवः, | कृशाश्वादि प्रा |से निर्मित। 
निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 
1. य छण चातु०( अस्मिन्‌ देशे | प्र०तृ०ष०सम० |विनतया निर्वृत्तः =एक प्रकार कौ 
अ०,४.२.८०. | अस्ति, अदूरभवः, |कृशाश्वादि प्रा |टोकरी से निर्मित। 
निर्वत्तम्‌, निवासः, ) | 


: |छण्‌ चातु०( अस्मिन्‌ देशे | प्र०तृ०ष०सम०  |अवनतेन निर्वृत्तः =ज्चुके हए के द्वारा 
अ०,४.२.८०. | अस्ति, अदूरभवः, | कृशाश्चादि प्रा |निर्मित। 
निर्वत्तम्‌, निवासः, ) 


& & 
र त 
41 

ओ | 








७ क्क ~ --- 
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विकुघासेन निर्वृत्तः=विकुघास के 
द्वारा बनाया गया। 







अरुषा निर्वृत्तः -चमकौतै से नि्िंत। 










अवयासेन निर्वृत्तः =अवयास के द्वारा 
बनाया गया। 







मद्रल्येन निकृत्तः 


बनाया गया। 












ऋश्या अस्मिन्‌ देशे सन्ति-जिस देऽ 
मे ऋश्य (श्रेतपाद हिरण) है, वह। 






ऋश्यक अ०,४.२.८०. | चातु०( अस्मिन्‌ देशे | प्र०तृ०ष०सम० 
अस्ति, अदूरभवः, | ऋश्यादि प्रा 
निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 


शिरकः 










ग्रोधा अस्मिन्‌ देर सन्ति-जिस 
देश में ववक्ष है, वह। 








क अ०,४.२.८०; 
७.४. १३. 











अस्ति, अदूरभवः, जिस भाग में रक्तवाहिनी. छोटी 
निर्वत्तम्‌, निवासः, ) नाडयो है, वह। 


निलीनकः |क अ०,४.२.८०. | चातु०(अस्मिन्‌ देशे | प्र°तृ०षऽसम० ऽस्मिन्‌ देशे अस्ति-छिपा 
अस्ति, अदूरभवः, | ऋश्यादि प्रा हुआ जिस भाग में हे, वह। 
निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 

निवासकः |क अ०,४.२.८०. | चातु०(अस्मिन्‌ देशे  प्र०तृषऽसम° वासोऽस्मिन्‌ देशे अस्ति-जिस देऽ 
अस्ति, अदूरभवः, | ऋश्यादि प्रा में निवास हे, वह। 
निर्वत्तम्‌, निवासः, ) 

चातु०(अस्मिन्‌ निधानमस्मिन्‌ देशे अस्ति-जिस 


ऋश्यादि प्रा 

















अस्ति, अदूरभवः, स्थान मेँ दव्यकोश हे, वह। 


देशे |प्र°तु०षऽसम० 
ऋश्यादि प्रा 


निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 











निवातकः . | चातु०( अस्मिन्‌ देशे | प्र०तृ°ष०सम० ऽस्मिन्‌ देशे अस्ति-जहां 
अस्ति, अदूरभवः, | ऋश्यादि प्रा वायुरहित स्थान है, वह। 
निर्वत्तम्‌, निवासः, ) 

निबद्धकः निबद्धा अस्मिन्‌ देशे सन्ति-जिस देऽ 






मेँ भूसाक्ष्य रक्खे हए हे, वह। 









, | चातु०( अस्मिन्‌ देशे | प्रतृ०ष०सम० 
अस्ति, अदूरभवः, | ऋश्यादि प्रा 
निर्वत्तम्‌, निवासः, ) 
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विबद्धकः क अ०,४.२.८०. 


क अ०,४.२.८०. 










विबद्धा अस्मिन्‌ देशे सन्ति-जिस देश 
में विशेष रूप से सुरक्षित अभिलेख 


चातु०( अस्मिन्‌ देऽ 
अस्ति, अदूरभवः, 


प्र 9तु ०षऽ्सम 
ऋश्यादि प्रा 

















परिगूढा अस्मिन्‌ देशे सन्ति-जिस 
देश में अत्यन्त गृढ है, वह। 

















अस्ति, अदूरभवः, 


निर्वत्तम्‌, निवासः, ) 
उत्तराश्मनः अस्मिन्‌ देशे सन्ति-ऊपर 


उपगूढकः |क अ०,४.२.८०. | चातु०(अस्मिन्‌ देश 
अस्ति, अदूरभवः, 
निर्वत्तम्‌, निवासः, ) 
उत्तराश्मकः |क अ०,४.२.८०. | चातु०(अस्मिन्‌ देशे | प्र०तृषऽ्सम० 
अस्ति, अदूरभवः, | ऋश्यादि प्रा० के आधे पत्थर जिस देश मेँ है, बह। 
।_ । नग, 


स्थूलबाहुकः |क अ०,४.२.८०. | चातु० शे | प्र०तृरषऽसम० 










उपगूढा अस्मिन्‌ देशे सन्ति-जिस देश 
मे भण्डार छिपे हुए है वह। 
















खदिरा अस्मिन्‌ देशे सन्ति 
में कत्थे के वक्ष हे, वह। 








ऋश्यादि प्रा 
मभ 
| गुदे क अ०,४.२.८०. | चातु०(अस्मिन्‌ देशे |प्र०तृरष०सम० 
अस्ति, अदूरभवः, | ऋश्यादि प्रा 
निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 
वीरणकः श | प्ररतृरषर्सम० 
ऋश्यादि प्रा 
कुमुदिकम्‌ 


शर्करा अस्मिन्‌ देशे सन्ति=जिस देऽ 
में रेतीली भूमि है, वह। 
















अनङ़ाहोऽस्मिन्‌ देशे सन्ति 
में बेल हे, वह। 


जिस देश 























परिवंशा अस्मिन्‌ देऽ सन्ति-जिस 
देश मेँ परिवंश है, वह। 


कं अ०,४.२.८०. 














वीरणान्यस्मिन्‌ देशे सन्ति-जिस देश 
में उशीर (खस) है वह। 










निवास स्थान। 
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शर्करिकम्‌ शे |प्र०तृरष०सम० 
| 4 :, |कुमुदादि प्रा 
न्यग्रोधिकम्‌ देशे | प्र°तृ°ष०सम० 
। । :, | कुमुदादि प्रा 
इत्करिकम्‌ शे | प्रऽतृऽषऽसम० |इत्कटानां निवासो देशः 
। :, | कुमुदादि प्रा निवास स्थान। 
गर्तिकम्‌ देशे |प्र०तृ०षऽसम० | गर्तानां निवासो देशः 
कुमुदादि प्रा 
र द 
अश्वत्थकम्‌ ¦ अश्वत्थानां निवासो देशः 
। । २, वृक्षों का निवास स्थान। 
- ? पो टेश =म 
शिरीषिकम्‌ 
यवाषिकम्‌ वासु 
4 १, निवास स्थान। 


कूपिकम्‌ कूपानां 
निवास स्थान। 
















विकङ्कतिकम्‌ विकङ्कतानां निवासो देशः 
4 | २, का निवास स्थान।. 
निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 
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काशिलम्‌ 


| 
| अश्वत्थिलम्‌ 


९ प्रर्तृर्ष ० सम 
काशादि प्रा 


वासो देशः =एक प्रकार 
की घास का निवास स्थान। 








९ प्रश्तु ०षऽसमण० 
काशादि प्रार 
























चातु०( अस्मिन्‌ देऽ 
अस्ति, अदूरभवः, 
निर्वत्तम्‌, निवासः, ) 
चातु०( अस्मिन्‌ देऽ 
अस्ति, अदूरभवः, 
निर्वत्तम्‌, निवासः, ) 


प्र ०त् ०षृठ्समण० 
काशादि प्रा° 











प्र त॒ ०षृ<सपमण० 
काशादि प्रा° 





का निवास स्थान। 







तरसा दशः = पशुप्रसव ठ 
सात दिनों वाले दृध का स्थान। 







प्र<तुरषर्सम० 
काशादि प्रा 








शप ०त ० षघठऽ्सम० 
काशादि प्रा° 








श |प्र त ०षठ्समण० 
काशादि प्रा 








५ प्रज्तु ०षठ्समण 
काशादि प्रा 








‡ प्रश्त ०षर्समः 
काशादि प्रा 








१ प्रर्तृऽषर्सम० 
काशादि प्रा 













९ प्रश्तृर्ष ० सम 
काशादि प्रा 





का निवास स्थान। 
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जनसः 





















गृहाणां 


चातु०( अस्मिन्‌ देशे | प्र°तृ०षऽसम० 
निवास स्थान अर्थात्‌ नगर। 


अस्ति, अदूरभवः, | काशादि प्रा 
निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 
, | चातु०( अस्मिन्‌ देशे |प्र०तृ°ष०सम० 
अस्ति, अदूरभवः, | तृणादि प्रा 
निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 
चातु०( अस्मिन्‌ देशे | प्र°तृ०षऽसम 
अस्ति, अदूरभवः, | तृणादि प्रा 
निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 















स अ०,४.२.८०. 

















तृणादि प्रा 





चातु०( अस्मिन्‌ देशे 
अस्ति, अदूरभवः, 
निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 





स अ०,४.२.८०. प्र९तृरऽषऽसम० 


तृणादि प्रा 






























अर्णा अस्मिन्‌ देशे सन्ति-जिस देऽ 
में साख के वृक्ष रै, वह। 


प्रर्तु ०षृ<्सपमः 
तृणादि प्रा 





अस्ति, अदूरभवः, 
निर्वत्तम्‌, निवासः, ) 





प्र तु ०षघृ<्समण 
तृणादि प्रा 


ल प्र 9तु ०षृर्सपमण 
तृणादि प्रा 


देशे प्र ०तु ०षर्समनः 
तृणादि प्रा 







णु |प्र ०तु ०षृञ्समः 
तृणादि प्रा 





अस्ति, अदूरभवः, 
निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 


| 





[ऋषि पवक 


पाणिनि-प्रत्ययार्थ-कोषः 







चातु०( अस्मिन्‌ देशे | प्र°तृ°षऽ्सम० 





प्रक्षा अस्मिन्‌ देशे अस्ति-जिस देश 












चातु०( अस्मिन्‌ देशे | प्र°तृ°ष०्सम० 
अस्ति, अदूरभवः, प्रेक्षादि प्रा 
निर्वत्तम्‌, निवासः, ) 
चातु०( अस्मिन्‌ देशे | प्र०तृ०ष०्सम० 













== "कन्न ` ^ किनका ती 


देश में ववृक्ष हैँ, वह। 







इकुटा अस्मिन्‌ देशे सन्ति-जिस देश 
में इककुट है वह। 






अश्मना निर्वृत्तः = पत्थर से निर्मित। 










र्‌ अ०,४.२.८०. 





प्र त्र ०षठसम० 
अश्मादि प्रा° 
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| 
। 
9 
वायुदत्तेयम्‌ 


चाक्रपालेयम्‌ 









९ प्ररत ०षठ्समर 
अश्मादि प्रर 










अश्मादि प्रा 










निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 
(अस्मिन्‌ देशे |प्र०तृ०षऽसमः 
अरश्मादि प्रा 






शिखया तिर्वृत्ता-चोटी/वख्र के किनारे 
से निर्मित। 

























चातु०( अस्मिन्‌ देशे मित्र के समीप 
अस्ति, अदूरभवः, 
निर्वत्तम्‌, निवासः, ) 
चातु०( अस्मिन्‌ देशे 
अस्ति, अदूरभवः, 
निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 
चातु०( अस्मिन्‌ दे 
अस्ति, अदूरभवः, 
निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 
चातु०( अस्मिन्‌ देशे 
अस्ति, अदूरभवः, 
निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 


प्र तु 0षृर्सखमण० 
सख्यादि प्रा 


सख्युरदूरभवं नगरम्‌ 
नगर। 

























प्र त्‌ ०षृर्खमण 
सख्यादि प्रा 


सखिदत्तस्य अदूरभवं 
नगरम्‌=सखिदत्त के समीप नगर । 



















प्र ०तु 0षर्सम० 
सख्यादि प्रा? 


वायुदत्तस्य अदूरभवं नगरम्‌ वायुदत्त 
के समीप नगर। 






















मीहितस्य अदूरभवं नगरम्‌=-गोहित के 


समीप नगर। 


प्र त्‌ ०षृठ्समः 
सख्यादि प्रा 










भह्यस्य अदूरभवं नगरम्‌ भल्ल के 
समीप नगर। 








पालस्य अदूरभवं नगरम्‌-पाल के 
समीप नगर। 


चातु०( अस्मिन्‌ 
अस्ति, अदूरभवः, 
निर्वृत्तम्‌, निवासः, 










) 







चक्रपालस्य अदूरभवं 
नगरम्‌ चक्रपाल के समप नगर। 





निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 











३३० पाणिनि-प्रत्ययार्थ-कोषः 


चातु०( अस्मिन्‌ देशे | प्र°तृ०ष०सम 
अस्ति, अदूरभवः, | सख्यादि प्रा 
निर्वृत्तम्‌, निवासः, 


चक्रवालस्य अदूरभवं 
नगरम्‌ चक्रवाल के समीप नगर। 










छगलस्य अदूरभवं नगरम्‌ छगल ठ 









करवीरस्य अदूरभवं नगरम्‌=करवीर 
के समीप नगर। 








सख्यादि प्रा 





प्रऽतृरऽषल्सम० 
सख्यादि प्रा° 


सीकरस्य अदूरभवं नगरम्‌=सीकर ठ 
समीप नगर। 









भ प्र ०तु ०षृ<्समः 
सख्यादि प्रा 


सकरस्य अदूरभवं नगरम्‌=सकर ठ 
समीप नगर। 










कश्मरस्य अदूरभवं नगरम्‌ कश्मर 
:, | सङ्काशादि के समीप नगर। 






सरसस्य अदूरभवं नगरम्‌=-सरस के 
समीप नगर। 









प्र ०तु ०ष<सम० 
सख्यादि प्रा 





समलस्य अदूरभवं नगरम्‌=समल के 
समीप नगर। 


¢ प्रर्तु ०षठसमः 
सख्यादि प्रा 
























चातु०( अस्मिन्‌ देशे 
अस्ति, अदूरभवः, 
निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 


प्र त 0षघृर्समः 
सङ्काशादि प्रा 


सङ्ाशस्य अदूरभवं नगरम्‌=सङ्काश 
के समीप नगर। 












काम्पिल्यस्य अदूरभवं 
नगरम्‌- काम्पिल्य के समीप नगर। 







समीरस्थ अदूरभवं नगरम्‌-समीर क 
समोप नगर। 








१ 
॥ 
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आश्यम्‌ 


आश्मन्यम्‌ 


य न= 


श्रसेनस्य अदूरभवं नगरम्‌-शूरसेन 
के समीप नगर। 










(अस्मिन्‌ देशे | प्रतृ०षऽसम° 
सङ्ाशादि प्रा 





चतुर 
अस्ति, अदूरभवः, 
निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 
९ प्र९तुरषर्सम९ 
सङ्ाशादि प्रा 






















सुपथोऽदूरभवं नगरम्‌-सुपथिन्‌ के 
समीप नगर। 










सक्थचस्य अदूरभवं नगरम्‌ सक्थच 
के समीप नगर। 











चातु०( अस्मिन्‌ दे 
अस्ति, अदूरभवः, 


प्र तु ०षृठ्समः 
सङ्काशादि प्रा° 










यपस्य अदूरभवं नगरम्‌= यूप 2 
समीप नगर। 


चातु०( अस्मिन्‌ देशे 
अस्ति, अदूरभवः, 


प्र त॒ ०षृठ्समः 
सङ्काशादि प्रा 













अंश के 








अंशस्य अदूरभवं नगरम्‌ 
समीप नगर। 





एगस्य अदूरभवं नगरम्‌-एग के 
समीप नगर। 

















अश्मनोऽदूरभवं नगरम्‌-पाषाण के 


समीप नगर। 


कूटस्य अदूरभवं नगरम्‌-कूट के 
समीप नगर। 





मलिनस्य अदूरभवं नगरम्‌=मलिन ठ 
समीप नगर। 


तेर्थ्यम्‌ तीर्थस्य अदूरभवं नगरम्‌ तीर्थं के 


अगस्ति के 


आगस्त्यम्‌ 


बिरतस्य अदूरभवं नगरम्‌-बिरत के 
समीप नगर। 





ऋका ८, 


पाणिनि-प्रत्ययार्थ-कोषः 








चातु०( अस्मिन्‌ देशे | प्र°तृ०षऽ्सम० 








चिकारस्य अदूरभवं नगरम्‌ 
के समीप नगर। 


चिकार 
















विरहस्य अदूरभवं नगरम्‌- 
समीप नगर। 


विरह के 










नासिकाया अदूरभवं नगरम्‌ 
के समीप नगर। 





नासिका 






निर्वृत्तः =बल से निष्पत्न। 


प्र त ०षृ०्सम० 
पक्षादि प्रा० 









अस्ति, अदूरभवः, 
निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 


















पाणिनि-वृत्ति-क्रमः ३२३३ 


तुषेण निर्वृत्तः =भूसी से निष्पत्न। 


॥ 
क ५ 





प्र तु ०ष्ृठ्सम० 
पक्षादि प्रा 





अण्डेन निर्वृत्तः =अण्डे से निष्पन्न । 


कम्बलिकेन निर्वृत्तः = छोटे कम्बल से 














पक्षादि प्रा° 


;=चित्र से निष्पन्न । 





प्र तु ०षृ<्सम० 
पक्षादि प्रा 

















अश्मना निर्वत्तः =पाषाण से निष्पत्न। 





भ, 
श्‌ प ० 0षृऽसपमः 
पक्षादि प्रा 


आश्मायनः 





अतिस्वना निर्वृत्तः =ध्वनि से भी 
अधिक तीत्रगामी से निष्पन्न । 





चातु०( अस्मिन्‌ देशे 
अस्ति, अदूरभवः, 
निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 


प्र तु 0षृ<्समर 
पक्षादि प्रा 

























प्रऽतु°षन्सम° = मार्गं से निष्पन्न । 


पक्षादि प्रा 


णालायनिः 





कर्णस्य निवासो ग्रामः=कर्णं का 










अलुशस्य निवासो ग्रामः=अलुश का 
निवास स्थान। 







चतुर 
अस्ति, अदूरभवः, 












शलस्य निवासो ग्रामः=शल का 
निवास स्थान। 






डुपदस्य निवासो ग्रामः=डुपद का 


निवास स्थान। 





. 
॥ 
कै 






भ 
3 
५ 


पाणिनि-वृत्ति-क्रमः २३३५. 


चातु०(अस्मिन्‌ देशे | प्र०तृ°षऽसम० | श्रैतस्य निवासो ग्रामः = 
अस्ति, अदूरभवः, | सुतङ्गमादि प्रा |निवास स्थान। 



















निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 
गाडिकि चातु०( अस्मिन्‌ देशे | प्र०तृ०ष०सम० |गडिकस्य निवासो ग्रामः=गडिक का 
अ०,४.२.८०. | अस्ति, अदूरभवः, | सुतङ्गमादि प्रा | निवास स्थान। 







शुक्रस्य निवासो ग्रामः =शुक्र का 
निवास स्थान। 








अस्ति, अदूरभवः, 
निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 







विग्रस्य निवासो ग्रामः=विग्र का 
निवास स्थान। 












बीजवापिनो निवासो 
ग्रामः =बीजवापिन्‌ का निवास स्थान। 






९ प्ररत ०षृ<्सम० 
सुतद्गमादि प्रा 







सुतङ्गमादि प्रा 






र | प्रऽतरृरषन्सम० 
:, | सुतङ्कमादि प्रा° 












प्र ०तु ०षठऽसम० 
सुतङ्गमादि प्रा 





















प्रागद्यम्‌ 


मागद्यम्‌ 
शारद्यम्‌ 


प्रगदिनोऽदूरभवं नगरम्‌ 
समीप नगर। 


शप ०तु ०षछ्समण० 
प्रगदित्नादि प्रा 














शप ० तु ० षठऽ्समण 
प्रगदिन्नादि प्रा 


ऽदूरभवं नगरम्‌=मगदिन्‌ के 
समीप नगर। 










ऽदूरभवं नगरम्‌=शरदिन्‌ ठ 
समीप नगर। 


प्ररतु०षऽ्सम० 
प्रगदिन्नादि प्रा 






अस्ति, अदूरभवः, 
निर्वत्तम्‌, निवासः, ) 

















पाणिमि-प्रत्ययार्थ-कोषः 


कलिवस्यादूरभवं नगरम्‌- कलिव ठे 
समीप नगर। 


चातु०( अस्मिन्‌ देशे | प्रण्तृषन्सम० 
प्रगदिन्नादि प्रा 























चातु०( अस्मिन्‌ देऽ 
अस्ति, अदूरभवः, 
निर्वत्तम्‌, निवासः, ) 

५ प्र°तु°षर्सम 
प्रगदिन्नादि प्रा 


प्र ०तु ०ष्ठ्सखम० 
प्रगदिन्नादि प्रा 


खडिवस्यादूरभवं नगरम्‌=खडिव ठे 
समप नगर। 
















गडिवस्यादूरभवं नगरम्‌=गडिव ठ 
समीप नगर। 






प्र तु ०षृठ्समबण० 
प्रगदिन्नादि प्रा 


चूडारस्यादूरभवं नगरम्‌ = चूडार ठ 
समीप नगर। 







मार्जारस्यादूरभवं नगरम्‌ मार्जार ठ 
समीप नगर। 


















चातु०( अस्मिन्‌ दे 
अस्ति, अदूरभवः, 
निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 


प्र णतु ०षृठऽसमण० 
प्रगदिन्नादि प्रा 

























वाराहकम्‌ चातु०( अस्मिन्‌ देशे | प्र°तृ०ष०सम० | वराहा अस्मिन्‌ देशे सन्ति वराह 
अ अस्ति, अदूरभवः, | वराहादि प्रा जिस देश में है वह। 
निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) | 







चातु०( अस्मिन्‌ देशे | प्र°तृ०षन्सम 
:, ` | वराहादि प्रा 






जिस देश में है वह। 













पालाशकम्‌ 







शिरीषा अस्मिन्‌ देशे सन्ति-शिरीष 
जिस देश में है, वह। 


शप्र ०तु ०घठ्समण 
वराहादि प्रा 
















पिनद्धा अस्मिन्‌ देशे सन्ति-ठ 
वाली पोशाक जिस देश में पहनी 


देशे | प्र०तृ°ष०सम० 
वराहादि प्रा 





जिस देश में है वह। 








पाणिमि-वृत्ति-क्रमः ३३७ 
धकम्‌ |कक्‌ चातु०( अस्मिन्‌ देशे | प्र०तृ°ष०सम० |विजग्धा अस्मिन्‌ देशे सन्ति-विशिष्ट 
अ०,४.२.८०. | अस्ति, अदूरभवः, | वराहादि प्रा भोजन जिस देश में हे, वह। 
| निर्वत्तम्‌, निवासः, ) 
भग्नकम्‌ |कक्‌ चातु०( अस्मिन्‌ देशे | प्र°तृर्ष०सम० |विभग्ना अस्मिन्‌ देशे सन्ति-विभग्न 
अ०,४.२.८०. अस्ति, अदूरभवः, | वराहादि प्रा जिस देश मेँ है, बह। 
निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 
बाहुकम्‌ कक्‌ चातु०( अस्मिन्‌ देशे | प्र°तृ°ष०सम० | बाहवोऽस्मिन्‌ देशे सन्ति-सशक्त 
अ०,४.२.८०. | अस्ति, अदूरभवः, | वराहादि प्रा भुजाओं वाले जिस देश में है, वह। 
निर्वत्तम्‌, निवासः, ) 


खदिरा अस्मिन्‌ देशे सन्ति-खदिर 
(कत्थे) के वृक्ष जिस देशमें हे 


क्‌ 
खादिरकम्‌ |कक्‌ चातु०( अस्मिन्‌ देशे | प्र°तृ°ष०सम० 
अ०,४.२.८०. | अस्ति, अदूरभवः, | वराहादि प्रा 
निर्वत्तम्‌, निवासः, ) वह। 
शार्करकम्‌ |कक्‌ चातु०( अस्मिन्‌ देशे | प्र°तृ०षऽ्सम० | शर्करा अस्मिन्‌ देशे सन्ति-खांड 
अ०,४.२.८०. |अस्ति, अदूरभवः, | वराहादि प्रा जिस देश मेँ है, वह। 
४ | मुदिकम्‌ |ठक्‌ चातु०(अस्मिन्‌ देशे |प्र०तृ°ष०सम० | कुमुदान्यस्मिन्‌ देशे सन्ति=कुमुद 
अ०,४.२.८०. |अस्ति, अदूरभवः, | कुमुदादि प्रा° (लाल कमल) जिस देश में हे, वह। 
४ | निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 
पथिकम्‌ 


दाशग्रामिकम्‌ 


आश्वत्थिकम्‌ 






























मथा अस्मिन्‌ देशे सन्ति-ग्ठ 
जिस देश में है, -वह। 





बनाने वाले जिस देश में हे, वह। 


दशग्रामा अस्मिन्‌ देशे सन्ति=दशग्राम 
जिस देश में है, वह। 
























अश्वत्था अस्मिन्‌ देशे सन्ति-पीपल 
के वृक्ष जिस देश में है, वह। 





चातु०( अस्मिन्‌ देशे | प्र०तृ०षऽसम० 
अस्ति, अदूरभवः, | कुमुदादि प्रा 
चातु०(अस्मिन्‌ देशे | प्र°तृ°षऽसम० 
अस्ति, अदूरभवः, [कुमुदादि प्रा ` 
निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 

अस्ति, अदूरभवः, 


विरवत्तम्‌, गिवस, ) 






कुमुदादि प्रा जिस देश में है वह। 














पाणिनि-वृत्ति-क्रमः 





शाल्पलय 


सदाण्वी 


वणिकिः 


वणिकः 


जालपद: 


अण्‌+प्रत्ययलुप्‌ 
अ०,४.२.८२; 
8. २.७०. 
अण्‌+प्रत्ययलुप्‌ 
अ०,४.२.८२; 
ई. २.७०. 
अण्‌+प्रत्ययलुप्‌ 
अ०,४.२.८२; 
र. २.७०. 





अ०,४.२.८२९; 
8. २.७०. 





अ०,४.२.८२; 
£. २.७०. 





अ०,४.२.८२; 
ह. २.७०. 


अ०,४.२.८२; 
ठ. २.७०. 





















६. २.७०. 


ठ. २.७०. 


४. २.७०. 


8. २.७०. 









६. २.७०. 



















अण्‌+प्रत्ययलुप्‌ 


अण्‌+प्रत्ययलुप्‌ 


अण्‌+प्रत्ययलुप्‌ 


अण्‌+प्रत्ययलुप्‌ 


अण्‌+प्रत्ययलुप्‌ 


अ०,४.२.८२; 


अण्‌+प्रत्ययलुप्‌ 
अ०,४.२.८२; 


अण्‌+प्रत्ययलुप्‌ 
अ०,४.२.८२; 


अण्‌+प्रत्ययलुप्‌ 
अ०,४.२.८२; 


अण्‌+प्रत्ययलुप्‌ 
अ०,४.२.८२; 


















चातु०( अस्मिन्‌ देऽ 


अस्ति, 


चातुर 
अस्ति 


चातु 
अस्ति 






















निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 






, अदूरभवः, 
निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 





, अदूरभवः, 
निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 
(अस्मिन्‌ देशे | प्र०तृ°षऽसम° 





चातु° 
अस्ति, अदूरभवः, 
निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 
चातु०( अस्मिन्‌ देश 
अस्ति, अदूरभवः, 
निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 


अस्ति, अदूरभवः, 
निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 


चातु° 
अस्ति, अदूरभवः, 
निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 


अस्ति, अदूरभवः, 
निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 











प्र तु ०षघृठ्सम० 


अदूरभवः, | वरणादि प्रा 


(अस्मिन्‌ देशे | प्र°तृ०षऽसम० 


(अस्मिन्‌ देशे | प्र°्तृ०ष०सम° 
वरणादि प्रा 









त्रणादि प्रा 





( अस्मिन्‌ देशे 


























प्र तु ०षृ<समः 
वरणादि प्रा 


प्र तु ०षृ<खमः 
तरणादि प्रा 











शृद्धौणामदूरभवं नगरम्‌= 
के समीप जो नगर। 














स्ाल्मलीनामदूरभवं नगरम्‌-शाल्मलि 


वृक्षों के समीप जो नगर। 


















कटुकबदर्या अदूरभवं 
नगरम्‌-कटुकबदरी के समीप जो 
नगर। 

िरीषाणामदूरभवं नगरम्‌-शिरीष 
वृक्षों के समीप जो नगर। 































काञ्च्या अदूरभवं नगरम्‌= काञ्ची 
नगरी के समीप जो नगर । 






पूर्वयोर्ीदयोरदूरभवं नगरम्‌=पूव 
गोदो के समीप जो नगर। 







आलिङ्गयायनस्यादूरभवं 
नगरम्‌- आलिङ्ग्यायन के समीप जो 
नगर। 
पण्यां अदूरभवं नगरम्‌= 
समीप जो नगर। 



























सदाण्व्या अदूरभवं नगरम्‌-सदाण्वी 


के समीप जो नगर। 










वणिकेरदूरभवं नगरम्‌ 
समीप जो नगर। 













विकस्यादूरभवं नगरम्‌-वणिक के 


समीप जो नगर। 








जालपदस्याऽदूरभवं नगरम्‌= जालपद 
के समीप जो नगर। 











३४० पाणिनि-प्रत्ययार्थ-कोषः 
चातु०( अस्मिन्‌ देशे | प्र°तृ°ष०सम० 
अ०,४.२.८२; अस्ति, अदूरभवः, 


मथुरा 
४.२.७०. निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 
उञ्जयिनी अण्‌+प्रत्ययलुप्‌ | चातु०( अस्मिन्‌ देशे |प्र°तृ°ष०सम० | उञ्चयिन्या अदूरभवं नगरम्‌=उच्लयिनी 
अ०,४.२.८२; |अस्ति, अदूरभवः, | वरणादि प्रा के समीप जो नगर। 
४.२.७०. निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 
गया अण्‌+प्रत्ययलुप्‌ 
अ०,४.२.८२; 
ठ. २.७०. 
न 


मथुराया अदूरभवं नगरम्‌=मथुरा के 
समीप जो नगर। 







अण्‌+प्रत्ययलुप्‌ 























चातु०( अस्मिन्‌ देऽ 
अस्ति, अदूरभवः, 
निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 
चातु०(अस्मिन्‌ देशे 
अस्ति, अदूरभवः, 

निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 
चातु०( अस्मिन्‌ दे 
अस्ति, अदूरभवः, 
निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 
चातु०( अस्मिन्‌ देशे 
अस्ति, अदूरभवः, 

निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 
चातु०( अस्मिन्‌ देशे | प्र०्तृ°ष्सम° 
अस्ति, अदूरभवः, |शर्करा प्रा 
निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 


गयाया अदूरभवं नगरम्‌-गया के 
समीप जो नगर। 






प्र त्‌ 0ष०सम० 
तरणादि प्रा 






































प्र त्‌ ०षृठ्समण 
वरणादि प्रा 


तक्षशिलाया अदूरभवं 
अ०,४.२.८२; नगरम्‌= तक्षशिला के समीप जो नगर। 
ठ. २.७०. 
अण्‌+प्रत्ययलुप्‌ 
अ०,४.२.८२; 

ई. २.७०. 
अण्‌+प्रत्ययलुप्‌ 
अ०,४.२.८२; 

ठ. २.७०. 
अण्‌+प्रत्ययलुप्‌ 
अ०,४. २.८३; 

४.२.६७. 














उरशाया अदूरभवं नगरम्‌-उरशा के 
समीप जो नगर। 







प्र तु ०षठ्सपमण 
वरणादि प्रा 




















प्र ० 0 षृठ्सखम० 
वरणादि प्रा 


आकृत्याया अदूरभवं 
नगरम्‌ आकृत्या के समीप जो नगर । 






















शर्करा प्रायेणास्मिन्‌ देशेऽस्ति-छ 
छोटे पाषाण खण्ड जिस देश में हे, 
















शार्करम्‌ चातु०( अस्मिन्‌ देशे | प्र०तृ°ष०्सम० 
अस्ति, अदूरभवः, 
.२. निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 












शार्करिकम्‌ चातु०( अस्मिन्‌ देशे | प्र०तृ०षऽसम० 
अस्ति, अदूरभवः, 
निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) वह। 






शर्करा प्रायेणास्मिन्‌ देशेऽस्ति=छ 
छोटे पाषाण खण्ड जिस देशमें हे, 
वह। 
उदुम्बरा यस्यां नद्यां सन्ति-जिस देश 
की नदी के तीर पर उदुम्बर के वृक्ष 

है, वह। 
मशका यस्यां नद्यां सन्ति-जिस देश 
की नदी के तट पर मच्छर हें, वह। 


. | चातु०(अस्मिन्‌ देशे | प्र०तृ°षऽसम० 
अस्ति, अदूरभवः, 
निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 
चातु०( अस्मिन्‌ देशे | प्र०तृ०ष०सम० 
नदीवाचक प्रा 














चातु०( अस्मिन्‌ देशे | प्र०तृ०ष०सम० 
नदीवाचक प्रा 
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वीरणावती | प्रन्तृ्षसम० [वरणा यस्यां नद्यां सन्ति-जिस देश 
. ं ;, |नदीवाचक प्रा |की नदी के तट पर खस हे, वह। 
पुष्करावती दरे | प्रऽतृऽ्ष०सम० | पुष्करा यस्यां नद्यां सन्ति-जिस देः 
, अदूरभवः, |नदीवाचक प्रा की नदी में पुष्कर है, वह । 
इक्षुमती प्रणतृणषऽसम० [इक्षवो यस्यां नद्यां सन्ति-जिस देऽ 
, |अस्ति, ¦, |नदीवाचकं प्रा में इक्षु 
दूमती प्रऽतृ्षऽसम० दरवो यस्यां नद्यां सन्ति=जिस दे 
| :, |नदीवाचक प्रा |नदीके क्षत्र मे वृक्ष है, वह। 
, 
व 
मुष्टिमान्‌ देशे | प्र०तृ०ष०सम° 
र :, | मध्वादि प्रा 


वेणुमान्‌ 


रम्यवान्‌ शे | प्रऽतुरषऽ्सम° 
:, | मध्वादि प्रा 
श 













ऋक्षवान्‌ 


अस्ति, अदूरभवः, | मध्वादि प्रा मेँ री है, वह। 
निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 










पाणिनि-प्रत्ययार्थ-कोषः 


चातु०( अस्मिन्‌ देऽ 
अस्ति, अदूरभवः, 
निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 









सफेद कीकर के वृक्ष हे! वह। 


किरीरा अस्मिन्‌ देशे सन्ति-जिस दे 
में किरीर के वृक्ष हे, वह। 








हिमान्यस्मिन्‌ देशे सन्ति-जिस देश मं 
कोहरा पडता हे, वह। 












किशरा-अस्मिन्‌ 
में किशरा है! वह। 


शे सन्ति=-जिस देश 















शर्पणा अस्मिन्‌ देशे सन्ति=जिस देऽ 
में शर्पणा हे, वह। 











चातु०( अस्मिन्‌ देशे | प्र°तु०षऽसम० 
अस्ति, अदूरभवः, | मध्वादि प्रा 
निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 

चातु०( अस्मिन्‌ देशे | प्र°तु°ष०सम० 
अस्ति, अदूरभवः, 

निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 


मरुतोऽस्मिन्‌ देशे सन्ति-जिस देश में 






मरुवा अस्मिन्‌ देशे सन्ति=जिस देश 
मे एक विशेष प्रकार के पुष्प पाये 






दार्वाघाया अस्मिन्‌ दरो सन्ति-जिस 
देश में दार्वाघार है, वह । 







शराण्यस्मिन्‌ देशे सन्ति-जिस देश में 
शर हे, वह। 














पाणिमि-वृत्ति-क्रमः 


आमिधीमान्‌ 
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शाक्तयोऽस्मिन्‌ देशे सन्ति-जिस देश 


मध्वादि प्रा° 


प्र तु 0षृठ्सखमण 
मध्वादि प्रा 


प्रतु०षऽ्सम° ध्योऽस्मिन्‌ देशे सन्ति-जिस 
मध्वादि प्रा देश में आमिधी है, वह। 


खडा अस्मिन्‌ देशे अस्ति-जिस देश 
अस्ति, अद्स्भवः, में पत्ना पाया जाता हे, वह । 
निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 
प्रण्तृरष०्सम० | वेटा अस्मिन्‌ दे सन्ति 
मध्वादि प्रा वेटा (एक विशेष प्रकार के वृक्ष) हैँ 
निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 
कुमुदानि सन्त्यस्मिन्‌ दे 
मे कुमुद (लाल कमल) हें, वह। 


प्र तु ०षृर्खमः० 
वेतस प्रा° 


प्रशतुरषऽसम० 
महिष प्रा 
निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 
शे | प्रऽतुरषऽसम० नड 
प्रा 
निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 
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चातु०( अस्मिन्‌ देऽ 
अस्ति, अदूरभवः, 
निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 


शिखावलम्‌ | वलच्‌ चातु०( अस्मिन्‌ देशे | प्र°तृ०ष०सम° 
| अ०,४.२.८९. | अस्ति, अदूरभवः, |शिखा प्रा 

। 

उत्करीयम्‌ | छ अ०,४.२.९०. | चातु०( अस्मिन्‌ देशे | प्र°तृऽषऽसम० 
अस्ति, अदूरभवः, |उत्करादि प्रा 
निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 

शफरीयम्‌ | अ०,४.२.९०. | चातु०( अस्मिन्‌ देश 
अस्ति, अदूरभवः, 

निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 

चातु०( अस्मिन्‌ देशे |प्र०तृ०ष०सम० 

अस्ति, अदूरभवः, |उत्करादि प्रा 

निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) ग्न 


अस्ति, अदूरभवः, 
निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 


. | चातु०( अस्मिन्‌ देशे | प्र°तृ०षऽसम० 
अस्ति, अदूरभवः, 
निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 


चातु०( अस्मिन्‌ 
अस्ति, अदूरभव 


अर्कीयम्‌ छ अ०,४.२.९०. शे | प्र०तृ०ष०्सम० 
। :, |उत्करादि प्रा 
। क 
देष प्रऽतुऽषऽ्सम० 
:, |उत्करादि प्रा 
सुपर्णीयम्‌ |छ अ०,४.२.९०. | चातु०( अस्मिन्‌ देश 
अस्ति, अदूरभवः, 
1 1 


शाद्रलम्‌ प्रऽत्रृरषर्सम९ 


शाद प्राण 


शादाः सन्त्यस्मिन्‌ देशे=जिस देश में 
छोरी -छोटी ओर हरी घास हो, वह। 













शिखा नाम कञ्चिन्मनुष्यः, तेन 
निर्वृत्तम्‌-शिखा नामक मनुष्य के 
द्वारा निर्मित नगर। 




























मे धान फेलाया जाये, वह। 













प्र त ०षृ०समण० 
उत्करादि प्रा 


शफराः सन्त्यस्मिन्‌ देशे 
छोरी मछली पाई जाये, वह। 






















सङ्कराः सन्त्यस्मिन्‌ देशे=जिस देऽ 
वर्णसङ्कर पाये जायें, वह । 










पिप्पलाः सन्त्यस्मिन्‌ दे 
में पीपल पाये जाये, वह । 























पर्णानि सन्त्यस्मिन्‌ दे 
पर्ण पाये जायं, वह। 












प्र ०तु 0षृठ्समण9 
उत्करादि प्रा 


सुपर्णानि सन्त्यस्मिन्‌ दे 
मेँ सुन्दर पर्ण वाले वृक्ष पाये जाये, 
वह। 
खलाजिनानि सन्त्यस्मिन्‌ देशे=जिस 
देश में कीचड़ वाले क्षेत्र पाये जाये, 
वह। 






















उत्करादि प्रा 





निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 
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इडीयम्‌ छ अ०,४.२.९०. | चातु०( अस्मिन्‌ देशे | प्र०तृ°ष०सम० 
उत्करादि प्रा यज्ञपात्र पाये जायें, वह। 


अग्नीयम्‌ छ अ०,४.२.९०. | चातु०( अस्मिन्‌ देशे | प्रणतृ०षऽ्सम० | अग्नयः सन्त्यस्मिन्‌ देशे-जिस 
अस्ति, अदूरभवः, |उत्करादि प्रा में अग्नियोँ पायी जाये, वह। 
तिकोयम्‌ | छ अ०,४.२.९०. | चातु०(अस्मिन्‌ देशे | प्र०तृ०ष०सम० | तिकोऽस्त्यस्मिन्‌ देशे=जिस देश में 
अस्ति, अदूरभवः, |उत्करादि प्रा° तिक नामक व्यक्ति पाया जाये, वह। 
निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 
कितवीयम्‌ अ०,४.२.९०. | चातु०(अस्मिन्‌ देशे | प्रऽतृर्षन्सम० 
अस्ति, अदूरभवः, |उत्करादि प्रा 
निर्वत्तम्‌, निवासः, ) 
आतपीयम्‌ |छ अ०,४.२.९०. | चातु०( अस्मिन्‌ देशे | प्र०तृ०ष०सम० | आतपाः सन्त्यस्मिन्‌ देशे-जिस देश 
| अस्ति, अदूरभवः, |उत्करादि प्रा मेँ बहुतायत से धूप पायी जाये, वह। 
निर्वत्तम्‌, निवासः, ) 


अनेकीयम्‌ . | चातु०( अस्मिन्‌ देशे | प्र०तृ०ष०सम° के सन्त्यस्मिन्‌ देशे=जिस 
अस्ति, अदूरभवः, | उत्करादि प्रा अनेक पाये जायें, वह। 
निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 


पलाशीयम्‌ |छ अ०,४.२.९०. | चातु०( अस्मिन्‌ देशे | प्र°तृ०ष०सम० 
अस्ति, अदूरभवः, |उत्करादि प्रा 
निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 
तृणवीयम्‌ | छ अ०,४.२.९०. | चातु०(अस्मिन्‌ देशे | प्र०तृ०ष०सम० | तृणवाः सन्त्यस्मिन्‌ देशे=जिस देश मं 
अस्ति, अदूरभवः, |उत्करादि प्रा तृणव पाये जाये, वह। 
"क 
पिचुकोयम्‌ चातु०( अस्मिन्‌ देशे |प्र°तृ°ष०सम० | पिचुकाः सन्त्यस्मिन्‌ देशे=जिस देऽ 
अस्ति, अदूरभवः, | उत्करादि प्रा मे पिचुक वृक्ष पाये जायें, बह। 
निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 
अश्वत्थीयम्‌ |छ अ०,४.२.९०. | चातु०(अस्मिन्‌ देशे | प्र°तृ०ष०सम० | अश्वत्थाः सन्त्यस्मिन्‌ देशे=-जिस देऽ 
अस्ति, अदूरभवः, |उत्करादि प्रा में पीपल के वृक्ष पाये जायें, वह। 
निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 
शकाक्षुदीयम्‌ |छ अ०,४.२.९०. | चातु०(अस्मिन्‌ देशे | प्र०तृ°ष०सम० | शकाक्षद्राः सन्त्यस्मिन्‌ देशे=जिख 
अस्ति, अदूरभवः, |उत्करादि प्रा देश में शकाक्षुद्र पाये जायें, वह। 
निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 
भखत्रीयम्‌ | छ अ०,४.२.९०. | चातु०( अस्मिन्‌ देशे | प्र०तृ०ष्सम० | भखाः सन्त्यस्मिन्‌ देशे-जिसं 
अस्ति, अदूरभवः, |उत्करादि प्रा धौकनियोँ पायी जाये, बह । 
निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 






















कितवाः सन्त्यस्मिन्‌ देशे=जिस देऽ 
में कितव पाये जायें, वह। 








पलाशाः सन्त्यस्मिन्‌ देशे=जिस देश 
मे पलाश पाये जायें, वह। 
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गरत्तीयम्‌ 


उत्क्रोशीयम्‌ 











चातु०( अस्मिन्‌ देऽ 
अस्ति, अदूरभवः, 

निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 
, | चातु०(अस्मिन्‌ देशे 
अस्ति, अदूरभवः, 
निर्वृत्तम्‌, निवासः, 


प्र ९तु ०षञ्सपमः 
उत्करादि प्रा 


छ अ०,४.२.९०. 





























३ : सन्त्यस्मिन्‌ दे 
देश में पतित पाये जायें, वह । 








प्र तु ०ष०्सम9 
उत्करादि प्रा 






) 















प्र तु ०षघ<्समः 
उत्करादि प्रा° 


छ अ०,४.२.९०. 


गप्र ०तु ०षृठ्समः 
उत्करादि प्रा° 


छ अ०,४.२.९०. 








टे प्र 9तु 0षठ्सपमः9 
उत्करादि प्रा 


प्र तु ०षठ्समः 
उत्करादि प्रा 

















. | चातु 
अस्ति, अदूरभवः, 
निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 










शाः सन्त्यस्मिन्‌ देशे=जिस देश 


छ अ०,४.२.९०. 
मे ऊपर से खुले मुँह वाले पात्र पाये 





अस्ति, अदूरभवः, 
निर्वृत्तम्‌, निवासः, 
शान्तीयम्‌ 





उत्करादि प्रा० 







देशे | प्र०तृ°ष०सम० 
उत्करादि प्रा° 






में खदिर (कत्थ के) वृक्ष पाये जाये, 
वह । 








-. 
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पाणिनि-वृत्ति-क्रमः 


छ अ०,४.२.९०. 
श्यावनायीयम्‌ | छ अ०,४.२.९०. 
अस्ति, अदूरभवः, 
निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 
(न यम , | चातु ०( अस्मिन्‌ देशे 
अस्ति, अदूरभवः, 
निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 
बकीयम्‌ चातु०( अस्मिन्‌ देशे 
अस्ति, अदूरभवः, 


निर्वृत्तम्‌, निवासः, 
आर्द्वृक्षोयम्‌ 






शूर्पणायाः सन्त्यस्मिन्‌ देशे=जिस देश 


प्र त ०षृठ्समर 
में शूर्पणाय पाये जायें, वह । 


उत्करादि प्रा° 























र्यावनायाः सन्त्यस्मिन्‌ देशे=जिस 
देश में श्यावनाय पाये जाये, वह। 





प्र तु ०षृठ्समः 
उत्करादि प्रा 


चातु०( अस्मिन्‌ देशे 




























वा; सन्त्यस्मिन्‌ देशे-जिस देश में 


प्र 9 0षृर्सखमर 
माता/वधू की सहेली पाये जाये, वह । 


उत्करादि प्रा 

















प्र तु 0षृ<समर 
उत्करादि प्रा 





छ अ०,४.२.९०. 





















) 
ग | प ० ०ष्<्समण 
उत्करादि प्रा 


च्छ अ०,४.२.९०. 



















प्र तु 0षृठ्सम० 
उत्करादि प्रा 





. | चातु०(अस्मिन्‌ देशे 
अस्त, अदूरभवः, 
निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 
चातु०( अस्मिन्‌ देशे 
अस्ति, अदूरभवः, 
निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 
, | चातु०( अस्मिन्‌ देशे 
अस्ति, अदूरभवः, 

निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 








वृक्ष पाये जाये, वह । 














इन्दवृक्षाः सन्त्यस्मिन्‌ देशे=जिस देश 


प्र ० तु ०घृठ्समम 
मे इन्दरवृक्ष/पारिजात पाये जाये, वह । 


उत्करादि प्रा 


छ अ०,४.२.९०. 























आर्वक्षाः सन्त्यस्मिन्‌ देशे=जिस देश 


प्रस्त ०षृऽ०समः 
मे आर्दवृक्ष पाये जायें, वह । 


उत्करादि प्रा 



















































अर्जुनवृक्षीयम्‌ | छ अ०,४.२.९०. | चातु०( अस्मिन्‌ देशे | प्र०तृ०ष०सम० अर्जुनवृक्षाः सन्त्यस्मिन्‌ देशे=जिस 
अस्ति, अदूरभवः, |उत्करादि प्रा देश में अर्जुनवृक्ष पाये जाये, वह । 
निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 







नडा; सन्त्यस्मिन्‌ देशे=जिस देश मं 


नडकोयम्‌ चातु०( अस्मिन्‌ देशे | प्र०तृ°षऽसम° 
अस्ति, अदूरभवः, | नडादि प्रा° नरकुल पाये जाये, वह। 
प्लक्षकोयम्‌ प्रज्तृ०्षन्सम० [प्लक्षाः सन्त्यस्मिन्‌ देशे=जिस देश मं 










नडादि प्रा पाकर के वृक्ष पाये जाये, वह । 


विल्वा; सन्त्यस्मिन्‌ देशे=जिस देश मे 
बिल्व पाये जायें, वह । 





प्र तु ०षृठ<्समः 
नडादि प्रा 






बिल्वकीयम्‌ 


पाणिनि-प्रत्ययार्थ-कोषः 






चातु०( अस्मिन्‌ देशे | प्र°तृ०षऽ्सम° 
अस्ति, अदूरभवः, | नडादि प्रा 
निर्वत्तम्‌, निवासः, ) 
चातु०( अस्मिन्‌ देशे | प्र०तृ०ष०सम° 


वेणवः सन्त्यस्मिन्‌ देशे=जिस देश में 
बोस पाये जायं, वह। 

















३४८ 
वेणुकीयम्‌ 
वेतसकीयम्‌ |छ+कुक्‌ 
| कपोतकीयम्‌ |छ+कुक्‌ 
| अ०,४.२.९१. - 
॥ करुञ्चकोयम्‌ |छ+कुक्‌ चातु०( अस्मिन्‌ देशे |प्र०तृ०ष०सम० 
वा०,४.२.९१. | अस्ति, अदूरभवः, | क्रुञ्च नडादि प्रा 
निर्वत्तम्‌, निवासः, ) 


तक्षकोयम्‌ चातु०( अस्मिन्‌ देऽ 
,४.२.९१. | अस्ति, अदूरभवः, 
निर्वृत्तम्‌, निवासः, ) 


चाक्षुषम्‌ शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
श्रावणः सम० प्रा 






वेत्राः सन्त्यस्मिन्‌ देशे=जिस देश मे 
हाथ की छड्ी पाये जायें, वह। 







इक्षवः सन्त्यस्मिन्‌ देशे=जिस देश में 
इक्षु पाये जाये, वह। 






प्र त्‌ 0०षृ०सम 
नडादि प्रा 















रप्र ०तु ०षघ॒ठ०्सम० 
नडादि प्रा 











में छं पाये जायें, वह। 









तक्षा: सन्त्यस्मिन्‌ देशे=जिस देऽ 
तक्ष (बढईं/नाग) पाये जायें, वह। 




















तस्येदं, विकार 





श्रवणेन गृह्यते जो कान से ग्रहण 
भवः, तत आगतः, किया जाये। 
तस्येदं, विकार 


आदिषु) 
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शेषे (तत्र जातः, |सम० प्रा 
भवः, तत आगतः, 

तस्येदं, विकार 

आदिषु) 

शेषे (तत्र जातः, |सम० प्रा 
भवः, तत आगतः, 

तस्येदं, विकार 

आदिषु) 

शेषे (तत्र जातः, |सम० प्रा अ 
भवः, तत आगतः, 

तस्येदं, विकार 

आदिषु) 

शेषे (तत्र जातः, | सम० प्रा 
भवः, तत आगतः, | 

तस्येदं, विकार 

लेषे (तत्र जातः, |सम० प्रा 
भवः, तत आगतः, 




























दार्षदः =पत्थर पर पिसा हुआ। 









उलूखले क्षुण्णः=ऊखल मे कुटा 













(8 ) 


आशवः 










चातुरम्‌ 
वहन किया जाये। 


चतुर्दश्यां दृश्यते=जो चतुर्दशी को 
दिखायी दे। 







चातुर्दशम्‌ 









आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे ( तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 







राष्टियः लेषे (तत्र जातः, |स०्विसम० राष्ट |रष्् भवः/राषटस्य कार्यम्‌ रामे 
भवः, तत आगतः, | प्रा उत्पन्न/राष्ट के कार्य। 
तस्येदं, विकार 






स ०विनर्सम० 
अवारपार प्रा 


अवारपारीणः 
















सर्विन्सम० अवार 
प्रा 


अवारीणः 


पारीणः 
वा०,४.२.९३. 















सर्विन्सम० पार 
प्रा 
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सन्विऽसम० 
पारावार प्रा 


शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 









उत्पन्न/होने वाला। 




















ग्रामे जातः/भवः ग्राम में उत्पन्न/होने 


वाला। 


































ग्रामे जातः/भवः =ग्राम में उत्पन्न/होने 


वाला। 


सन्विन्सम० 
प्रा 
























जातः/भवः = तीन हीन वस्तुओं 


सण्विर्सम० © 
से उत्पन्न/सम्बद्ध । 


कत्र्यादि प्रा 

























सन्विनग्सम० उम्भौ जातः/भवः=भरने वाले 


कव्र्यादि प्रा 


















; =पुष्कर मं 
उत्पन्न/उससे सम्बद्ध । 
























आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, |स०्विऽसम० पुष्कले जातः/भवः = सुमेरु पर्व॑त पर 
भवः, तत आगतः, |कत्रयादि प्रा उत्पन्न या/उससे सम्बद्ध । 







तस्येदं, विकार 
आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
























जातः/भवः=प्रसन्नता में 
उत्पन्न/उससे सम्बद्ध । 






















कुम्भ्यां जातः/भवः= छोटे घट/हाथी 
के मद में उत्पन्न/उससे सम्बद्ध । 


सर्विन्सम० 
कत्रयादि प्रा 
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नागरेयकः 
वाञ्जेयकः 
भाक्तयकः 


माहिष्पतेयकः 








सन्विऽ्सम० 
कत्र्यादि प्रा 






शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे ( तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे ( तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे ( तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे ( तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे ( तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 






उत्पन्न/उससे सम्बद्ध । 






















नगरे जातः/भवः=नगर में 
उत्पन्न/उससे सम्बद्ध । 


सन्विग्सम० 
कत्रयादि प्रा 



























वज्ज्यां जातः।/भवः=वञ्जी में 
उत्पन्न/उससे सम्बद्ध । 


सन्विऽ्सम० 
कत्र्यादि प्रा° 









































भक्त्यां जातः/भवः = भक्ति में 
उत्पन्न/उससे सम्बद्ध । 















माहिष्मत्यां जातः८भवः = माहिष्मती में 
उत्पन्न/उससे सम्बद्ध । 


सन्विन्सम० 
कत्र्यादि प्रा° 




















चर्मण्वत्यां जातः८भवः = चर्मण्वती में 
उत्पन्न/उससे सम्बद्ध । 


स ०विन्सम० 
कत्र्यादि प्रा 
























जातः/भवः =ग्राम में उत्पन्न 
या/उससे सम्बद्ध । 


सन्विन्सम० 
कत्यादि प्रा 
























उख्या्यां जातः/८भवः=बटलोई में 
वाले में उत्पन्न/उससे सम्बद्ध । 


सर्विनग्समण० 
कन्र्यादि प्रा 


ढकञ्‌ 
अ०,४.२.९५५. 























कुल्यायां जातः/भवः =नहर मे 
उत्पन्न/उससे सम्बद्ध । 


सर्विन्सम० 
कत्रयादि प्रा 


ढकञ्‌ 
वा०,४.२.९५. 









ऋरि 
३५२ पाणिमि-प्रत्ययार्थ-कोषः 


शेषे (तत्र जातः, [सभ्वित्समः कुड्यायां जातः/भवः=दीवाल में 
भवः, तत आगतः, | क्रयादि प्रा° उत्पन्न/उससे सम्बद्ध । 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 

शेषे (तत्र जातः, |सऽविऽसम० कुल 

भवः, तत आगतः, |प्रा० श्राऽभिधेये 

तस्येदं, विकार 

आदिषु) 

शण (तत्र जातः, |स०्विऽ्सम० कुक्षि |कुक्षौ भवः कुक्षि मेँ 
भवः, तत आगतः, | प्रा० अस्यभिधेये | तलवार। 

तस्येदं, विकार 

आदिषु) 

शेषे (तत्र जातः, |सभ्विन्समः ग्रीवायां भवः =ग्रीवा में पहने 
भवः, तत आगतः, | ग्रीवाप्रा० वाला हार। 

तस्येदं, विकार | अलङ्काराभिधेये 

आदिषु) 

शेषे (तत्र जातः, |स०्विन्सम० नद्यां भवम्‌=नदी में होने वाला। 
भतः, तत आगतः, |नद्यादि प्रा 

तस्येदं, विकार 

आदिषु) 

शेषे (तत्र जातः, मह्यां भवम्‌=-मही में 
भवः, तत आगतः, 

तस्येदं, विकार 

आदिषु) 

शेषे (तत्र जातः, |स०्विन्सम० 

भवः, तत आगतः, | नद्यादि प्रा 

तस्येदं, विकार 

आदिषु) 

शेषे (तत्र जातः, 

भवः, तत आगतः, 

तस्येदं, विकार 

आदिषु) 

शेषे (तत्र जातः, |स०्विऽसम० 

भवः, तत आगतः, |नद्यादि प्रा 

तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
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३५३ 
द ढक्‌ शेषे (तत्र जातः, | स०वि०सम० गिरौ भवम्‌-पर्वत पर होने बाला। 
अ०,४.२.९७. | भवः, तत आगतः, | नद्यादि प्रा 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 


शेषे (तत्र जातः, |स०्विऽ्सम० वाराणस्यां भवम्‌-वाराणसी में 
भवः, तत आगतः, | नद्यादि प्रा वाला। 

तस्येदं, विकार 

आदिषु) 

शेषे (तत्र जातः, |स०्विऽ्सम० श्रावस्त्यां भवम्‌-श्रावस्ती में 
भवः, तत आगतः, | नद्यादि प्रा वाला। 

तस्येदं, विकार 

आदिषु) 

शेषे ( तत्र जातः, 

भवः, तत आगतः, 

तस्येदं, विकार 

आदिषु) 

शेषे (तत्र जातः, |स०्विऽसम० 

भवः, तत आगतः, |नद्यादि प्रा 

तस्येदं, विकार 

आदिषु) 

शेषे (तत्र जातः, |स०्विऽसम 

भवः, तत आगतः, | नद्यादि प्रा 





तस्येदं, विकार 
आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 


भवः, तत आगतः, 

तस्येदं, विकार 

आदिषु) 

शेषे (तत्र जातः, पावायां भवम्‌-संगीत के यत्त्र मं 
भवः, तत आगतः, होने वाला। 

तस्येदं, विकार 

आदिषु) 

शेषे ( तत्र जातः, | स०्वि०्सम० मावायां भवम्‌=मावा में 
भवः, तत आगतः, | नद्यादि प्रा 

तस्येदं, विकार 

आदिषु) 





३५४ 


पाश्चात्यः 


र्वै 


शेषे (तत्र जातः, |सन्विग्सम० 
भवः, तत आगतः, | नधादि प्रा 
तस्येदं, विकार 


आदिषु) 

शेषे (तत्र जातः, |सथ्विग्सम० 
भवः, तत आगतः, | नद्यादि प्रा 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 

शेषे (तत्र जातः, |स०्विग्सम० 
भवः, तत आगतः, | नद्यादि प्रा 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 

शेषे (तत्र जातः, | सण्विऽ्सम० 
भवः, तत आगतः, |नद्यादि प्रा 
तस्येदं, विकार 


शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 


स्विऽसम० 
भवः, तत आगतः, | दक्षिणा प्रा 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 


भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 


शेषे (तत्र जातः, |सण्विर्सम० पुरस्‌ 


भवः, तत आगतः, | प्रा 

तस्येदं, विकार 

आदिषु) 

शेषे (तत्र जातः, |स०्विन्सम० 


भवः, तत आगतः, | कापिश्या प्रा 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 


पाणिनि-प्रत्ययार्थ-कोषः 


साल्वायां भवम्‌-शाल्व देश/नदी मे 
होने वाला। 


दार्वायां भवम्‌- काष्ट मं होने वाला। 












दाल्वायां भवम्‌=दाल्वा में 
वाला। 


पेनक्यां भवम्‌=वासेनको मे होने 
वाला। 


वडवायां भवम्‌=वृष मे होने वाला। 


दक्षिणायां दिशि भवः = दक्षिणा दिशा 
में होने वाला। 


अपरस्यां दिशि भवः = पश्चिम दिशा में 
होने वाला। 


पूर्वस्यां दिशि भवः =पूर्वं दिशा में 
होने वाला। 


कापिश्यां भवम्‌-कापिश्या देश में 
होने वाला। 
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बाह्ायनो ष्फक्‌ 
वा०,४.२.९९. 

ष्फक्‌ 
वा०,४.२.९९. 

पार्दायनी ष्फक्‌ 
वा०,४.२.९९. 
दिव्यम्‌ 





जत्र (तत्र जातः, [सभविऽ्सम० बाह्ी | बाह्यां भवम्‌= बाह्ली देश मं 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे ( तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येद, विकार 

आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे ( तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे ( तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे ( तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

































सन्वि०्सम० उर्दि |उर्द्या भवम्‌ 


प्रा 
























सण्विऽ्सम० पदि | पर्या भवम्‌=पर्दिं 






















रङकुनाम भवः =रङ्कु नाम ठ 
जनपद में होने वाला। 































रङ्कुनाम भवः=रङ्क नाम के 
जनपद में होने वाला। 















स०विऽसम० दिव्‌ द्युलोक में होने वाला। 



















स०्विऽ्सम० प्राच्‌ | प्राचि भवम्‌ =पूर्वं दिशा मं 























अपाचि भवम्‌-पञ्चिम।दक्षिण दिशा मे 


होने वाला। 















उदीचि भवम्‌=उत्तर दिशा मे होने 
वाला। 


सर्विन्सम० उदच्‌ 
प्रार 


शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
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शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 


प्रतीचि भवम्‌-पश्चिम दिशा मं होने 
वाला। 





















कन्थायां जातः = कन्था ( वसख्रखण्डों ) 
में होने वाले जँ आदि। 


सन्विऽ्सम० कन्था 
प्रा 































स०्विन्सम० कन्था | वर्णौ या कन्था तत्र जाता वर्णु 
प्रा° की कन्था (वख्रखण्डों) में होने 
वाले जं आदि। 
















मीपे भवः=राजा आदि के 
अमा अर्थात्‌ समीप में होने वाला। 






शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 





अस्मिन्निति इह तत्र भवः 
मे होने वाला। 





= इस स्थान 





भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे ( तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
















कस्मिन्निति क्त तत्र भवः 
में होने वाला। 



















अस्मादिति इतः, तत्र भवः =इस 
स्थान मेंसे होने वाला। 

















तस्मिन्निति तत्र, तत्र भवः=उस स्थान 
में होने वाला। 


















यस्मिन्निति यत्र, तत्र भवः =जिस 
स्थान में होने वाला। 






~~ ~ 















शेषे (तत्र जातः, 





त्यप्‌ 
वा०,४.२.१०४. 










अव्यय प्रा० धरुवे रहने वाला। 








































स०वि०सम० निस्‌ | निर्गतो वर्णाश्रमधर्मेभ्यः= वर्णाश्रम 
अव्यय प्रा० निर्गति | धर्मो से निकला हुआ। 

















सन्विऽ्सम० 
आविस्‌ अव्यय प्रा 
छन्दसि 


आविर्भूतम्‌-प्रकर हुआ। 
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तस्येदं, विकार 
आदिषु) ध्रुवे 
आविष्ट्य शेषे (तत्र जातः, 
वा०.४.२.१०४. | भवः, तत आगतः, 
आदिषु) 
ऋ शेषे (तत्र जातः, 
वा०,४.२.१०४ 
आदिषु) 
शेषे ( तत्र जातः, 
वा०,४.२.१०४ 











स०्वि०सम० दूर लब्धः =दूर से प्राप्त 


प्राश 


भवः, तत आगतः, 

शेषे (तत्र जातः, 
वा०,४.२.१०४. । भवः, तत आगतः, 

तस्येदं, विकार 
आदिषु) गते 
तस्येदं, विकार 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 







आदिषु) 










आहञ्‌ षै (तत्र जातः, |स०्वि०सम० उत्तर उत्तरे जातः =उत्तर मं 
वा०,४.२.१०४. | भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 


आदिषु) 
शेषे ( तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे ( तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 










सर्विऽ्सम० 
एेषमस्‌ प्रा 























स०्वि०सम० ह्यस्‌ 
प्रा 


भवम्‌=-गत दिवस का। 
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शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 
शेषे ( तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 

शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 


स°विऽसम० ह्यस्‌ |अतीते दिने भवम्‌-गत दिवस का 
प्रा 




















स०्विऽसम० श्वस्‌ 
प्रा 


आगामी 









आगामिनि दिवसे भवम्‌ 
दिवस का। 























स°विऽसम० शस्‌ 
प्रा 


आगामिनि दिवसे भवम्‌- आगामी 


दिवस का। 



















स०विन्सम० 
तीरोत्तरपद प्रा 


शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 


काकतीर पर होने 









पल्वलतीर पर होने 





भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 




















वृकरूप्ये भवम्‌=जो पहले वृक की 
थी, वँ पर होने बाला। 







भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 

शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 
शेषे ( तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 



























शिवरूप्ये भवम्‌=-जो पहले शिव की 
थी, वहाँ पर होने वाला। 











































सन्विऽ्सम० 
असञ्ज्ञावाची 
दिक्पूर्वपद प्रा 


पूर्वस्यां शालायां भवः 
शाला में होने वाला। 


पूर्वं दिशा कौ 











| 
¶ त # 

| 

ति 
(+ न 

|| 

॥ 

| 

| 

| 

| 

| 

॥ 

१ 

| 
। 







दाक्षिणशालः शेषे (तत्र जातः, |सन्वि०्सम० दक्षिणस्यां शालायां भव; = दक्षिण 
भवः, तत आगतः, | असञ्जञावाची दिशा की शाला में होने वाला। 
तस्येदं, विकार | दिक्पूर्वपद प्रा 


आदिषु) 
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आपरशाल 











अपरस्यां शालायां भवः = पश्चिम दिशा 
की शाला में होने वाला। 


सन्विग्समं० 
असज्ज्ञावाची 
दिक्पूर्वपद प्रा 







शेषे ( तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 











































आदिषु) 
अच्‌ शेषे (तत्र जातः, |स०्वि०्सम० पूर्वस्मिन्‌ मद्देशे भवः पूर्वदिशा के 
भवः, तत आगतः, | दिक्पूर्वमद्‌ प्रा | मद्रदेश में होने बाला। 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 








शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 


अपरस्मिन्‌ मद्रदेशे भवः =पश्चिम 
दिशा के मद्देश में होने वाला। 


























आपरमद््‌ अञ्‌ 













॥ परम सभविऽसम० बहच्‌ शिवपुरे भवम्‌-शिवपुर मं होने 


अन्तोदात्त उदीच्य- 
ग्रामवाची प्रा 



























माण्डवपुरम्‌ शेषे (तत्र जातः, |स°वि०्सम० बहच्‌ | मण्डवपुरे भवम्‌-मण्डवपुर सैं हं 
भवः, तत आगतः, | अन्तोदात्त उदीच्य- | वाला। 
तस्येदं, विकार ` 
आदिषु) 






माद्रीप्रस्थे भवः =मादीप्रस्थ मं होने 
वाला। 


सन्विऽ्सम० 
प्रस्थोत्तरपद प्रा 


शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 


















माद्रोप्रस्थः 


माहकौप्रस्थः 










को प्रस्थे भवः =माहकीप्रस्थ मं 


सन्विर्सम० र 
होने वाला। 


प्रस्थोत्तरपद प्रा 











पालदः पलद्यां भवः =पलदी मे होने वाला। 



























सन्विन्सम० 
पलद्यादि प्रा 


पारिषदः परिषदि भवः = परिषद्‌ मं होने वाला। 
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सन्विन्सम० 
पलद्यादि प्रा 









शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 

















शेषे (तत्र जातः, | सर्विन्सम० 
भवः, तत आगतः, | पलद्यादि प्रा 
तस्येदं, विकार 







आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 
शेषे ( तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 
शेषे ( तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 
मालकौटः शेषे (तत्र जातः, | सण्विऽ्सम० मलकीरे भवः=मलकीर ग्राम मं 
भवः, तत आगतः, | पलद्यादि प्रा° 

तस्येदं, विकार 

आदिषु) 

शेषे ( तत्र जातः, कमल 
भवः, तत आगतः, होने वाला। 


कालकूटः 






पाटच्चरः 




















सन्विन्सम० 
पलद्यादि प्रा 


वाहीकः अण्‌ 


अ०,४.२.११०. 


वाहीके भवः=पंजाब की एकं विशेष 
जाति में होने वाला। 
















सन्विन्सम० भवः=कलकोर ग्राम में 


पलद्यादि प्रा 


कालकोर 










कामलकीटः भवः =कमलकीर ग्राम में 


तस्येदं, विकार 

आदिषु) 

शेषे (तत्र जातः, |स०्विऽसम० कमलभिदायां भवः=कमलभिदा ग्राम 
भवः, तत आगतः, | पलद्यादि प्रा में होने वाला। 

तस्येदं, विकार 

आदिषु) 


कामलभिदः 
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कामलकीरः अण्‌ रोषे (तत्र जातः, [सभ्विर्सम० कमलकीरे भवः =कमलकीर ग्राम मं 
अ०,४.२.११०. | भवः, तत आगतः, | पलद्यादि प्रा होने वाला। 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 


शेषे (तत्र जातः, । स०्विऽसम =बाहुकीर ग्राम मे होने 
भवः, तत आगतः, | पलद्यादि प्रा 

तस्येदं, विकार 

आदिषु) 

शेषे ( तत्र जातः, |सश्विश्सम० 

भवः, तत आगतः, | पलद्यादि प्रा 

तस्येदं, विकार 

आदिषु) 

शेषे (तत्र जातः, |स०्विन्सम० 

भवः, तत आगतः, | पलद्यादि प्रा 

तस्येदं, विकार 

आदिषु) 

शेषे (तत्र जातः, | स०वि०्सम० शूरसेने भवः = शूरसेन 

भवः, तत आगतः, | पलद्यादि प्रा (मथुरामण्डल) प्रदेश में होने वाला। 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 

शेषे (तत्र जातः, |स०्विश्सम० =गोमती नदी मं होने 
भवः, तत आगतः, | पलद्यादि प्रा° 

तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे ( तत्र जातः, | सश्वि०सम० 
भवः, तत आगतः, | पलद्यादि प्रा 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 

शेषे (तत्र जातः, | सश्विर्सम० 
भवः, तत आगतः, |ककारोपध प्रा 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 

शेषे (तत्र जातः, | सन्वि०्सम० 
भवः, तत आगतः, | ककारोपध प्रा 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 














शेषे (तत्र जातः, 


भवः, तत आगतः, 


तस्येदं, विकार 
आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 


भवः, तत आगतः, 


तस्येदं, विकार 
आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 


भवः, तत आगतः, 


तस्येदं, विकार 
आदिषु) 

शृषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 

शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 


शेषे (तत्र जातः, 


भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 


भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 

शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 

शेषे (तत्र जातः, 


भवः, तत आगतः, 


तस्येदं, विकार 
आदिषु) 


पाणिनि-प्रत्ययार्थ-कोषः 


ष० सम० कण्वादि | कण्वस्य गोत्रापत्यं काण्व्यः, तस्य 
(ग्गदिगणपदित) | छात्राः =कण्व के गोत्रापत्य के छात्र 
गोत्रवाची प्रा 


ष० सम० कण्वादि 
(गर्गादिगणपठित) | छात्राः =गोकक्ष के गोत्रापत्य के छात्र । 
गोत्रवाची प्रा° 


| ष०सम० इञ्‌ दक्षस्य गोत्रापत्यं दाक्षिः, तस्य 


प्रत्ययान्त गोत्रवाची | छात्राः =दक्ष के गोत्रापत्य के छात्र। 
प्रा 


ष०्सम० इञ्‌ प्लक्षस्य गोत्रापत्यं प्लाक्षिः, तस्य 
प्रत्ययान्त गोत्रवाची | छात्राः =प्लक्ष के गोत्रापत्य के छात्र 
प्रा 


षरसम० इञ्‌ महकस्य गोत्रापत्यं माहकिः, तस्य 
प्रत्ययान्त गोत्रवाची | छात्राः=महक के गोत्रापत्य के छात्र। 
प्रा 


षरसम० प्राच्यभरत ठ 
गोत्रवाची इञ्‌ छात्राः =पिङ्क के अपत्य के छात्र। 
प्रत्ययान्त प्रा 


ष०सम० प्राच्यभरत 
गोत्रवाची इञ्‌ 
प्रत्ययान्त प्रा 


षऽसम० प्राच्यभरत | चेदस्यापत्यं | 
गोत्रवाची इञ्‌ के अपत्य के छात्र। 
प्रत्ययान्त प्रा 


षसम० प्राच्यभरत कः, तस्य 
गोत्रवाची इञ्‌ छात्राः =पुष्क के अपत्य के छात्र। 
प्रत्ययान्त प्रा 
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| 
| । 
। 















षघ०्सम० प्राच्यभरत | काशस्यापत्यं काशिः, तस्य 
गोत्रवाची इञ्‌ छात्राः=काश के अपत्य के छात्र । 
प्रत्ययान्त प्रा 


शेषे ( तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे ( तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे ( तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येद, विकार 

आदिषु) 
शेषे ( तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे ( तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे ( तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 






























पाशस्यापत्यं पाशिः, तस्य 
छात्राः-पाश के अपत्य के छात्र। 


षरऽसम० प्राच्यभरत 
गोत्रवाची इञ्‌ 
प्रत्ययान्त प्रा 




























गर्गस्यापत्यं गार्गिः, तस्य छात्रः = गर्गं 
के अपत्य का छात्र। 


ष० सम 
वृद्धसंज्ञक प्रा 

















तत्सस्यापत्यं वात्सिः, तस्य 
छात्रः = वत्स के अपत्य का छात्र । 


ष० सम 
वृद्धसंज्ञक प्रा 





















सन्विर्सम० शालायां भवः=शाला में 


वृद्धसंज्ञक प्रा 


































सन्विन्सम० मालायां भवः=माला मे 


वृद्धसंज्ञक प्रा 


छनईय्‌ 
अ०,४.२.११४. 











स०विऽ्सम० भवत्‌ | भः 
वृद्धसंज्ञक प्रा 


शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे ( तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे ( तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
























स०्वि०्सम० भवत्‌ | भवत इदम्‌ आपका 
वृद्धसंज्ञक प्रा 





















सन्विन्सम० काश्यां भवा=काशी में 


काश्यादि प्रा 





ऋषि 
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शेषे (तत्र जातः, काश्यां भवा=काशी मे 

भवः, तत आगतः, 

तस्येदं, विकार 

आदिषु) 

शेषे (तत्र जातः, बदयां भवा=बेदी मं होने बाली। 
भवः, तत आगतः, 

तस्येदं, विकार 

आदिषु) 

शेषे (तत्र जातः, 


भवः, तत आगतः, 

तस्येदं, विकार 

आदिषु) 

षे (तत्र जातः, | स°वि्सम० |सज्ज्ायां भवा-सञ्जा च हंत बालौ 





भवः, तत आगतः, | काश्यादि प्रा 

तस्येदं, विकार 

आदिषु) 

शेषे (तत्र जातः, | सन्विऽ्सम० सञ्ज्ञायां भवा=सज्ज्ञा में 
भवः, तत आगतः, | काश्यादि प्रा 

तस्येदं, विकार 

आदिषु) 

शेषे (तत्र जातः, | सभ्विऽसमः० वाहे भवा=सेवा शुश्रूषा मं 
भवः, तत आगतः, | काश्यादि प्रा 

तस्येदं, विकार 

आदिषु) 


संवाहिका शेषे (तत्र जातः, |स०्विऽ्सम० 
अ०,४.२.११६. | भवः, तत आगतः, | काश्यादि प्रा 
तस्येदं, विकार 
आच्युतिकीो |ठल्‌ शषे (तत्र जातः, |सन्विन्सम० 
. | भवः, तत आगतः, | काश्यादि प्रा 
# , तस्येदं, विकार 
आच्युतिका - 
. | भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 














पाणिनि-वृत्ति-क्रमः ३६५ 















सन्विन्सम० 
काश्यादि प्रा 


शेषे ( तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे ( तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे ( तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 



















सर्विऽ्सम० 
काश्यादि प्रा 




















सन्विन्सम० 
काश्यादि प्रा 


शकुलादे भवा-शकुल नामक मत्स्य 
को खाने वाले कुल में होने वाली। 




























शकलादे भवा=शकुल नामक मत्स्य 
को खाने वाले कुल में होने वाली। 


















हस्तिकर्ष्वां भवा=हस्तिकर्षण मं 
वाली प्रवृत्ति/क्रिया। 


स ०विन्सम० 
काश्यादि प्रा 







































आदिषु) 
हास्तिकर्षुका शेषे (तत्र जातः, । सन्विर्सम हस्तिकर्ष्वां भवा=हस्तिकर्षण में होने 
भवः, तत आगतः, | काश्यादि प्रा वाली प्रवृत्ति/क्रिया। 





तस्येदं, विकार 
आदिषु) 
शेष ( तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे ( तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे ( तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 











कुदाम्नि भवानदूषित रजु मं 
वाली। 
















स०वि०सम० =दूषित रजं मे होने 


काश्यादि प्रा° 


























सन्विन्सम० 
काश्यादि प्रा 


हैरण्ये भवा=हिरण्य में होने वाली। 
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कारणिका 
धाशनिकी 
धाशनिका 


ने 
के 
। 


1 
अ 
~ 


शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 

शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 

शेषे ( तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 

शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 

शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 

शेषे ( तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 

शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 


आदिषु) 

शेषे ( तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 


सन्विन्सम० 
काश्यादि प्रा 


सन्विन्सम० 
काश्यादि प्रा 


सन्विन्सम० 
काश्यादि प्रा 


सन्विन्सम० 
काश्यादि प्रा° 


सन्विन्सम० 
काश्यादि प्रा° 


सन्विऽ्सम० 
काश्यादि प्रा 
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आरिन्दमिकौ शेषे (तत्र जातः, |स०्विऽसम० अरिन्दमे भवा=शत्नु को वश में ठ 
अ०.४.२.११६. | भवः, तत आगतः, | काश्यादि प्रा वाले से सम्बद्ध । 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 
आरिन्दमिका शेषे (तत्र जातः, |स०्विऽसम° अरिन्दमे भवाशत्नु को वश मं 
४.२.११६. | भवः, तत आगतः, | काश्यादि प्रा° 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 
सार्वमित्त्रिकी शेषे (तत्र जातः, | सश्विर्सम० 
अ०,४.२.११६. | भवः, तत आगतः, | काश्यादि प्रा 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 
सार्वमित्त्रिका शेषे (तत्र जातः, | स०्विऽ्सम० 
.२.११६. | भवः, तत आगतः, | काश्यादि प्रा 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 
डीप्‌ शेषे (तत्र जातः, |स०्विन्सम० 
अ०.४.२.११६. | भवः, तत आगतः, | काश्यादि प्रा 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, |सश्विन्सम° देवदत्ते भवा=देवदत्त मे होने वाली/स 
,२.११६. | भवः, तत आगतः, | काश्यादि प्रा सम्बद्ध । 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 


शेषे (तत्र जातः, |सन्विन्सम० 
भवः, तत आगतः, | काश्यादि प्रा० 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 


साधुमित्त्रिका |जिठ शेषे (तत्र जातः, | सण्विर्सम० धमि 
अ०.४.२.११६. | भवः, तत आगतः, | काश्यादि प्रा वाली।से सम्बद्ध । 
तस्येदं, विकार 
- आदिषु) 
दासमित्त्रिकी शेषे (तत्र जातः, पमित्त्रे भवा=दासमित्त्र मे ह 
अ०,४.२.११६. | भवः, तत आगतः, वाली/से सम्बद्ध। 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 
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| दासमग्रामिका 

| | 

| पौधावतानिकी 
| 

| 










दासमित्त्रे भवा=दासमित््र में 
वाली।से सम्बद्ध । 


सन्विन्सम० 
काश्यादि प्रा 






शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे ( तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे ( तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे ( तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे ( तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे ( तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे ( तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे ( तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 

























प्रामे भवान्दासग्राम में 
वाली/से सम्बद्ध । 


























सन्विर्सम० मे भवानदासग्राम में 


काश्यादि प्रा 
















पोधावताने भवा=विशाल भवन ठ 
आवरण से सम्बद्ध । 


सन्विर्सम० 
काश्यादि प्रा 


























पोधावताने भवा=विशाल भवन के 
आवरण से सम्बद्ध । 


सन्विन्सम० 
काश्यादि प्रा 
















सन्विन्सम० 
काश्यादि प्रा° 













। 
| 
| | योवराजिका 
| 
। | 









सन्विन्सम० 
काश्यादि प्रा 

















उपराजे भवा=राजप्रतिनिधि से 


सम्बद्ध। 











| | 
| 
| 










उपराजे भवा=राजप्रतिनिधि से 
सम्बद्ध । 


सर्विर्सम० 
काश्यादि प्रा 











[क = 
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होने 










सिन्धुमित्र भवा=सिन्धुमित्त् 


वाली। 









सर्विऽ्सम० 
काश्यादि प्रा° 


शेषे ( तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे ( तत्र जातः, 
. | भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे ( तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 

















स ०विन्सम० 
काश्यादि प्रा 



























सन्विन्सम० 
काश्यादि प्रा 






















जिठ+टाप्‌ 
वा०,६.२.१९१६. 


आपत्कालिका 































गौरध्वकालिको | ठञ्‌+ङीप्‌ शेषे ( तत्र जातः, 
वा० ४.२.११६. | भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 
#र्वकालिका |जिठ+टाप्‌ शेषे ( तत्र जातः, 





भवः, तत आगतः, 
तस्येद, विकार 

आदिषु) 
शेषे ( तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 


वा०,४.२.११६. 


तात्कालिकी |ठञ्‌+डीप्‌ 
वा०,४.२.११६. 



















भवा= तत्काल 





आपदादि पूर्वकाल 
प्राश 
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तत्काले भवा=तत्काल 
सम्बद्ध । 


स०्विन्सम० 
आपदा- दिपूर्वकाल 
प्रा 


शेषे ( तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 


जिटठ+टाप्‌ 
वा०,४.२.११६. 


| ॥ । 























































भवा=-सकल ग्राम में 
वाली घटना/उससे सम्बन्धित । 


सन्विऽ्सम० 
वृद्धसंज्ञक 
वाहीकग्रामवाची 
प्रा 
सन्विऽ्सम० 
वृद्धसंज्ञक 
वाहीकग्रामवाची 
प्रा 
स०्विऽ्सम० 
वृद्धसंज्ञक 
वाहीकग्रामवाची 
प्रा 
सन्विर्सम० 
वृद्धसंज्ञक 
वाहीकग्रामवाची 






भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 












=शकल ग्राम में 
वाली घटना/उससे सम्बन्धित। 






भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
















धवे भवा=मन्थव ग्राम में होने 
वाली घटना/उससे सम्बन्धित। 


शेषे ( तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 











मन्थवे भवा=मन्थव ग्राम मे 
वाली घटना/(उससे सम्बन्धित । 






भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 












आहजाले भवा=आह्जाल ग्राम में 
होने वाली घटना/उससे सम्बन्धित। 











भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
(तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 


वृद्धसंज्ञक वाहीक 
ग्रामवाची प्रा 


















आह्जाले भवा=आहजाल ग्राम में 
होने वाली घटना/उससे सम्बन्धित। 


उशीनर प्रदेशस्थ 
वृद्धसंज्ञक वाहीक 
ग्रामवाची प्रा 

















भवा=आह्जाल ग्राम में 


उशीनर प्रदेशस्थ ह 
होने वाली घटना/उससे सम्बन्धित। 


वृद्धसंज्ञक वाहीक 
ग्रामवाची प्रा 


















शनि भवा सुदर्शन ग्राम में ह 
वाली घटना।(उससे सम्बन्धित। 


उशीनर प्रदेशस्थ 
वृद्धसंन्ञक वाहीक 
ग्रामवाची प्रा 














| । क्जरूरष्‌ शे (तजतः, \उशेनर प्रदेशस्य \ सुटने, धवा सुटन्‌ ग्रा म देत, 
अ०,६.२.१९८. \ भवः, तत आगतः, \ बृदधसंक्ञक वारक \ वाली घटना।उखसे खम्बन्धित्‌ \ 


तस्येद, विकार ग्रापमवाची प्रा 


शाबरजम्बुकः 










सुदर्शने भवा=सुदर्शन ग्राम में होने 
वाली घटना८उससे सम्बन्धित। 


उशीनर प्रदेशस्थ 
वृद्धसंज्ञक वाहीक 
ग्रामवाची प्रा 
































भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 

















सन्विन्सम० 
उवर्णान्त देशवाची 
प्रा 


षाद भवः =निषादकर्षु देऽ 
में होने वाला/उससे सम्बन्धित । 






भवः, तत आगतः, 
. | तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे ( तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
. | तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
. | तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे ( तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
. | तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
. | तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 



























कर 8) 


सन्विन्सम० 
उवर्णान्ति देशवाची 
प्रा 


शढ शे भवः=शवबरजम्बू देऽ 
में होने वाला/उससे सम्बन्धित । 






















कर 


सर्विग्सम० 
वृद्धसंज्ञक उवर्णान्त 
प्राग्देशवाची प्रा 


ठ भवः=आढकजम्ब्‌ 
देश में होने बाला/उससे सम्बन्धित । 


















सम्वि ० सम 
वृद्धसंज्ञक उवर्णान्त 
प्राग्देशवाची प्रा 


शकजम्बृदेशे भवः =शकजम्ब देश में 
होने वाला/उससे सम्बन्धित। 

























। 
। 


ै (= 


सन्विन्सम० 
वृद्धसंज्ञक उवर्णान्ति 
प्राग्देशवाची प्रा 


भवः =नापितवास्तू 
देश में होने वाला/उससे सम्बन्धित। 

















पारेधन्वनि भवः =पारेधन्व नामक 
मरुदेश में होने वाला/उससे 
सम्बन्धित। 


सन्विन्सम० 
वृद्धसंज्ञक 
मरुदेशवाची प्रा° 



























सण्वि ० सम 
वृद्धसंज्ञक 
मरुदेशवाची प्रा° 


एेरावते भवः=एेरावत नामक मरुदेश 
में होने वाला/उससे सभ्बन्धित। 
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मालाप्रस्थक 



















साङ्काश्यकः 
काग्पिल्यकः 
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स०्विन्सम० 
वृद्धसंज्ञक 
यकारोपध देशवाची 
प्रा 
स०्विन्सम० 
वृद्धसंज्ञक 
यकारोपध देशवाची 
ग्रा 
स०्विऽ्सम० मालाप्रस्थे भवः=मालाप्रस्थ देश में 
वृद्धसंज्ञक प्रस्थान्त होने वाला/उससे सम्बन्धित । 
देशवाची प्रा 


शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 













सङ्काश्ये भवः=सङ्काश्य देश में होने 
वाला/उससे सम्बन्धित। 











कम्पिल्ये भवः=कम्पिल्य देश मेँ होने 
वाला/उससे सम्बन्धित। 

























सन्विऽ्सम० 
वृद्धसंज्ञक 
पुरान्तदेशवाची प्रा 


नान्दीपुरे भवः =नान्दीपुर 
वाला८उससे सम्बन्धित । 




























सन्विन्सम० 
वृद्धसंज्ञक 
पुरान्तदेशवाची प्रा 


शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 


कान्तीपुरे भवः =कान्तीपुर देश में होने 
वाला/उससे सम्बन्धित । 







सन्विन्सम० 
वृद्धसं्ञक वहान्त 
देशवाची प्रा 


वहे भवः =पीलुवह 
वाला/उससे सम्बन्धित। 






भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 


















सन्विन्सम० 
वृद्धसंज्ञक वहान्त 
देशवाची प्रा 


वहे भवः =फाल्गुनीवह 
में होने वाला।उससे सम्बन्धित। 






भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे ( तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 























सन्विन्सम० 
वृद्धसंज्ञक रोपध 
प्राग्देशवाची प्रा० 


पाटलिपुत्रे भवाः = पाटलिपुत्र देश में 
होने वाले/उससे सम्बन्धित। 


















सन्विन्सम० करे भवः=एकचक्र देश में होरे 
वृद्धसंज्ञक रोपध 


प्राग्देशवाची प्रा 











¢ 


काकन्दकः 

1 
म्राकन्द्कः 
आभिसारकः 
| 
| आदर्शकः 

ं श्यामायनकः. 
| आङ्खकः 
| 


वाङ्गकः 












ह भवः= काकन्दी देश मं होन 
वाला/उससे सम्बन्धित। 


सन्विऽ्सम० 
वृद्धसंज्ञक ईकारान्त 
प्राग्देशवाची प्रा 







शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे ( तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 































माकन्द्यां भवः=माकन्दी 
वाला/(उससे सम्बन्धित। 


सन्विग्समण० 
वृद्धसंज्ञक ईकारान्त 
प्राग्देशवाची प्रा 







अभिसारे भवः=अभिसार जनपद में 
होने वाला/उससे सम्बन्धित। 







सन्विन्सम० 
वृद्धसंज्ञक 
जनपदवाची प्रा 






















शे भवः = आदर्शं जनपद में होने 
वाला/उससे सम्बन्धित। 


सन्विन्सम० 
वृद्धसंज्ञक 
जनपदवाची प्रा° 


शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 


















सन्विन्सम० 
वृद्धसं्ञक जनपद 
अवधिवाची प्रा 











शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत जगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 


माठ जनपदः, तत्र 
भवः =उपुष्ट जनपद में होने 
वाला/उससे सम्बन्धित। 























सन्विन्सम० 
वृद्धसंज्ञक जनपद 
अवधिवाची प्रा 


श्यामायनो नामावधिभूतो जनपदः, 
तत्र भवः =श्यामायन जनपद में होने 
वाला।उससे सम्बन्धित। 









नामावधिभूतो जनपदः, तत्र 
भवः; त्रिगर्तं जनपद में होने 
वाला/उससे सम्बन्धित। 


सन्विश्सम० 
वृद्धसंज्ञक जनपद 









अवधिवाची प्रा 





















सन्विन्सम० 
अवृद्धसंज्ञक 
जनपदवाची प्रा 













सन्विऽ्सम० 
अवृद्धसंज्ञक 
जनपदवाची प्रा 
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सन्विन्सम० 
अवृद्धसंज्ञक जनपद 
वाची प्रा 


शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 







कलिङ्खं भवः= कलिङ्ग मं होने 
वाला।/उससे सम्बन्धित। 



























तुज्‌ 
अ०,४.२.१२५. 


कालिङ्गकः 
आजमीढकः 
जआजक्रन्दकः 













स०विन्सम० 
अवृद्धसंज्ञक जनपद 
अवधिवाची प्रा 






भवः =अजमीढ जनपद में होने 
वाला/उससे सम्बन्धित। 















सन्वि ० सम 
अवृद्धसंज्ञक जनपद 
अवधिवाची प्रा 






तत्र भवः=अजक्रन्द जनपद में होने 
वाला/उससे सम्बन्धित। 








































दार्वकः शेषे (तत्र जातः, | सर्विऽ्सम० 
भवः, तत आगतः, | वृद्धसंज्ञक 
तस्येदं, विकार | जनपदवाची प्रा 
आदिषु) 

जाम्ब्बकः शेषे (तत्र जातः, |सऽविऽ्सम० 






भवः, तत आगतः, वाला/उससे सम्बन्धित! 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 


वृद्धसंज्ञक 
जनपदवाची प्रा 

















कालञ्जरो नामावधिभूतो जनपदः, तत्र 
भवः= कालञ्जर जनपद में होने 
वाला/(उससे सम्बन्धित। 


सन्विनग्सम० 
वृद्धसंज्ञक जनपद 
अवधिवाची प्रा 























कालञ्जरकः 
दारुकच्छकः 


सन्विन्सम० 
वृद्धसंज्ञक जनपद 
अवधिवाची प्रा° 


वरकृलि परावाधभूता जनपदः, 
तत्र भवः =विकुलिश जनपद में होने 
वाला/उससे सम्बन्धित । 

























भवः =दारुकच्छ देश में 


सन्विर्सम० कर च 
होने वाला/उससे सम्बन्धित। 


वृद्धावृद्ध संज्ञक 
कच्छोत्तर देशवाची 
प्रा 
स०्विऽ्सम० 
वृद्धावृद्ध संज्ञक 
कच्छोत्तर देशवाची 
प्रा 


















देश में होने वाला/उससे सम्बन्धित। 




















पाणिनि-वृत्ति-क्रमः ३७५. 


काण्डाग्नकः 


वैभुजाग्नकः 






















भवः =काण्डाग्नि देश में 
होने वाला/उससे सम्बन्धित । 


सर्विन्सम 
वृद्धावृद्ध सं्ञक 
अग््युत्तरदेशवाची 
प्रा 
सन्विन्सम० 
वृद्धावृद्ध संज्ञक 
अग्न्युत्तरदेशवाची 
प्रा 
सन्विन्सम० 
वृद्धावृद्ध संज्ञक 
वक्त्रोत्तर देशवाची 
प्रा 
सन्विऽसम० 
वृद्धावृद्ध संज्ञक 
वक्तरोत्तर देशवाची 
प्रा 
सन्विऽ्सम० 
वृद्धा -वृद्धसंज्ञक 
गर्तोत्तर देशवाची 
प्रा 
सन्विऽसम० 
वृद्धा- वृद्धसंज्ञक 
गर्तोत्तिर देशवाची 
प्रा 
सन्विन्सम० 
धूमादि देशवाची 
प्रा 


शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
















शेषे ( तत्र जातः, भवः =विभुजाग्नि देश में 


भवः, तत आगतः, 



























वक्त्रे भवः =एेन्द्रवक्त्र देश में 
होने वाला/उससे सम्बन्धित । 





भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे ( तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे ( तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 




























सिन्धुवक्तरे भवः=सिन्धुवक्त्र देश मे 
होने वाला/उससे सम्बन्धित। 

































बाहगर्ते भवः = बाहुगर्तं देश मे होने 
वाला।/उससे सम्बन्धित। 





















बाहुगर्तकः 
चाक्रगर्तकः 


शाशादनकः 
















चक्रगर्ते भवः =चक्रगर्त देश में होने 
वाला/(उससे सम्बन्धित। 
































खण्ड देश मं होने 
वाला।उससे सम्बन्धित । 


सर्विन्सम० 
धूमादि देशवाची 
प्रा 


शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत जागतः, 






















शशाद भवः=शशादन देश में होने 
वाला।(उससे सम्बन्धित। 


स०्विन्सम० 
धूमादि देशवाची 
प्रा 


भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 
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सर्विन्सम० 
धूमादि देशवाची 
प्रा 


शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 


आरजुंनादे भवः= आर्जुनाद देश मेँ हत 
वाला/उससे सम्बन्धित । 







































दाण्डायन- शष (तत्र जातः, |सन्विन्सम० दाण्डायनस्थल्यां 
स्थलकः वः, तत आगतः, | धूमादि देशवाची |भवः=दाण्डायनस्थली देश में होने 
तस्येदं, विकार प्रा० वाला/उससे सम्बन्धित । 





आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 


















माहकस्थल्यां भवः =माहकस्थली देश 
में होने वाला/उससे सम्बन्धित । 


सन्विन्सम० 
धूमादि देशवाची 
प्रा 


माहकस्थलकः 


ञ्छ ज रर. ध 


माषस्थलकः 


राजस्थलकः 


राजगृहकः 
सात्रासाहकः 


भाक्षास्थलकः 




















घोषस्थल्यां भवः =घोषस्थली इर ऊं 
होने वाला/उससे सम्बन्धित । 


शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 




















सन्विऽ्सम० 
धूमादि देशवाची 
प्रा 











भवः, तत आगतः, होने वाला/उससे सम्बन्धित। 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 

शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 

शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

| आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 
शेषे ( तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 








सन्विश्सम० 
धूमादि देशवाची 







होने वाला/उससे सम्बन्धित । 
































| सन्विन्सम० 
धूमादि देशवाची 
प्रा 


राजगृहे भवः=राजगृह देश मँ 
वाला/उससे सम्बन्धित। 




















सन्विन्सम० 
धूमादि देशवाची 
प्रा 


भवः = सत्रासाह 
वाला८(उससे सम्बन्धित। 




















भक्षास्थल्यां भवः = भक्षास्थली देश मैं 
होने वाला/उससे सम्बन्धित। 


सन्विन्सम० 
धूमादि देशवाची 
प्रा 
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सन्विन्सम० 
धूमादि देशवाची 
प्रा 










शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 


मद्रकूले भवः =मद्रकूल देश में 
वाला/उससे सम्बन्धित। 


८ 
अ०,४.२.१२७. 

































सन्विन्सम० 
धूमादि देशवाची 
प्रा 


कूले भवः = गर्तकूल देश मं 
वाला/उससे सम्बन्धित। 























स०विऽ्समः 
धूमादि देशवाची 


आज्जीकूले भवः = आञ्जीकूल देश मे 
होने वाला/उससे सम्बन्धित । 





































































द्रयाहावकः शेषे (तत्र जातः, |स०्वि०्सम० द्याहावे भवः =द्वयाहाव देश में होने 
भवः, तत आगतः, | धूमादि देशवाची | वाला/उससे सम्बन्धित। 
तस्येदं, विकार 
त्र्याहावकः स०विर्सम० त्रयाहावे भवः =त्र्याहाव देश में होने 
भवः, तत आगतः, | धूमादि देशवाची | वाला/उससे सम्बन्धित। 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 
सांहीयकः शेषे (तत्र जातः, ये भवः=संहीय देश मे होने 
भवः, तत आगतः, वाला/(उससे सम्बन्धित। 
तस्येदं, विकार 
वार्वरकः शेषे (तत्र जातः, |स०्विन्सम० श म 
भवः, तत आगतः, | धूमादि देशवाची | वाला/उससे सम्बन्धित। 
।. ॥ । 
वार्चगर्तकः | सण्विऽ्सम० 















भवः, तत आगतः, 


धूमादि देशवाची | वाला/उससे सम्बन्धित। 


प्रा 












वाला/उससे सम्बन्धित। 











सन्विन्सम 
धूमादि देशवाची 
| प्रा 


शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 









` 
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स०्विन्सम० 
धूमादि देशवाची 
प्रा 


शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 
शेषे ( तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 
शेषे ( तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 
शेषे ( तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 








भवः = आनर्त देश में होने 
वाला/उससे सम्बन्धित। 


















सश्विऽ्सम० 
धूमादि देशवाची 
प्रा 






वाला/उससे सम्बन्धित। 















स०्विऽ्सम० 
धूमादि देशवाची 
















































सन्विन्सम० 
धूमादि देशवाची 
प्रा 















सन्विऽ्सम० 
धूमादि देशवाची 
प्राश 














स०्विन्सम० 
धूमादि देशवाची 
प्रा 





वाला/उससे सम्बन्धित। 















सण्विऽ्सम० 
धूमादि देशवाची 
प्रा 


आराज्ज्यां भवः = आराज्ञी 
वाला/उससे सम्बन्धित। 

















सन्विऽ्सम० 
धूमादि देशवाची 
प्रा 


धार्तराज्ज्यां भवः=धार्तराज्ञी देश मेँ 
होने वाला/उससे सम्बन्धित। 
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आवयातकः 
















सन्वि०्सम० 
धूमादि देशवाची 
प्रा 


शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 





























॥ लेषे (तत्र जातः, |स०्विऽसम० ती ; 
भवः, तत आगतः, | धूमादि देशवाची वाला।उससे सम्बन्धित। 
तस्येदं, विकार प्रा° 










सन्विऽ्सम० कूल 
धूमादि देशवाची 
प्रा 






( तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 


¦ ~ वुञ्‌ श 

वा०,४.२.१२७. 

वुञ्‌ शेषे (तत्र जातः, 

वा०,४.२.१२७. | भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 
नावि।मनुष्ये 

वुञ्‌ 


वाला।उससे सम्बन्धित । 


















भवः =नाव/मनुष्य मं 


सन्विऽसम० समुद्र | स 
वाला/उससे सम्बन्धित । 


धूमादि प्रा 













सर्विशर्सम० 
धूमादि देशवाची 


शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे ( तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 


आन्तरीपकः . 






अ०,४.२.१ २७. 

































सन्वि०्सम० 
धूमादि देशवाची 
प्रा 





































आरुणकः शेषे (तत्र जातः, |स०्विऽसम० 
भवः, तत आगतः, | धूमादि देशवाची वाला।उससे सम्बन्धित । 
तस्येदं, विकार | प्रा 






उञ्जयिन्यां भवः =उञ्जयिनी देश में 
वाला।उससे सम्बन्धित। 


सन्विन्सम 
धूमादि देशवाची 
प्रा 






शेषे ( तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 





। 





न 
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आरण्यकः 
आरण्यः ण 
वा०,४.२.१२९. 


आरण्यकः | वुञ्‌ 
वा०,४.२.१२९. 



















दक्षिणापथे भवः दक्षिणापथ देश में 
होने वाला/उससे सम्बन्धित। 


सन्विन्सम० 
धूमादि देशवाची 
प्रा 


शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 





















साकेते भवः = साकेत देश में होने 
वाला/उससे सम्बन्धित। 


सर्विऽ्सम० 
धूमादि देशवाची 
प्रा 


शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 





















सन्विन्सम० 
नगरवाची प्रा° 


प्रवीणः/कुत्सितो नगरे भवः=नगर में 
रहने वाला प्रशंसित/कुत्सित। 







भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 












अरण्ये भवो मनुष्यः =अरण्य में रहने 


वाला मनुष्य। 
















भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) मनुष्ये 






अरण्ये भवः पन्थाः/८अध्यायः८न्यायः, 
विहारः/मनुष्यः/हस्ती=अरण्य से 
सम्बन्धित 
मार्ग/अध्याय,न्याय/विहार/मनुष्य/हा९. 
† में रहने वाला मनुष्य 










--- कः न ~ ~ - ४ [ > का ~ न 3 ~ ता । + ~ ~ ~ - ~ ~ ऋ $~ व च 


वा०,४.२.१२९. | भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) पथ्य- 

ध्यायन्यायविहारा- 
नुष्य- हस्तिषु 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) गोमये 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) गोमये 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) मनुष्ये 

































अरण्ये भवो गोमयः=अरण्य मेँ होने 


वाला गोबर। 



































अरण्ये भवो गोमयः=अरण्य मे होने 


वाला गोबर। 























स०्विन्सम० कुरु 
जनपदवाची प्रा 


कुरुजनपदे भवो मनुष्यः 
में रहने वाला मनुष्य 


=कुरु जनपद 
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कुरु | कुरुजनपदे भवो मनुष्यः =कुरु जनपद 
में रहने वाला मनुष्य। 


सर्विग्सम० 
जनपदवाची प्रा° 


शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) मनुष्ये 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) मनुष्ये 
शेषे ( तत्र जातः, 







































सन्विन्सम० 
युगन्धर 
जनपदवाची प्रा 


वो मनुष्यः = युगन्धर 



















सन्विन्सम० 











जनपद में रहने वाला मनुष्य । 


भवः, तत आगतः, | युगन्धर 
तस्येदं, विकार जनपदवाची प्रा° 
आदिषु) मनुष्ये 















सन्विन्सम० मद्‌ 
देशवाची प्रा 


शेषे { तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) मनुष्ये 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) मनुष्ये 
शेषे ( तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) मनुष्ये 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) मनुष्ये 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 


मद्देशे भवो मनुष्यः = मद्‌ 
होने बाला/उससे सम्बन्धित मनुष्य । 























सरविऽ्सम० वृजि 
देशवाची प्रा 






होने वाला।उससे सम्बन्धित मनुष्य । 




















सर्सख० कठ 
देशवाची प्रा 





में होने वाला।/उससे सम्बन्धित । 











समर्स० कठ 
देशवाची प्रा° 





में होने वाला।उससे सम्बन्धित 
मनुष्य । 






















इक्ष्वाकुषु जातो मनुष्यः = इक्ष्वाकु 
में होने वाला/उससे सम्बन्धित 
मनुष्य। 
















कच्छेषु जातः =कच्छ 
वाला/उससे सम्बन्धित। 


स०्स० कच्छादि 
देशवाची प्रा 


शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 















३८२ 
वार्णवः 

गान्धारः 
माधुमतः 


काश्मीर 


राह्कवः 


अण्‌ 


अ०,४.२.१३३. 


स्स कच्छादि 
देशवाची प्रा 


शेषं ( तत्र जातः, 
भवः, तत जागतः, 


तस्येदं, विकार 
आदिषु) मनुष्ये 
शेषे ( तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 


देशवाची प्रा 


आदिषु) मनुष्ये 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) मनुष्ये 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, | देशवाची प्रा 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) मनुष्ये 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) मनुष्ये 
शेषे (तत्र जातः, | स०्स० कच्छादि 
भवः, तत आगतः, | देशवाची प्रा 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) मनुष्ये 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) मनुष्ये 
शेषे (तत्र जातः, |स०्स० कच्छादि 
भवः, तत आगतः, | देशवाची प्रा 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) मनुष्ये 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) मनुष्ये 


देशवाची प्रा 


सर्स० कच्छादि 
देशवाची प्रा 


सन्स कच्छादि 
देशवाची प्रा 


सन्स कच्छादि 
देशवाची प्रा° 


सर्स० कच्छादि 


सर्स० कच्छादि 


सर्स० कच्छादि 


पाणिनि-प्रत्ययार्थ-कोषः 


सिन्धुषु जातः = सिन्धु 
वाला।उससे सम्बन्धित। 





वर्णुषु जातः = वर्णु देश में 
वाला८उससे सम्बन्धित। 






मधुमत्सु जातः=मधुमत्‌ 
वाला/उससे सम्बन्धित। 


कुरुषु जातः =कुरु 
वाला/उससे सम्बन्धित । 


रङ्कुषु जातः =रङ 
वाला/८उससे सम्बन्धित। 











पाणिनि-वृत्ति-क्रपः 





अण्‌ 
अ०,४.२.१३३. 


शेषे (तत्र जातः, 


भवः, तत आगतः, 


तस्येदं, विकार 
आदिषु) मनुष्ये 
शेषे ( तत्र जातः, 


भवः, तत आगतः, 


तस्येदं, विकार 


शेषे ( तत्र जातः, 


भवः, तत आगतः, 


तस्येदं, विकार 


भवः, तत आगतः, 


तस्येदं, विकार 
आदिषु) मनुष्ये 


भवः, तत आगतः, 


तस्येदं, विकार 
आदिषु) मनुष्ये 
शेषे (तत्र जातः, 


भवः, तत आगतः, 


तस्येदं, विकार 
आदिषु) मनुष्ये 
शेषे ( तत्र जातः, 


भवः, तत आगतः, 


तस्येदं, विकार 


शेषे (तत्र जातः, 


भवः, तत आगतः, 


सर्स० कच्छादि 


देशवाची प्रा 


स०्स० कच्छादि 
देशवाची प्रा 


सन्स कच्छादि 
देशवाची प्रा° 


सर्स० कच्छादि 
देशवाची प्रा 


स०्स० कच्छादि 
देशवाची प्रा 


स०्स० कच्छादि 
देशवाची प्रा° 


स०्स० कच्छादि 
देशवाची प्रा 


सत्स कच्छादि 
देशवाची प्रा° 


३८२ 


अणुषु जातः=अणु देश मं होने 
वाला/उससे सम्बन्धित। 


खण्डेषु जातः=खण्ड देश मे होने 
वाला।उससे सम्बन्धित । 


अनूपेषु जातः = अनुप देश मे होने 
वाला।उससे सम्बन्धित। 


अजवादेषु जातः = अजवाह देश मे 
होने वाला८उससे सम्बन्धित। 


विजापकेषु जातः =विजापक देश में 
होने वाला/उससे सम्बन्धित । 


कच्छेषु जातो मनुष्यस्तत्करम 
च=कच्छ देश में होने वाला/उससे 
सम्बन्धित कर्म। 





य 
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शेषे (तत्र जातः, कच्छः 
भवः, तत आगतः, | देशवाची प्रा 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) मनुष्ये 
मनुष्यस्थितकर्मणि 


शेषे (तत्र जातः, = - 
भवः, तत आगतः, गमन न करने वाला साल्व देश 
का/उससे सम्बन्धित कर्म। 


वुञ्‌ शेष ;, :(यवागृः = साल्व 
अ०,४.२.१३६. भवः, तत आगतः 

तस्येदं, विकार 

आदिषु) 

गवि/यवाग्वाम्‌ 

शेषे (तत्र जातः, |सन्विन्सम० 

भवः, तत आगतः, | गर्तोत्तर देशवाची 

तस्येदं, विकार 

आदिषु) 

शेषे (तत्र जातः, त०सम° 

भवः, तत आगतः, | गर्तोत्तर देशवाची 

तस्येदं, विकार 

आदिषु) 

शेषे (तत्र जातः, धाविदरतं जातम्‌ श्राविदर्तं ( श्वान का 

भवः, तत आगतः, | गर्तोत्तर देशवाची | आखेट करने वालों के) देश में 

तस्येदं, विकार उत्पन्न/उससे सम्बन्धित । 

आदिषु) 

शेषे (तत्र जातः, 

भवः, तत आगतः, 

तस्येदं, विकार 





छ+तसः शेषे (तत्र जातः, 
सकारलोपः भवः, तत आगतः, 
वा०,४.२.१३८. 
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पार््वतीयम्‌ |छ+ तसः शेषे (तत्र जातः, |सन्विऽ्सम० पारश 
सकारलोपः भवः, तत आगतः, | गहादि प्रा 
वा०,४.२.१३८. | तस्येदं, विकार 
आदिषु) 
जनकीयम्‌ |छ+कुक्‌ शेषे (तत्र जातः, |सर्विऽ्सम० जन 
वा०,४.२.१३८. | भवः, तत आगतः, | गहादि प्रा 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 
परकीयम्‌ |छ+कुक्‌ शेषे (तत्र जातः, |स०्वि०सम० पर॒ | परस्मिन्‌ जातम्‌~दूसरे मे 





वा०,४.२.१३८. | भवः, तत आगतः, | गहादि प्रा उत्पन्न/उससे सम्बन्धित । 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 
शेषे ( तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 



















सन्वि०्सम० देव 
गहादि प्रा 


क: 
वा०,४.२.१३८. 



















छण्‌ 
वा०,४.२.१३८. 





























सन्विन्सम० 
गहादि अन्तर्गत 
वेणुकादि प्रा 


छण्‌ 
वा०,४. २.१३८. 


ट. छण्‌ 
कोयम्‌ वा०,४.२.१३८. 













सन्विन्सम० 
गहादि अन्तर्गत 
वेणुकादि प्रा 


प्रास्थकोयम्‌ |छण्‌ 
वा०,४.२.१३८. 
















स०्विर्सम० 
गहादि अन्तर्गत 
वेणुकादि प्रा 


माध्यमकोयम्‌ |कछण्‌ 
वा०,४.२.१३८. 





उत्पन्न/उससे सम्बन्धित। 
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अन्तःस्थे जातः= अन्तःस्थ से 
उत्पन्न/उससे सम्बन्धित। 


शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 





























समे जातः=सम से उत्पन्न/उससे 
सम्बन्धित। 


समीयः 












सन्विनग्सम० =विषम से उत्पन्न/उससे 


गहादि प्रा° 





शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 















पृथिवीमध्याद्‌ गतं चरणम्‌=पृथिवी 
मध्य से चरण चला गया। 


सन्विग्सम० मध्य 
गहादि प्रा० 






शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) चरणे 
शेषे ( तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) चरणे 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 





वा०,४.२.१३८. 


मध्यमीय: छ 
वा०,४.२.१३८. 























पृथिवीमध्याद्‌ गतं चरणम्‌= पृथिवी 


मध्य से चरण चला गया। 


सण्विऽ्सम० 
मध्यम गहादि प्रा° 

























उत्तमै जातः=उत्तम से उत्पन्न/उससे 


सम्बन्धित। 












अङ्खषु जातः=अङ्ग देश में 
उत्पन्न/उससे सम्बन्धित। 















वद्कषु जातः = वङ्गं देश मं 
उत्पन्न/उससे सम्बन्धित। 


वद्धीयः 




















मगधेषु जातः=मगध देश में 
उत्पन्न/उससे सम्बन्धित। 


सन्विन्सम० 
गहादि प्रा 


स के चि 
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पाणिनि-वृत्ति-क्रमः 


पूर्वपक्षीयः शेषे ( तत्र जातः, पक्षे जातः पूर्वपक्ष मे 
भवः, तत आगतः, उत्पन्न/उससे सम्बन्धित। 
१ तस्येदं, विकार 
आदिषु) 
अपरपक्षीयः शेषे ( तत्र जातः, अपरपक्षे जातः =अपरपक्ष मं 
, | भवः, तत आगतः, उत्पन्न/उससे सम्बन्धित। 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 
अधमशाखीयः |छ शेषे (तत्र जातः, |सश्विऽसम० अघमशाखा्यां जातः=अधमशाखा मे 
, | भवः, तत आगतः, | गहादि प्रा उत्पन्न/उससे सम्बन्धित। 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 


उत्तमशाखीयः शेषे ( तत्र जातः, उत्तमराखायां जातः =उत्तमशाखा में 
भवः, तत आगतः, उत्पन्न/उससे सम्बन्धित । 


तस्येदं, विकार 
आदिषु) 
समानशाखीयः रीषे (तत्र जातः, |स०वि०सम° समानशाखायां जातः=समानशाखा मे 
भवः, तत आगतः, | गहादि प्रा° उत्पन्न/उससे सम्बन्धित । 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 


एकग्रामीयः शेषे ( तत्र जातः, कग्रामे =एकग्राम में 
भवः, तत आगतः, उत्पन्न/उससे सम्बन्धित । 








तस्येदं, विकार 
आदिषु) 
एकवृक्षीयः शेषे (तत्र जातः, एकवृक्षे जातः = एकवृक्ष मे 
, | भवः, तत आगतः, उत्पन्न/उससे सम्बन्धित । 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 


एकपलाशीयः शेषे (तत्र जातः, |स०्विऽसम० कृपलाशे जातः =एकपलाश मे 
भवः, तत आगतः, | गहादि प्रा उत्पन्न/उससे सम्बन्धित । 


तस्येदं, विकार 
आदिषु) 


इष्वग्रीयः शेषे (तत्र जातः, |सश्विऽसम० 
, | भवः, तत आगतः, | गहादि प्रा 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 











शेषे (तत्र जातः, 


भवः, तत आगतः, 


तस्येदं, विकार 
आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 


भवः, तत आगतः, 


तस्येदं, विकार 
आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 


भवः, तत आगतः, 


तस्येदं, विकार 


शेषे ( तत्र जातः, 


भवः, तत आगतः, 


भवः, तत आगतः, 


तस्येदं, विकार 
आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 


भवः, तत आगतः, 


तस्येदं, विकार 
आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 


भवः, तत आगतः, 


तस्येदं, विकार 
आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 


भवः, तत आगतः, 


तस्येदं, विकार 
आदिषु) 
शेषे ( तत्र जातः, 


भवः, तत आगतः, 


तस्येदं, विकार 
आदिषु) 


सन्विन्सम० 
गहादि प्रा 


सन्विन्सम० 
गहादि प्रा 


सन्विन्सम० 
गहादि प्रा 


सन्विर्सम० 
गहादि प्रा० 


सन्विन्सम० 
गहादि प्रा 


सन्विन्सम० 
गहादि प्रा 


पाणिनि-प्रत्ययार्थ-कोषः 


उत्पन्न/उससे सम्बन्धित। 


अवस्कन्दे जातः =नीरे 
से उत्पन्न/उससे सम्बन्धित। 


जातः=खाडायन आचार्य 
से उत्पन्न/उससे सम्बन्धित। 


कावेरणौ जातः= कावेरणि से 
उत्पन्न/उससे सम्बन्धित। 


जातः=-शिशिर से 
उत्पत्न/उससे सम्बन्धित। 


र जातः=बरगद/ओवला,शृङ्ख 
राजवंश से उत्पन्न/उससे सम्बन्धित । 


जातः=असुर/आचार्य आसुरि 
से उत्पन्न/उससे सम्बन्धित। 


पौ जातः = अहिंसा की सन्तान 
से उत्पन्न/उससे सम्बन्धित। 





1 अ क क्क, बि । 


पाणिनि-वृत्ति-क्रमः 


शेषे ( तत्र जातः, 


भवः, तत आगतः, 


तस्येदं, विकार 
आदिषु) 
शेषे ( तत्र जातः, 


भवः, तत आगतः, 


तस्येदं, विकार 
आदिषु) 
शेषे ( तत्र जातः, 


भवः, तत आगतः, 


तस्येर्द, विकार 
आदिषु) 
शेषे ( तत्र जातः, 


भवः, तत आगतः, 


तस्येदं, विकार 
आदिषु) 
शेषे ( तत्र जातः, 


भवः, तत जगतः, 


तस्येदं, विकार 
आदिषु) 
शेषे ( तत्र जातः, 


भवः, तत आगतः, 


तस्येदं, विकार 
आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 


भवः, तत आगतः, 


तस्येदं, विकार 
आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 


भवः, तत जागतः, 


तस्येदं, विकार 
आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 


भवः, तत आगतः, 


तस्येदं, विकार 
आदिषु) 


३८९ 


:=शत्र द्वारा निर्मित मित्र 
में उत्पन्न/उससे सम्बन्धित। 


| सन्विन्सम० 


गहादि प्रा 


आद्धयश्वौ जातः =अद्धयश्रवंश 
उत्पन्न/उससे सम्बन्धित। 


सन्विन्सम० 
गहादि प्रा° 


सन्विन्सम० 
गहादि प्रा 





स०वि०्सम० अग्निशर्मणि जातः = अग्निशर्मन्‌ 
गहादि प्रा° व्यक्ति से उत्पन्न/उससे सम्बन्धित। 








३९० पाणिनि-प्रत्ययार्थ-कोषः 






शेषे (तत्र जातः, देवशर्मणि जातः =देवशर्मन्‌ व्यक्ति से 
भवः, तत आगतः, उत्पन्न/उससे सम्बन्धित। 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 

शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 
शेषे ( तत्र जातः, 
भवः, तत जगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 
शेषे ( तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 
शेषे ( तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 












| |) 1 


 जातः=श्रुतवंश में 
सम्बन्धित। 


















कौ जातः =आररकवंश में 
उत्पन्न/उससे सम्बन्धित। 










आररकीयः 


ह|. वाल्मीकोयः 
| ्षेमवृद्धीयः 
| 

| 




















वाले में उत्पन्न/उससे सम्बन्धित। 























उत्तरे जातः =उत्तर से उत्पत्न/उससे 
सम्बन्धित। 
























अन्तरीय: शेषे (तत्र जातः, जातः=भीतर का 
भवः, तत आगतः, वख्रादि/उससे सम्बन्धित। 
तस्येदं, विकार 








आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत जगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 










सन्विर्सम० 
स्थितः करशब्दः 
प्राग्देशवाची प्रा° 


जातम्‌८भवम्‌-कटनगर मं 
होने बाला/उससे सम्बन्धित । 













॥| # 


कटनगरीयम्‌ 



























न ४882729 


कटघोषे जातम्‌/भवम्‌=-कटघोष में 
होने वाला/उससे सम्बन्धित । 


| सर्विऽसम° 
स्थितः करशब्दः 
प्राग्देशवाची प्रा 

























३९१ 































पाणिनि-वृत्ति-क्रमः 

कटपल्वलीयम्‌ मेषे (तत्र जातः, |स०्विरसम० कटपल्वले जातम्‌८भवम्‌-कटपल्वल 
भवः, तत आगतः, | स्थितः कटशब्दः में होने वाला।उससे सम्बन्धित । 
तस्येदं, विकार प्राण्देशवाची प्रा | 
आदिषु) 






च (तत्र जातः, [चण्सम० राजन्‌ प्रा | राज्ञः इदं कार्यम्‌=राजा से सम्बद्ध 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे ( तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येद, विकार 

आदिषु) 
शेषे ( तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 


राजकीयम्‌ 


| 


र 1! £ ६ #= 


आश्च- 
पथिकोयम्‌ 


शाल्मलिकोयम्‌ 























आरैहणक जातम्‌/भवम्‌= आरीहणक 
देश में रहने वाला/उससे सम्बन्धित। 


सर्विग्सम० 
वृद्धसंक्ञक अकान्त 
प्रा 




























8१ 


सन्विऽ्सम० . 
में रहने 


वृद्धसंज्ञक अकान्त 
प्रा 






वाला।उससे सम्बन्धित। 



























आश्रपथिके 
जातम्‌/भवम्‌=-आश्वपथिक देश में 
रहने बाला/उससे सम्बन्धित । 


सर्विन्सम० 
वृद्धसंज्ञक इकान्त 
प्रा 
































शाल्मलिके जातम्‌/भवम्‌=शाल्मलिक 
देश में रहने वाला/उससे सम्बन्धित। 


स०्विऽ्सम० 
वृद्धसंज्ञक इकान्त 
प्रा 



























सन्वि ० समः 
वृद्धसंज्ञक 
खकारोपध प्रा 


शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 


च 


तस्येदं, विकार 


री 2 ९ 1 1 


| 


छ 
वा०,४.२.१४९१. 






= ग्रता | 
जातम्‌/भवम्‌-कौटिशिखा देश में 
रहने वाला।/उससे सम्बन्धित । 






















सन्विन्सम० 
वृद्धसंज्ञक 
खकारोपध प्रा° 


मखे जातम्‌/भवम्‌=आयोमुख 
देश मेँ रहने वाला/उससे सम्बन्धित । 







भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 





स ०विर्सम० 
वृद्धसंज्ञक 
ककारोपध प्रा 


| # इ~ 62१४ 







रहने वाला/उससे सम्बन्धित। 







भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 



























माहकि- 
कन्थीयम्‌ 


माहकि- 
पलदीयम्‌ 


माहकिन- 
गरीयम्‌ 












पाणिनि-प्रत्ययार्थ- कोषः 


छ शेषे (तत्र जातः, 

वा०,४.२.१४१. | भवः, तत आगतः, | वृद्धसंज्ञक 
तस्येदं, विकार |ककारोपध प्रा 
आदिषु) 


छ शेषे (तत्र जातः, |स०्विन्सम० वेणुके जातम्‌/भवम्‌=एिन्द्रवेणुक 
वा०,४.२.१४१. | भवः, तत आगतः, | वृद्धसं्ञक देश में रहने वाला/उससे सम्बन्धित। 
तस्येदं, विकार | ककारोपध प्रा 

आदिषु) 

शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 
शेषे ( तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 
शेषे ( तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 





















दाक्षिकन्थायां 
जातम्‌८भवम्‌= दाक्षिकन्था देश में 
रहने बाला/उससे सम्बन्धित। 


सन्विऽ्सम० 
वृद्धसं्लक कन्थोत्तर 













सर्विऽ्सम० 
वृद्धसंज्ञक कन्थोत्तर 
प्रा 


माहिकिकन्थायां 
जातम्‌८भवम्‌=माहकिकन्था देश में 
रहने वाला/उससे सम्बन्धित। 


















दाक्षिपलदे जातम्‌/भवम्‌-दाक्षिपलद 
देश में रहने वाला/उससे सम्बन्धित। 


सन्विन्सम० 
वृद्धसंस्षक पलदोत्तर 
प्रा 



















जातम्‌/भवम्‌=माहकिपलद देश में 
रहने वाला/उससे सम्बन्धित। 


| सन्विन्सम० 
वृद्धसं्क पलदोत्तर 
प्रा०ः 



























सन्विन्सम० 
वृद्धसं्ञक नगरोत्तर 
प्रा 


जातम्‌८भवम्‌=दाक्षिनगर में 
रहने वाला/उससे सम्बन्धित । 



















माहकिनगरे 
जातम्‌/भवम्‌=माहकिनगर में रहने 
वाला/उससे सम्ब॑न्धित। 


सन्विन्सम० 
वृद्धसंज्ञक नगरोत्तर 
प्रा 









अ०,४.२.१४२. 













दाक्षिग्रामे जातम्‌/भवम्‌=दाक्षिग्राम मं 
वृद्धसंज्ञक ग्रामोत्तर | रहने वाला८उससे सम्बन्धित। 
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माहकिग्रामे जातम्‌/भवम्‌-माहकिग्राम 
में रहने वाला/उससे सम्बन्धित । 


सन्विऽ्सम० 
वृद्धसं्ञक ग्रामोत्तर 
प्रा 


शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 




















अ०,४.२.९१२४२. 





















दाक्षिहदे जातम्‌/भवम्‌=दाक्षिहद देश 
में रहने वाला/उससे सम्बन्धित। 


सन्विन्सम० 
वृद्धसंज्ञक हदोत्तर 
प्रा 
























माहकिहदे जातम्‌८भवम्‌-माहकिहद 
देश में रहने वाला/उससे सम्बन्धित । 


सन्विन्सम० 
वृद्धसंज्ञक हदोत्तर 



















जात.मवः- पवत इर त रत 


सन्विन्सम० पर्वत | पठ 
वाला/उससे सम्बन्धित। 


प्राण 

















तते जातम्‌/भवम्‌= पर्वत देश मं 
रहने वाला/उससे सम्बन्धित 
मनुष्यभिन्न पदार्थ। 


सन्विन०्सम० पर्वत 
प्रा 


प (तत्र जातः, 
भवः, तत जागतः, 




















भारद्राजदेशस्थितकृकणे जातः/ 
भवः =भारद्राजदेशस्थित कृकण प्रदेश 
में रहने वाला/उससे सम्बन्धित । 


सन्विऽ्सम० 
भारद्वाज देशस्थित 
कृकण प्रा 





















सन्विन्सम० 
भारद्वाज देशस्थित 
पर्ण प्रा 


शस्थितपर्णे जातम्‌/भवम्‌= 
भारद्राजदेशस्थित पर्णं प्रदेश में रहने 
वाला/उससे सम्बन्धित। 







भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 












| 


पाणिनि-प्रत्ययार्थ-कोषः 
चतुर्थाध्यायस्य तृतीयः पादः 
































र 
योष्माकोणः शेषे (तत्र जातः, वयोः युष्माकं वाऽयम्‌-तुम 

भवः, तत आगतः, कातुम्हारा यह। 

तस्येदं, विकार 









आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 






: युष्माकं वाऽयम्‌=तुम 
का/तुम्हारा यह । 











योष्पाकः 


मामकीनः 






शेष ( तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 


: युष्माकं वाऽयम्‌-तुम 
का/तुम्हारा यह। 










आवयोरस्माकं वाऽयम्‌-हम 
का/हमारा यह। 










भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे ( तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे ( तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 












$ वाऽयम्‌=हम 
का/हमारा यह। 



















माकं वाऽयम्‌=हम 
का/हमारा यह। 













युष्पद्‌ प्रा 
( युष्पद्‌-तवक, ) 


तवायम्‌= तेरा यह। 










ममायम्‌ मेरा यह। 
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तावकः शेषे (तत्र जातः, | युष्मद्‌ प्रा तवायम्‌=तेरा यह। 
भवः, तत आगतः, | (युष्मद्‌=तवक, ) 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, | अस्मद्‌ प्रा ममायम्‌-मेरा यह । 


भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे ( तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे ( तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 


(अस्मद्‌-ममक) 


अर्धं प्रा° 
तट अर्धं 
प्रा 

प्रा 

पर्‌ 


र - 


अद्धर्यम्‌ 




























बल्यर्थमरद्धं वस्तु-बालयारद्धम्‌, तत्र 
भवम्‌-बलि के लिये आधी वस्तु 
बालेयार्द्ध, उसमें होने वाला। 





पका 9 ह, = += 
4 















~] 4 वस्तु प्रादयः 
भवम्‌-गौतम की आधी वस्तु गौतमारद्ध, 
उसमें होने वाला। 





पूर्वपदयुक्त अर्धं 














परस्यारद्धं वस्तु=पराद्धम्‌, तत्र 
भवम्‌=दूसरे की आधी वस्तु परार्ध, 
उसमें होने वाला। 







































अवराद्धर्थम्‌ शेषे (तत्र जातः, |अवर+अद्धं प्रा | अवरस्याद्ध वस्तु-अवराद्धम्‌, तत्र 
भवः, तत आगतः, भवम्‌=दो समान भागों में से द्वितीयभाग 
तस्येदं, विकार ग मे होने वाला। 

अधमाद्ध्यम्‌ शेषे (तत्र जातः, |अधम+अद्ध प्रा० | अधमस्याद्धम्‌-अधमाद्धम्‌, तत्र 
भवः, तत आगतः, भवम्‌=शरीर के नाभि के नीचेके भाग 
तस्येदं, विकार में होने वाला। 
आदिषु) 

उत्तमाद््यम्‌ शेषे (तत्र जातः, उत्तमास्यारद्धम्‌-उत्तमारद्धम्‌, तत्र 


भवम्‌-शरीर के नाभि से ऊपर के भाग 
में होने वाला। 


भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 


उत्तम+अद्धं प्रा 











३९६ पाणिनि-प्रत्ययार्थ-कोषः 


दिग्वाचक+अ्द्ध 
प्रा 
प्रा 
[। 





पूर्वस्याम्‌ =पूर्वाद्धम्‌, तत्र 
भवम्‌ पूर्वदिशा के आधे भाग में होने 
वाला। 


शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 



















पूर्वस्याम्‌ =पूर्वाद्धम्‌, तत्र 
भवम्‌ पूर्वदिशा के आधे भागमेंहोने 
वाला। 









दिग्वाचक+अद्धं 







प्र 
प्र 







दक्षिणाद्धंयम्‌ शेषे (तत्र जातः, | दिग्वाचक+अद्ध | दक्षिणस्याद्धम्‌=दक्षिणाद्धम्‌, तत्र 
भवः, तत आगतः, भवम्‌ = दक्षिणदिशा के आधे भागमें 
तस्येदं, विकार होने बाला। 
आदिषु) 

दाक्षिणार्धिकम्‌ शेषे (तत्र जातः, 






भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 












दिग्वाचक+अद्धं | दक्षिणस्यारद्धम्‌= दक्षिणार्धम्‌, तत्र 
प्रा भवम्‌=दक्षिणदिशा के आधे भागमें 
होने वाला। 


अयं ग्रामस्य जनपदस्य वा पौबाद्धः, 
तत्र भवः =यह ग्राम/जनपद का पूर्वरद्धि, 
उसमें होने वाला। 





दिग्वाचक+अर्द्ध 



















अयं ग्रामस्य जनपदस्य वा पौवांद्धः, 
तत्र भवः= यह ग्राम/जनपद का पूर्वरद्धि, 
उसमें होने वाला। 


प (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 






दिग्वाचक+अर्द्ध 
प्रा 


















































दाक्षिणारद्धः शेषे (तत्र जातः, अयं ग्रामस्य जनपदस्य वा दक्षिणारद्धः, 
भवः, तत आगतः, | दिग्वाचक+अरद्धं |तत्र भवः=यह ग्राम/जनपद का 
तस्येदं, विकार दक्षिणार्ध, उसमें होने वाला। 
आदिषु) 

दाक्षिणार्द्धिकः अयं ग्रामस्य जनपदस्य वा दक्षिणार्ध, 
भवः, तत आगतः, तत्र भवः =यह ग्राम/(जनपद का 
तस्येदं, विकार दक्षिणार्ध, उसमें होने वाला। 
आदिषु) 

मध्यमः शेषे (तत्र जातः, 





भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 
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आदिमः म शेषे (तत्र जातः, | आदि प्रा 
वा०,४.३.८. भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 
अवमम्‌ शेषे (तत्र जातः, | अवस्‌ प्रा 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 
अधमम्‌ शेषे (तत्र जातः, | अधस्‌ प्रा अधरे भवः=अधम में 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 
मध्यः/मध्या/ |अ शेषे (तत्र जातः, | मध्य प्रा उत्कर्षापकर्षरहितं नातिदीर्घं नातिहस्वं 
मध्यम्‌ भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) साम्प्रतिके 
प्यम्‌ शेषे (तत्र जातः, | दीप प्रा पमद्रसमीपे द्वीपे भवम्‌-समुद के समीप 
भवः, तत आगतः, दवीप में होने बाला। 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 
अनुसमुद्रम्‌ 
मासिकम्‌ लेषे (तत्र जातः, | कालवाची प्रा 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 
< 


भवः, तत आगतः, 
सांवत्सरिकम्‌ कालवाची प्रा 


तस्येदं, विकार 
















































































आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 


सं (तत्र जातः, [कालवाची प्रा | सायम्प्रातर्भवम्‌=सायम्प्रातः 
भवः, तत आगतः, | 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 































३९८ | पाणिनि-प्रत्ययार्थ- कोषः 


शारदिकम्‌ 
शारदिकः 


शेषे (तत्र जातः, | कालवाची प्रा | पुनःपुनर्भवम्‌=- बार-बार होने वाला। 
भवः, तत आगतः, 


तस्येदं, विकार 

















शरदि भवं श्राद्धकर्म-शरद्‌ ऋतु में होने 
वाला श्राद्धकर्म। 






भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 








शरदि भवो रोगः/आतपः=शरद्‌ ऋतु में 
होने वाला रोग/आतप। 


कालवाची शरद्‌ 
प्रा 






शरदि भवो रोगः८आतपः=शरद्‌ ऋतु मं 
होने वाला रोग/आतप। 






कालवाची निशा |निशि भवम्‌=रत्रि में होने वाला। 


प्रा 











कालवाची निशा |निशि भवम्‌-=रात्रि में होने बाला। 


प्रा 

















प्रादोषम्‌ कालवाची प्रदोष | प्रदोषे भवम्‌-प्रदोष वेला (रात्रि के 
प्रा प्रारम्भ) में होने वाला। 
कालवाची प्रदोष | प्रदोषे भवम्‌=प्रदोष वेला में होने वाला। 
भवः, तत आगतः, |प्रा 







तस्येदं, विकार 
आदिषु) 
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भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 


आदिषु) 
शेषे ( तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 
शेषे ( तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 


श्स्त्यः 


श्वस्तनः स्यु(स्युत्‌+ तुद्‌ 
अ०,४.३.१५; 

४.२.२३. 
; 
चातुर्दशम्‌ |अण्‌ 


तस्येदं, विकार 
आदिषु) 
शेषे ( तत्र जातः, 


तस्येदं, विकार 
आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 


तस्येदं, विकार 
आदिषु) 
शेषे ( तत्र जातः, 


तस्येदं, विकार 
आदिषु) 


तस्येदं, विकार 


आदिषु) 











भवः, तत आगतः, 


भवः, तत आगतः, 


भवः, तत आगतः 


भवः, तत आगतः, 


शेषे ( तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 





३९९ 


कालवाची शरस्‌ पै भवः = आगामी दिवस 


प्रा 


ागासिति दिवसे भवः = आगामी दिवस 
में होने वाला। 


कालवाची शरस्‌ 
प्रा 


कालवाची श्वस्‌ | आगामिनि दिवसे भवः= आगामी दिवस 


प्रार 


कालवाची 
सन्धिवेलादि प्रा 


कालवाची सन्ध्यायां भवम्‌-सन्धि मे होने बाला। 


सन्धिवेलादि प्रा 


ताबास्यायां भवम्‌-अमावास्या मे होने 
वाला। 


कालवाची 
सन्धिवेलादि प्रा 


त्रसौदश्यां भवम्‌-त्रयोदशी मे होने 
वाला। 


कालवाची 
सन्थिवेलादि प्रा 


कालवाची 
सन्थधिवेलादि प्रा 


कालवाची भवम्‌-पञ्चदशी में होने वाला। 


सन्धिवेलादि प्रा 
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शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे ( तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) फले, 

पर्वणि 
शेषे ( तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे ( तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 





सन्धिवेलादि प्रा 










सन्धिवेलादि प्रा 











कालवाची 
ऋतुवाचक प्रा 
















कालवाची भवम्‌-शिशिर ऋतु में 


ऋतुवाचक प्रा | वाला। 
















कालवाची प्ये भवम्‌-तिष्यनक्षत्र मं 


नेक्षत्रवाचक प्रा 















कालवाची पुष्ये भवम्‌ पुष्य नक्षत्र मे! 


नक्षत्रवाचकं ब्रा 
































भवं फलं/पर्व= संवत्सर में 


कालवाची = 
वाला फल।पर्व। 


संवत्सर प्रा 


अण्‌ 
वा०,४.३.१६. 





















कालवाची वर्षा 
प्रा 
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शेषे (तत्र जातः, वर्षासु भवः 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे ( तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 


वार्षिकः 



































कालवाची बसन्त | वसन्ते भवः = वसन्त ऋतु मे होने वाला। 


प्रा० छन्दसि 


कालवाची हेमन्त | हेमन्ते भवः =हेम 
प्राण 
कालवाची हेमन्त | हेमन्ते भवम्‌-हेमन्त ऋतु म होने वाला। 
प्रा 
तस्येदं, विकार 


आदिषु) 
हेमन्ते भवम्‌-हेमन्त ऋतु में होने वाला। 


रोषे (तत्र जातः, | ऋतुवाची हेमन्त |हेम 
भवः, तत आगतः, | प्रा 

तस्येदं, विकार 

आदिषु) 


रषे (तत्र जातः, कालवाची सायम्‌ | सायङ्काले भवम्‌ 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे ( तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 


वासन्तिकः 





















ऋतु में होने बाला। 













अण्‌+तकारलोप 
अ०,४.३.२२९. 


प 



















सायङ्काल होने वाला। 









































प्रथमञ्च तदहश्च, तत्र भवम्‌=मध्याह के 


पूर्व होने वाला। 



























प्रकर्षण गीयतेऽस्यां वेलायाम्‌, तत्र 
भवम्‌ बहत प्रातःकाल होने वाला। 


कालवाची प्रगे 
प्रा 












। 


| 
| 
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शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 
शेषे ( तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 
शेषे ( तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) छन्दसि 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 
आदिषु) 





दोषा भवम्‌=रत्रि में होने वाला। 













अग्रिमम्‌ डिमच्‌ 
वा०,४.३.२३. 
४ 


वा०,४.३.२३. 
अन्तिमम्‌ 























कालवाची दिवा |दिवा भवम्‌-दिन में होने वाला। 


अव्यय प्रा 
















प्राक्तनकाले भवम्‌-प्राचीनकाल में होने 
वाला। 


कालवाची चिर 
प्रा 

































पूर्वस्मिन्‌ सं 


वत्सरे भवम्‌ पूर्वं संवत्सर 
में होने वाला। 

















पूर्वतरे संवत्सरे भवम्‌ पूर्वतर संवत्सर 
में होने वाला। 


कालवाची परारि 
प्रा? 


कालवाची प्रग 
प्रा 


कालवाची अग्र |अग्रे भवम्‌=-आगे होने वाला। 
प्रा 












प्राचीनकाले भवम्‌प्राचीनकाल में होने 
वाला। 


















कालवाची पश्चात्‌ | पश्चाद्‌ भवम्‌= पश्चात्‌ होने वाला। 


कालवाची अन्त |अन्ते भवम्‌= 
प्रा 















अन्त में होने वाला। 
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शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 
शेषे (तत्र जातः, 
भवः, तत आगतः, 
तस्येदं, विकार 

आदिषु) 










कालवाची 
अपराह्न प्रा° 


















कालवाची 
अपराह्न प्रा 

















(यथा°प्रत्य० ) 
अ०,४.३. २५. 
अण्‌ 
(यथा०प्रत्य०) 
अ०,४.३. २५. 
अण्‌ 
(यथारप्रत्य०) 
अ०,४.३. ९५५. 


मथुरायां जातः=मथुरा म 
वाला। 






























अवारपारीणः 
शाकलिकः 
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प्रावृषिकः ठप्‌ शेषे तत्र जातः सन्सम० प्रावृष्‌ | प्रावृषि जातः = वर्षा में उत्पन्न हो> 
व = 
शारदकः वुञ्‌ शेषे तत्र जातः स०्सम० शरद | शरदि जातः = शरद्‌ ऋतु मं उत्पन्न होने 
नः 
पूर्वाह्णकः वुन्‌ शेषे तत्र जातः स०्सम० पूर्वाह्न | पूर्वाह्न जातः =दिवस के प्रथम प्रहर में 
अपराहकः |वुन्‌ शेषे तत्र जातः सन्सम० अपराह्न | अपराहे जातः =मध्याह के पश्चात्‌ उत्पन्न 
तै 
आर्द्रकः वुन्‌ शेषे तत्र जातः सन्सम० आर्द्रा | आद्रनिक्षत्रे जातः = आरद नक्षत्र में उत्पन्न 
मूलकः वुन्‌ शेषे तत्र जातः सर्सम० मूल | मूलनक्षत्रे जातः =मूल नक्षत्र मे उत्पन्न 
रोषकः वुन्‌ शेषे तत्र जातः सर्सम० प्रदोष वेलायां जातः = प्रदोष वेला मे 
अवस्करकः |वुन्‌ शेषे तत्र जातः स० अवस्कर | अवस्करे जातः =गुह्याङ्ग में उत्पन्न 
(| 
वुन्‌ ## 


पन्थकः +पन्थ सर्सम० पथिन्‌ | पथि जातः = मार्गं मे उत्पन्न होने वाला। 
प्रा 
अमावास्यकः 


आदेश 
मावास्यकः |वुन्‌ शेषे तत्र जातः स०्सम० अमावास्यायां जातः = अमावास्या मे 
अ०,४.३.३०. अमावास्या प्रा | उत्पन्न होने वाला। 


जातः=मथुरा मे उत्पन्न 











वाला। 










ग्रामे जातः=ग्राम में उत्पन्न होने वाला। 





अ०,४.३. ९५; 
४.२.९४. 








ग्रामे जातः=ग्राम में उत्पन्न 


= तीन हीन वस्तुओं से 


ढकञ्‌ ` 
अ०,४.३. २५; 
२.९५ 


















अ०,४.३.२९. 
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अमावास्यायां जातः = अमावास्या में 
उत्पन्न होने वाला। 


आमावास्यः 





अमावास्या त्रा 


अमावास्यः |अ शेषे तत्र जातः सर्सम अमावास्यायां जातः = अमावास्या में 
| (अ 
अमावस्यः |अ ` शेषे तत्र जातः सन्सम° अमावस्यायां जातः = अमावस्या में 
। अ 
सिन्धुकः कन्‌ शेषे तत्र जातः स०्सम० सिन्धु | सिन्धौ जातः =सिन्धु में उत्पन्न 
अ _ - 
अपकरकः |कन्‌ शेषे तत्र जातः स०्सम० अपकर | अपकरे जात; =दुर्व्यवहार से उत्पन्न होने 
0 
पन्धवः अण्‌ शेषे तत्र जातः सन्सम० सिन्धु | सिन्धौ जातः=सिन्धु में उत्पन्न होने 
तः अञ्‌ शेषे तत्र जातः स०्सम० अपकर | अपकरे जातः =दुर्व्यवहार से उत्पन्न हो- 
का 
श्रविष्ठः अण्‌+लुक्‌ शेषे तत्र जातः स०्सम० श्रविष्टा | श्रविष्ठासु जातः = श्रविष्ठा नक्षत्र मे उत्पन्न 
(9 | 
फल्गुनः अण्‌+लुक्‌ शेषे तत्र जातः सन्सम फल्गुनीषु जातः=फल्गुनी नक्षत्र में 
अनुराधः अण्‌+लुक्‌ शेषे तत्र जातः सन्सम° अनुराधासु जातः = अनुराधा नक्षत्र में 
| _ (अ 
स्वातिः अण्‌+लुक्‌ शेषे तत्र जातः स०्सम० स्वाति | स्वातिषु जातः =स्वाति नक्षत्र में उत्पन्न 
= न 
तिष्यः अण्‌+लुक्‌ शेषे तत्र जातः सर्सम० तिष्य | तिष्येषु जातः =तिष्य नक्षत्र में उत्पन्न 


६ प्रा 
पुनर्वसुः अण्‌+लुक्‌ तत्र जात स०्सम० पुनर्वसु | पुनर्वसुषु जातः =पुनर्वसु नक्षत्र मे उत्पन्न 
अ०,४.३.३४. प्रा होने वाला। 






हस्तः अण्‌+लुक्‌ शेषे तत्र जातः सर्सम० हस्त॒ | हस्तेषु जातः =हस्त नक्षत्र मं उत्पन्न होने 
विशाखः अण्‌+लुक्‌ शेषे तत्र जातः सर्सम विशाखासु जातः =विशाखा नक्षत्र मे 


अषाढः अण्‌+लुक्‌ शेषे तत्र जात स०्सम० अषाढा | अषाढासु जातः=अषाढा नक्षत्र मे उत्पन्न 
बहुलः अण्‌+लुक्‌ शेषे तत्र जात स०सम० बहुल | बहुलेषु जातः =बहुल नक्षत्र में उत्पन्न 
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| चित्रा अण्‌+लुक्‌+डीष्‌ | शेषे तत्र जातः सन्सम० चित्रा | चित्रासु जाता=चित्रा नक्षत्र में उत्पन्न 

| रेवती रेवतीषु जाता=रेवती नक्षत्र मे उत्पतन 

|| | वा०,४.३.३४. प्रा होने वबाली। 

| अण्‌+लुक्‌+डीष्‌ | शेषे तत्र जातः सरसम रोहिणी | रोहिणेषु जाता=रोहिणी नक्षत्र में उत्पन्न 
ट+डीप्‌ शेषे तत्र जातः सन्सम फल्गुनीषु जाता=फल्गुनी नक्षत्र मे 

| हदि अन्‌+टाप्‌ शेषे तत्र जातः स०्सम०-अषाढा | अषाढासु जाता=अषाढा नक्षत्र मं उत्पन्न 

| वा०,४.३.३४. पन होने वाली। 


ल 4 
२ त्प 
व ॥, ॥ ट 


श्राविष्ठीयः छण्‌ शेषे तत्र जातः सर्सम० श्रविष्ठा | श्रविष्ठासु जातः = श्रविष्ठा नक्षत्र में उत्पन्न 
| आषादढीयः |छण्‌ शेषे तत्र जातः सर्सम० अषाढा | अषाढासु जातः = अषाढा नक्षत्र में उत्पन्न 
| द्भ अण्‌+लुक्‌ न सन्सम° स्थाने जातः =गोस्थान में उत्पन्न होने 
|| अश्वस्थानः |अण्‌+लुक्‌ शेषे तत्र जातः सर्सम० अश्वस्थाने जातः =अश्वस्थान में उत्पन्न 
| गोशालः अण्‌+लुक्‌ शेषे तत्र जातः सर्सम० गोशाल | गोशालायां जातः =गोशाला में उत्पन्न 
| खरशालः खरशालायां जातः=खरशाला में उत्पतन 
| अ०,४.२३.३५. खरशाल प्रा | होने वाला। 
| वत्सशालः | अण्‌+लुक्‌ शेषे तत्र जातः सर्सम० वत्सशालायां जातः = वत्सशाला में 
| वात्सशालः |अण्‌ शेषे तत्र जातः स०्सम० वत्सशालायां जातः = वत्सशाला मे 
अभिजित्‌ अण्‌+लुक्‌ शेषे तत्र जातः सन्सम० अभिजिति जातः = अभिजित्‌ नक्षत्र में 
आभिजितः |अण्‌ शेषे तत्र जातः सर्सम० अभिजिति जातः= अभिजित्‌ नक्षत्र में 


अश्वयुक्‌ अण्‌+लुक्‌ शेषे तत्र जातः सरसम अश्वयुजि जातः =अश्चिनी नक्षत्र मे उत्पन्न 
अश्वयुज्‌ प्रा |होने वाला। 


अ०,४.३.३६ 


आश्वयुजः अण्‌ शेषे तत्र जातः सन्सम० अश्वयुजि जातः = अश्विनी नक्षत्र में उत्पन्न 
अ०,४.३.३६. अश्वयुज्‌ प्रा | होने वाला। 
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शतभिषक्‌ अण्‌+लुक्‌ शेषे तत्र जातः सन्सम° शतभिषजि जातः =शतभिषक्‌ नक्षत्र मं 
अ०,४.३.३६. उत्पन्न होने वाला। 

शातभिषजः |अण्‌ शेषे तत्र जातः सर्सम० शतभिषजि जातः =शतभिषक्‌ नक्षत्र में 

। 5 क शतभिषज्‌ प्रा | उत्पन्न होने वाला। 


रोहिणः अण्‌+बहुललुक्‌ | शेषे तत्र जातः सर्सम० रोहिण्यां जातः =रोहिणी नक्षत्र में उत्पन्न 
अ०,४.३.३७; नक्षत्रवाचक प्रा० | होने वाला। 
३.१६. 

न अण्‌+लुगभाव |शेषे तत्र जातः 

अ०,४.३.३७; 
३.१६. 

मृगशिरा: अण्‌+बहुललुक्‌ | शेषे तत्र जातः 
अ०,४.३.३७; 

स्रौघ्नः शेषे कृतलब्धक्रोत- | स०सम० प्रा 

कराला; 


३.१६. 
अण्‌+लुगभाव 

राष्टियः सन्सम० प्रा 
| घ्न शेषे प्रायभवः सन्सम० प्रा° 
(यथाण०प्रत्य०) 


अ०,४.३.३७; 
३.१६. 

माथुरः शेषे प्रायभवः सर्सम० प्रा 
अ०,४.३.३९. 

राष्टियः घ शेषे प्रायभवः स्सम० प्रा 
( यथाशप्रत्य०) 
अअ०,४.३.३९; 
२.९३. 






















रोहिण्यां जातः =रोहिणी नक्षत्र में उत्पन्न 
होने वाला। 











मृगशिरायां जातः = मृगशिरा नक्षत्र में 
उत्पन्न होने वाला। 













नक्षत्रवाचक प्रा 














सश्समः 
नक्षत्रवाचक प्रा 


मृगशिरायां जातः = मृगशिरा नक्षत्र मे 
उत्पन्न होने वाला। 





































अण्‌ 
( यथा०प्रत्य०) 
अ०,४.३.३८. 
अण्‌ 
(यथा०प्रत्य०) 
अ०, ४.३.३८. 
घ 
(यथा०प्रत्य०) 
अ०,४.३.३९; 

४.२.९३. 
अण्‌ 
(यथा०प्रत्य०) 
अ०,४.३.३९. 
अण्‌ 


सुघने कृतः/लब्धः/क्रीतः/कुशलः =सुघ्न 
मे किया/पाया/खरीदा/कुशल। 














मथुरायां 
कृतः/लब्धः८क्रोतः/कुशलः=मथुरा में 
किया/पाया/खरीदा/कुशल। 
रे कृतः/लब्धः८क्रोतः८कुशलः = राष्ट मे 
किया/पाया८खरीदा/कुशल। 

























सुघ्ने प्रायभवः =सुध्न में प्रायः करके 
हाता हे। 











मथुरायां प्रायभवः =मथुरा मं प्रायः होता 


हे। 






र प्रायभवः =राषट म प्रायः होता 
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| शेषे प्रायभवः स०्सम० उपजानु | उपजानौ प्रायभवः = जानु के समीप 
पीपकर्णिकः शेषे प्रायभवः सर्सम० उपकर्णं | उपकणं प्रायभवः =कान के समीप प्रायः 
ओपनीविकः |ठक्‌ शेषे प्रायभवः सन्सम० पनीवो प्रायभवः=नाडे के समीप प्रायः 
घ्नः अण्‌ | | 


ष सन्सम० प्रा 
सम्सम० प्रा 


सन्सम० प्रा 


9 


9 






( यथा°प्रत्य०) 
अ०,४.३.४९१. 


















कोशे सम्भवति=-कोश से उत्पन्न 
वाला रेशमी वख । 














च 8 § 9 इ) = वसन्त ऋतु ] 
पुष्पित/पकने वाले लता, वृक्ष आदि। 












( यथा०प्रत्य०) 
अ०,४.३.४३. 









) 









कालविशेषवाची 
प्रा 
समर्समण 
कालविशेषवाची 
प्रा 


( यथारप्रत्य०) 
अ०, ४.३.४३. 





















(यथा०प्रत्य ०) वाले अन्न आदि। 


अ०,४.३.४४. 


| 
| 





पाणिनि-वृत्ति-क्रमः ४०९ 


हर ` ~ अन 
( यथा०प्रत्य०) 














ग्रीष्मे उप्यन्ते=ग्रीष्म ऋतु में बोए जाने 
वाले अन्न आदि। 


सन्सम० 
कालविशेषवाची 










आश्वयुज्यामुप्ता=अश्चिनी नक्षत्र से युक्त 
पौर्णमासी में बोए जाने वाले अन्न ` 

आदि। 
ग्रीष्मे उप्तम्‌~ग्रीष्म ऋतु में बोए जाने 
वाला अन्न आदि। 




















वसन्ते उप्तम्‌- वसन्त ऋतु मँ बोए जाने 
वाला अन्न आदि। 






भ 
आर्द्धमासिकम्‌ 
( यथा०प्रत्य९) 
अ०, ४.३.४७. 


"द (न्क 


आवरसमकम्‌ 


पे देयमृणम्‌=-मास में दिया जाने 
वाला ऋण। 
















सर्सम० 
कालवाची प्रा 






अर्धमासे देयमृणम्‌=अरद्धमास मं दिया 
जाने वाला ऋण। 















संवत्सरे देयमृणम्‌= वर्ष मं दिया जाने 
वाला ऋण। 







सशर्सम० 
कालवाची प्रा 






( यथा०प्रत्य०) 
अ०,४. ३.४७. 










यस्मिन्‌ काले मयूरा कलापिनो भवन्ति, 
तत्र देयमृणम्‌-मयूर के पुच्छ से युक्त 

होने के काल में दिया जाने वाला ऋण। 
यस्मिन्‌ काले अश्वत्था फलन्ति, तत्र 
देयमृणम्‌-अश्वत्थ के फल से युक्त होने 
के काल में दिया जाने वाला ऋण। 
यस्मिन्‌ काले यवबुसं सम्पद्यते, तत्र 
देयमृणम्‌-जौ का भूसा सम्पन्न होने के 
काल में दिया जाने वाला ऋण। 
पमे देयमृणम्‌ ग्रीष्म ऋतु मे दिया 
जाने वाला ऋण। 






























अवरसमे देयमृणम्‌-आगामी वर्षो मेँ से 
प्रथमवर्ष में दिया जाने वाला ऋण। 









अवरसम प्रा 








। 
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च 





सत्सम 
कालवाची 


संवत्सर में दिया 











संवत्सरे देयमृणम्‌= 
जाने वाला ऋण। 












संवत्सरे देयमृणम्‌= संवत्सर में दिया 
जाने वाला ऋण। 














आग्रहायण्यां 
देयमृणम्‌=मार्गशीर्ष/अगहन मास मे 
दिया जाने वाला ऋण। 
आग्रहायण्यां 
देयमृणम्‌=मार्गशीरष/अगहन मास मे 
दिया जाने वाला ऋण। 

निशायां व्याहरति मृगः 
करने वाला मृग। 










आग्रहायणी प्रा 


























आग्रहायणी प्रा 
सन्सम० 
कालवाची प्रा 















=रात्रि मे शब्द 





अण्‌ 
(यथा°प्रत्य०) 
अ०,४.३.५९. 


शेषे व्याहरति मृगः 




























निशायां व्याहरति मृगः =रात्रि में शब्द 
करने वाला मृग। 


सरसम 
कालवाची प्रा 


























प्रादोषः अण्‌ शेषे व्याहरति मृगः |सन्सम० प व्याहरति मृगः =रत्रि के प्रारम्भ मं 
(यथा°प्रत्य ०) कालवाची प्रा | शब्द करने वाला मृग। 
अ०,४.३.५९. 
शेषे व्याहरति मृगः 








प्रादोषिकः षै व्याहरति मृगः =रात्रि के प्रारम्भ में 


शब्द करने वाला मृग। 






प्र सम 
कालवाची प्रा 





(यथा०प्रत्य०) 
अ०,४.३.५२. 





प्र सम 
कालवाची प्रा 





कालवाची प्रा 
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सन्सम० प्रा 
सन्सम० प्रा 


सन्सम० प्रा 
8.२.९३. 


यत्‌ शेषे तत्र भवः सन्सम० दिगादि | दिशि भवम्‌=दिशा में होने वाला। 
॑ यत्‌ शेषे तत्र भवः सप्सयप दगादि | वर्मे भवम्‌-एक श्रेणी।दल मे होन 
यत्‌ शेषे तत्र भवः सप्सम० दिगादि पौ भवम्‌-सुपारी/कटहल।शहतूत मे 
यत्‌ शेषे तत्र भवः सभ्सम० दिगादि | गणे भवम्‌=गण मेँ होने वाला। 
पक्ष्यम्‌ यत्‌ षे तत्र भवः सन्सम० दिगादि | पक्षे भवम्‌=पक्ष में होने वाला। 
| 
यत्‌ शेषे तत्र भवः सम्सखम० दिगादि | घाय्यायां भवम्‌-धाय्या नामक वेद 
कि प्रा ऋचा में होने वाला। 
मित््यम्‌ यत्‌ शेषे तत्र भवः सम्सम० दिगादि [मित्रे भवम्‌=मित्र में होने वाला। 
प्रध्यम्‌ यत्‌ ेषे तत्र भवः सन्सम० दिगादि | मेधायां भवम्‌-मेधा मं होने वाला। 
यत्‌ षे तत्र भवः सत्सम दिगादि | अन्तरे भवम्‌-भीतर होने वाला। 
पथ्यम्‌ यत्‌ शेषे तत्र भवः सन्सम० दिगादि | पथि भवम्‌=मार्ग मं होने वाला। 
यत्‌ शेषे तत्र भवः सन्खम० दिगादि | रहसि भवम्‌-एकान्त मे होने वाला। 
अलोक्यम्‌ यत्‌ शेषे तत्र भवः स०्सम० दिगादि कै भवम्‌-अनृत्‌/अप्रिय विषय मं 
यत्‌ शेषे तत्र भवः सप्सम० दिगादि [उखायां भवम्‌-डेगची मे होने वाला। 









;=सुघ्न मं होने वाला। 










अण्‌ 
(यथा०प्रत्य० ) 
अ०,४.३.५३. 
अण्‌ 
(यथा०प्रत्य०) 
अ०,४.३.५३. 


=मथुरा में होने वाला। 





मथुरायां भवः 











माथुरः 


ं होने वाला। 









राष्टियः राष्े भवः =राष्ट 
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यत्‌ शेषे तत्र भवः सर्सम० दिगादि | साक्षिणि भवम्‌-साक्षी में होने वाला। 
अ०,४.३.५४. प्रा 


यत्‌ शेषे तत्र भवः सन्सम० दिगादि भवम्‌ आदि मं होने वाला। 
अ०,४.३.५४. प्रा 


यत्‌ शेषे तत्र भवः स०्सम० दिगादि भवम्‌=-अन्त मं होने वाला। 
अ०,४.३.५४. प्रा 


यत्‌ शेषे तत्र भवः सर्सम० दिगादि | मुखे भवम्‌-मुख में होने वाला। 
अ०,४.३.५४. प्रा 


यत्‌ शेषे तत्र भवः स०्सम० दिगादि | जघने भवम्‌=जद्का में होने वाला। 
यत्‌ शेषे तत्र भवः सरसम० दिगादि | मेघे भवम्‌=मेघ में होने वाला। 


थ्यम्‌ यत्‌ शेषे तत्र भवः सऽसम० दिगादि | यूथे भवम्‌-समूह में होने वाला। 
अ०,४.३.५४. प्रा 


यत्‌ शेषे तत्र भवः सरऽसम० उदक उदके भवा=रजस्वला खरी। 
यत्‌ शेषे तत्र भवः सर्सम० दिगादि | न्याये भवम्‌ न्याय में होने वाला। 
यत्‌ शेषे तत्र भवः स०्सम० दिगादि | वं ं हो 


अ०,४.३.५४६. 
यत्‌ सऽ्सम० दिगादि 
प्रा 


अ०, ४.३.५४. 


विश्यम्‌ यत्‌ शेषे तत्र भवः सर्सम० दिगादि | वि 
अ०,४.३.५४. वाला। 
यत्‌ शेषे तत्र भवः सर्सम० दिगादि | काले भवम्‌=-समय पर होने वाला। 

यत्‌ शेषे तत्र भवः सर्सम० दिगादि | अप्सु भवम्‌-जलों मं होने वाला। 

यत्‌ शेषे तत्र भवः सर्सम० दिगादि | आकाशे भवम्‌-आकाश में होने वाला। 

यत्‌ शेषे तत्र भवः ससम० शरीरा- | दन्तेषु भवम्‌=दान्तों मे होने वाला। 

यत्‌ शेषे तत्र भवः स०्सम० शरीरा- ं कानां 

यत्‌ शेषे तत्र भवः सर्सम० शरीरा- 


साक्ष्यम्‌ 


आद्यम्‌ ` 


© 
<) 


जघन्यम्‌ 


क ५ 
©| 


ना 


। (॥ 
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तालव्यम्‌ यत्‌ शेषे तत्र भवः सन्सम० शरीरा- | तालुनि भवम्‌ तालु मे होने वाला। 
॥ 

हृद्यम्‌ यत्‌ शेषे तत्र भवः सम्सम० शरीरा | हदि भवम्‌=हदय मे होने वाला। 
न (स 

नाभ्यम्‌ यत्‌ शेषे तत्र भवः सनसम० शरीरा- | नाभौ भवम्‌=नाभि में होने वाला। 

चक्षुष्यम्‌ यत्‌ शेषे तत्र भवः सम्सम० शेरा | चक्षुषि(चक्षुषोः भवम्‌-ओंख/ ओखां मं 
2 | वयववाची प्रा |होने वाला। 

यत्‌ शेषे तत्र भवः सन्सम० शरीरा- | नासिकायां भवम्‌=नासिका मं 

नस्यम्‌ यत्‌ शेषे तत्र भवः सपसम० सरीरा | नासिकार्यां भवम्‌-नासिका मे हो 

पद्यम्‌ यत्‌ शेषे तत्र भवः सन्सम० शरीरा- | पादे भवम्‌=पैर मं होने वाला। 
न [अ 

यत्‌ शेषे तत्र भवः सत्सम० शरीरा | पायौ भवम्‌-गुदा योनि मं होने वाला। 

("न 

उपस्थ्यम्‌ यत्‌ शेषे तत्र भवः सप्सम० जेर | उपस्थे भवम्‌=मूत्रन्द्रिय में होने वाला। 

। - ढञ्‌ शेषे तत्र भवः स०सम० दृति भवम्‌-जल भरने का 

क्षेयम्‌ ढञ्‌ शेषे तत्र भवः सन्सम० कुक्षि | कुक्षौ भवम्‌=कुक्षि मे होने वाला। 
तेन 3 

कालशेयम्‌ |ठञ्‌ शेषे तत्र भवः सम्सम० कलशि [कलौ भवम्‌-छोटे घड़ं मं होने वाला। 
तु अ कोक 


0: 
पु 
प 


रः छ 
+ | 
तः 


4 
६ 
॥.. 
ह 


44 | 


वास्तेयम्‌ ढञ्‌ शेषे तत्र भवः सन्सम० वस्ति | वस्तौ भवम्‌=मूत्राशय मे होने वाला। 
अ०,४.३.५६. प्रा 
आस्तेयम्‌ 


आस्त ढञ्‌ शेषे तत्र भवः सम्सम० अस्ति [अस्तौ भवम्‌-धन मे होने बाला अर्थात्‌ 

आहेयम्‌ ढञ्‌ शेषे तत्र भवः स०्सम० अहि भवम्‌-सर्प/मेघ।वृत्रासुर म ह 

ग्रेवम्‌ अण्‌ शेषे तत्र भवः सन्समः ग्रीवा | ग्रीवासु भवम्‌-ग्रीवा मं होने वाला। 

गरेवेयम ढञ्‌ शेषे तत्र भवः सम्सम० म्रीवा [ग्रीवासु भवम्‌=ग्रीवा मे होने वाला। 

गाम्भीर्यम्‌ ञ्य शेषे तत्र भवः सम्सम० सम्पीर | गम्भीरे भवम्‌ गम्भीर मे होने वाला। 
ह ^ 
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बाह्यम्‌ ञ्य शेषे तत्र भवः स०सम० बहिस्‌ | बहिर्भवम्‌=-बाहर होने वाला। 
(क | (न 
धः यम्‌ ञ्य शेषे तत्र भवः सरसम० देव॒ | देवे भवम्‌=देव मँ होने वाला। 
| (= 
पाञ्चजन्यम्‌ |ज्य शेषे तत्र भवः सर्सम० पञ्चजन | पञ्चजनेषु भवम्‌= पञ्चजनं मं होने वाला। 
त प 


पारिमुख्यम्‌ |ज्य शेषे तत्र भव सन्सम० परिमुखं भवम्‌=मुख के समीप मे होने 
अव्ययी- वाला। 
भावसंज्ञक प्रा 

॥ 


सर्सम° 
पार्युलव्यम्‌ 


























परिहनु भवम्‌=हनु के समीप मे होने 





अव्ययी- 
भावसंज्ञक प्रा 







भावसं्ञक प्रा 








भावसंज्क प्रा 
सर्समण० 
अन्ययी- 
भावसंस्चक प्रा 






चे 








परिसीरं भवम्‌=हल के समीप में होने 
वाला। 









भावसंज्ञक प्रा० 








उपसीरं भवम्‌=हल के समीप मं होने 
वाला। 






उपस्थलं भवम्‌ स्थल के समीप होने 
वाला। 






भावसंज्ञक प्रा 


नी क न 


=== ~ = न्क अ <~. 
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उपकलापं भवम्‌-मयूरपुच्छ के समीप 


में होने वाला। 













अनुपथं भवम्‌=पथ ठ 
वाला/उसके योग्य। 


। 








अनुखड्गं भवम्‌-खड्ग के पीछे होने 
वाला/उसके योग्य। 








अनुतिलं भवम्‌-तिल के पीछे होने 
वाला/उसके योग्य। 







अनुशीतं भवम्‌-शीत के पश्चात्‌ होने 
वाला/उसके योग्य। 










अनुमाषं भवम्‌-माष के पश्चात्‌ होने 
वाला/उसके योग्य। 



























अनुयवं भवम्‌-यव के पश्चात्‌ होने 
वाला/उसके योग्य। 







सन्सम० 
अव्ययी- 
भावसं्ञक प्रा 







आन्तर्गेहिकम्‌ |ठच्‌ 


अनुयूपं भवम्‌ युप के पश्चात्‌ होने 
वाला/उसके योग्य। 






अव्ययी- 
भावसं्ञक प्रा 
सर्सम 
अव्ययी- 
भावसंज्ञक प्रा 
सर्समण० 
पूर्वस्थित अन्तः 
अव्य० प्रा 


शेषे तत्र भवः गेहे इति=अन्तर्गेहम्‌, तत्र भवम्‌-घर के 
पूर्वस्थित अन्तः | भीतर होने बाला। 
अन्य० प्रा 












अनुवंशं भवम्‌ वंश में पीछे होने 
वाला।/उसके योग्य। 















वेश्मनि इति=अन्तर्वेश्मम्‌, तत्र 
भवम्‌-घर के भीतर होने वाला। 








सामानिकम्‌ |ठञ्‌ शेषे तत्र भवः स०्सम० समान | समाने भवम्‌-समान में होने वाला। 
वा०,४.३.६०. प्रा 
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सामानग्रामिकम्‌ | ठञ्‌ शेषे तत्र भवः 


सामानदेशिकम्‌ | ठञ्‌ शेषे तत्र भवः 
आध्यात्मिकम्‌ |ठञ्‌ शेषे तत्र भवः सन्सम० अध्यात्मं भवम्‌= आत्मा के विषय मं 
वा०,४.३.६०. अध्यात्मादि प्रा° | होने वाला। 


आधिदेविकम्‌ |ठच्‌ शेषे तत्र भवः स०्सम° अधिदेवं भवम्‌=देव के विषय मेँ होने 
| अध्यात्मादि प्रा |वाला। 
भोतिकम्‌ |ठञ्‌ शेषे तत्र भवः सर्सम० अधिभूतं भवम्‌=-भूत के विषय में होने 
ठञ्‌ ध्व 


मे भवः =जितेन्दरिय के 
सम्बन्ध/विषय में किये जाने/होने वाले 
कर्म। 


स०्सम० ऊर्ध्वं देहे भवम्‌-देह समाति के बाद 
ऊर्ध्व+देह प्रा० | किये जाने/होने वाले कर्म। 


ठञ्‌ शेषे तत्र भवः सर्सम० इहलोके भवम्‌=इस लोक में होने वाले 


वा०,४.३.६०. लोकोत्तर प्रा |कर्म। 


ठञ्‌ शेषे तत्र भवः सन्सम° परलोके भवम्‌-परलोक में होने वाले 
वा०,४.३.६०. व ` लोकोत्तर प्रा | कर्म 
ईय शेषे तत्र भवः सन्सम० मुखतो भवम्‌=मुख मे होने वाले कर्म। 

















समानग्रामे भवम्‌-समान ग्राम में होने 
आदिस्थितसमान | वाला। 








शे भवम्‌-समान देश मे होने 
आदिस्थितसमान | वाला। 












ईय शेषे तत्र भवः स०्सम० पार्श्वतो भवम्‌-समीप होने वाले कर्म। 
नि 
ईय+कुक्‌ शेषे तत्र भवः सर्सम० जन॒ |जनेषु भवम्‌-मनुष्यों मं होने वाला। 


ईय+कुक्‌ शेषे तत्र भवः सर्सम० पर॒ | परेषु भवम्‌ दूसरों में होने वाला। 
वा०,४.३.६०. प्रा 


ईय शेषे तत्र भवः सर्सम० मध्य॒ | मध्ये भवम्‌-मध्य मे होने वाला। 
न भ 
माध्यमम्‌ मण्‌ शेषे तत्र भवः सर्सम° मध्य॒ | मध्ये भवम्‌-मध्यान्तर में होने वाला। 
मध्यमीयम्‌ | मीय शेषे तत्र भवः सर्सम० मध्य॒ | मध्ये भवम्‌-मध्य में होने वाला। 





च्व ` 
























पाणिनि-वृत्ति-क्रमः 
४१७ 


माध्यन्दिनम्‌ |दिनण्‌ शिषे तत्र भवः सन्सम० मध्य॒ [मध्ये भवम्‌=दिन के मध्यमेंहोन 
वा०,४.३.६०. प्रा वाला। 
मध्यम्‌ आदेश 











अश्वत्थामा |अण्‌+लुक्‌ शेषे तत्र भवः सन्सम० स्थाम | अश्वस्येव स्थाम बलमस्य, तत्र 
"~ न ल - ~ भवः = अश्वत्थामा में होने वाला। 
वृकाजिनः अण्‌+लुक्‌ शेषे तत्र भवः सरसम तृठ भवः=वृक के आसन म॑ हान 
सिंहाजिनः अण्‌+लुक्‌ शेषे तत्र भवः सरसम 
वा०,४.३.६०. अजिनान्त प्रा 


पारिग्रामिकः | ठञ्‌ शेष सन्सम° 
आनुग्रामिकः शेष सर्सम 


अनुपूर्वक 
जिहामूलीयम्‌ 














ग्रामान्त अव्ययी० 
प्रा 


शेषे तत्र भवः स०्सम० हमले भवम्‌-जिह्वामूल (कण्ठ के 
.३.६२. तर ~ ~~ समीप) में होने वाला। 
अ०,४.३.६२९. प्रा 
| १ वगीयम छ शेषे तत्र भवः सत्सम० वर्गान्ति | कवर्गे भवम्‌-कवगं मे होने वाला। 
चवर्गीयम्‌ छ शेषे तत्र भवः सर्सम० ठ ब्रवते भवम्‌-चवगं मे होने वाला। 
वासुदेववर्ग्यः |यत्‌ शेषे तत्र भवः सर्सम० द दैववगं भवः । 
अशब्दे प्रा 
य पुदेवव्गीणः | ख शेषे तत्र भवः सन्सम० ठ 
[ पृदेववगीयः |छ शेषे तत्र भवः स०्सम० ठ 
अशब्दे प्रा 
युधिष्ठिरवग्यः |यत्‌ शेषे तत्र भवः . |सर्सम० 2 
चे ` ` (४ 
0 वर्गीण: |ख शेषे तत्र भवः सर्सम० ठ 










४१८ पाणिनि-प्रत्ययार्थ-कोषः 


| मह्रग्यः यत्‌ शेषे तत्र भवः स्सम० वर्गान्तं [ अस्मद्र्गे भवः=मेरे वर्ग मे होने वाला। 
| अ०,४.३.६४. | अशब्द प्रा 
|| . मद्र्गीणः ख शेषे तत्र भवः सम्सम० वर्गेन्त | अस्मदर्मे भवः =मेरे वर्गं मे होने वाला। 
अशब्दे प्रा 
ठ्ठ 1. 


महरगीयः षै तत्र भवः :=मेरे वर्ग मे होने वाला। 
अ०,४.३.६४; | अशब्दे 
६३. 

कर्णिका कन्‌ शेषे तत्र भवः सन्सम० कर्ण कर्णे भवा=कर्णं मे ए वाला 

अलङ्का शव 

| ललाटिका कन्‌ शेषे तत्र भवः सन्सम० ललाट भवा=मस्तक पर पहने 

| [न प अण्‌ शेषे तस्य व्याख्यातव्यनाम | सुरा व्याख्यानो ग्रन्थः =सुप्‌ प्रत्ययो का 

| | ऋ ष०्सम० प्रा | व्याख्यान करने वाला ग्रन्थ। 

| अण्‌ शेषे तस्य व्याख्यातव्यनाम तिं व्याख्यानो ग्रन्थः =तिङ्‌ प्रत्ययो का 



















व्याख्यान करने वाला ग्रन्थ । 
कार्त्तः अण्‌ शेषे तस्य व्याख्यातव्यनाम |कृतां व्याख्यानो ग्रन्थः =कृत्‌ प्रत्ययो का 
| म र ष०्सम० प्रा | व्याख्यान करने वाला ग्रन्थ। 
| व्याढ्यातव्यनाम | सुप्सु भवम्‌-सुप्‌ प्रत्ययां मे होने वाला। 
| अ०,४.३.६६. सन्सम० प्रा 
| व्या्यातव्यनाम |तिङ्सु भवम्‌=तिङ्‌ प्रत्ययो मं होने 
| अ०,४.३.६६. सनर्समर प्रा वाला। 
| | कार्तम्‌ अण्‌ शेषे तत्र भवः व्याख्यातव्यनाम |कृत्सु भवम्‌=कृत्‌ प्रत्ययो मे होने वाला। 


| षात्वणत्विकम्‌ शेषे तस्य ष०/स०सम० म्‌/तत्र भवः = षत्व 
व्याख्यानः/तत्र बहुच्‌ ओर णत्व का व्याख्यान करने वाला 
भवः व्याख्यातव्यनाम | ग्रन्थ/उसमें होने वाला। 
अन्तोदात्त प्रा 
ष०/सर्सम० 
बहच्‌ 
व्याख्यातव्यनाम 
अन्तोदात्त प्रा 




































नातानतिकम्‌ 










भवः = अनुदात्त ओर उदात्त का 
व्याख्यान करने वाला ग्रन्थ/उसमें होने 
वाला। 






व्याख्यानः/ तत्र 
भवः 






























वार्तिकिकम्‌ शेषे तस्य ष०।/सर्सम० | वार्तिकानां व्याख्यानम्‌/तत्र 
व्याख्यानः/ तत्र॒ | बह्वच्‌ भव; = वार्तिकों का व्याख्यान करने 
भवः व्याख्यातव्यनाम | वाला ग्रन्थ/उसमें होने वाला। 
अन्तोदात्त प्रा 


आग्निष्टोमिकः शेषेतस्य | ष०।/सन्सम० | अग्निष्टोमस्य व्याख्यानः/तत्र 






















पाणिनि-वृत्ति-क्रमः 


अ ३.६८. [व्याख्यानः। तत्र॒ | व्याख्यातव्यनाम | भवः=जा नर ` का व्याख्यान करने 
: यज्ञवाची प्रा | वाला ग्रन्थ/उसमे होने बाला। 


ब८।/सन्सम० | वाजपेयस्य व्याख्यानः/तत्र 
व्याख्यातव्यनाम | भवः=वाजपेय का व्याख्यान करने 
्रतुवाची प्रा | वाला ग्रन्थ/उसमे होने वाला। 
राजसूयिकः |ठञ्‌ ष०/सर्सम० | राजसूयस्य व्याख्यानः,/तत्र 
व्याख्यातव्यनाम | भवः =राजसूय का व्याख्यान करने 
्रतुवाची प्रा | वाला ग्रन्थ/उसमें होने बाला। 
पाकयत्िकः |ठञ्‌ 
नावयज्ञिकः ठञ्‌ 
पाञ्चोदनिकः 
दाशोदनिकः | टञ्‌ 
वासिष्ठिकः 


ष्‌०/सर्समर पाकयज्ञस्य व्याख्यानः।/तत्र 
वैश्वामित्रिकः 






























































व्याख्यातव्यनाम | भवः =पाकयज्ञ का व्याख्यान करने 
क्रतुवाची प्रा० | वाला ग्रनथ/उसमे होने वाला। 
ब८/सन्सम० | नावयज्ञस्य व्याख्यानः/तत्र 
व्याख्यातव्यनाम | भवः =नावयज्ञ का व्याख्यान करने 
्रतुवाची प्रा | वाला ग्रन्थ/उसमं होने बाला। 
षर०/(सर्समर पट व्य व्याख्यानः।/तत्र 
व्याख्यातव्यनाम | भवः=पञ्चौदन यज्ञ का व्याख्यान करने 
्रतुवाची प्रा | वाला ग्रन्थ/उसमे होने वाला। 
ष०/(सर्सम० व्य्‌ व्याख्यानः,/तत्र 
व्याख्यातव्यनाम | भवः =दशौदन यज्ञ का व्याख्यान करने 
्रतुवाची प्रा | वाला ग्रन्थ ग्रन्थ/उसमें होने वाला। 
षघ०/सन्सम० | वसिष्ठस्य व्याख्यानः/तत्र भवः = वसिष्ठ 
व्याख्यातव्यनाम | ऋषि के ग्रन्थ का व्याख्यान करने वाला 
ऋषिवाची प्रा | अध्याय/उसमें होने वाला। 
ष०/सन्सम० | विश्वामित्रस्य व्याख्यानः/तत्र 
व्याख्यातव्यनाम | भवः =विश्वामित्र ऋषि के ग्रन्थ का 
ऋषिवाची प्रा | व्याख्यान करने वाला अध्याय/उसमे 
होने वाला। 



















































व्याख्यानः/ तत्र 
भवः, अध्याये 
शेषे तस्य 
व्याख्यानः/ तत्र 
भवः, अध्याये 


































प्य व्याख्यानः।तत्र 





























पौरोडाशिकः शेषे तस्य ष०/सर्सम० 
पौरोडाशिकी व्याख्यानः/ तत्र॒ | व्याख्यातव्यनाम |भवः=पुरोडाश (पिष्ट आरे के पिण्ड) 
भवः पौरोडाश प्रा |के संस्कारक मन्त्रौ का व्याख्यान करने 
वाला ग्रन्थ/उसमें होने वाला। 
शेषे तस्य च सत्सम  |चुरडाशसहचरितो ग्रन्थः, पुरोडाशः, 
व्याख्यानः तत्र॒ | व्याख्यातव्यनाम | तस्य व्याख्यानः/तत्र भवः =पुरोडाश के 


मन्त्रों का व्याख्यान करने वाला 
ग्रन्थ/उसमें होने बाला) 


पुरोडाश प्रा 





भवः 





पाणिनि-प्रत्ययार्थ-कोषः 


अ०,४.३.७१. | व्याख्यानः/ तत्र॒ | व्याख्यातव्यनाम | व्याख्यान करने वाला/उसमे होने बाला। 
| भवः; छन्दस्‌ प्रा 
अण्‌ 


शेषे तस्य ष०/स०्सम० | छन्दसः व्याख्यानः/तत्र भवः =छन्द का 
व्याख्यानः/ तत्र॒ | व्याख्यातव्यनाम | व्याख्यान करने वाला ग्रन्थ/उसमें होने 
भवः छन्दस्‌ प्रा वाला। 

शेषे तस्य ष०/सर्सम० | इष्टेव्यख्यानः/तत्र भवः =इष्टि का 
व्याख्यानः८ तत्र॒ | व्याख्यातव्यनाम | व्याख्यान करने वाला ग्रन्थ/उसमें होने 








च्ान्दसः 
































। ०< 
~<) 
© 


एषटिक < 


प्राथमिकः 
आध्वरिकः 































भवः द्यच्‌ प्रा वाला। 
शेषे तस्य ष०/स०्सम० | वेदस्य व्याख्यानः।तत्र भवः न्वेद का 
व्याख्यानः/ तत्र॒ | व्याख्यातव्यनाम | व्याख्यान करने वाला ग्रन्थ/उसमें होने 


























भवः द्रयच्‌ प्रा वाला। 
शेषे तस्य ष०/सरऽ्सम० | पशोः व्याख्यानः/तत्र भवः=पशु का 
व्याख्यानः/ तत्र॒ | व्याख्यातव्यनाम | व्याख्यान करने वाला ग्रन्थ/उसमें होने 














भवः 


शेषे तस्य 
व्याख्यानः/ तत्र 
भवः 
शेषे तस्य 
व्याख्यानः/ तत्र 
भवः 


शेषे तस्य 


वाला। 


चतुर्होतुर्व्यख्यानः/तत्र भवः = चतुर्होतु 
का व्याख्यान करने वाला ग्रन्थ/उसमं 
होने वाला। 


पञ्चहोतुव्यखि्यानः/तत्र भवः = पञ्चहोतृ 
का व्याख्यान करने वाला ग्रन्थ/उसमें 
होने वाला। 


ब्राह्मणस्य व्याख्यानः/तत्र भवः = 


द्व्यच्‌ प्रा 
ष०/सन्सम० 
ल्याख्यातल्यनाम 
ऋकारान्त प्रार 
ष०/सशर्समर 
व्याख्यातव्यनाम 
ऋकारान्त प्रा 


ष९/(समर्समर 
































































व्याख्यानः तत्र॒ | व्याख्यातव्यनाम | ब्राह्मण का व्याख्यान करने वाला 
भवः ब्राह्मण प्रा ग्रन्थ/उसमें होने वाला। 
शेषे तस्य ष०/सन्सम० | ऋचो व्याख्यानः/तत्र भवः =ऋक्‌ का 





ल्याख्यानः। तत्र व्याख्यातव्यनाम | व्याख्यान करने वाला ग्रन्थ/उसमें होने 


























भवः ऋच्‌ प्रा वाला। 
शेषे तस्य ष०/सर्सम० | प्रथमस्य व्याख्यानः/तत्र भवः प्रथम 
व्याख्यानः/ तत्र॒ | व्याख्यातव्यनाम |का व्याख्यान करने वाला ग्रन्थ/उसमें 











होने वाला। 


अध्वरस्य व्याख्यानः/तत्र भवः = अध्वर 
का व्याख्यान करने वाला ग्रन्थ/उसमें 

होने बाला। 
पुरश्चरणस्य व्याख्यानः/तत्र भवः = 
पुरश्चरण का व्याख्यान करने वाला 
ग्रन्थ/उसमें होने वाला। 





भवः 
शेषे तस्य 
व्याख्यानः/ तत्र 
भवः 
शेषे तस्य 
व्याख्यानः/ तत्र 
भवः 


प्रथम प्रा 
षर०/सर्सम० 
व्या्यातव्यनाम 
अध्वर प्रा 
ष०/सन्सम० 
व्याख्यातव्यनाम 
पुरश्चरण प्रा 






































पाणिनि-वृत्ति-क्रमः 


। 
॥ 
& 


छान्दोविचितः 


नेयाय: 


नी ८. | £ ध 





पौनरुक्त अण्‌ 


शेषे तस्य 
व्याख्यानः/ तत्र 
भवः 

शेषे तस्य 
व्याख्यानः/ तत्र 
भवः 

शेषे तस्य 
व्याख्यानः/ तत्र 
भवः 

शेषे तस्य 
व्याख्यानः/ तत्र 


व्याख्यानः/ तत्र 
भवः 

शेषे तस्य 
व्याख्यानः/ तत्र 


ल्याख्यानः/ तत्र 
भवः 

शेषे तस्य 
लव्याख्यानः। तत्र 
भवः 


ष०/सर्सम० 
व्याख्यातव्यनाम 
नामन्‌ प्रा 
ष०/सम्सम० 
व्याख्यातव्यनाम 
आख्यात प्रा 
षरऽ(समर्सम० 
व्याख्यातव्यनाम 
नामाख्यात प्रा 
ष०/सनर्सम० 
व्याख्यातव्यनाम 
ऋगयनादि प्रा 
षर९/सम्सम० 
व्याख्यातव्यनाम 
ऋगयनादि प्रा° 
ष०/सर्सम० 
व्याख्यातव्यनाम 
ऋगयनादि प्रा 
ष०/सर्सम० 
व्याख्यातव्यनाम 
ऋगयनादि प्रा 
षर/(सम्समण० 
व्याख्यातव्यनाम 
ऋगयनादि प्रा 
षर०/(सर्सम० 
व्याख्यातव्यनाम 
ऋगयनादि प्रा 
षर९/(सर्समर 
व्याख्यातव्यनाम 
ऋगयनादि प्रा 
ष०/(सर्सम० 
व्याख्यातव्यनाम 
ऋगयनादि प्रा 
ष०/सम्सम० 
व्याख्यातव्यनाम 
ऋगयनादि प्रा 


४२९ 


नाम्नो व्याख्यानः/तत्र भवः =नामपद का 
व्याख्यान करने वाला ग्रन्थ/उसमें होने 
वाला। 
आख्यातस्य व्याख्यानः/तत्र भवः = 
आख्यात का व्याख्यान करने वाला 
ग्रन्थ/उसमें होने वाला। 
नामाख्यातयोः व्याख्यानः/तत्र भवः = 
नामाख्यात का व्याख्यान करने वाला 
ग्रन्थ/उसमें होने वाला। 
ऋगयनस्य व्याख्यानः/तत्र भवः = 
ऋगयन का व्याख्यान करने वाला 
ग्रन्थ/उसमें होने वाला। 
पदव्याख्यानस्य व्याख्यानेः/तत्र भवः = 
पदव्याख्यान का व्याख्यान करने वाला 
ग्रन्थ/उसमें होने वाला। 
छन्दोनाम्नो व्याख्यानः/तत्र भवः = 
छन्दोनाम का व्याख्यान करने वाला 
ग्रन्थ/उसमें होने वाला। 

भाषाया व्याख्यानः/तत्र 
भवः =छन्दोभाषा का व्याख्यान करने 
वाला ग्रन्थ/उसमें होने वाला। 
छन्दोविचितेर्व्यख्यानः/तत्र 
भवः = छन्दोविचिति का व्याख्यान करने 
वाला ग्रन्थ/उसमें होने वाला। 
न्यायस्य व्याख्यानः/तत्र भवः =न्याय का 
व्याख्यान करने वाला ग्रन्थ/उसमें होने 
वाला। 
पुनरुक्तस्य व्याख्यानः/तत्र भवः = 
पुनरुक्त का व्याख्यान करने वाला 
ग्रन्थ/उसमें होने वाला। 
व्याकरणस्य व्याख्यानः/तत्र भवः = 
व्याकरण का व्याख्यान करने वाला 
ग्रन्थ/उसमें होने वाला। 
निगमस्य व्याख्यानः/तत्र भवः = निगम 
का व्याख्यान करने वाला ग्रन्थ/उसमें 


होने वाला। 
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शेषे तस्य 
व्याख्यानः/ तत्र 


वास्तुविद्याया व्याख्यानः/तत्र भवः = 
वास्तुविद्या का व्याख्यान करने वाला 
ग्रन्थ/उसमें होने बाला। 
अङ्खकविद्याया व्याख्यानः/तत्र भवः = 
अङ्खविद्या का व्याख्यान करने वाला 
ग्रन्थ/उसमें होने वाला। 
क्षात््रविद्याया व्याख्यानः/तत्र भवः = 
क्षात््रविद्या का व्याख्यान करने वाला 
ग्रन्थ/उसमें होने बाला। 
उत्पातस्य व्याख्यानः/तत्र भवः =उत्पात 
का व्याख्यान करने वाला ग्रनथ/उसमें 
होने बाला। 
संवत्सरस्य व्याख्यानः/तत्र 
भवः = संवत्सर का व्याख्यान करने 
वाला ग्रन्थ/उसमें होने वाला। 
मुहूर्तस्य व्याख्यानः/तत्र भवः =मुहूर्त का 
व्याख्यान करने वाला ग्रन्थ/उसमें होने 
वाला। 
निमित्तस्य व्याख्यानः/तत्र भवः = 
निमित्त का व्याख्यान करने वाला 
ग्रन्थ/उसमें होने वाला। 
षदो व्याख्यानः/तत्र भवः = 
उपनिषद्‌ का व्याख्यान करने वाला 
ग्रन्थ/उसमें होने वाला। 
शिक्षाया व्याख्यानः/तत्र भवः = शिक्षा 
का व्याख्यान करने वाला ग्रन्थ/उसमें 
होने वाला। 
सुष्नादागतः =सुध्न 


ष०/(सम्सम० 
व्याख्यातव्यनाम 
ऋगयनादि प्रा 
ष०/सर्सम० 
व्याख्यातव्यनाम 
ऋगयनादि प्रा 
शेषे तस्य ष०/सन्सम० 
व्याख्यानः/ तत्र॒ | व्याख्यातव्यनाम 
ऋगयनादि प्रा 
ष०/सर्सम० 
व्याख्यातव्यनाम 
ऋगयनादि प्रा 
शेषे तस्य ष०/सन्सम० 
व्याख्यानः/ तत्र॒ | व्याख्यातव्यनाम 
ऋगयनादि प्रा 
ष०/सम्सम० 
व्याख्यातव्यनाम 
ऋगयनादि प्रा° 
ष०/सर्सम० 
व्याख्यातव्यनाम 
ऋगयनादि प्रा 
ष०/सर्सम० 
व्याख्यातव्यनाम 
ऋगयनादि प्रा 
ष०/८सरसम० 
व्याख्यातव्यनाम 
ऋगयनादि प्रा० 
पर्सम० प्रा 
























शेषे तस्य 
व्याख्यानः/ तत्र 






























शेषे तस्य 
व्याख्यानः/ तत्र 

















































शेषे तस्य 
व्याख्यानः/ तत्र 






शेषे तस्य 
व्याख्यानः/ तत्र 

























शेषे तस्य 
व्याख्यानः/ तत्र 









शेषे तस्य 
व्याख्यानः/ तत्र 


शोक्षः 

























अण्‌ 
( यथारप्रत्य०) 
अ०,४.३.७४. 
अण्‌ 
(यथाथप्रत्य०) 
अ०,४.३.७४. 


आया हुआ। 





शेषे तत आगतः मथुराया आगतः=मथुरा से आया हुआ। 





पर्सम० प्रा 


शेषे तत आगतः |प०्सम० प्रा | राष्टादागतः =राष् से आया हुआ। 
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क्स््द कशालिकः | ठक्‌ शेषे तत आगतः | प०्सम० शुल्कशालाया आगतः =शुल्कशाला से 
करके रूपमे प्राप्त आय। 
आकरिकम्‌ |ठक्‌ शेषे तत आगतः |पन्सम० आकरादागतम्‌-खान से करके रूप में 
शौण्डिकः अण्‌ शेषे तत आगतः |प०्सम० श्ण्डिकादागतः=मधुशाला से कर के 
कार्कणः अण्‌ शेषे तत आगतः |पर्सम० कृकणादागतः= तीतर से करके रूपमें 
शुण्डिकादि प्रा° | प्राप्त आय। 
: अण्‌ शेषे तत आगतः |पर्सम० स्थण्डिलादागतः = यज्ञवेदी से कर के 
ओदपानः अण्‌ शेषे तत आगतः |प०्सम० उदपानादागतः =कूप/जलाशय से कर के 
ओपलः अण्‌ शेषे तत आगतः |पर्सम० उपलादागतः=पत्थर से करके रूप में 
शुण्डिकादि प्रा | प्राप्त आय। 
तेर्थः अण्‌ शेषे तत आगतः |प०्सम० तीर्थादागतः=तीर्थ से करके रूपमे 
शुण्डिकादि प्रा | प्राप्त आय। 
भोमः अण्‌ शेषे तत आगतः | पन्सम० भूमेरागतः = भूमि से कर के रूप मँ प्राप 
अण्‌ शेषे तत आगतः |प०्सम० तृणेभ्य आगतः =तृण/घास से कर के 
; अण्‌ शेषे तत आगतः |प०्सम० पर्णेभ्य आगतः = पत्तो से कर कै रूप मैं 
ओपाध्यायकम्‌ | वुञ्‌ शेषे तत आगतः |पर्सम० उपाध्यायदागतम्‌=उपाध्याय से प्राप्तधन। 
विद्यासम्बन्ध प्रा० | सम्पत्ति/ व्यक्ति। 
| प्यकम वुञ्‌ शेषे तत आगतः |पर्सम० शिष्यादागतम्‌-शिष्य से प्राप्तधन। 
विद्यासम्बन्ध प्रा० | सम्पत्ति८व्यक्ति। 


आचार्यकम्‌ | वुञ्‌ शेषे तत आगतः |पर्सम० विद्या- आचार्यादागतम्‌- आचार्य से प्राप्तधन/ 
अ०,४.३.७७. सम्बन्धी प्रा | सम्पत्ति/ व्यक्ति । 


मातामहकः | वुञ्‌ शेषे तत आगतः मातामहादागतः=नाना से प्राप्तधन/ 
सम्पत्ति८व्यक्ति। 


महकः |वुञ्‌ शेषे तत आगतः |पर्सम० पितामहादागतः= दादा से प्राप्तधन। 
अ०,४.३.७७. योनिसम्बन्ध प्रा० | सम्पत्ति/व्यक्ति। ` 


मातुलकः वुञ्‌ शेषे तत आगतः |प०्सम० मातुलादागतः=मामा से 
अ०,४.३.७७. योनिसम्बन्ध प्रा० |प्राप्तधन/सम्पत्ति/व्यक्ति। 


८४4 


(प स) 
£ 
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। कम ठञ्‌ शेषे तत आगतः | पर्सम० होतुरागतम्‌=होता से प्राप्तधन।सम्पत्ति/ 
ऋकारान्त 
विद्यासम्बन्ध प्रा° 


पर्सम० 
ऋकारान्त 
विद्यासम्बन्ध प्रा 
पर्सम० 
ऋकारान्त 
योनिसम्बन्ध प्रा 
पर्सम० 
ऋकारान्त 
योनिसम्बन्ध प्रा 
पर्सम 
ऋकारान्त 
योनिसम्बन्ध प्रा 


पर्सम० पि ] =पिता से प्राप्तधन/सम्पत्ति/ | 
प्रा व्यक्ति। 


वेभ्य आगतम्‌ 


प्राप्तधन/ सम्पत्ति८व्यक्ति। 





समादागतम्‌=म 
प्राप्त धन/सम्पत्ति/व्यक््ति। 























पाणिमि-वृत्ति-क्रमः ४२५ 
विषमरूप्यम्‌ | रूप्य शेषे तत आगतः |पर्सम० विषमादागतम्‌-मागं आदि के विषम 
अ०,४.३.८१. हेतुवाची प्रा | होने से प्राप्त धन/सम्पत्ति/व्यक्ति। 


विषमयम्‌ छ शेषे तत आगतः |पर्सम° ते 

[ग अ०,४.३.८१; व होने से प्राप्त धन/सम्पत्ति८व्यक्त। 
४.२.१३८. 

देवदत्तरूप्यम्‌ | रूप्य शेषे तत आगतः | पर्सम = मृ=देवदत्त से प्राप्त 
अ०,४.३.८१. न = धन/सम्पत्ति/व्यक्ति। 

यनज्ञदत्तरूप्यम्‌ |रूप्य शेषे तत आगतः |पन्सम० यज्ञदत्तादागतम्‌= यज्ञदत्त सं प्राप्त 


५४ - अण्‌ देवदत्तादागतम्‌=देवदत्त से प्राप्त 
अ०,४.३.८१; धन।सम्पत्ति८व्यक्ति। 


याज्ञदत्तम्‌ शेष यज्ञदत्तादागतम्‌= यज्लदत्त से प्राप्त 

= धन।सम्पत्ति/ व्यक्ति। 

सममयम्‌ मयट्‌ शेषे तत आगतः |पर्सम० समादागतम्‌=मार्ग के सम होने से प्राप्त 

विषममयम्‌ |मय्‌ शेषे तत आगतः | पर्सम० विषमादागतम्‌= मार्गं के विषम होने से 
हेतुवाची प्रा | प्राप्त धन/सम्पत्ति/व्यक्ति। 

देवदत्तमयम्‌ |मयर्‌ शेषे तत आगतः |प०्सम० देवदत्तादागतम्‌=देवदत्त से प्राप्त 

हि अ०,४.३.८२. धन।सम्पत्ति८व्यक्ति। 

यज्ञदत्तमयम्‌ |मयट्‌ शेषे तत आगतः |पर्सम० यज्ञदत्तादागतम्‌ = यज्ञदत्त से प्राप्त 

न अ०,४.३.८२. न्य ~~ धन/सम्पत्ति/व्यक्ति। 


षे ततः प्रभ पर्सम० प्रा 3 
ए १, पठल्समण० प्रा 


पर्सम० प्रा 

जिं य ज्य शेषे ततः प्रभवति | पर्सम० 2 वेद्रात्‌ प्रभवति विदूर देश सं नित 
अ०,४.३.८४. प्रा वाली मणि। 

शेषे तदच्छ ऽ सम० प्रा० | सुघ्नं गच्छति पन्थाः/दूतः = खुष्न का 














: प्रभवात 
प्रकाशित होने वाली 



























जाने वाला पथ/दूत। 
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| 
पो भद; अण्‌ द्वि° सम० प्रा° 
( यथा०प्रत्य०) 
अ०,४.३.८७. 
अण्‌ शेषे अधिकृत्य कृते | द्वि° सम० प्रा 
ग्रन्थे 
शेषे अधिकृत्य कृते | द्वि° सम० प्रा 
ग्रन्थे 
शेषे अधिकृत्य कृते | द्वि°सम० वासवदत्तामधिकृत्य 
ग्रन्थे 



















मथुरां गच्छति पन्थाः/दूतः=मथुरा को 


जाने वाला पथ।दूत। 


अण्‌ 
( यथा०प्रत्य०) 
अ०, ४.३.८५. 
अण्‌ 
( यथारप्रत्य०) 
अ०,४.३.८६. 


















शेषे अभिनिष्क्रामति 
द्वारम्‌ 





सुघ्नमभिनिष्क्रामति द्वारम्‌ 
ओर निकलने वाला द्वार। 


सुघ्न को 













मथुरामभिनिष्क्रामति द्वारम्‌=-मथुरा कौ 


ओर निकलने वाला हार। 






शेषे अभिनिष्क्रामति 
द्वारम्‌ 











राषटमभिनिष्क्रामति द्वारम्‌=राष् कौ ओर 
निकलने वाला द्ार। 


















ग्रन्थः=सुभद्रा के 


शेषे अधिकृत्य कृते 
जीवनवृत्त पर लिखा गया ग्रन्थ। 


ग्रन्थे 

















के जीवनवृत्त पर लिखा गया ग्रन्थ। 











ग्रन्थः = ययाति के 


अण्‌ 
जीवनवृत्त पर लिखा गया ग्रन्थ। 


( यथा०प्रत्य०) 
अ०,४.३.८७. 











यायातः 
वासवदत्ता 














(यथा०प्रत्य०) 
अ०,४.३.८७. 

आख्यायिकावाची | कृताऽऽख्यायिका= वासवदत्ता के विषय 
प्रा मेँ लिखी गयी आख्यायिका। 





















सुमनोत्तरा शेषे अधिकृत्य कृते | द्वि°सम० सुमनोत्तरामधिकृत्य 
ग्रन्थे आख्यायिकावाची | कृताऽऽख्यायिका=सुमनोत्तरा के विषय 
प्रा मेँ लिखी गयी आख्यायिका । 






उर्वशीमधिकृत्य कृताऽऽख्यायिका- 










| | 
| शिशुक्रन्दीयः 


यमसभीयः 





शेषे अधिकृत्य कृते | द्वि°सम० 
शिशुक्रन्दमधिकृत्य कृतो 
ग्रन्थः शिशुक्रन्द को विषय बनाकर 


शेषे अधिकृत्य कृते | द्वि° सम० 
ग्रन्थे 
लिखा गया ग्रन्थ। 
न्थ 






शेषे अधिकृत्य कृते द्वि° सम० यमसभमधिकृत्य कृतो ग्रन्थः = यमसभ 
यमसभ प्रा° को विषय बनाकर लिखा गया ग्रन्थ। 


छ 
अ०,४.३.८८. | ग्र 


= ___रषिजच्तकृ जनिका 
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ग्रन्थे हन्द्रवाची प्रा | ग्रन्थः=अग्नि ओर काश्यप को विषय 
बनाकर लिखा गया ग्रन्थ। 
शोषे धकृत्य र ॥ 


कपोतावधिकृत्य कृतो ग्रन्थः = शये 
ओर कपोत को विषय बनाकर लिखा 
गया ग्रन्थ। 

शेषे अधिकृत्य कृते 

ग्रन्थे 

शेषे अधिकृत्य कृते 

ग्रन्थे 

शेषे अधिकृत्य कृते 

ग्रन्थे 


वाक्यपदे अधिकृत्य कृतो ग्रन्थः = वाक्य 
ओर पद को विषय बनाकर लिखा गया 
शेषे अधिकृत्य कृते 
ग्रन्थे 













































ग्रन्थ। 
शब्दार्थसम्बन्धमधिकृत्य कृतो 
ग्रन्थः; =शब्द ओर अर्थं को विषय 
बनाकर लिखा गया ग्रन्थ। 


शब्दार्थ- 
सम्बन्धीयम्‌ 


प्रद्युम्ना- 
गमनीयम्‌ 


दवासुरम्‌ 
तर्न | 






दि ० सम 
द्न्दरवाची प्रा° 



















दैवासुरावधिकृत्य कृतो ग्रन्थः देवां 
असुरो को विषय बनाकर लिखा गया 
ग्रन्थ। 

रक्षोऽसुरावधिकृत्य कृतो ग्रन्थः =रक्षसां 
ओर असुरो को विषय बनाकर लिखा 
गया ग्रन्थ। 


छनिेध+अण्‌ शेषे अधिकृत्य कृते 
वा०,४.३.८८; 
४.३.८७. 
छनिषेध+अण्‌ 
वा०,४.३.८८; 
४.३.८७. 



















ओर मुख्य को विषय बनाकर लिखा 
गया ग्रन्थ। 

सुध्नौ निवासोऽस्य=सुध्न का रहने 
वाला। 















[म अण्‌ 
(यथा०प्रत्य०) 


अ०,४.३.८९. 









माथुर पोऽस्य=मथुरा का रहने 


ष 


राष्टियः तरप समः प्रा ` [रष् निवासोऽस्य~राषटर का रहने वाला। 


कनः [अम्‌ सनोजगने्ल न इसत 











४२८ । पाणिनि-प्रत्ययार्थ-कोषः 
(यथा०प्रत्य०) | अभिजनः पूर्वजों का निवासस्थान। 
अ०,४.३.९०. 

माथुरः शेष प्रः सम० प्रा० | मथुराऽभिजनोऽस्य=मथुरा हं इसके 
पूर्वजो का निवासस्थान। 
अण्‌ प्र सम० प्रा | इन्द्रप्रस्थोऽभिजनोऽस्य= इन्द्रप्रस्थ 
(यथा०प्रत्य०) इसके पूर्वजो का निवासस्थान। 
प्र सम० प्रा 

प्र० सम० प्रा 

प्र समर प्रा 
अभिजनः 


शेषे सोऽस्य प्रसम० पर्वतीय 
अभिजनः पर्वते | आयुधजीवि प्रा 





























ग्रामोऽभिजनोऽस्यनग्राम हे इसके पूर्वजों 


का निवासस्थान। 






ग्रामोऽभिजनोऽस्य= 
का निवासस्थान। 


























हद्रोलः 
पर्वतोऽभिजनोऽस्यायुधजीविनः =हद्रोल 
पर्वत है इस आयुधजीवी के पूर्वजो का 
निवासस्थान। 
अन्धकवर्तः पर्वतोऽभिजनोऽस्य 
आयुधजीविनः =अन्धकवर्त पर्वत है इस 
आयुधजीवी के पूर्वजं का निवासस्थान। 
रोहितगिरिः पर्वतोऽभिजनोऽस्य 


रोहितगिरीयः 
आयुधजीविनः =रोहितगिरि पर्वत हे इस 
आयुधजीवी के पूर्वजो का निवासस्थान। 


शाण्डिक्यः |ज्य शेषे सोऽस्य प्रणसम° शण्डिकोऽभिजनोऽस्य=शण्डिक हे 
अभिजनः इसके पूर्वजो का निवासस्थान। 

शार्वकेश्यः |ज्य शेषे सोऽस्य प्रणसम० शर्वकेशोऽभिजनोऽस्य=शर्वकेश 

नि 















प्रणसम० पर्वतीय 
आयुधजीवि प्रा 











प्रसम० पर्वतीय 
आयुधजीवि प्रा 





अभिजनः पर्वते 


इसके पूर्वजो का निवासस्थान। 


सार्वसेन्यः ञ्य शेषे सोऽस्य प्रन्सम० < 
अ०,४.३.९२. | अभिजनः शण्डिकादि प्रा 








पूर्वजो का निवासस्थान। 


शाक्यः ञ्य शेषे सोऽस्य प्रसम० शकोऽ ऽस्य=शक हे इसके पूर्वजों 
अ०,४.३.९२. । अभिजनः शण्डिकादि प्रा |का निवासस्थान। 
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सास्यः ञ्य शेषे सोऽस्य प्रसम° सरञभिजनीऽस्य-सर ह इसके पूर्वजो 
अभिजनः शण्डिकादि प्रा |का निवासस्थान। 

ञ्य शेषे सोऽस्य प्रसम° स्र ऽभिजनोऽस्य=रक हे इसके पूर्वजो 
अ०,४.३.९२. [अभिजनः शण्डिकादि प्रा |का निवासस्थान। 


~ 
8 


शा्ु्यः ञ्य शेषे सोऽस्य प्रसम° शद्भोऽभिजनोऽस्य-= शङ्खं हे इसके 
अ०,४.३.९२. पूर्वजो का निवासस्थान। 

बोध्यः ञ्य शेषे सोऽस्य प्र०सम० दौधोऽभिजनोऽस्य=बोध हे इसके 

सेन्धवः अण्‌ शेषे सोऽस्य प्र°सम° सिन्धुरभिजनोऽस्य=सिन्धु हे इसके 

वार्णवः अण्‌ शेषे सोऽस्य प्रसम° वर्णुरभिजनोऽस्य= वर्णु हे इसके पूर्वजो 

गान्धारः अण्‌ शेषे सोऽस्य प्रजसमः मन्धारीऽभिजनोऽस्य= गन्धार ह इसके 

माधुमत 


मुमतः अण्‌ शेषे सोऽस्य प्रसम° मधुमदभिजनोऽस्य=मधुमत्‌ इसके 
काम्बोजः अण्‌ शेषे सोऽस्य प्रजसम० कम्बोजीऽभिजनोऽस्य=कम्बोज हे इसके 
अ०,४.३.९३. | अभिजनः सिन्ध्वादि प्रा पूर्वजो का निवासस्थान। 
: अण्‌ शेषे सोऽस्य प्रर्सम करमीरीऽभिजनोऽस्य= कश्मीर ह इसके 
अ०,४.३.९३. | अभिजनः सिन्ध्वादि प्रा पूर्वजो का निवासस्थान। 
साल्वः अण्‌ शेषे सोऽस्य प्र°सम° साल्वीऽभिजनोऽस्य=साल्व है इसके 
अ०,४.३.९३. | अभिजनः सिन्ध्वादि प्रा |पूर्वजों का निवासस्थान। 

; अण्‌ शेषे सोऽस्य प्रजसम° किष्किन्धा ऽभिजनोऽस्य किष्किन्धा ठ 
अ०,४.३.९३. | अभिजनः सिन्ध्वादि प्रा | इसके पूर्वजों का निवासस्थान। 
गाल्दिकः अण्‌ शेषे सोऽस्य प्रणसम० गन्दिकाऽभिजनोऽस्य=गन्दिका है इसके 
अ०,४.३.९३. | अभिजनः सिन्ध्वादि प्रा |पूर्वजों का निवासस्थान। 

ओरसः अण्‌ शेषे सोऽस्य प्रसम° उरसोऽभिजनोऽस्य=उरस है इसके 
अण्‌ शेषे सोऽस्य प्रसम° द्रदभिजनीऽस्य=दरत्‌ हे इसके पूर्वजं 

ताक्षशिलः अञ्‌ शेषे सोऽस्य प्रसम° तक्षशिलाऽभिजनोऽस्य=तक्षशिला 

वात्सोद्धरणः |अञ्‌ शेषे सोऽस्य प्रसम वत्सीद्धरणोऽभिजनोऽस्य= वत्सोद्धरण 
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कोमेदुरः अञ्‌ शेषे सोऽस्य प्रणसम° कौमेदुरोऽभिजनोऽस्य=कोमेदुर हे इसके 
काण्डवारणः |अ्‌ शेषे सोऽस्य प्रसम० काण्डवारणोऽभिजनोऽस्य=काण्डवारण 
ग्रामणः . |अज्‌ शेषे सोऽस्य प्र०सम० ग्रामणीरभिजनोऽस्य=ग्रामणी हे इसके 
सारालकः |अञ्‌ शेषे सोऽस्य प्र०सम० सरालकोऽभिजनोऽस्य=सरालक हे 
कासः अञ्‌ शेषे सोऽस्य प्रणसम० कंसोऽभिजनोऽस्य=कंस हे इसके पूर्वजं 
अ०,४.३.९३. का निवासस्थान। 
कैन्नरः अच्‌ शेषे सोऽस्य प्र°सम० किन्नरोऽभिजनोऽस्य=किन्नर हे इसके 


ॐ, 
1“ 
५ 


के 


साड्चितः अञ्‌ शेषे सोऽस्य प्र*सम० सङ्कचितोऽभिजनोऽस्य=सङ्कचित हे 
अ०,४.३.९३. | अभिजनः तक्षशिलादि प्रा | इसके पूर्वजो का निवासस्थान। 
सेहकोष्ठ अञ्‌ 


पहकोषठः अ शेषे सोऽस्य प्रजसम० सिंहकोष्टोऽभिजनोऽस्य=सिंहकोष्ठ हे 
अ०,४.३.९३. | अभिजनः तक्षशिलादि प्रा |इसके पूर्वजो का निवासस्थान। 
: |अच्‌ शेषे सोऽस्य प्रजसम° कर्णकोष्टोऽभिजनोऽस्य=कर्णकोष्ठ हे 
अ०,४.३.९३. | अभिजनः तक्षशिलादि प्रा | इसके पूर्वजो का निवासस्थान। 
; अञ्‌ शेषे सोऽस्य प्र°सम° बर्बरोऽभिजनोऽस्य= बर्बर हे इसके 
अ०,४.३.९३. | अभिजनः तक्षशिलादि प्रा० | पूर्वजों का निवासस्थान। 
अञ्‌ शेषे सोऽस्य प्रसम० अवसानोऽभिजनोऽस्य=अवसान हे 
अ०,४.३.९३. | अभिजनः तक्षशिलादि प्रा | इसके पूर्वजो का निवासस्थान। 
तौदेयः ढक्‌ शेषे सोऽस्य प्र०सम० तूदी | तदी अभिजनोऽस्य=तूदी है इसके 
अ०,४.३.९४. | अभिजनः प्रा पूर्वजों का निवासस्थान। 
: |छण्‌ शेषे सोऽस्य प्र°सम० शलातुर | शलातुरोऽभिजनोऽस्य=शलातुर हे इसके 
अ०,४.३.९४. | अभिजनः प्रा पूर्वजों का निवासस्थान। 
वार्मतेयः ढञ्‌ शेषे सोऽस्य प्र°सम० वर्मती | वर्मत्यभिजनोऽस्य=वर्मती है इसके 
अ०,४.३.९४. | अभिजनः प्रा पूर्वजो का निवासस्थान। 
कौचवार्यः |यक्‌ शेषे सोऽस्य प्र०सम० कूचवार | कूचवारोऽभिजनोऽस्य=कूचवार है 
अ०,४.३.९४. | अभिजनः प्रा इसके पूर्वजो का निवासस्थान। 
सघ्नः अण्‌ शेषे सोऽस्य भक्तिः सुष्नो भक्तिरस्य सुघ्न जिसके द्वारा 
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(यथाणप्रत्य०) सेवित हे वह। 
अ०,४.३.९५. 
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नप 

० 
शेषे सोऽस्य भक्तिः | प्रणसम० 

देशकाल- भिन्न 

शेषे सोऽस्य भक्तिः | प्र०सम० 


देशकाल- भिन्न 
पे सोऽस्य भक्तिः 


मथुरा भक्तिरस्य=मथुरा जिसके द्वारा 
सेवित है वह। 











राष्ठ भक्तिरस्य 
हे वह। 


=राष् जिसके द्वारा सेवित 



























अपूपा भक्तिरस्य=पुए सेवन करना प्रिय 


हे जिसको वह। 





















अचेतन प्रा 


माहाराजिकः ऽ सोमस्य भक्तिः [प्र<सम० महाराज | महाराजो भक्तिरस्य=महाराज जिसके 

त्तौ ४.३.९७. ^ प्रा द्वारा सेवित है वह। 

वासुदेवकः |वुन्‌ उप्र सोऽस्य सक्तिः |प्रसम० वासुदेव | वासुदेवो भक्तिरस्य वासुदेव जिसके 

अर्जुनकः वुन्‌ मं सोऽस्य सक्तिः |प्र-सम० अर्जुन | अर्जुनो भक्तिरस्य अर्जुन जिसके द्वारा 

ग्लोचुकायनकः | वुञ्‌ शेषे सोऽस्य भक्तिः |प्रऽसम० ग्लुचुकायनिर्भक्तिरस्यरग्लुचुकायनि 
ए तठ वुञ्‌ शेषे सोऽस्य भक्तिः | प्रणसम० पगवो भक्तिरस्य ओपगठ 

कापटवकः | वुञ्‌ शेषे सोऽस्य भक्तिः | प्रणसम कापटवो भक्तिरस्य कापटव गोत्र 

० त 3; गोत्रवाची प्रा |जिसके द्वारा सेवित है वह । 

नाकुलकः वुञ्‌ शेषे सोऽस्य भक्तिः | प्र°सम° नकुलो भक्तिरस्य-नकुल जिसके द्वारा 

अ०,४.३.९९. 0, न सेवित हे वह। 
साहदेवकः | वुञ्‌ शेषे सोऽस्य भक्तिः | प्रणसम° सहदेवो भक्तिरस्य=सहदेव जिसके द्वारा 
| शेषे सोऽस्य भक्तिः | प्र°सम° साम्बो भक्तिरस्य=साम्ब जिसके हारा 
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वाङ्खक 





सोह्यक सुह्या जनपदः क्षत्रिया भक्तिरस्य सुद्य 
जनपद्‌,क्षत्रिय जिसके दवारा सेवित हे 
वह। 

पुण्डा जनपदः,क्षत्रिया भक्तिरस्यनपुण्ड्‌ 
जनपद्‌/क्षत्रिय जिसके द्वारा सेवित हे 


वह | 















८ 
॥, 
# # 
* 








जनपदीवाची प्रा° 































पाणिनीयम्‌ शेषे तेन प्रोक्तम्‌ |तृ०सम० प्रा पाणिनिना प्ोक्तम्‌-आचार्यं पाणिनि द्वार 
(ण 
आपिशलम्‌ अण्‌ अ०,४.३. | शेषे तेन प्रोक्तम्‌ |तृऽ्सम० प्रा  |आपिरालिना प्रोक्तम्‌ आचार्य आपिशलि 
१०१; द्वारा प्रवचन किया। 
४.२.११२. 
काशकृत्स्नम्‌ |अण्‌ अ०,४.३. काशकृल्स्निना प्रोक्तम्‌ आचार्य 




















१०१; काशकृस्त्न द्वारा प्रवचन किया। 


४.२.११२. 





[> छण्‌ अ०,४.३. | शेषे तेन प्रोक्तम्‌ |तृ०सम० तित्तिरि | तित्तिरिणा प्रोक्तमधीयते- आचाय तित्तिरि 
वारतन्तवीयाः |छण्‌ शेषे तेन प्रोक्तम्‌ |तृ०्सम० वरतन्तु | वरतन्तुना प्रोक्तमधीयते आचार्यं वरतन्त॒ 
न अ०,४.३.१०२. अ दवारा प्रोक्त ग्रन्थ को पढ़ने वाले छात्र। 
खाण्डिकीयाः शेषे तेन प्रोक्तम्‌ | तृ०सम० खण्डिकेन प्रोक्तमधीयते आचार्य 

खण्डिक प्रा खण्डिक द्वारा प्रोक्त ग्रन्थ को पढ़ने वाले 
[= (न छात्र। 
ओखीयाः छण्‌ शेषे तेन प्रोक्तम्‌ | तृ०सम० उख |उखेन प्रोक्तमधीयते आचार्य उख द्वारा 
म 
काश्यपिनः शेषे तेन प्रोक्तम्‌ |तृ०सम० काश्यपेन ऋषिणा 

ऋषिवाची प्रोक्तमधीयते काश्यप ऋषि द्वारा प्रोक्त 
ए; क्र काश्यप प्रा | ग्रन्थ को पढने वाले छात्र। 
कौशिकिनः शेषे तेन प्रोक्तम्‌ कौशिकेन ऋषिणा 

| प्रोक्तमधीयते कौशिक ऋषि द्वारा प्रोक्त 
ग्रन्थ को पटने वाले छात्र। 

हारिद्रविणः णिनि शेषे तेन प्रोक्तम्‌ | तृ०सम० कलापौ | हरिदुणा प्ोक्तमधीयते=हरिदु द्वार प्रोक्त 
(गा 





























~ मोमा 


> क 3 क = 
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म्ब॒रविणः | णिनि रष सैन प्रोक्तम्‌ [तृसम० कलापी | तुम्बुरुणा प्रोक्तमधीयते तुम्बुर द्वार 
अ०,४.३.१०४. शिष्य प्रा प्रोक्त ग्रन्थ को पढ़ने वाले छात्र। 
ओलपिनः णि "न्ध क्तम्‌ |तृ°्सम० कलाप पेन प्रोक्तमधीयते=उलप द्वारा ए 


आलम्बिनः तृ०सम° बना प्रोक्तमधोयते=आलम्बि द्वारा 
वैशम्पायन शिष्य 


आच्चाभिनः 


ताण्डिनः 
श्यामायनिनः 


शास्यायनिनः 




















ऋचाभेन प्रोक्तमधीयते=ऋचाभ द्वारा 
प्रोक्त ग्रन्थ को पटने वाले छात्र। 


तु ० सम 
वैशम्पायन शिष्य 









अरुणिना प्रोक्तमधीयते अरुणि द्वारा 
प्रोक्त ग्रन्थ को पटने वाले छात्र। 





वैशम्पायन शिष्य 


ताण्ड्येन प्रोक्तमधीयते ताण्ड्य द्वारा 
प्रोक्तं ग्रन्थ को पटने वाले छात्र। 
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आरुणपराजिनः [णिनि शेषे तेन प्रोक्तम्‌ | तृ०सम० णपराजेन 
अ०,४.३.१०५. पुराणप्रोक्त कल्प |ब्राह्मणमधीयते=अरुणपराज प्रोक्त कल्प 
प्रा के अध्येता। 







शार््खरविणः ्क्तमधीयते=शा््खरव प्रोक्त 


व्याख्यान के अध्येता। 










अ०,४.३.१०६. 





खाण्डायनेन प्रोक्तम। 
प्रोक्तं वेद- व्याख्यान के अध्येता। 


रञुकण्ठेन प्रोक्तमधीयते=रज्ुकण्ठ प्रोक्त 
वेद-व्याख्यान के अध्येता। 


पाणिनि-वृत्ति-क्रमः ४३५ 


काठशाठिनः 
शेषे तेन प्रोक्तम्‌ 


सचुभरिण प्रोक्तमधीयते=रुभार प्रोक्त 
वेद-व्याख्यान के अध्येता। 














वेद- व्याख्यान के अध्येता। 







कशायेन प्रोक्तमधीयते=कशाय प 
वेद- व्याख्यान के अध्येता। 






तलवकारेण प्रोक्तमधीयते= तलवकार 
प्रोक्त वेद-व्याख्यान के अध्येता। 













पुरुषसिन प्रोक्तमधीयते पुरुषां स प्रोक्त 








अश्वपैयेन प्रोक्तमधीयते अश्वपेय 
वेद-व्याख्यान के अध्येता। 











णिनि 
अ०,४.३.१०६. 













; ब्राह्यणमधीयते=कठ प्रोक्त 
वेद- व्याख्यान के अध्येता। 


तृ०सम० कठ 
प्रा० छन्दसि 













चरकेण प्रोक्तं ब्राह्मणमधीयते= चरक 
प्रोक्त वेद- व्याख्यान के अध्येता। 


तृ०सम० चरक 
प्रा० छन्दसि 








चरका 
कालापा अण्‌ 


कलापिना प्रोक्तं ब्राह्मणमधीयते=कलापी 
प्रोक्त के अध्येता। 





छागलेयिनः | हिनुक्‌ शेषे तेन प्रोक्तम्‌ | तृ°्सम० छगलिना प्रोक्तं ब्राह्मणमधीयते=छगली 
पाराशरिणः |णिनि शेषे तेन प्रोक्तं तृ०सम० पाराशर्येण प्रोक्त ब्राह्मणमधीयते= 
अ०,४.३.११०. | भिक्षसूत्र पाराशर्य प्रा | पाराशर्य प्रोक्त भिक्षुसूत्रो के अध्येता। 
शेलालिनः णिनि शेषे तेन प्रोक्तं तृ°सम° शिलालिना प्रोक्तं ब्राह्मणमधीयते= 
कर्मन्दिनः नि शेषे तेन प्रोक्तं तृ०सम० कर्मन्द |कर्मन्देन प्रोक्तं ब्राह्मणमधीयते= कर्मन्द 
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कृशाश्चिनः इनि प्रोक्तं तृ°सम० कृशाश्च | कृशाश्वैन प्रोक्त ब्राह्मणमधीयते=कृशाश्च 
अ०,४.३.१११. | नरसूत्र प्रा प्रोक्त नटसूत्रों के अध्येता। 


तृ०सम० प्रा | इन्दरप्रस्थेन एकदिक्‌=इन्द्रप्रस्थ वाली 
दिशा में स्थित ग्राम आदि। 


4“ 
^ 
>“ 
| 
< 
ॐ 






4. 
2 
| 1 
7) 
ॐ 


4. 
7 
^ 
ॐ! 
१ 
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एकदिक्‌ 


सुदाम्ना एकदिक्‌=सुदाम पर्वत कौ 
समानदिशा में स्थित विद्युत्‌ आदि। 


तृ°सम० प्रा 





तृ०सम० प्रा | हिमवता एकदिक्‌=हिमालय पर्वत कौ 
समानदिशा में स्थित विद्युत्‌ आदि। 


अण्‌ एकदिक्‌ 
अ०,४.३.११२. 
अण्‌ शेषे एकदिक्‌ 
( यथा०प्रत्य०) 
अण्‌ एकदिक्‌ 
(यथा०प्रत्य०) 
अ०,४.३.११२. 


( यथा०प्रत्य०) 
अ०,४.३.११२. 


तृ०सम० प्रा | त्रिककुदा एकदिक्‌~त्रिकूट पर्वत कौ 


अ 
समानदिशा में स्थित विद्युत्‌ आदि। 


पीलुमूलेन एकदिक्‌=पीलुमूल को 
समानदिशा में स्थित विद्युत्‌ आदि। 


तरृ°सम० प्रा 


4. -4" 
~^ ~ 
= ^ 
ॐ] ॐ] 
१२ १२ 








44 
2” 
= 
ॐ] 
१२॥ 
ॐ) 


एकदिक्‌ 


वृक्षेण एकदिक्‌ =वृक्ष कौ समानदिशा में 
स्थित विद्युत्‌, नदी आदि। 


तृ०सम० प्रा 









शेषे एकदिक्‌ वाराणस्या एकदिक्‌= वाराणसी कौ 


समानदिशा में स्थित ग्राम, नदी आदि। 


तृ०सम° प्रा 





तृणसम० प्रा | सुदाम्ना एकदिक्‌=सुदाम पर्वत को 
समानदिशा में स्थित विद्युत्‌ आदि। 
तृरसम० प्रा | इन्द्रप्रस्थेन एकदिक्‌ इन्द्रप्रस्थ वाली 
दिशा में स्थित ग्राम आदि। 

तृ०सम० प्रा० ` |हिमवता एकदिक्‌=हिमालय पर्वत की 
दिशा में स्थित विद्युत्‌, नदी आदि। 
तृसम० प्रा |त्रिककुदा एकदिक्‌त्रिकूट पर्वत की 
समानदिशा में स्थित विद्युत्‌ आदि। 
तृरसम० प्रा | पीलुमूलेन एकदिक्‌=पीलुमूल कौ 
समानदिशा में स्थित विद्युत्‌ आदि। 
तृ०सम० प्रा | वाराणस्या एकदिक्‌=वाराणसी को 
समानदिशा में स्थित ग्राम, नदी आदि। 


सुदामतः तसि 

एेन्दप्रस्थतः |तसि एकदिक्‌ 

हिमवत्तः तसि एकदिक्‌ 

< 

= 

पीलुमूलतः | तसि 

2 
तसि 


2 3 4 2 > 
| 3 3 3 5 
न >| >| >| > 
| | >| | > 


वाराणसीतः |त शेषे एकदिक्‌ 
अ०,४.३.११३ 














मी न # 
= चक "यणी जो 
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वृक्षतः शेषे एकदिक्‌ तृसम० प्रा० [वृक्षेण एकदिकूतवृक्ष को समानदिशा मे 
अ०,४.३.११३. स्थित विद्युत्‌, नदी आदि। 

शेषे एकदिक्‌ तृऽसम० उरस्‌ |उरसा एकदिक्‌= वक्षःस्थल की 
अ०,४.३.११४. प्रा समानदिशा में स्थित अङ्ग आदि। 

उरस्तः तसि शेषे एकदिक्‌ तृ०्सम० उरस्‌ |उरसा एकदिक्‌=वक्षःस्थल कौ 
अ०,४.३.११४. समानदिशा में स्थित अङ्क आदि। 


शेषे उपज्ञाते पाणिनिना उपज्ञातम्‌- पाणिनि द्वारा 






















(यथा०प्रत्य०) आविष्कृत व्याकरण। 


अ०,४.३.११५. 


















काशकृत्स्नम्‌ |अण्‌ शेषे उपज्ञाते तृ०सम० प्रा |काशकृत्स्नेन उपज्ञातम्‌= काशकृत्स्न 
(यथा०प्रत्य०) द्वारा आविष्कृत गुरुलाघव नाम का 
अ०,४.३.१ १५. शाख । 

पातञ्जलम्‌ अण्‌ शेषे उपज्ञाते तृ्सम० प्रा | पतञ्जलिना उपज्ञातम्‌-पतञ्जलि दारा 
( यथा०प्रत्य०) आविष्कृत योगशा । 
अ०,४.३.११५.. 

आपिशलम्‌ |अण्‌ आपिशलिना उपज्ञातम्‌= आपिशलि द्वारा 








आविष्कृत दुष्करण नामक 
व्याकरण।(कामशाख। 

वररुचिना कृतो ग्रन्थः = वररुचि द्वारा 
निर्मित ग्रन्थ। 


(यथा०प्रत्य०) 
अ०,४.३.११५.. 
अण्‌ 
(यथा°प्रत्य०) 
अ०,४.३.११६. 
अण्‌ 
(यथा०प्रत्य०) 





शेषे उपज्ञाते तृरसम° प्रा 


॥ 

शेषे कृते ग्रन्थे तृऽसम० प्रा० |जलूकेन कृतो ग्रन्थः =जलुक द्वार 
निर्मित ग्रन्थ। 

"र 

ज 



























कृतो ग्रन्थः =हिकुपाद द्वारा 
निर्मित ग्रन्थ। 






ग्रन्थः =भिकुरार द्वारा 










शेषे कृते ग्रन्थ 





अण्‌ 
(यथाणप्रत्य०) 
अ०,४.३.११६. 
अण्‌ 
(यथा०्प्रत्य०) 
अ०,४.३.११६. 
अण्‌ 
(यथा०प्रत्य०) 
अ०,४.३.११६. 


मानवः अण्‌ 
(यथा०प्रत्य०) 
अ०,४.२३.९१९१६. 







ग्रन्थः=भृग्‌ द्वारा निर्मित 








भृगुना ई 
ग्रन्थ/(शाख्र। 






;=मनु द्वारा निर्मित 
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त्र°सम० प्रा 
तर°सम० प्रा 
तर°सम० प्रा 


कालालकम्‌ |वुञ्‌ शेषे तेन कृतं तृरसम० कुलालेन कृतम्‌-कुम्भकार द्वारा निर्मित 
ए 9) अ०,४.३.११८. | सञ्ज्ञायाम्‌ मृत्पात्र। 
वारुडकम्‌ |वुज्‌ शेषे तेन कृतं तृ°्सम० वरुडेन कृतम्‌-एक निम्न जाति द्वारा 
चाण्डालकम्‌ |वुञ्‌ शेषे तेन कृतं तृ°सम० चण्डालेन कृतम्‌-चण्डाल द्वारा निर्मित । 
सञ्ज्ञायाम्‌ कुलालादि प्रा 
नैषादकम वुञ्‌ शेषे तेन कृतं तृ°सम० पादेन कृतम्‌= निषाद ( बहेलिया) 
कार्मारकम्‌ |वुञ्‌ शेषे तेन कृतं तृग्सम० कमरिण कृतम्‌ कर्मकार (लुहार ) द्वारा 
सेनकम्‌ तुज्‌ शेषे तेन कृतं तृ०सम° सेनया कृतम्‌-सेना द्वारा निर्मित। 
सरिधरकम्‌ वुञ्‌ शेषे तेन कृतं तृ°सम० सिरिघ्रेण कृतम्‌-कारीगर द्वारा निर्मित। 
3 सञ्ज्ञायाम्‌ कुलालादि प्रा 
(त यकम्‌ |वुञ्‌ शेषे तेन कृतं तृ°सम° न्दरियेण कृतम्‌-इन्दरिय सहित द्वारा 
देवराजकम्‌ |वुञ्‌ शेषे तेन कृतं तृ०सम० देवराजेन कृतम्‌=देवराज द्वारा निर्मित । 
पारिषदकम्‌ |वुञ्‌ शेषे तेन कृतं तृ०सम० परिषदा कृतम्‌= परिषद्‌ द्वारा निर्मित। 
वाधवकम्‌ | वुञ्‌ शेषे तेन कृतं तृरसम० वध्वा कृतम्‌= वध द्वारा निर्मित। 
न्नी कम वुञ्‌ शेषे तेन कृतं तृगसम० रुरुणा कृतम्‌=रुरु मृग द्वारा निर्मित। 


मक्षिकाभिः कृतम्‌-मक्षिका द्वारा निर्मित 

















कृतम्‌= बोस से निर्मित धनुष्‌। 





सरघाभिः कृतम्‌=मधुमक्षिका द्वारा 
निर्मित मधु। 






पुत्तिकाभिः कृतम्‌ 
द्वारा निर्मित मधु। 


द्र मधुमक्षिकाओं 
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वुञ्‌ शेषे तेन कृतं तृ०सम० धुवेण कृतम्‌=धरुव द्वारा निर्मित । 
वुञ्‌ शेषे तेन कृतं तृ०सम० रुद्रेण कृतम्‌~रुद् द्वारा निर्मित । 


आनडुहकम्‌ | वुञ्‌ शेषे तेन कृतं तृर्सम० अनदुहा कृतम्‌ बेल द्वारा निर्मित । 
अ०,४.३.११८. | सञ्लायाम्‌ कुलालादि प्रा 


वुञ्‌ शेषे तेन कृतं तृ°सम० ब्रह्मणा कृतम्‌~ब्रह्म द्वारा निर्मित। 
अ०,४.३.११८. | सञ्ज्ञायाम्‌ कुलालादि प्रा 


। भकारकम्‌ | वुञ्‌ शेषे तेन कृतं तृ्सम° कुम्भकारेण कृतम्‌-कुम्भकार द्वारा 
श्ापाककम्‌ | वुञ्‌ शेषे तेन कृतं तृ०सम० पाकेन कृतम्‌ चाण्डाल द्वारा निर्मित। 
न अञ्‌ शेषे तेन कृतं तृरसम° क्षुद्रा | कुदरादिभिर्मक्षिकाभिः कृतम्‌-कषदर 
सञ्ज्ञायाम्‌ प्रा मक्षिकाओं के द्वारा निर्मित मधु। 
अञ्‌ शेषे तेन कृतं तृरसम० भ्रमर | भ्रमरैः कृतम्‌-भ्रमरों के द्वारा निर्मित 
अञ्‌ शेषे तेन कृतं तृरसम० वटर | वटैः कृतम्‌-सुगन्धित घास से द्वारा 
सञ्ज्ञायाम्‌ प्रा निर्मित मधु। 
अञ्‌ शेषे तेन कृतं तृ०सम° पादप | पादपैः कृतम्‌=पादर्पा से निर्मित मधु। 


शेषे तस्येदम्‌ ष०सम० प्रा | राषट्स्येदम्‌=रा्ट का ह यह। 
अवारपारीणम्‌ शेषे तस्येदम्‌ ष०सम० प्रा |अवारपारस्येदम्‌=समुदर का 
अण्‌ शेषे तस्येदम्‌ देवस्येदम्‌=देव का हे यह। 
शेषे तस्येदम्‌ राज्ञ इदम्‌=राजा का हे यह। ` 


| त 
ॐ 
~प 


~; 
प 
„^ 
„प 
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०८ 
०८ 
© 



















सांवहित्रम्‌ |अण्‌+इट्‌ 
(आगम) 
तवा०,४.३.१२०. 
रण्‌+ प्रत्ययपूर्व 
भसञ्ज्ञा 
वा०,४.३.१२०. 












म्‌-अपना सम्यक्‌ वहन करने 


वाले काहे यह। 







आग्नीध्रम्‌ 







शेषे तस्येदं शरणे |ष०सम० अग्नीध्‌ | अग्निमिन्धे अग्नीत्‌, तस्य शरणं 
प्रा स्थानम्‌ आग्नीधम्‌, 
तात्स्थ्यात्सोऽप्याग्नीध्रः= अग्नि प्रज्वलित 
होने का स्थान एवं प्रज्वलयिता 
ऋत्विज्‌। 


|. 
सामिधेन्यः | षेण्यण्‌ षऽसम० समिध्‌ |येन सा समिदाधीयते=जिससे वह 
सामिधेनी ` | षेण्यण्‌+डीष्‌ शेषे तस्येदम्‌ ष०सम० समिध्‌ | यया सा समिदाधीयते=जिससे वह 
| समिधा रक्खी जाती हे, वह ऋचा। 
| रथ्यम्‌ यत्‌ श येदम ष०्सम० रथ थस्येदम्‌=यह रथ का अङ्घ/भाग हें। 
| आश्वरथम्‌ अन्‌ „मी येदम्‌ षऽसम० वाहन | अश्वरथस्येदम्‌-यह अश्च बाले रथ का 
क| [सण (ऋणा 
रथम्‌ अञ्‌ अ येदम ष०सम० वाहन | उष्रथस्येदम्‌=यह उष वाले रथ का 
` (कन क 
गार्दभरथम्‌ |अच्‌ शेषे तस्येदम्‌ ष०सम० वाहन | गर्दभरथस्येदम्‌-यह गर्दभ वाले रथ का 
आ अञ्‌ शेषे तस्येदम्‌ षरसम० पृत्र॒ |अश्वस्येदम्‌=यह अश्च का अद्ध/भाग हं। 
(9 0 नि 
01 म अच्‌ ्क्् ष तस्येदम्‌ ष०सम० पत्र ्स्येदम्‌-यह उष का अङ्ग/भाग हे। 
( 
अञ्‌ शेषे तस्येदम्‌ षर्सम० पत्र॒ | गर्दभस्येदम्‌=यह गर्दभ का अङ्ग/भाग 
| ` _ (वषर ( 
अञ्‌ अणा षे तस्येदम्‌ षर्सम० अध्वर्युं | अध्वर्योरिदम्‌=यह अध्वर्युं का 
न 
ष 
अ०,४.३. प्रा 


अञ्‌ 
अज्‌ 


प्र 
कः 
$ 





प 
^ 


ञ्‌ शेषे तस्येदम्‌ ०सम० परिषद्‌ | परिषद इदम्‌=यह परिषद्‌ का अङद्ध/भाग 
+ 
अञ्‌ शेषे तस्येदं वाह्ये |ष०सम० पत्र॒ | अश्वस्येदं वहनीयम्‌-यह अश्च का 
1 - ज्‌ शेषे तस्येदं वाह्ये |ष०सम० पत्र॒ | उष्टस्येदं वहनीयम्‌=यह उष् का वहनीय 
स 

 |अब्‌  |शेषे तस्येदं वाह्ये | ष०्सम० पत्र॒ | गर्दभस्येदं बहनीयम्‌=यह गर्दभ का 
( वहनीये) वहनीय हे। 


ख 
ः 1 च| 4 3 
| १ 
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हालिकम्‌ ठक्‌ शेषे तस्येदम्‌ ष०्सम० हल | हलस्येदम्‌-यह हल का हे । 

न 

सेरिकम्‌ ठक्‌ शेषे तस्येदम्‌ ष०सम० सीर | सीरस्येदम्‌-यह हल का हे। 

। _ (क 

बाभ्रव्य वुन्‌ शेषे तस्येदं वैरे |षऽ्सम० बाभ्रव्यशालङ्कायनयोरिदं वेरम्‌-ाभ्रव्य 

काकोलूकिका |वुन्‌ शेषे तस्येदं ठे षर्सम० काकोलूकयोरिदं वेरम्‌-काक 

श्रवराहिका |वुन्‌ शेषे तस्येदं वरे |ष०्सम० श्ववराहयोरिदं वेरम्‌= श्वान ओर वराह का 

न (५२ | (ककल (च 

अहिनकुलिका |वुन्‌ शेषे तस्येदं ठ षर्सम अहिनकुलयोरिदं वैरम्‌-सोप ओर नकुल 

| 

अत्तरि- वुन्‌ शेषे तस्येदं ` |ष०्सम० अत्तरिभरद्राजयोरियं मैथुनिका= अत्त 

कुत्सकुशिकिका | वुन्‌ शेषे तस्येदं षर्सम० कृत्सकुशिकयोरियं मैथुनिका=कुत्स 

प 

विवहन- वुन्‌ शेषे तस्येदं षर्सम० वेवहनमेथुनयोरियं मेथुनिका=विवाह 
थः पुरम्‌ वुन्‌+निषेध+ | शेषे तस्येदं ठ षर्सम० देवासुरयोरिदं वेरम्‌=देवता ओर असुरो 

अण्‌ दरन्दसमास का यह वैर हे। 


वा०,४.३.१२५. देवासुर प्रा 


वुन्‌+निषेध+ | शेषे तस्येदं वैर |ष०सम० “~ |रक्षोऽसुरयोरिदं वैरम्‌-राक्षस ओर असुरं 
अण्‌ 
वा०,४.३.१२५ 













राक्षोऽसुरम्‌ 


दन्दरसमास का यह वैर हे। 
रक्षोऽसुर प्रा 


ग्लोचुकायनकम | वुञ्‌ शेषे तस्येदम्‌ ष०्सम० ग्लुचुकायनेरिदम्‌=ग्लुचकायनि का यह 

अ०,४.३.१२६. गोत्रवाची प्रा | भाग/अङ्ग है। 

ओपगवकम्‌ | वुञ्‌ शेषे तस्येदम्‌ षऽसम० उपगोरिदम्‌=उपगु का यह भाग/अद्ख 
अ०,४.३.१२६. गोत्रवाची प्रा हे 

काठकम्‌ वुञ्‌ शेषे तस्येदं ष०सम० कठानामयं धर्म आम्नायो वा=कठ 
वा०,४.३.१२६. | धर्माम्नाययोः चरणवाची प्रा | चरणों का यह धर्म/आम्नाय है। 

कालापकम्‌ |वुञ्‌ शेषे तस्येदं ष०्सम० कलापानामयं धर्म आम्नायो वा-कलाप 
वा०,४.३.१२६. | धर्माम्नाययोः चरणवाची प्रा | चरणों का यह धर्म/आम्नाय हे। 

मोदकम्‌ वुञ्‌ शेषे तस्येदं षऽसम° मोदकानामयं धर्म आम्नायो क मोदक 
वा०,४.३.१२६. | धर्माम्नाययोः चरणवाची प्रा | चरणों का यह धर्म/आम्नाय हे। 
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पैप्पलादकम्‌ |वुञ्‌ शेषे तस्येदं 
वा०,४.३.१२६. | धर्माम्नाययोः 
त राप तस्यदं 
बिद का 
सङ्क/अङ्क/लक्षण/निवासस्थान। 
गाग अण्‌ शेषे तस्येदं षरसम० यञ्‌ | गर्गाणां सङ्खः/अङ्कः/लक्षणम्‌(घोषः= 
अ०,४.३.१२७. | सद्खाङ्कलक्षणघोषे प्रत्ययान्त प्रा | गर्गो का सङ्ख/अङ्क/लक्षण/निवासस्थान। 
प्रोक्त का अध्ययन करने वालो का 


अण्‌ + दाक्षीणां सङ्खः८अङ्कः८लक्षणम्‌८(घाषः = 
सङ्ख/अङ्क/लक्षण/ निवासस्थान। 













पिप्पलादानामयं धर्म आम्नायो वा= 
पिप्पलाद चरणों का यह धर्म/आम्नाय 


हे। 






घृऽसमः 
चरणवाची प्रा 






/लक्षणम्‌८(घोषः= 































प्रा सङ्खः८अङ्कः८लक्षणम्‌८घोषः= शाकल 
















दक्षो का 
शाकल अण्‌ 
=शाकलाः, तेषां 


सद्ख/अङ्क/लक्षण/निवासस्थान । 
अ०,४.३.१२८. | सङ्खाङ्कलक्षणघोषे 
शाकलक वुञ्‌ शेषे तस्येदं षऽसम० शाकल |शकलस्यापत्यं बहवः 
अ०,४.३.१२८; | सङ्काङ्कलक्षणघोषे | प्रा सद्खः/अङ्कः/लक्षणम्‌(घोषः= शाकल 
४.३.१२६. प्रोक्त का अध्ययन करने वालों का 








| सद्क/अङ्क८लक्षण/ निवासस्थान। 
छन्दोग्यम्‌ |ज्य शेषे तस्येदं ष०्सम० छन्दोग | छन्दोगानां धर्म आम्नायो 
| 
वेथक्यम्‌ |ज्य शेषे तस्येदं षऽसम० वेथकानां धर्म आम्नायो वा=उक्थ 
अ०,४.३.१२९. पटने वालों का धर्म/आम्नाय। 
याज्ञिक्यम्‌ |ज्य शेषे तस्येदं ष०्सम० याज्ञिक | याज्ञिकानां धर्म आम्नायो वा= याज्ञिको 
` (अ 
बाहृच्यम्‌ ञ्य शेषे तस्येदं षऽसम० बहुच | बहूचानां धर्म आम्नायो वा=बहृचो का 
न (न न (४ 
नास्यम्‌ ञ्य शेषे तस्येदं षरसम० नट |नटानां धर्म आम्नायो वानरं का 
च. वुञ्‌ निषेध+अण्‌ | शेषे तस्येदं कक्ष्यस्य दण्डमाणवाः 
दाक्षाः शेषे तस्येदं दाक्षर्दण्डमाणवाः/अन्तेवारि 
प .३.१३०; दाक्षि के आश्रमरक्षक/शिष्य। 





वा=गौकक्ष्य के आश्रमरक्षक/शिष्य। 
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माहका 






गोत्र वालों का यह सद्ख/वसति। 





क~ 19 र सङ्घः ॐ "न्ह 
पाद वालों का यह सह्खं/वसति। 
प्रत्ययान्त प्रा० 












पाणिनि-प्रत्ययार्थ-कोषः 













आथर्वणिकों का धर्म/आम्नाय (ब्राह्मण, 
उपनिषद्‌, आरण्यक) । 







आथर्वणिक प्रा 
( यथा°प्रत्य०) 
अ०,४.३.१३४. 


(द विकाः षऽ्सम० प्रा 
9 ४. ऋः 
|अण्‌ = तरते षर्सम० प्रा 
(यथा°प्रत्य०) 
अण्‌ 2 तृ षर्सम० त्रा | 
(यथा०प्रत्य०) 
अण्‌ भव तेत ष०्सम० प्रा 
( यथा०प्रत्य० ) 


न अञ्‌ तस्य षरऽसम० 
८ (यथा°प्रत्य०) |विकारे/अवयवे | प्राणिवाची प्रा 
अ०,४.३.१३५; 
२.१५४. 





भास्मनः 





मार्तिकः 












मायूरः अञ्‌ तस्य षरसम० 
(यथा०प्रत्य०) |विकारे८अवयवे | प्राणिवाची प्रा 
अ०,४.३.१३५; 
३.१५.४. 
अञ्‌ | 
(यथा०प्रत्य०) | विकारे८अवयवे 
अ०,४.३.१३५; 
३. १५४. 
तस्य 
अ०,४.३.१३५. 
अण्‌ तस्य 
(यथा°प्रत्य०) | विकारे/अवयवे 
अ०,४.३.१२३५५. 
अण्‌ तस्य 
(यथा०प्रत्य०) | विकारे/अवयवे 
अ०,४.३.१३५. 





षठसमम 
प्राणिवाची प्रा 








षठ<समः 
ओषधिवाची प्रा 


अण्‌ 










ओषधिवाची प्रा° | विकार८अवयव। 














3.3. 


पाणिनि-वृत्ति-क्रमः 


देवदारवम्‌ अञ्‌ तस्य 
(यथाप्रत्य°) विकारे/अवयवे 
अ०,४.३.१२५; 
३.१३९. 

कारीरम्‌ अण्‌ तस्य 
(यथा°प्रत्य०) विकारे/अवयवे 
अ०,४.२.१३५५. 

खादिरम्‌ अण्‌ तस्य 

र | न भ ॑ 


तस्य 
विकारे/८अवयवे 
क त अण्‌ तस्य षर्सम° त्नल्वस्य विकारोऽवयवो वा=बिल्व का 
अ०,४.३.१३६. विकारेअवयवे | बिल्वादि प्रा विकार।अवयव। 
अण्‌ तस्य ष०सम त्रीहेर्विकारोऽवयवो वा=धान्य/चावल 
काण्डः अण्‌ तस्य षर्सम° क्तज्डस्य विकारीऽवयवो वा=पेड के 
ऋ अण्‌ तस्य ष०्सम० मुदरस्य विकारोऽवयवो वा न्मृगका 
मासूरः अण्‌ तस्य ष०सम० मसूरस्य विकारोऽवयवो वा=मसूर्‌ का 
अ०,४.३.१३६. | विकारे/अवयवे बिल्वादि प्रा | विकार/अवयव। 
गोधूमः अण्‌ तस्य ष०सम० धूमस्य विकारोऽवयवो वागेहू का 
अ०,४.३.१३६. | विकारे/अवयवे बिल्वादि प्रा | विकार/अवयव। 
एेक्षवः अण्‌ तस्य ष०सम० इक्र्विकारोऽवयवो वा=इख का 
णवः अण्‌ तस्य षरसम° ेणोर्विकारोऽवयवो वा=वेणु का 


तस्य षऽसम० विकारोऽवयवो वा=पशुओं 
विकारे।अवयवे | बिल्वादि प्रा 














घृर्खमम 
ओषधिवाची प्रा 















विकार८अवयव। 


छदिरस्य विकारोऽवयवो वा =एदिर का 
विकार।/अवयव। 




















बर्बुरस्य विकारोऽवयवो वा=वर्बुर का 


विकार/अवयव। 














गवेधुकाया विका 
के भक्षण योग्य घास का 
विकार८अवयव। 








कार्पासः अण्‌ तस्य षऽसम० कर्पस्या विकारोऽवयवो वा=कपास के 
अ० ४.३.१३६. |विकारे/अवयवे बिल्वादि प्रा पौधे का विकार।/अवयव। ` 
पाटलः अण्‌ तस्य षऽसम० पाटल्या विकारोऽवयवो वा=पाटल के 
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कार्कन्धवः |अण्‌ तस्य षर्सम० कर्कन्ध्वा विकारोऽवयवो वा=उन्नाव कै 
विकारे८अवयवे बेर का विकार/अवयव। 
1 अण्‌ तस्य षऽसम० कुटीरस्य विकारोऽवयवो वा-कुटीर का 
तार्कवम्‌ अण्‌ न वेठ षर्सम० कारविकारोऽवयवो वा=तकुआ (सूत 
ब्र म अण्‌ तस्य षर्सम० तित्तिडीकस्य विकारोऽवयवो वा-इमली 
ब विकारे/अवयवे का विकार (चटनी )/अवयव। 
माण्डूकम्‌ अण्‌ तस्य षर्सम० मण्डूकस्य विकारोऽवयवो वा=मण्डूक 
दार्ुरूकम्‌ |अण्‌ तस्य षर्सम° दरदरूकस्य विकारोऽवयवो वा-मण्डूक 
विकारे/८अवयवे ८बादल का विकार/अवयव। 

माधूकम्‌ अण्‌ तस्य षर्सम० मधूकस्य विकारोऽवयवो वा=महुए के 
त्रापुषम्‌ अण्‌+षुक्‌ तस्य विकारे षरसम० त्रपु | त्रपुणो विकारः=रोग/सीसा का विकार! 
| त = नि [` न्‌ 
जातुषम्‌ अण्‌+षुक्‌ ब्म वेत ष०सम० जतु | जतुनो विकारः=लाख का विकार। 
४.५. - - - `` भो अ पः 
दवदारवम्‌ |अबञ्‌ तस्य ष०्सम० देवदारोर्विकारोऽवयवो वा~दैवदारु का 
न विकारे८अवयवे फूल का विकार/अवयव। 

भाद्रदारवम्‌ |अच्‌ तस्य ष्सम° भद्रदारोर्विकारोऽवयवो वा=भद्दारु कै 
तारवम्‌ अस्‌ तस्य षर्सम० तरोर्विकारोऽवयवो वावृक्ष का 

धनवम्‌ अच्‌ तस्य षर्सम० धेनोर्विकारोऽवयवो वा=धेन्‌ का 

दारि अञ्‌ तस्य 

तस्य 


स्य ष०सम० दध्नि तिष्ठति दधित्थः, तस्य 
स्य 


८ 







अ०,४.३.१४०. | विकारे^अवयवे 


तस्य 
विकारे८अवयवे 


अनुदात्तादि प्रा° | विकारोऽवयवो वा=कैथा का 
विकार/अवयव। 















कपो तिष्ठति=कपित्थः, तस्य 
विकारोऽवयवो वा-कैथा का 
विकार्‌/अवयव। 
महो तिष्ठति=महित्थः, तस्य 
विकारोऽवयवो वा=महित्थ का 
विकार/अवयव। 


षर्सम० 
अनुदात्तादि प्रा 














षरसम० 
अनुदात्तादि प्रा 
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पालाशम्‌ अञ्‌८अण्‌ तस्य षर्सम० पलाशस्य विकारोऽवयवो वा-पलाश 

[क अ०,४.३.१४१. का विकार/अवयव। 

खादिरम्‌ अञ्‌(अण्‌ तस्य षर्सम० खदिरस्य विकारोऽवयवो वा-खदिर का 

यावासम्‌ अञ्‌/अण्‌ तस्य षऽसम० यवासस्य विकारोऽवयवो वा=घास।तृण 
अ०.४.३.१४१. |विकारे/अवयवे | पलाशादि प्रा _ |का विकार/अवयव। 

[कि शपम अञ्‌/अण्‌ तस्य ष०्सम° सिंशपाया विकारोऽवयवो वा=शीशम 

स्पान्दनम्‌ अञ्‌८/अण्‌ तस्य षऽसम० स्पन्दनस्य विकारोऽवयवो वास्पन्दन 

[ अ०,४.३.१४१. का विकार/अवयव। 

कारीरम्‌ अञ्‌/अण्‌ तस्य षर्सम० कीरस्य विकारोऽवयवो वाकरीर का 
अ०.४.३.१४१. | विकारे(अवयवे |पलाशादि प्रा° 












विकार/अवयव। 


(अ )रीषम अञ्‌८/अण्‌ तस्य षऽ्सम० ङिरीषस्य विकारोऽवयवो वा=शिरीष 

(अ अ०,४.३.१४९१. का विकार/अवयव। 

त क ङ्तम, अञ्‌/अण्‌ तस्य ष०सम० विकङ्कतस्य विकारोऽठ 
अ०.४.३.१४१. | विकारे/अवयवे पलाशादि प्रा 


वासुवावृक्ष का विकार/अवयव। 


शामीलम्‌, ट्लञ्‌ तस्य प्म समौ शम्या विकारोऽवयवो वा=शमी वृक्ष का 

शामीली अ०.४.३.१४२. |विकारे/अवयवे | प्रा विकार/अवयव। 

अश्ममयम्‌ |मयदट्‌ तस्य दपसमः प्रा [अश्मनो विकारोऽवयवो वा=पाषाण का 
अभक्ष्य/अनाच्छादनीय विकार/अवयव। 






















अ०,४.३.१४३. विकारे/अवयवे 
अभक्ष्ये अनाच्छादने 






















मूर्वामयम्‌ तस्य षऽसम० प्रा 
विकारे/अवयवे 
अभक्ष्ये अनाच्छादने 

कपोतमयम्‌ तस्य 





विकारे^अवयवे 
अभक्ष्ये अनाच्छादने 
तस्य 
विकारे/अवयवे 

अभक्ष्ये अनाच्छादने 
तस्य 
विकारे८अवयवे 

अभक्ष्ये अनाच्छादने 
तस्य 
विकारे८अवयवे 

अभक्ष्ये अनाच्छादने 


षर्सम० प्राण 
षृरसम० प्राण 
षरसम० वृद्ध 
प्रा 

षर्सम० वृद्ध 

प्रा° अभक्ष्य/अनाच्छादनीय विकार/अवयव। 















आम्रमयम्‌ 
शालमयम्‌ 
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| 
वाङ्गयम्‌ ष०सम० शरादि | वाचो विकारोऽवयवो वा-वाणी का 


वाङ्कयम्‌ 
अः अ०,४.३.१४४. | विकारे/अवयवे | प्रा अभक्ष्य/अनाच्छादनीय विकार/अवयव। 
अभक्ष्ये अनाच्छादने 
गोमयम्‌ मयद्‌ तस्य पुरीषे षऽसम० गो प्रा° | गोः पुरीषम्‌-गाय का गोबर। 
अ 





शाकस्य विकारोऽवयवो वा-शाक का 
अभक्ष्य/अनाच्छादनीय विकार८अवयव। 


षरसम० वृद्ध 
प्राण 





































शरस्य विकारोऽवयवो वा-शर का 
अभक्ष्य/अनाच्छादनीय विकार८अवयव। 


षर्सम० शरादि 
प्रा 












दर्भस्य विकारोऽवयवो वानदर्भका 
अभक्ष्य/अनाच्छादनीय विकार/८अवयव। 





मृतो विकारोऽवयवो वा~मृत्तिका का 
अभक्ष्य/अनाच्छादनीय विकार/अवयव। 





कुस्याः विकारोऽवयवो वा-कुटी का 
अभक्ष्य/अनाच्छादनीय विकार/अवयव। 





तृणस्य विकारोऽवयवो वा=तृण का 
अभक्ष्य/अनाच्छादनीय विकार८अवयव। 


अभक्ष्य/अनाच्छादनीय विकार/अवयव। 





बल्वजस्य विकारोऽवयवो वा=-बल्वज 
घास का अभक्ष्य/अनाच्छादनीय 
विकार८अवयव। 


त्वचो विकारोऽवयवो वा-त्वचा का 
अभक्ष्य/अनाच्छादनीय विकार८अवयव। 



















सरजो विकारोऽवयवो वा-माला का 
अभक्ष्य/अनाच्छादनीय विकार/अवयव। 


षर्सम० शरादि 
प्रा 


















प्र 
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पिष्टमयम्‌ मयर्‌ तस्य विकारे चम्सम० विष्टं [पिष्टस्य विकारः=पिसे हुए आटे/उसके 
पिष्टकः कन्‌ तस्य विकारे षघर्सम० पिष्ट | पिष्टस्य विकारः =पस हुए आटे/उसके 
शः=चावल के आरे 


से निर्मित टिकिया जो कपाल में पकायी 
जाती थी। 


चतम तिल | तिलस्य विकारोऽवयवो वा-तिल का 

अ०.४.३.१४९. | विकारे/अवयवे |प्रा° विकार/अवयव। 

यवमयम्‌ मयर्‌ तस्य चन्सम० यव | यवस्य विकारोऽवयवो वाजी का 
अ०.४.३.१४९. | विकारे/अवयवे |प्रा° विकार/८अवयव। 

दर्भमयम्‌ मयर्‌ तस्य चप्समः छयच्‌ | दर्भस्य विकारोऽवयवो वाचदर्भनिर्मित 

ध अ०,४.३.१५०. प्रा० छन्दसि आवास आदि। 

शरमयम्‌ मयट्‌ तस्य चपसमः छ्यच्‌ | शरस्य विकारोऽवयवो वा-शरनिर्मित 
अ०,४.३.१५०. प्रा छन्दसि आसन आदि। 


मयं मयर्‌ तस्य षर्सम० द्यच्‌ | पर्णस्य विकारोऽवयः वा=पर्णनिर्मित 
अ० ४.३.१५०. |विकारे/अवयवे |प्रा० छन्दसि _ | यज्ञपति आदि। 


चपसम० द्व्यच्‌ | मुञ्जाया विकारोऽवयवो वा=मूञ्च का 
उकारवान्‌ प्रा | विकार/अवयव। 
छन्दसि 



































उकारवान्‌ प्रा 
छन्दसि 






धनुषि 
तस्य 


बार्हिणम्‌ अण्‌ त उप्सनप त्तलादि [ बर्हिण विकारोऽवयवो वानदर्भं से 
अ०,४.३.१५२. |विकारे८अवयवे | प्रा निर्मित। | 
एेन्दालिशम्‌ |अण्‌ तस्य सत्सम; तालादि |इन्द्रालिशस्य विकारोऽवयवो 
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एन्द्रादृशम्‌ |अण्‌ तस्य ष०्सम० तालादि | इन्द्रादृशस्य विकारोऽवयवो वा=इन्दरादृश 
अ०,४.३.१५२. |विकारे/८अवयवे | प्रा से निर्मित/कृमिज। 
एेन्दरायुधम्‌ |अण्‌ तस्य ष०सम० तालादि | इन्द्रायुधस्य विकारोऽवयवो 
अ०,४.३.१५२. |विकारे/अवयवे | प्रा वा=इन्द्धनुष से निर्मित। 
© 
9 


चापम्‌ अण्‌ तस्य षऽसम० तालादि | चापस्य विकारोऽवयवो वा= धनुष्‌ से 

श्यामाकम्‌ |अण्‌ तस्य ष०सम० तालादि | श्यामाकस्य विकारोऽवयः 

पयुक्षम्‌ अण्‌ तस्य ष०सम० तालादि | पीयुक्षाया विकारोऽवयवो वा=एक 
अण्‌ तस्य ष०सम० जात- | हाटकस्य विकारोऽवयः 


विकारे/परिमाणे | रूपवाची प्रा | वा=सुवर्णनिर्मित निष्क, कार्षापण 
आभूषण आदि। 































































तस्य षऽसम० जात- |जातरूपस्य विकारोऽवयः 
विकारे/परिमाणे | रूपवाची प्रा | वा=सुवर्णनिर्मित निष्क, कार्षापण 
आभूषण आदि। 
तस्य षऽसम० जात- | तापनीयस्य विकारोऽवयवो 
विकारे८परिमाणे | रूपवाची प्रा | वासुवर्णनिर्मित निष्क, कार्षापण 
आभूषण आदि। 
तस्य षऽसम० जात- | सुवर्णस्य विकारोऽवयवो 
अ०,४.३.१५३. |विकारे/परिमाणे | रूपवाची प्रा | वा=सुवर्णनिर्मित निष्क, कार्षापण 
आभूषण आदि। 
तस्य षऽसम° रुक्मस्य विकारोऽवयवो 
अ०,४.३.१५३. | विकारे८परिमाणे | जातरूप- वाची | वा=सुवर्णनिर्मित निष्क, कार्षापण 





प्रा आभूषण आदि। 


कापोतम्‌ अञ्‌ तस्य षर्सम० कपोतस्य विकारोऽवयवो वा=कपोत का 
विकारे८अवयवे | प्राणिवाची प्रा | विकार/अवयव। 

मायूरम्‌ अञ्‌ तस्य षरसम मयूरस्य विकारोऽवयवो वा=मयूर का 

ज कनं विकारे८अवयवे | प्राणिवाची प्रा |विकार/ अवयव। 

तेत्तिरम्‌ अच्‌ तस्य ष०सम° तित्तिरर्विकारोऽवयवो वा=तित्तिरि का 

द विकारे८अवयवे विकार/ अवयव। 

राजतम्‌ अञ्‌ तस्य ष०सम० रजतादि | रजतस्य विकारोऽवयवो वा=रजत का 

सेसम्‌ अच्‌ तस्य ष०सम० रजतादि | सीसस्य विकारोऽवयवो वा=सीसा 








# 
कै 





^ द 
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नौ अञ्‌ तस्य चपसम० रजतादि [ लोहस्य विकारोऽवयवो वा=लोह का 
विकारे/अवयवे |प्रा विकार/अवयव। 
कन्न वरम अञ्‌ तस्य बन्सम० रजतादि | उदुम्बरस्य विकारोऽवयवो वा=गूलर का 
अ०,४.३.१५४. |विकारे/अवयवे [प्रा विकार/अवयव। 
~ म अञ्‌ तस्य षघ०्सम० रजतादि वैकारोऽवयवो वा=नीलदारु 
विकारे८अवयवे का विकार/अवयव। 
न - अञ्‌ तस्य षसम० रजतादि कस्य विकारोऽवयवो वा=रोहितक 
ब्ेभीतकम्‌ |अ्‌ तस्य घम्सम० रजतादि | बिभीतकस्य विकारोऽवयवो 
वा=बिभीतक का विकार/अवयव। 
वम अञ्‌ तस्य षल्सम० रजतादि | पीतदारोर्विकारोऽवयवो वा=पीतदारु का 
अ०.४.३.१५४. | विकारे/अवयवे [प्रा विकार/अवयव। 
1 वम्‌ |अब्‌ तस्य च<सम० रजतादि  तीत्रदायोर्विकारोऽवयवो वा= तीव्रदारु का 
विकारे/अवयवे | प्रा विकार/अवयव। 
त्ऋं कम्‌ |अब्‌ तस्य षरसम कण्टकस्य विकारोऽ वयः 
प्रा वा~त्रिकण्टक का विकार/अवयव। 
काण्टकारम्‌ |अब्‌ तस्य षर्सम० कण्टकारस्य विकारोऽ वय 
वा-कण्टकार का विकार्‌/अवयव। 
अञ्‌ तस्य 


अ 

अ स्य : 

अ०,४.३.१५५; | विकारे/अवयवे 

४.३.१३५; 

तस्य 

विकारे८अवयवे 

तस्य 

४.३.१४९. 

तस्य 

विकारे/अवयवे 

अञ्‌ तस्य 

अ०.४.३.१५५; | विकारे/अवयवे 

४.३.१५४. 

चलनं तस्य 
अ०,४.३.१५५; | विकारे८अवयवे 
8.३.१५७. 





ॐ 
[=| 
(\+ 












प्रत्ययान्त प्रा 









धत्थम्‌ 






प्रत्ययान्त प्रा 


पालाशम्‌ 






प्रत्ययान्त प्रा 


प्रत्ययान्त षरा 


कापोतम्‌ 





प्रत्ययान्त प्रा 


| 4 
।, 


ष्‌ ०°सम° 
प्रत्ययान्त प्रा 
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एेणेयम्‌ तस्य ष०सम० जित्‌ विकारोऽवयवो वाकृष्ण मृग 
विकारे८अवयवे प्रत्ययान्त प्रा ।के विकार/८अवयव से उत्पन्न। 

कांस्यम्‌ अञ्‌ तस्य षरसम० जित्‌ | कांस्यस्य विकारोऽवयवो वा=कांसा के 
अ०,४.३.१५५; | विकारे८अवयवे प्रत्ययान्त प्रा | विकार८अवयव से उत्पन्न। 
४.३.१६८. 

पारशवम्‌ अञ्‌ तस्य ष०्सम० जित्‌ |पारशवस्य विकारोऽवयवो वा=परशु के 
अ ; | विकारे/अवयवे प्रत्ययान्त प्रा | विकार/अवयव से उत्पन्न 

- तस्य 

; | विकारे/अवयवे 


शतिकम्‌ क्रोतवत्‌ (ठन्‌) | तस्य शतस्य विकारोऽवयवो वा-शत का 
अ०,४.३.१५६; परिमाण- वाची | विकार/अवयव। 
५.१.२९. 
साहसः क्रोतवत्‌ (अण्‌) | तस्य वेद 
क अ०,४.३.१५६; परिमाण- वाची |विकार/अवयव। 
५.१.२७. 
ओकः वुञ्‌ तस्य ष०सम० उष | उष्स्य विकारोऽवयवो वा=उष्का 
पीमम अण्‌ तस्य ष०्सम० उमा उमाया विकारोऽवयवो वा=हल्दी का 
"गा 
(= कम्‌ वुञ्‌ तस्य षसम० उमा उमाया विकारोऽवयवो वा=हल्दी का 
मि अण्‌ तस्य षरसम० ऊर्णां ऊर्णाया विकारोऽवयवो वा=-ऊन का 
र्णकम तुज्‌ तस्य षर्सम० ऊर्णां ऊर्णाया विकारोऽवयवो वा=ऊन का 
प्रा 
0 




























निष्कस्य विकारोऽवयवो वा=निष्क 
परिमाण- वाची | (सुवर्ण मुद्रा) का विकार/अवयव। 








एेणेयम्‌ ढञ्‌ तस्य षऽसम० एणी |एण्या विकारोऽवयवो वा= काले हिरण 
गव्यम्‌ यत्‌ तस्य ष०सम० गो प्रा० | गोर्विकारोऽवयवो वा=गाय का दूध 
पयस्यम्‌ यत्‌ तस्य ष०सम० पयस्‌ | पयसो विकारः =दूध का घृत आदि 
द्रव्यम्‌ यत्‌ तस्य ष०सम० दु प्रा° | दोर्विकारोऽवयवो वा=वृक्ष/लकड़ी का 


क्रा, ~ 


1 काक कक ` | च ~ = क व 9 
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दुवयम्‌ वय तस्य विकारविशेषे |ष०सम० दु प्रा | दरोर्विकारो मानम्‌-लकड़ी का 
अ०,४.३.१६२. |माने परिमाण/माप। 


आमलकम्‌ | मयद्‌८अञ्‌+लुक्‌ | तस्य षऽ्सम० आमलक्याः फलम्‌ (विकारोऽवयवो ` 
अ०,४.३.१६३; | विकारे/अवयवे फले |फलवाची प्रा | वा) =ओंवले का फल। 
४.३.१३५; 

कुवलम्‌ तस्य कुवलस्य फलम्‌ (विकारोऽवयवो 
अ०,४.३.१६३; | विकारे/अवयवे फले | फलवाची प्रा वा) =कुवल का फल। 


अम्‌+ लुक्‌ 
अ०,४.२.१६३; 


बदरम्‌ तस्य 
विकारे/अवयवे फले | फलवाची प्रा 
४.३.१३५. 
प्लाक्षम्‌ अण्‌ तस्य षर्सम० प्लक्षस्य फलम्‌ (विकारोऽवयवो 
नैयग्रोधम्‌ अण्‌ तस्य षऽ्सम° न्यग्रोधस्य फलम्‌ (विकारोऽवयवो 
आश्वत्थम्‌ अण्‌ तस्य षर्सम० अश्वत्थस्य फलम्‌ (विकारोऽवयवो 
अ०,४.३.१६४. | विकारे/अवयवे फले | प्लक्षादि प्रा० | वा) =हिंगोट वृक्ष का फल। 
शेग्रवम्‌ अण्‌ तस्य ष०सम० शिग्रोः फलम्‌ (विकारोऽवयवो 
कार्कन्धवम्‌ |अण्‌ तस्य षर्सम० कर्कन्धोः फलम्‌ (विकारोऽवयवो 
~+ अ०,४.३.१६४. प्लक्षादि प्रा |वा)=बेर वृक्ष काफल। 
बार्हतम्‌ अण्‌ तस्य षर्सम० बृहत्याः फलम्‌ (विकारोऽवयवो 


जाम्बवम्‌ तस्य षरसम० जम्बू | जम्ब्वाः फलम्‌ (विकारोऽवयवो 
अ०,४.३.१६५; | विकारे/अवयवे फले | प्रा वा) =जामुन वृक्ष काफल। 

अण्‌ लुप्‌ तस्य षरसम० जम्बू जम्ब्वाः फलम्‌ (विकारोऽवयवो 

अ०,४.३.१६६; | विकारे/अवयवे फले | प्रा वा)=जामुन वृक्ष काफल) 
तस्य षरसम० जम्बू |जम्ब्वाः फलम्‌ (विकारोऽवयवो 
विकारे/अवयवे फले | प्रा वा)=जामुन वृक्ष काफल। 











































१.२.५९१. 
अण्‌ लुप्‌ 
अ०, ४.३.१६६; 
४.३.१६३. 
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४५४ 
व्रीहयः अण्‌ लुप्‌ तस्य षरसम० शुष्क- | व्रीहीणां शुष्कफलानि ( विकारोऽवयः 
वा०,४.३.१६६; | विकारे/अवयवे | पक्रफलवाची | वा)=पके हुए धान। 

४.३.१३६. प्रा 


मुद्राः  |अण्‌लुप्‌ |तस्य ष०सम० शुष्क- | मुद्रानां शुष्कफलानि (विकारो ऽवय 
वा०,४.३.१६६; | विकारे/अवयवे | पक्रफलवाची |वा)=पके हए मृँग। 
४.३.१३६. । प्रा 

तिलाः अण्‌ लुप्‌ तस्य ष०सम० शुष्क- | तिलानां शुष्कफलानि (विकारोऽ वयः 
वा०,४.३.१६६; | विकारे८अवयवे | पक्रफलवाची वा) =पके हुए तिल। ` 
४.३.१३६. प्रा 


अण्‌ लुप्‌ तस्य ष०सम० शुष्क- | गोधूमानां शुष्कफलानि (विकारोऽवयवो 
बा०,४.३.१६६; | विकारे८अवयवे | पक्तरफलवाची | वा) =पके हुए गेह। 


तस्य 
विकारे/अवयवे 
तस्य 
विकारे८अवयवे 
अण्‌ लुप्‌ तस्य षर्सम० शुष्क- 
वा०,४.३.१६६; | विकारे८अवयवे पक्रफलवाची 
प्रा 
तस्य 

































यवानां शुष्कफलानि (विकारोऽवयवो 
वा)=पके हुए जौ। 


षरसम० शुष्क- 
पक्रफलवाची 
प्रा 

षऽसम० शुष्क- 
पक्रफलवाची 





वा०,४.३.१६६; 
४.३.१३४. 











माषाणां शुष्कफलानि (विकारोऽवयवो 
वा) =पके हुए उडद। 






वा०,४.३.१६६; 


























मसूराणां शुष्कफलानि (विकारोऽवयवो 
वा)=पके हुए मसूर। 

















मदिकायाः पुष्पं मूलं वा 
(विकारोऽवयवो वा) =मलिका के 
पुष्प/मूल। 


षऽसम० पुष्प- 


















करवीरम्‌ षर्सम० पुष्प- | करवीरस्य पुष्पं मूलं वा 
मूलवाची प्रा | (विकारोऽवयवो वा) =करवीर के 
| पुष्प/मूल। 







बिसस्य पुष्पं मूलं वा (विकारोऽवयः 
वा)=कमलनाल के पुष्प/मूल। 


षर्सम० पुष्प- 
मूलवाची प्रा 
















षरऽसम० पुष्प- 
मूलवाची प्रा 


मृणालस्य पुष्पं मूलं वा 
(विकारोऽवयवो वा) =मृणाल के 
पुष्प/मूल। 
पाटलस्य पुष्पं मूलं वा (विकारोऽवयवो 
वा)=पाढर वृक्ष के पुष्प/मूल। 

















षरसम० पुष्प- 
मूलवाची प्रा 
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विदारी अज्‌ 
बृहती अन्‌ 


र 














विदार्या, पुष्पं मूलं वा (विकारोऽवयवो 
वा) शालपर्णी के पुष्प/मूल। 


षऽसम० पुष्प- 
मूलवाची प्रा 





बृहत्याः पुष्पं मूलं वा ( विकारोऽवयवो 
वा) =बृहती के पुष्प/मूल। 











षऽसम० पुष्प 
मूलवाची प्रा 

















अंशुमत्याः पुष्पं मूलं वा 
(विकारोऽवयवो वा) =शालपणी के 
पुष्प/मूल। 


षऽसम० पुष 
मूलवाची प्रा 























कदम्बम्‌ अञ्‌ षर्सम० पुष्प- |कदम्बस्य पुष्पं मूलं वा 
मूलवाची प्रा० | (विकारोऽवयवो वा)=कदम्ब के 
। पुष्प/मूल। 








अशोकस्य पुष्पं मूलं वा 
(विकारोऽवयवो वा)=अशोक के 
पुष्पमूल । 
हरीतक्याः फलं (विकारोऽवयवो 
वा) =हरीतकी (हर) के फल। 


ष०्सम० पुष्प- 
मूलवाची प्रा 


= 
¦ 





कातक्याः फलं (विकारोऽवयवो 
वा) =कोशातकी के फल। 





नखस्जन्या; फलं (विकारोऽवयवो 
वा) नखरजनी के फल। 











घृठ<्सम० 
हरीतक्यादि प्रा 


जष्कण्ड्याः फलं (विकारोऽवयवो 
वा) =शष्कण्डी के फल, 





























दाडी तस्य दाङ्या; फलं (विकारोऽवयवो 
वा०.४.३.१६६; | विकारे८अवयवे वा) =दाडी के फल। 
दोडी चा; फरल (विकारोऽवयवो 






वा०,४.३.१६६; वा) =दोडी के फल। 


तस्य 

विकारे८अवयवे 
तस्य 

. | विकारे/अवयवे 


दोङ्या; फलं (विकारोऽवयवो 
वा) =दीडी के फल। 
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तस्य 
; | विकारे/अवयवे 
अर्जुनपाको तस्य 
विकारे८अवयवे 
काला तस्य 
विकारे८अवयवे 
दक्षा तस्य 
वा०,४.३.१६६; | विकारे८अवयवे 
४.३.१४०. 
ध्वाद्ा अञ्‌ लुप्‌ तस्य 
वा०,४.३.१६६; | विकारे/अवयवे 
.३.९४०. 
गर्गरिका तस्य 
अ०,४.३.१६७; | विकारे८अवयवे 
तस्य 
; | विकारे/अवयवे 
तस्य 
; | विकरे८अवयवे 
तस्य षरसम० कंसीय 
; | विकारे/अवयवे प्रा 


तस्य षरसम० परशन्य 
प्रा 







श्ेतपाक्याः फलं (विकारोऽवयवो 
वा) =रेवतपाकी के फल। 








अर्जुनपाक्याः फलं (विकारोऽवयवो 
वा) अर्जुनपाकी के फल। 





अञ्‌ लुप्‌ 
वा०,४.२३.१६६; 
४.३.१४०. 
अच्‌ टुप्‌ 
वा०,४.३.१६६; 
४.२.१४०. 


अस्‌ तुत्‌ 



























हरीतक्यादि प्रा 







कालायाः फलं (विकारोऽवयवो 
वा)=काला के फल। 













षठ्समः 
हरीतक्यादि प्रा 







दाक्षायाः फलं (विकारोऽवयवो 
वा) =दाक्षाके फल। 













ष॒ऽसमः 
हरीतक्यादि प्रा 


ध्वाह्खायाः फलं (विकारोऽवयवो 
वा) =ध्वाह्ा के फल। 





वा) =गर्णरिका के फल। 





हरीतक्यादि प्रा 


कण्टकारिकायाः फलं (विकारोऽवयवो 
वा)=कण्टकारिका के फल। 







षऽ समः 
हरीतक्यादि प्रा 













शेफालिकायाः फलं (विकारोऽवयवो 
वा) शेफालिका के फल। 







षृठ्समः 
हरीतक्यादि प्रा 


















विकार अर्थात्‌ उससे निर्मित। 













वेकारोऽवयवो वा=परशु 
का विकार अर्थात्‌ उससे निर्मित। 
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चतुर्थाध्यायस्य चातुर्थः पादः 
नियम प्रत्ययार्थप्रदर्शन 
तदाह द्विसम० माशब्द इत्याह=शब्द मत करो, यह 
तदाह द्वि°सम० नित्यशब्द इत्याह = नित्य शब्द करो, यह 
कार्यशब्दिकः | ठक्‌ तदाह द्वि°सम° कार्यशब्द इत्याह= कार्य शब्द करो, यह 
प्राभूतिकः तदाह द्वि°सम० प्रभूतादि | प्रभूतमाह प्रभूत हे, यह कहने वाला। 
"न ` ~ 
तदाह दर°सम० प्रभूतादि त | 1 ाप्तमाह=प्यपत हे, यह कहने वाला। 
य 
| छ द्वि°सम० प्रा | सुस्नातं पृच्छति= अच्छी प्रकार से स्नान 
ए । द्वि°सम० प्रा | सुखरात्रिं पृच्छति=रात्रि मे अच्छी प्रकार 
य च्छ द्वि°सम० प्रा | सुखशयनं पृच्छति=रात्रि मे अच्छी प्रकार 
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वा०,४.४.१. 


पारदारिकः 


ठक्‌ 
वाऽ 2.६ 


दर°सम० प्रा | परदारान्‌ गच्छति=दूसरे की स्रियं ठ 
। [त साथ गमन करता है। 
द्वि°सम० प्रा | गुरुतल्पं गच्छति=गुरु कौ पत्नी के साथ 
न्क गमन करता हे। 
आक्षिकः। ठक्‌ दीव्यति, खनति, | तृसम० प्रा शेदीव्यति/जयति।/जितम्‌= पासो स 
आक्षिकम्‌ "= ~ध खेलता है/उनको जीतता है/जीता हुआ है। 
आभ्रिकः ठक्‌ दीव्यति, खनति, | तृ०सम० प्रा | अश्या खनति-काष्ट कुदाल से ख 
| (५ (कष | 
(9 ओ ठक्‌ दीव्यति, खनति, | तृ°सम० प्रा । खनति=कुदाल से ख । 
_ _ (अ | (" 
ठक्‌ दीव्यति, खनति 


व्यति, खनति, | तृ०सम० प्रा |शलाकाभिदीव्यति/जयति।/जितम्‌= 
शलाकाओं से खेलता है८उसको जीतता 
है/जीता हुआ है। 


9 


०८ 
०८ 


| 
© 
2 










शालाकिकम्‌ |अ०,४.४.२. | जयति, जितम्‌ 


अ०,४.४.३. 
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४५ 
शा््गवेरिकम्‌ |ठक्‌ संस्कृतम्‌ तृसम० प्रा | शृद्खवेरेण संस्कृतम्‌-अदरक से 
अ०,४.४.३. संस्कारित। 
मारिचिकम्‌ 
घार्तिकम्‌ ठक्‌ संस्कृतम्‌ तृ०सम० प्रा | घृतेन संस्कृतम्‌-घृत से संस्कारित। 
अ०,४.४.३. 
तेलिकम्‌ ठक्‌ संस्कृतम्‌ तृ०सम० प्रा | तैलेन संस्कृतम्‌=तैल से संस्कारित। 
अ०,४.४.३. 
तेत्तिडीकम्‌ |अण्‌ संस्कृतम्‌ तृ°सम० तित्तिडीकेन संस्कृतम्‌-इमली से 
अ०,४.४.४. ककारोपध प्रा | संस्कारित। 
काण्डप्लविक 


८ 
चिकम्‌ . | ठक्‌ संस्कृतम्‌ तृसम० प्रा | मरीचिना संस्कृतम्‌ मिर्च से संस्कारित। 
अ०,४.४.३. 
दार्दभकम्‌ अण्‌ संस्कृतम्‌ तृ°सम भकेन संस्कृतम्‌-इमली से संस्कारित। 
अ०,४.४.४. ककारोपध प्रा 
क : |ठक्‌ तरति तृ०सम० प्रा | काण्डप्लवेन तरति=जो बसो के बने बेड | 
अ०,४.४.५. से पार जाता हे। 
| 5 तरति 
नाविकः 


॥ 
कोलत्थम्‌ अण्‌ संस्कृतम्‌ तु° सम० कुलत्थ |कुलत्थेन संस्कृतम्‌-कुलथी (एक प्रकार 
अ०,४.४.४. प्रा के अनाज) से संस्कारित। 

॥ 


ठक्‌ त तृ°सम० प्रा उडुपेन तरति=जो छोटी नाव से पार जाता ॑ 
= (क | | ~ 
ठञ्‌ तरति तृणसम० गोपुच्छ | गोपुच्छेन तरति= जो गौ की पृछ पकड़कर 
नावि ठन्‌ तरति तृ०सम० नौ प्रा° | नावा तरति=जो नौका से पार जाता हे। ह. 
। 





तरति 


प्रा 

प्लविकः ठन्‌ तरति तृ०सम० द्यच्‌ | प्लवेन तरति=जो छोटी नाव से पार जाता 

अ०,४.४.७. प्रा हे। 

बाहुकः ठन्‌ तरति तृरसम० द्यच्‌ | बाहुभ्यां तरति=जो भुजाओं के बल से पार 
अ०,४.४.७. प्रा जाता हे। 

दाधिकः ठक्‌ दध्ना चरति-जो दही से खाता हे। 

हास्तिकः ठक्‌ चरति तृ०सम० प्रा | हस्तिना चरति-जो हाथी से चलता हँ । 
अ०,४.४.८ 


शाकटिकः ठक्‌ चरति तुरसम० प्रा | शकटेन चरति=जो बेलगाड़ी से चलता हे। 
अ०,४.४.८. 








पाणिनि-वृत्ति-क्रमः ४५९ 
आकर्षिकः/ |ल्‌ चरति तृसम० आकर्ष | आकर्षेण चरति-जो कसौटी के पत्थर से 
पर्पिकः/पर्पिकी |ठन्‌ चरति तृ०सम० पर्पादि |पर्पेण चरति-एक पहिये कौ गाड़ी 
ह 4 (जिससे पङ्कं चलते हे, उस) से चलता 
| 
अश्चिकः/ ष्ठन्‌ चरति तृसम० पर्पादि अश्वेन चरति=जो अश्च से चलता हे। 
चरति तृ०सम० पर्पादि अश्वत्थेन चरति=जो अश्वत्थ से चलता हे। 
अश्वत्थिको अ०,४.४.१०. 
:(रथिकी चरति तृ०सम० पर्पादि | रथेन चरति=जो रथ से चलता हे। 
जालिकः, ष्ठन्‌ चरति तृऽसम० पर्पादि | जालेन चरति जो जाल से अपनी जीविका 
जालिकी - प्रा चलाता है। 
न्यासिकः/ ष्ठन्‌ चरति तृ°सम० पर्पादि | न्यासेन चरति=जो धरोहर रखकर व्यवहार 
न्यासिकी अ - , प्रा करता है। 
; ष्ठन्‌ चरति तृ°सम० पर्पादि | व्यालेन चरति=जो हिंख जन्तुओं से 
8 प्रा जीविका चलाता है। 
चरति तृ०सम° पर्पादि | पादाभ्यां चरति=जो पैर से चलता हे। 
श्रागणिकः/ |ठञ्‌ चरति तृ°सम० श्रगण | श्रगणेन चरति=जो कुत्तो के समूह के साथ 
ठन्‌ 
अ०,४.४.१९१. प्रा 
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१॥ 
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श्रगणिकी चरति तृ०सम० श्रगण | श्वगणेन चरति=जो कुत्तो के समूह के साथ 

वैतनिकः ठक्‌ जीवति तृ°सम० वेतनादि | वेतनेन जीवति=जो वेतन की आय से 
"व प्रा जीविका चलाता है। 

; ठक्‌ जीवति तु°सम० वेतनादि | वाहेन जीवति=जो सामान ढोकर अपनी 

: |ठक्‌ जीवति तु०सम० वेतनादि | अर्धवाहेन जीवति=जिसकी आधी जीविका 

धानुर्दण्डिकः | ठक्‌ जीवति तु°सम० वेतनादि | धनुर्दण्डेन जीवति=जो धनुर्दण्ड से 

अ०,४.४.१२. प्रा जीविका चलाता हे। | 


५ 4 
थ| अ 
न्प 
31 


1 


धानुष्कः ठक्‌ जीवति तृ°सम० वेतनादि | धनुषा जीवति=जो धनुष्‌ से जीविका 
अ०,४.४.१२. प्रा चलाता हे। 
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तृ०सम० वेतनादि | दण्डेन जीवति जो दण्ड से जीविका 
बि 
तृ°सम० जीवति=जो जाल से जीविका 











ठक्‌ तृरसम० वेतनादि | वेसेन जीवति जो खच्चर से जीविका 
अ०,४.४.१२ क चलाता हे। 

ठक्‌ तृ०सम० ठे जीवति=-जो खच्चर आदि कौ 
अ०,४.४.९२ क प्रा सेवा से जीविका चलाता है। 

ठक्‌ जीवति तृ०सम० जीवति=ः - 
अ०,४.४.१२ | प्रा 

ठक्‌ जीवति तृ°सम° उपस्तिना जीवति=जो उपस्तरण से 
अ०,४.४.१२. प्रा जीविका चलाता है। 

ठक्‌ जीवति तृ०सम० वेन जीवति= जो सुखपूर्वक अपनी 
अ०,४.४.१२. जीविका चलाता है। 

ठक्‌ जीवति तृ०सम शय्यया जीवति=-जो शय्याकार्य से 
अ०,४.४.१२. प्रा जीविका चलाता है। 

ठक्‌ जीवति तृ०सम० शक्त्या जीवति=जो शक्ति से जीविका 
अ०,४.४.१२. "नि चलाता हे। 


ठक्‌ जीवति तृरसम उपनिषदा जीवति=जो ब्रह्मविद्या 
अ०,४.४.१२. 2 उपदेश से जीविका चलाता हे। 

ठक्‌ जीवति तृ°सम० जीवति= जीविका 
अ०,४.४.१२. त, ` चलाता है। 

ठक्‌ तृ०सम° सजा जीवति=जो मालाकार्य से जीविका 
अ०,४.४.१२ न -- चलाता है। 


ठक्‌ जीवति जीविका चलाता 


1 
य 
~ 
9 


अ०,४.४.१२ 

ठक्‌ तृ°सम० वेतनादि | उपस्थानेन जीवति जो व्यभिचार से 
अ०,४.४.१२ प्रा जीविका चलाता है। 

ठन्‌ तृ°सम० वस्न सनेन जीवति= जो मजदूर से जीविका 
अ०,४.४.१३ प्रा चलाता है। 


तृ°सम० क्रय येण जीवति जो क्रय से जीविका 
चलाता है। 


ठन्‌ तृ°सम° येण जीवति जो क्रय-विक्रय स 
अ०,४.४.१३ क्रयविक्रय प्रा | जीविका चलाता हे। 
तृ०सम विक्रयेण जीवति=जो विक्रय से जीविका 
चलाता है। 





| (ष्ये 
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छ जीवति तृसम० आयुध | आयुधेन जीवति=-जो शचं के द्वारा 

ठन्‌ जीवति तृ०सम० आयुध | आयुधेन जीवति=जो शखर के द्वारा 

¦ हरति तृ°सम० उत्सङ्गेन हरति-जो गोद से ले जाता हे। 

ठक्‌ हरति तृ०सम० उड्पेन हरति=जो एक विशेष नौका से ले 
हरति तृ°सम० उत्पतेन हरति=जो चिडिया से ले जाता हे। 

पैरिकः ठक्‌ हरति तु°सम० पिटकेन हरति=जो योकरी/अन्न भण्डार से 

उत्सङ्गादि प्रा |ले जाता हे। 
ष्ठन्‌ हरति तृ०सम० भखादि | भखराया हरति जो चमडेके पात्रसेले 
भरटिकः ष्ठन्‌ हरति तृ०सम० भखादि | भरटेन हरति=जो कुम्भकार/नौकर के द्वारा 
भरणिकः ष्ठन्‌ हरति तृ०सम० भखरादि | भरणेन हरति=जो पालन -पोषण करने 

शीर्षभारिकः।/ | टन्‌ हरति तृ०सम० भख्रादि | शीर्षभारेण हरति=जो सिर पर रखकर ले 

शीर्षभारिकी | अ०,४.४.१६. प्रा जाता हे। 

शीर्षेभारिकः। | न्‌ हरति तृ०सम० भखादि शीर्षेभारेण हरति=जो सिर पर रखकर ले 

शोर्षेभारिकी | अ०,४.४.१६. प्रा जाता हे। 

अंसभारिकः। | ठन्‌ हरति तृ०सम० भखतरादि |अंसभारेण हरति=जो कन्थे पर रखकर ले 

अंसभारिकी | अ०,४.४.१६. प्रा जाता हे। 

अंसेभारिकः। |ठन्‌ हरति तृ०सम० भख्रादि | अंसेभारेण हरति=जो कन्धे पर रखकर ले 

अंसेभारिकी |अ०,४.४.१६. प्रा जाता हे। 

विवधिकः/ | टन्‌ हरति तृ०सम० विवध | विवधेन हरति=जो भार ढोने कौ लकड़ी 


| त 3| ~ 
2) 

# | | 3 

©| | 

| #` 


3 33 = थ 
क 37|| ५ 2 
ॐ इ|*२|* ९ र 


विवधिकी अ०,४.४.१७. 
वीवधिकः/ |्ठन्‌ हरति तृ०सम० वीवध | वीवधेन हरति=जो भार ढोने की लकड़ी 
वैवधिकः/ | ठक्‌ हरति तृसम० विवध | विवधेन/वीवधेन हरति=जो भार ढोने की 


§ | 








कुटिलिकया हरति= वक्रगति से व्याध को 
दूर ले जाने वाला मृग/वक्रयष्टि से अङ्काय 
को दूर से खीचने वाला लुहार। 
अक्षद्यूतेन निर्वत्तम्‌ अक्ष द्यूत से उत्पन्न 


५५५५ 
जानुप्रहतिकम्‌ | ठक्‌ 
अ०,४.४.१९ 


जानुप्रहतेन निर्वृत्तम्‌ जानु पर प्रहार करने 
से उत्पन्न होने वाले वैरादि। 

जाह्घाप्रहतेन निर्वृत्तम्‌- जङ्घा पर प्रहार 
करने से उत्पन्न होने वाले वैरादि। 
पादस्वेदनेन निर्वृत्तम्‌ परो के स्वेद से 
उत्पन्न होने वाले विकार । 

कण्टकमर्दनिन निर्वृत्तम्‌-कण्टक के चुभोने 
से उत्पन्न होने वाले वेरादि । 

गतागतेन निर्वत्तम्‌=आने- जाने से उत्पन्न 


पादस्वेदनिकम्‌ | ठक्‌ 

` (न 
काण्टक- टक्‌ निर्वृत्ते तृ°सम० 

स (अ | (अल 
गातागतिकम्‌ |ठक्‌ निर्वृत्ते तृरसम० 
शव ~ 
यातोपयातिकम्‌ | ठक्‌ निर्वृत्त तृ०सम० 
[च | (अलवण 
आनुगतिकम्‌ | ठक्‌ निर्वृत्ते तृ०सम० 

| (| 
पक्त्रिमम्‌ मप्‌ निर्वृत्ते तृ०सम० क्त्र 

| _ (अ | (म 
उप्त्रिमम्‌ मप्‌ निर्वृत्ते 
 _ (क 


यातोपयातेन निर्वृत्तम्‌-आने-जाने से 
उत्पन्न होने वाले वैरादि । 
अनुगतेन निरवृत्तम्‌=-अनुकरण से उत्पन्न 





पाकेन निर्वृत्तम्‌-पाक से निष्पन्न होने 


वापेन निर्वृत्तम्‌-बोने से प्राप्त होने वाला। 





करणेन निर्वृत्तम्‌-करने से निष्पन्न होने 
पाकेन निर्वृत्तम्‌=-पाक से निष्पत्न होने 


तृसम० भाव | त्यागेन निर्वृत्तम्‌-त्याग से बनने वाला। 
प्रत्ययान्त प्रा 


सेकेन निर्वृत्तम्‌ सिञ्चनकर्म से निष्पन्न होने 


तृ°सम० भाव | कुट्रेन निर्वृत्तम्‌=कूटने से बनने वाला। 
प्रत्ययान्त प्रा 


~ 
| 
म्‌ 
प 
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अपमित्य निरवत्तम्‌-ऋण के बदले मेँ पाया 
अ०,४.४.२१. अपमित्य प्रा |हुआ। 

याचितकम्‌ |कन्‌ याचितेन निर्वृत्तम्‌-मोँगी हुई वस्तु। 

अ०,४.४. २१ प्रा 

संसृष्टे 


~ ८ 
¬) -141 
अ| ॐ 
ॐ] पि 
^ 3 

„प 


= 
न) 
ॐ| 
प 
= 


निर्वृत्त 
प 
दा संसृष्ट दध्ना संसृष्टम्‌-दधि से मिश्रित। 
मरीचिना संसृष्टम्‌-मिर्च से मिश्रित । 
संसृष्टे 

ट 


= 
त्‌) 
3) 
ॐ] 
॥ 
9 


मारिचिकम्‌ 


न ~) शृद्कवेरेण संसृष्टम्‌-अदरक से मिश्रित। 
पैप्पलिकम्‌ |ठक्‌ सं तृ०सम० प्रा | पिप्पलेन संसुष्टम्‌-पीपल से मिश्रित। 
चर्णिनः इनि तृसम० चूर्ण | चूर्णेन संसृष्टाः चचूर्णं से मिश्रित। 
लवणम्‌(लवणा संसृष्ट लवणेन संसृष्टम्‌लवण से मिश्रित । 

| प्रा 
मोदरः/मोदौ |अण्‌ तृ०्सम० मुद्‌ प्रा० |मुद्रन संसृष्टः =मूँग से मिश्रित। 
दाधिकम्‌ ठक्‌ उपसिक्ते तुसम० दध्ना उपसिक्तम्‌-जिसमें ऊपर से दही 


सोपिकम्‌ टक्‌ उपसिक्ते तृ°सम° सुपेन उपसिक्तः =जिसमें ऊपर से दाल 
अ०,४.४.२६. हन्धि -- डाली गयी है। 

खारिकम्‌ ठक्‌ उपसिक्ते तृ०सम० खरेण उपसिक्तः=जिसमें ऊपर से खटाई 
अ०,४.४.२६. 7 डाली गयी हे। 

ओजसिकः | ठक्‌ वर्तते तृ०सम० ओजस्‌ | ओजसा वर्तते ओज से व्यवहार करता हे। 

साहसिक 


ठक्‌ वर्तते तृ°सम० सहस्‌ | सहसा वर्तते- साहस से व्यवहार करता 
4 > -॥ 
आम्भसिकः |ठक्‌ वर्तते तृ०सम० अम्भस्‌ अम्भसा वर्तते=जल मे रहता हे। 
"न 
प्रातीपिकः ` |ठक्‌ वर्तते द्ि°सम० प्रतिपूर्व | प्रतीपं वर्तते=विपरीत रहता हे। 
क 
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आन्वीपिकः वर्तते द्वि°सम० अनुपूर्व | अन्वीपं वर्तते= अनुकूल रहता हे। 
ईप प्रा 
वर्तते द्ि°सम० प्रतिपूर्व | प्रतिलोमं वर्तते प्रतिकूल रहता हे। 
लोम प्रा 
वर्तते द्वि°सम० अनुपूर्व | अनुलोमं वर्तते अनुकूल रहता हे। 
लोम प्रा 
वर्तते द्वि°सम° प्रतिपूर्व | प्रतिकूलं वर्तते प्रतिकूल रहता हे । 
कूल प्रा 
वर्तते द्ि°सम० अनुपूर्व | अनुकूलं वर्तते-अनुकूल रहता हे। 
कूल प्रा 
वर्तते द्वि°सम० परिमुख | परिमुखं वर्तते=मुख के सामने रहने वाले 
प्रा अनुचरादि। 

वर्तते द्विसम० परिपार्च |परिपार्श् वर्तते सूत्रधार के समीप रहने 
„४.४.२९. प्रा वाला सेवक/पात्र। 


प्रयच्छति गर्हम्‌ | द्वि°सम० प्रा० | द्विगुणं प्रयच्छति=दुगुना करने के लिये जो 
„४.४.३०. धन देता हे। 


प्रयच्छति गर्हम्‌ | दि°सम० प्रा [त्रिगुणं प्रयच्छति=तिगुना करने के लिये 
०,४.४.३०. जो धन देता हे। 


भुषिकः ठक्‌ प्रयच्छति गर्हम्‌ | द्वि°सम° वृद्धचर्थ प्रयच्छति=-बद्ने के लिये जो धन 
वा०,४.४.३० वृद्धि=वृधुषि प्रा° | देता हे। 


कुसीदिकः ष्ठन्‌ प्रयच्छति गरम्‌ | दवि°सम० कुसीद |कुसीदार्थ प्रयच्छति=न्याज के लिये जो 
दशेकादशिकः |ठच्‌ प्रयच्छति गर्ह्यम्‌ | द्वि°सम० शैकादशार्थं प्रयच्छति जो ग्यारह होने के 
दशैकादशिकी लिये दस रुपये देता हे। 
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| बादरिकः ठक्‌ उञ्छति द्विऽसम० प्रा | बदराणि उज्छति=जो भूमि पर पतित बेर 
श्यामाकिकः |ठक्‌ उञ्छति द्विऽसम० प्रा |श्यामाकान्‌ उञ्छति=जो खेत मं पतित 
|| जः अ०,४.४.३२. क्क = सांवा अनाज को बीनता हे। 
| काणिकः ठक्‌ कणान्‌ उञ्छति=जो भूमि पर पतित 
॥ अ०,४.४.३२. अनाज के कणो को बीनता है। 
| ४.४.३२. के कणो को बीनता है। 
रक्षति 


द्वि°सम० प्रा | समाजं रक्षतिनजो समाज की रक्षा करता 


हे। 


सामाजिकः 
, ४.४.३३. 





‡ | £ 
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अ०,४.४.३३. 
गोमण्डलिकः |ठक्‌ रक्षति द्वि°सम० प्रा | गोमण्डलं रक्षति-जो गोसमूह की रक्षा 
कौटुम्बिकः |ठक्‌ रक्षति द्वि°सम० प्रा | कुटुम्बं रक्षति=जो परिवार की रक्षा करता 


सन्निवेशं रक्षति जो समृह/समाज की रक्षा 
करता हे। 


द्वि°्सम ० प्रा 


| 


शाब्दिकः ठक्‌ द्वि°सम० शब्द | शब्दं करोति=-शब्द व्युत्पन्न करने वाला 
1 अ०,४.४.३४. प्रा वैयाकरण। 

दार्दुरिकः ठक्‌ द्विसम० दर्दुर | दर्दुरं करोति=मेटक बनाने वाला 
पाक्षिकः ठक्‌ हन्ति द्वि°सम० पक्षिणो हन्ति पक्षियों का वध करने 
शाकुनिकः ठक्‌ हन्ति शकुनीन्‌ हन्ति पक्षियों का वध करने 
त की पक्षिवाची प्रा |वाला। 

मायूरिकः ठक्‌ हन्ति 

तैत्तिरिकः ठक्‌ हन्ति द्वि°सम० 
मात्स्यिकः ठक्‌ हन्ति द्वि°सम० 
मेनिकः ठक्‌ हन्ति 


मयूरान्‌ हन्ति=मोरों का वध करने वाला। 


तित्तिरीन्‌ हन्ति=तीतरों का वध करने 
वाला। 

मत्स्यान्‌ हन्ति-मछलियों को पकड़ने . 
वाला। 


मीनान्‌ हन्ति-मछलि्यो का वध करने 
वाला। 


| 4 
0 1 
9 9 


शफरान्‌ हन्ति-शफर नामक मत्स्यो का 


शाफरिकः ठक्‌ हन्ति 

क 1. | मत्स्यवाची प्रा | वध करने वाला। 

शाकुलिकः |ठक्‌ हन्ति शकुलान्‌ हन्ति-शकुल नामक मत्स्यो का 
शव नन्वि मत्स्यवाची प्रा | वध करने वाला। 

मार्गिकः ठक्‌ हन्ति 
| | 
हारिणिकः ठक्‌ हन्ति 
म 
सौकरिकः ठक्‌ हन्ति द्वि°सम° सुकरान्‌ हन्ति-सुकर नामक मृगो का वध 
^ 


मृगान्‌ हन्ति मृगों का वध करने वाला। 


हरिणान्‌ हन्ति=मृगों का वध करने वाला। 


^ फ | ^~प न्फ ॥ म्प क्प 
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सारङ्खिकः ठक्‌ हन्ति द्विसम० सारङ्गान्‌ हन्ति सारङ्ग नामक मृगोँ का 
पारिपन्थिकः |ठक्‌ तिष्ठति द्वि°सम० परिपन्थ | परिपन्थं तिष्ठति चारों ओर से पथ को 
दाण्डमाथिकः |ठक्‌ धावति द्वि°सम० माथ | दण्डमाथं धावति-जो दण्डमार्ग पर 
शौल्कमाथिकः |ठक्‌ धावति द्वि°सम० माथ | शुल्कमाथं धावति=जो शुल्क मार्ग पर 
वेद्यमाथिकः |ठक्‌ धावति द्वि°सम० माथ | विद्यामाथं धावति-जो विद्या मार्ग पर 
धार्ममाथिकः |ठक्‌ धावति द्वि°सम० माथ | धर्ममाथं धावति-जो धर्म मार्ग पर दौडता 
०००७० [ज शब्दान्त प्रा |ठहै। 
पादविकः ठक्‌ धावति द्वि°सम० पदवी | पदवीं धावति=जो मार्ग का अनुसरण 
आनुपदिकः | ठक्‌ धावति द्वि°सम० अनुपद | अनुपदं धावति=-जो पदचिहं का अनुसरण 
: | ठक्‌/ठञ्‌ धावति द्वि°सम० आक्रन्द | आक्रन्दं धावति=शरणस्थान की ओर 
पौर्वपदिकः |ठक्‌ गृह्णाति द्विसम० पूर्वपदं गृह्णाति जो पूर्वपद को ग्रहण 
"द पदशब्दान्त प्रा |करता हेै। 
ओत्तरपदिकः | ठक्‌ गृह्णाति द्वि°सम० उत्तरपदं गृह्णाति=जो उत्तरपद को ग्रहण 
नि = पदशब्दान्त प्रा | करता हे। 
: |ठक्‌ गृह्णाति द्वि°सम० प्रतिकण्ठं गृह्णाति जो सामने से कण्ठ ( 
ठक्‌ गृह्णाति द्वि°सम० अर्थं | अर्थ गृह्णाति जो अर्थ पकडता हे। | 
: |ठक्‌ गृह्णाति द्वि°सम० ललाम | ललामं गृह्णाति=-जो पूँछ/सींग को पकडता 
चरति द्वि°सम० धर्म | धर्म चरति=धर्म का आचरण करने वाला। । 
प्रा वाला। | 
| 
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एति द्वि०सम० प्रतिपथ | प्रतिपथमेति जो प्रत्येक मार्ग पर/मार्ग के 
एति द्वि०सम० प्रतिपथ |प्रतिपथमेति=जो प्रत्येक मार्ग पर/मार्ग के 
= ण 
अ०,४.४.४३. समवायवाची प्रा० | बन जाता हे। 
ठक्‌ समवेति द्वि०सम° समाजान्‌ समवेति=जो समाज का सदस्य 
अ०,४.४.४३. । ~ अ बन जाता हे। 
अ०,४.४.४३. समवायवाची प्रा | जाता हे। 
सानिवेशिकः | ठक्‌ समवेति द्वि°सम° सन्निवेशान्‌ समवेति=जो समूह का अङ्ग 
"भ धः - - ~ 
पारिषद्यः ण्य समवैति द्वि°सम० परिषद्‌ | परिषदं समवेति= जो परिषद्‌ का सदस्य 
9 | 
सेन्यः ण्य समवेति | द्ि°सम० सेना |सेनां समवेति=जो सेना का सदस्य बन 
सैनिकः टक्‌ समवेति द्वि°सम० सेना |सेनां समवेति-जो सेना का सदस्य बन 
श "क 
लालाटिकः |ठक्‌ पश्यति द्वि°सम० ललार | ललाटं पश्यति-जो ललाट को देखता हे। 
, = जनको 
कौक्कुटिकः 


पश्यति द्वि°सम० कुक्कुट | कुक्कुटं पश्यति-जो कुक्कुट के समान 
सञ्ज्ञायाम्‌ प्रा पास-पास कदम रखकर ध्यानपूर्वक 
चलता है। 






शोल्कशालिकम्‌ | ठक्‌ धर्म्यम्‌ षऽसम० प्रा | शुल्कशालाया धर्म्यम्‌=शुल्कशाला (कर- 
आकरिकम्‌ |ठक्‌ धर्म्यम्‌ षर्सम० प्रा | आकरस्य धर्म्यम्‌-खानविभाग का नियम। 
1 (|= 
आपणिकम्‌ | ठक्‌ धर्म्यम्‌ षरसम० प्रा | आपणस्य धर्म्यम्‌~दुकान की मर्यादा। 
०० "नो ति पय कववं 
गौल्मिकम्‌ |ठक्‌ धर्म्यम्‌ षऽसम० प्रा० | गुल्मस्य धर्म्यम्‌-वनविभाग का नियम। 
~ | 
माहिषम्‌ अण्‌ धर्म्यम्‌ षऽ्सम० महिष्या धर्म्यम्‌-महिषी की मर्यादा। 
= ~= | | 
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प्राजावतम्‌ अण्‌ धर्म्यम्‌ षऽसम० प्रजावत्या धर्म्यम्‌=प्रजावती का नियम। 
1 

प्रालेपिकम्‌ |अण्‌ धर्म्यम्‌ ष०्सम० प्रलेपिकाया धर्म्यम्‌-लेप्‌/उबटन लगाने 

वेलेपिकम्‌ |अण्‌ धर्म्यम्‌ ष०सम० विलेपिकाया धर्म्यम्‌-विलेप करने वाली 

अण्‌ धर्म्यम्‌ ष०्सम० अनुलेपिकाया धर्म्यम्‌=अनुलेपन करने 

पौरोहितम्‌ अण्‌ धर्म्यम्‌ षऽ्सम० पुरोहितस्य धर्म्यम्‌-पुरोहित का नियम। 
"भक 

अण्‌ धर्म्यम्‌ ष०्सम० मणिपाल्या धर्म्यम्‌=मणिपाली का नियम। 

आनुचारकम्‌ | अण्‌ धर्म्यम्‌ षऽसम० अनुचारकस्य धर्म्यम्‌-अनुचारक का 

होत्रम्‌ अण्‌ धर्म्यम्‌ षऽसम० होतुर्धरम्यम्‌=होता का उचित आचरण। 
8 1 

अण्‌ धर्म्यम्‌ ष०सम० यजमानस्य धर्म्यम्‌-यजमान का उचित 

पोत्रम्‌ अनञ्‌ धर्म्यम्‌ ष०सम० पोतुर्धरम्यम्‌-पोता (ब्रह्मा) का उचित 

ओदात्रम्‌ अञ्‌ धर्म्यम्‌ ष०सम० उदरातुरधर्म्यम्‌=उदराता का उचित आचरण। 
= 

नारी अञ्‌ धर्म्यम्‌ ष०्सम० नर प्रा० | नरस्य धर्म्या=नर की उचित मर्यादा। 
न 

वेशखराम्‌ अञ्‌+इर्‌ लोप | धर्म्यम्‌ ष०सम० विशस्तृ | विशसितुर्ध्म्यम्‌=हत्या करने वाले कौ 
५ ऋकारान्त प्रा | मर्यादा। 


वैभाजित्रम्‌ धर्म्यम्‌ विभाजयितुरधर्म्यम्‌-विभाजित करने वाले 
की मर्यादा। 

शोल्कशालिकः | ठक्‌ ए) : ष०्सम० प्रा | शुल्कशालाया अवक्रयः =शुल्कशाला का 

अ०,४.४.५०. शुल्क। 


आकरिकः ठक्‌ [| ४ षऽसम० प्रा आकरस्यावक्रयः=खान का शुल्क। 
व. ०,६..५9. 
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आपणिकः ठक्‌ अवक्रयः ष०सम० प्रा 
न 
गौल्मिकः ठक्‌ अवक्रयः ष०सम० प्रा 
= । 
आपृपिकः ठक्‌ तदस्य पण्यम्‌ | प्रऽसम० प्रा 
शाष्कुलिकः | ठक्‌ तदस्य पण्यम्‌ | प्र°सम० प्रा 
मोदकिकः ठक्‌ तदस्य पण्यम्‌ |प्रण्सम० प्रा 
^ 
लावणिकः ठञ्‌ तदस्य पण्यम्‌ | प्रणसम० लवण 
किशरिकः/ |्ठन्‌ तदस्य पण्यम्‌ |प्रणसम० 
किशरिको अ०,४.४.५३. 
नरदिकः। ष्ठन्‌ तदस्य पण्यम्‌ | प्र्सम° 


नलदिकः, ष्ठन्‌ तदस्य पण्यम्‌ | प्र°सम० 









आपणस्यावक्रयः =दुकान का शुल्क। 





गुल्मस्यावक्रयः=वन का शुल्क। 


अपुपाः पण्यमस्य=पुए विक्रेता । 















शष्कुलयः पण्यमस्य=पूरी पक्तातन विक्रेता। 
मोदकाः पण्यमस्य=मोदक विक्रेता। 


लवणं पण्यमस्य=नमक विक्रेता। 





किशरा; पण्यमस्य=केशरविक्रेता। 






नरदाः पण्यमस्य=नरद नामक विशेष 
सुगन्धित दव्य विक्रेता। 









नलदा; पण्यमस्य=नलद नामक विशेष 
सुगन्धित दव्य विक्रेता। 








तदस्य पण्यम्‌ |प्रऽसम° 
किशरादि प्रा 


सुमङ्गलाः पण्यमस्यनसुमङ्गल नामक 
सुगन्धित द्रव्य-विक्रेता। 




















तगरिकः, तदस्य पण्यम्‌ | प्रसम० तगराः पण्यमस्य=तगर नामक विशेष 
तगरिकी अ०,४.४.५३. किशरादि प्रा | सुगन्धित द्व्य विक्रेता। 


गुग्गुलवः पण्यमस्यनगुग्गुल नामक विशेष 
सुगन्धित दव्य विक्रेता। 
उशीराः पण्यमस्य-खसविक्रेता। 





गुग्गुलिकः। |टन्‌ तदस्य पण्यम्‌ | प्र°सम० 
गुग्गुलिक अ०,४.४.५३. किशरादि प्रा 
उशीरिकः। ष्ठन्‌ तदस्य पण्यम्‌ | प्रण्सम० 
हरिद्रिकः। ष्ठन्‌ तदस्य पण्यम्‌ | प्रसम० 

हरिद्िको अ०,४.४.५३. किशरादि प्रा 

हरिद्रायणिकः।/ | ठन्‌ तदस्य पण्यम्‌ | प्रऽसम० हरिदरायण्यः पण्यमस्यजहरिद्रायणी 
(सम्भवतः, छोरी हल्दी) विक्रेता। 
शलालुकः/ |न्‌ तदस्य पण्यम्‌ |प्रसम० शलालु |शलालुः पण्यमस्य-शलालु नामक गन्ध 
शलालुकी 0 ` प्रा विशेष विक्रेता । 








हरिद्रा; पण्यमस्य=हल्दी विक्रेता । 
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शालालुकः/ | ठक्‌ तदस्य पण्यम्‌ | प्रणसम० शलालु |शलालुः पण्यमस्य-शलालु नामक गन्ध 

शालालुको प्रा 

मार्दङ्खिकः ठक्‌ तदस्य शिल्पम्‌ | प्रसम० प्रा 
हि | 

पाणविकः ` | ठक्‌ तदस्य शिल्पम्‌ | प्रजसम० प्रा 





पणववादनं शिल्पमस्य=पणव (छोरा 
ढोल) वादन में कुशल। 









वैणिकः ठक्‌ तदस्य शिल्पम्‌ | प्रसम० प्रा 
अ०, ४.४.५५. 
माड्डुक 


डड्ुकः अण्‌ तदस्य शिल्पम्‌ |प्रसम० मड्डुक 
अ०, ४.४.५६. प्रा 











माड्डुकिकः |ठक्‌ तदस्य शिल्पम्‌ |प्रसम० मडडुक 
अ०, ४.४.५६. प्रा 

इरः अण्‌ तदस्य शिल्पम्‌ | प्र°सम० खर्र 

्ाईरिकः ठक्‌ तदस्य शिल्पम्‌ |प्र०सम० ज्र | र्रवादनं शिल्पमस्य-्ि/मजीरा 
अ०,४.४.५६. प्रा वादन में कुशल। 


असिः प्रहरणमस्य=तलवार आयुध वाला। 





=< 
| 
ॐ1 


; ठक्‌ तदस्य प्रहरणम्‌ | प्र्सम० प्रा 
च्य 

प्रासिकः ठक्‌ तदस्य प्रहरणम्‌ | प्रसम० प्रा | प्रासः प्रहरणमस्य=भाला आयुध वाला। 

म । 

; ठक्‌ तदस्य प्रहरणम्‌ | प्रसम० प्रा | चक्रः प्रहरणमस्य चक्र आयुध वाला। 

; ठक्‌ तदस्य ब्रहरणम्‌ |प्र°सम० प्रा | धनुः प्रहरणमस्य धनुष्‌ आयुध वाला। 

पारश्चधिकः |ठक्‌/ठञ्‌ पदस्य ब्रहरणम्‌ | प्रसम० परश्वध | परश्वधः प्रहरणमस्य=परश आयुध वाला। 

ईकक्‌ परस्प ब्रहरणम्‌ |प्रसम० शक्ति | शक्तिः प्रहरणमस्य=शक्ति आयुध वाला । 

ईकक्‌ तदस्य प्रहरणम्‌ |प्रसम० यष्टि | यष्टिः प्रहरणमस्य=यष्टि आयुध बाला। 

आस्तिकः ठक्‌ तदस्य मतिः |प्रसम० अस्ति | परलोकोऽस्तीति मतिरस्य परलोक इ 
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; ठक्‌ तदस्य मतिः | प्र्सम० नास्ति | परलोको नास्तीति मतिरस्य परलोक नहीं 
दैष्टिकः टक्‌ तदस मति;  [प्रऽ्सम० दिष्ट प्र | दिष्टं मतिरस्यनपरारब्ध में जिसकी मति हो 
ठक्‌ तदस्य शीलम्‌ |प्र*सम० प्रा अपूपभक्षणं शीलमस्य अपूप भक्षण का 
शाष्कुलिकः | ठक्‌ तदस्य शीलम्‌ |प्र०सम० प्रा | शष्कुलिभक्षणं शीलमस्यनपूड़ी भक्षण का 
मोदकिकः ठक्‌ तदस्य शीलम्‌ |प्रसम० प्रा | मोदकभक्षणं शीलमस्य=मोदक भक्षण का 
छात्र ण तदस्य शीलम्‌ |प्रसम० छत्त्रादि | छत्रं शीलमस्य छत्र के समान गुरु कौ 
प्रा सेवा करने-का स्वभाव है , जिसका वह। 
बोभुक्षः ण तदस्य शीलम्‌ |प्रसम० छत्त्ादि | बुभुक्षा शीलमस्य=वुभुक्षा का स्वभाव हे, 
शेक्षः ण तदस्य शीलम्‌ | प्रसम० छत्त्रादि | शिक्षा शीलमस्य=शिक्षा का स्वभाव हे, 
ण तदस्य शीलम्‌ | प्रणसम० छत्त्रादि | पुरोहः शीलमस्य=पहले ऊहा करने का 
स्वभाव हे, जिसका वह। 
आस्थः ण तदस्य शीलम्‌ |प्र*सम० छत््रादि | आस्था शीलमस्य आस्थित होने का 
१ 
सांस्थः ण तदस्य शीलम्‌ |प्र०सम० छत्त्रादि | संस्था शीलमस्य सम्यक्‌ स्थित होने का 
आवस्थः ण तदस्य शीलम्‌ |प्रसम० छत््रादि | अवस्था शीलमस्य अवस्थित होने का 
जिसका स्वभाव है वह। 
चोरः ण तदस्य शीलम्‌ |प्र*सम० छत््रादि | चुरा शीलमस्य चोरी करने का स्वभाव 
ओपस्थानः |ण तदस्य शीलम्‌ |प्र०सम० छत््रादि | उपस्थानं शीलमस्य~निकट रहने का 
अ०, ४.४.६२. प्रा 


आर्षः ण तदस्य शीलम्‌ | प्रसम० छत््रादि | ऋषिः शीलमस्य=ऋषि का स्वभाव है 
अ०,४.४.६२. प्रा जिसका वह। | 
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६। 
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कार्मः ण तदस्य शीलम्‌ |प्रसम० छत्त्रादि | कर्म शीलमस्य=कर्म करने का स्वभाव हे, 
अ०,४.४.६२. प्रा जिसका वह। 





| = ^ 1 ~" 
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। 
| | | श्रध; ण तदस्य शीलम्‌ | प्रसम० छत्त्रादि | विश्वधा शीलमस्य-सबकौ धारण।पालन | 
| | प्रा करने का स्वभाव है, जिसका वह। | 
| | तापसः _ |ण तदस्य शालम्‌ |प्रसम° छत्त्रादि | तपः शीलमस्य=तप का स्वभाव है | 
| 1 क | 
| | | | ण तदस्य शोलम्‌ | प्र०सम० सत्यं शीलमस्य सत्य बोलने का स्वभाव | 
| आनृतः ण तदस्य शीलम्‌ | प्रसम० छ शीलमस्य मिथ्या बोल 
| अ०,४.४.६२. प्रा 


बेठ मस्य=खाद्य पदारथ 
का स्वभाव हे, जिसका वह। 

तदस्य अध्यय 

वृत्तं कर्मं 
























तदस्य अध्यय 





4९. ₹ ₹। 


परीक्षा) में 









वृत्तान्यस्य जो परीक्षा मेँ तेरह त्रुटियों करे, 
कर्मवाची बहच्‌ | वह। 






आपूपिकः तदस्य हितं |प्रसम० प्रा अपूपभक्षणं हितमस्मै-अपूप भक्षण 
शाष्कुलिकः | ठक्‌ तदस्य हितं |प्र०सम० प्रा |शष्कुलिभक्षणं हितमस्मैपूदी का भक्षण 
| अ०,४.४.६५. | भक्षाः | जिसके लिये हितकारी है, वह। 

मौदकिकः |ठक्‌ तदस्य हितं |प्र०सम० प्रा |मोदकभक्षणं हितमस्मै-मोदक का भक्षण 
| [ + अ०,४.४.६५. | भक्षाः | जिसके लिये हितकारी हे, वह | 
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प्र°सम० प्रा |अग्रभोजनमस्मै नियुक्तं दीयते=जिसे 


आग्रभोजनिकः |ठक्‌ अस्मै दीयते 
नियमपूर्वक प्रथमभोजन दिया जाता हे, 


अ०,४.४.६६. | नियुक्तम्‌ 


वह। 
आपूपिकः |ठक्‌ अस्मै दीयते |प्रणसम० प्रा अपूपा नियुक्तमस्मै दीयन्ते=जिसे 
= वः 
शाष्कुलिक अस्मै दीयते |प्र*सम० प्रा |शष्कुलय नियुक्तमस्मै दीयन्ते=जिसे 
[४ 
श्राणिकः/ अस्मे दीयते | प्रणसम० श्राणा | श्राणा नियुक्तमस्मै दीयते-जिसे 
श्राणिको नियुक्तम्‌ प्रा 


मांसोदनिकः/ | टिठन्‌ अस्मै दीयते |प्र०सम० मांसौदन | मांसोदनं नियुक्तमस्मै दीयते=जिसे 
$ 
अस्मै दीयते |प्रसम० भक्त | भक्तं नियुक्तमस्मै दीयते=जिसे नियमपूर्वक 
भाक्तिक अस्म दीयते |प्रसम० भक्त | भक्तं नियुक्तमस्मै दीयते=जिसे नियमपूर्वक 
शोल्कशालिक तत्र नियुक्तः |सऽ्सम० प्रा | शुल्कशालायां नियुक्तः जो शुल्कशाला मे 
(अ 
आकरिक तत्र नियुक्तः |स०सम० प्रा | आकरे नियुक्तः=जो खान में नियुक्त है 
= (व 
आपणिक तत्र नियुक्तः |स०्सम० प्रा | आपणे नियुक्तः=जो दुकान में नियुक्त है 
= (अ | "` - (अ 
गोल्मिक तत्र नियुक्तः |स०सम० प्रा० | गुल्मे नियुक्तः =जो वन मेँ नियुक्त हे, वह। 
| | 
ज 
अ०, ४.४.६९ 
च 
अ०,४.४.७० शब्दान्त प्रा | है, वह। 
अ०,४.४.७० अगारशब्दान्त प्रा० |है, वह। ॑ 
अ०,४.४.७० अगारशब्दान्त प्रा० | नियुक्त है, बह । | 
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श्माशानिकः |ठक्‌ तत्र अध्यायिनि |स०्सम० श्मशानेऽधीते=जो श्मशान मं पदता है, 

चातुष्पथिकः |ठक्‌ तत्र अध्यायिनि |स०्सम० चतुष्पथ्यधीते=जो चौराहे पर पठता हे, 

न ~ 
चातुर्दशिकः |ठक्‌ तत्र अध्यायिनि |स०सम० चतुर्दश्यामधीते=जो चतुर्दशी में पदता हे, 
आमावास्यिकः | ठक्‌ तत्र अध्यायिनि | सन्सम० अमावास्यायामधीते- जो अमावस्या में 
न, अ०,४.४.७१. त पठता हे, वह। 
तत्र 


वंशकठिने व्यवहरति=कठोर बस वाले 
१ देश में जो उचित व्यवहार करता है, वह। 
तत्र वर्ध्रकठिने व्यवहरति=कठोर चमड़े की 

पेटी वाले देश में जो उचित व्यवहार 

। करता हे, वह। 
प्रास्तारिकः |ठक्‌ तत्र व्यवहरति | स०्सम० प्रस्तर | प्रस्तरे व्यवहरति जो पर्णशय्या में उचित 
सांस्थानिकः |ठक्‌ तत्र व्यवहरति |स०्सम० संस्थान | संस्थाने व्यवहरति जो चतुष्पथ में उचित 
क + । अ०,४.४.७२. ि प्रा व्यवहार करता हे, वह। 
० 

















रथं वहति-जो रथ को खीचकर ले जाता 
हे। 


# #ै # 9 
आवसथिकः/ |्ठल्‌ तत्र वसति |सर्सम० आवसथे वसति=जो कुरिया में रहता हे, 
आवसथिकी | अ०,४.४.७४. आवसथ प्रा | वह। 
रथ्यः यत्‌ तद्वहति दवि 
अ०, ४.४.७६. 
युग्यः यत्‌ तद्रहति द्वि°सम० युग | युगं वहति=जो गाड़ी के जुए को खींचकर 
अ०,४.४.७६. प्रा ले जाता है। 
तद्वहति दि 
तद्रहति 
तद्रहति 


नैकटिकः टक्‌ तत्र वसति स०्सम० निकट |निकटे वसति=-जो निकट रहता है, वह। 
अ०,४.४.७३ प्रा 


प्रासङ्खयः ०सम० प्रासङ्ग | प्रासद्खं वहति=-जो गले में पड़ हुए 
४.1 
द्वि°सम० धुर्‌ प्रा० | धुरं वहति जो गाड़ी के धुर को खींचकर 
ले जाता है। 


धोरेयः ढक्‌ द्र द्वि°सम० धुर्‌ प्रा० | धुरं वहति=जो गाड़ी के धुर को खींचकर 
अ०,४.४.७७. ले जाता है। 


चत्‌ 
अ०,४. ४.७६. 





| 
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सर्वधुरां वहति=जो सम्पूर्ण धुर को वहन 


सर्वधुरीणः ख तद्वहति द्वि°सम० सर्वधुर 

उत्तरधुरीणः |ख तद्वहति द्विसम० उत्तरधुर | उत्तरधुरां वहति=जो उत्तर धुर को वहन 
अ०,४.४.७८. प्रा करताहे। ` 

दक्षिणधुरीणः |ख तद्रहति द्वि°सम° दक्षिणधुरां वहति=जो दक्षिण धुर को 
अ०,४.४.७८. दक्षिणधुर प्रा | वहन करता है। 

एकधुरीणः |ख तद्वहति द्वि°सम० एकधुर |एकधुरां वहति जो एक धुर को वहन 
वं मि ज 



































एकधुरः ख+लुक्‌ तद्वहति द्विसम० एकधुर | एकधुरां वहति=जो एक धुर को वहन 
अ०,४.४.७९. प्रा करता हे। 
वहति=जो गाडी को वहन करता 


शाकटः अण्‌ तद्रहति द्वि°सम० शकट |शकटं वह 
गज न 
हालिकः ठक्‌ तद्रहति द्वि°सम० हल [हलं वहति=जो हल को वहन करता ह 
सरिकः ठक्‌ तद्वहति द्ि°सम० सीर 
जन्या यत्‌ तद्रहति द्विसम० जनी 
= यत्‌ तद्विध्यति दि°सम० प्रा 
इ ~ ` नय 
ऊरव्याः यत्‌ तद्विध्यति द्वि°सम० प्रा 
न 
धन्यः यत्‌ त्छन्धा द्ि°सम० धन 
गण्यः यत्‌ त्लन्धा द्ि°सम० गण 
आन्नः ण तल्छन्धा द्वि°सम० अन्न 
वश्यः यत्‌ तदतः द्वि°सम० वश | वशं गतः -जिसनै अपनी कामना को प्राप्त 
प्रा कर लिया हे। 
पद्यः/पद्याः | यत्‌ अस्मिन्‌ दृश्यम्‌ |प्र°सम० पद प्रा पदमस्मिन्‌ दृश्यम्‌-जिसमे पदचिह 
अ०,४.४.८७. दिखलायी पड, वह। 


मूल्याः यत्‌ अस्य आबर्हि | प्रणसम० मूल मूलमेषामावर्हि-जिन्हं मूल सहित उखाडा 
व ~ ४. ४.८८. प्रा 





जामातृसमीपं जनी वहति वधू कोवर के 
समीप ले जाने वाली वर की सखी। 


५ 


उर त्र्यन्ति-जो जङ्घा को घायल करते 
हे। 


घ्न लब्धा=धन को प्राप्त करने वाला। 















-गण को प्राप्त करने वाला। 





गणं लब्धा 





अत्रं लब्धा=अन्न को प्राप्त करने वाला। 




















जाताहे, वे। 
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या धेनुरुत्तमर्णाय ऋणप्रदानाद्‌ दोहनार्थं 
दीयते सानदुग्धादि द्वारा ऋण उतारने के 
लिये उत्तमर्णं को दी जाने वाली धेनु। 


गार्हपत्यः ञ्य संयुक्ते तृ°सम० गृहपति | गृहपतिना संयुक्तः = गृहपति से सम्बद्ध 
नाव्यम्‌ यत्‌ तर्ये तृ०सम० नौ प्रा° |नावा तार्यम्‌-नाव से पार करने योग्य 
यत्‌ तुल्ये तृ०सम० वयस्‌ | वयसा तुल्यः=जो आयु में बराबर हो एेसा 
धर्म्यम्‌ यत्‌ प्राप्ये तृरसम० धर्म प्रा० | धर्मेण प्राप्यम्‌-धर्म से प्राप्त होने वाला। 
ह 
यत्‌ वध्ये तृरसम० विष | विषेण वध्यः =विष से मारने योग्य। 
 " 
यत्‌ आनाम्य तृ°सम० मूल | मूलेन आनाम्यम्‌=-जिसको पाकर वस्तु दे 
समे तृसम० मूल | मूलेन समः=उपादान के समान फल। 
अ०,४.४.९९१. 
यत्‌ समिते तृरसम० सीता | सीतया समितम्‌=हल के द्वारा समीकृत 
यत्‌ सम्मते तृसम० तुला | तुलया सम्मितम्‌-जो तुला के समान हो, 
धर्म्यम्‌ यत्‌ अनपेते प० सम० धर्म | धर्मादनपेतम्‌ जो धर्म के अनुकूल हो। 
[ 
पथ्यम्‌ यत्‌ अनपेते परसम० पथिन्‌ | पथोऽनपेतम्‌=जो पथ के अनुकूल हो। 
यत्‌ अनपेते परसम० अर्थं |अर्थादनपेतम्‌-जो अर्थ के अनुकूल हो। 
ङ्कः 
न्याय्यम्‌ यत्‌ अनपेते प०सम० न्याय | न्यायादनपेतम्‌=जो न्याय के अनुकूल हो। 
> 
छन्दस्यः यत्‌ निर्मिते तृ०सम० छन्दस्‌ | छन्दसा निर्मितः =इच्छा से निर्मित। 
शिः 
ओरसः अण्‌ निर्मिते तृ०सम० उरस्‌ |उरसा निर्मितः =अपने पिता के वीर्य से 


प्रसम० धेनु प्रा 
निपा० 


धेनुष्या य+षुक्‌ आगम 


अ०, ४.४.८९. 


सञ्ज्ञायाम्‌ 








- 
१२॥ 


विष्यः 
मूल्वम्‌ त्‌ 
मूल्यः यत्‌ 


सीत्यम्‌ 
तल्यम्‌ 


॥ [1 111 


< 
„^~ 
< 
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उरस्यः यत्‌ निर्मिते तृ°सम० उरस्‌ |उरसा तिर्मितः-अपने पिता के वीर्य से 
अ०,४.४.९४. प्रा उत्पन्न। 

यत्‌ प्रियः दुपउम० इदय | हदयस्य प्रियः=जो हदय को प्रिय हो, 

अ०,४.४.९५. प्रा वह। 

यत्‌ बन्धै ऋषो |ष०्सम० हदय | हदयस्य बन्धनमृषिः=जो मनुष्य के हदय 


को सत्कर्मो में बँधता हे, बह मन्त्र। 
यत्‌ करणे ` बत<सम० मत प्रा | मतम्‌= ज्ञानम्‌, तस्य करणम्‌ 










२५ 
पे 
| 
१५ 
~प 










मत का अर्थ 
अ०.४.४.९७. ज्ञान है, उसका जो करण वह। 


जन्यम्‌ यत्‌ जल्पे ष०सम० जन प्रा० | जनस्य जल्पः =लोगों का कथन। 
; यत्‌ कर्षे बत्सम० हल प्रा० | हलस्य कर्षः=हल का कर्षण। 
न्क क 
द्विहल्यः यत्‌ ष०्सम० हल प्रा 
र 
त्रिहल्यः यत्‌ कर्षे ष०सम० हल प्रा 
८ 
यत्‌ तत्र साधुः सर्सम० प्रा 
वेमन्यः यत्‌ तत्र साधुः सन्सम० प्रा 
क. 
यत्‌ तत्र साधुः सन्सम० प्रा 
यत्‌ तत्र साधुः सन्सम० प्रा 
प्रातिजनीनः |खञ्‌ तत्र साधुः सन्सम० 
अ०,४.४.९९. प्रतिजनादि प्रा 
एेदंयुगीनः खञ्‌ तत्र साधुः सन्सम० 


सांयुगीनः खञ्‌ तत्र साधुः सन्सम० 
अ०,४.४.९९. प्रतिजनादि प्रा 


खञ्‌ तत्र साधुः स०्सम० 

अ०,४.४.९९. प्रतिजनादि प्रा 

पारयुगीनः खञ्‌ तत्र साधुः सन्सम 
अ०,४.४.९९. प्रतिजनादि प्रा 
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॥ |" 


दो हलं का कर्षण। 








व्रिहलानां कर्षः = तीन हलं का कर्षण। 


=सामगान में निपुण। 


= 
पु 
५ 


सामसु साधुः 













तेमसु साधुः=वेमन्‌ कर्म में तिपुण। 


-9| 
+ 
२ 






=कर्म करने में निपुण। 





कर्मसु साधुः 





(॥ 
1 
< 
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शरणे साधुः शरणागत की रक्षा करने में 
निपुण। 
प्रतिजमे साधुः =प्रत्येक व्यक्ति के साथ 
व्यवहार करने में निपुण। 
इर्दयुगे साधुः=इस युग के अनुरूप 
व्यवहार करने में निपुण। 
संयुगे साधुः=संयोग।युद्ध के समय 
व्यवहार करने में निपुण। 
समयुगे साधुः समकालीन पीदी के साथ 
व्यवहार करने में निपुण। 
परयुगे साधुः =दूसरी पीदी के साथ 
व्यवहार करने में निपुण। 


शरण्यः 
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सामयुगीनः 

















४७८ पाणिनि-प्रत्ययार्थ-कोषः 


पारकुलीनः |खञ्‌ तत्र साधुः सर्सम० परकुले साधुः=भिन्न कुल के साथ 
पारस्यकुलीनः | खञ्‌ तत्र साधुः सर्सम० परस्यकुले साधुः =दूसरे कुल के साथ 
आमुष्यकुलीनः |खञ्‌ तत्र साधुः सन्सम० अमुष्यकुले साधुः=उस कुल के साथ 
सार्वजनीनः |खञ्‌ तत्र साधुः सन्सम० सर्वजनेषु साधुः=सब लोगों के साथ 
तत्र साधुः सन्सम० विश्चजनेषु साधुः=समस्त लोगों के साथ 


सर्सम० पञ्चजनेषु साधुः = ब्राह्मण, कषत्रिय, वे 
प्रतिजनादि प्रा | शुद्र ओर अन्त्यजो के साथ व्यवहार करने 





में निपुण। 
तत्र साधु सन्सम महाजने साधुः=महापुरुष के साथ 
व्यवहार करने में निपुण। 
तत्र साधु सन्सम० भक्त | भक्तं साधुः=भात बनने में अच्छे चावल। 
मीं स 
तत्र साधु सन्सम० परिषद्‌ | परिषदि साधुः = परिषद्‌ के कार्य करने में 
त 
तत्र साधु सर्सम० परिषद्‌ | परिषदि साधुः= परिषद्‌ के कार्य करने में 
ठक्‌ तत्र साधु सर्सम० कथादि | कथायां साधुः=कथा करने में निपुण। 
न 
ठक्‌ तत्र साधु सऽसम० कथादि | विकथायां साधु; =विशिष्ट/विरुद्ध कथा 
°सम० कथादि | वितण्डायां साधुः = अनुचित प्रकार से दूसरे 
को दबाते हुए अपना पक्ष स्थापित करने 
जनः 
०सम० कथादि | कुष्टचिति साधुः =विशेष प्रकार के रंग में 
त 


सर्सम० कथादि | जनवादे साधुः =जनता के वाद में निपुण। 
प्रा? 


जनेवादे साधुः=जनता के वाद में निपुण। 
प्रा 


4 ~ ह ~ 4" 
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-य॑ ~य द्रा त -4| 
‰\ © र = 
= च| ॐ 
~| 
२ 
= 
न 





ठक्‌ 
अ०,४.४.१०२ 
ठक्‌ 
अ०,४.२४.१०२ 
ठक्‌ 
अ०,४.४.१०२ 
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पाणिनि-वृत्ति-क्रमः ४७९ 


तत्र साधुः सन्सम० कथादि | वृत्तौ साधुः=व्याख्या करने में निपुण। 
तत्र साधुः सनसम० कथादि |सदगृहे साधुः=सद्गृह निर्माण में निपुण। 
गणिकः ठक्‌ तत्र साधुः सन्सम० कथादि | गुणे साधुः =गुण में उत्तम। 
: ठक्‌ तत्र साधुः सत्सम० कथादि [गणे साधुः=गण का गठन करने में निपुण। 
आयुर्वेदिकः |ठक्‌ तत्र साधुः सन्सम० कथादि | आयुर्वेदे साधुः= आयुर्वेद में निपुण। 
गोडिकः ठञ्‌ तत्र साधुः सम्सम० गुडादि | गुडे साधुः =गुड़ कौ दृष्ट से उपयुक्त गत्त। 
स 
य माषि ठञ्‌ तत्र साधुः सम्सम० गुडादि |कुल्माषे साधुः = आधे पकाय खाने योग्य 
अ०,४.४.१०३. ~ प्रा अनाजादि। 


वार्तिकः 


, 


| | 1 ` 
< 
+ 
> 
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~ 
| 
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= 
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त 
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= 
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साक्तुकः ठञ्‌ तत्र साधुः सन्सम० गुडादि |सक्तौ साधुः=सक्तु कौ दृष्ट से उपयुक्त 
अ०,४.४.१०३. प्रा अनाज। 
आपुपिक 


: ठञ्‌ तत्र साधुः सम्सम० गुडादि |अपृपे साधुः =पृए के लिये उपयुक्त। 
अ०,४.४.१०३. प्रा९ 

पुः पदनि ठञ्‌ तत्र साधुः सन्सम० गुडादि | मांसोदने साधुः=मांस 
अ०,४.४.१०३. प्रा° उपयुक्त । 

देक्षुकः ठञ्‌ तत्र साधुः सऽ्सम० गुडादि | इक्षौ साधुः =ईख के लिये उपयुक्त। 

वेणुकः ठञ्‌ तत्र साधुः सन्सम० गुडादि | वेणौ साधुः =वेणु के लिये उपयुक्त । 
अ०,४.४.१०३. प्रा 

साङ्खामिकः |ठञ्‌ तत्र साधुः सम्सम० गुडादि | सङ्घामे साधुः =युद्ध मे निपुण। 
अ०,४.४.१०३. प्रा 

साङ्खातिकः |ठञ्‌ तत्र साधुः सर्सम० गुडादि | सङ्घाते साधुः प्रहार करने में निपुण। . 
अ०,४.४.१०३. प्रा । 

प्रावासिकः |ठञ्‌ तत्र साधुः सन्सम० गुडादि | प्रवासे साधुः =प्रवास मे निपुण। 
म = ~ 

ह वासिः ठञ्‌ तत्र साधुः सम्सम० गुडादि | निवासे साधुः=निवास की दृष्टि से 

| वासिकः |ठञ्‌ तत्र साधुः ससम गुडादि | उपवासे साधुः उपवास करने मे निपुण। 


= 
त्‌ 
1 
। 
| 
7२॥ 





पाणिनि-प्रत्ययार्थ-कोषः 


पाथेयम्‌ ढञ्‌ तत्र साधुः सन्सम० पथिन्‌ | पथि साधुः=यात्रा मे उपयोगी । 
ढञ्‌ तत्र साधुः सन्सम० अतिथि । अतिथौ साधुः =अतिथि के लिये उपयोगी। 
ठञ्‌ तत्र साधुः सन्सम० वसति | वसतो साधुः =आवास के लिये उपयोगी। 
ढञ्‌ तत्र साधुः सन्सम० स्वपति | स्वपतो साधुः =शयन के लिये उपयोगी । 
> 
य तत्र साधुः सन्सम० सभा | सभायां साधुः=सभा के व्यवहार मे 
| सभेयः ठ तत्र साधुः सन्सम० सभा |सभायां साधुः =सभा के व्यवहार मं 
० (= (उण 
| सतीर्थ्यः समानतीर्थे बासीति=समान गुरु के आश्रम 
| अ०,४.४.१०७. समानतीर्थ प्रा |में रहने वाला अर्थात्‌ सहपाटी। 
: |यत्‌ तत्र शयितः |स०्सम० समानोदरे शयितः =समान उदर में शयन 
सोदर्यः य तत्र रायितः |स०्सम० सोदर | समानोदरे शयितः = समान उदर में शयन 
हद ` - | प्रा करने वाला अर्थात्‌ भ्राता। 
मेध्यः यत्‌ तत्र भवः सन्सम० प्रा | मेधे भवः=यज्ञ में होने वाला। 
ग्भः 
विद्युत्यः यत्‌ तत्र भवः सन्सम० प्रा | विद्युति भवः=विद्युत्‌ में होने वाला। 
त 1 
पा ड्यण्‌ तत्र भवः सन्सम० पाथस्‌ | पाथसि भवः=अन्तरिक्ष मे होने वाला। 
ड्यण्‌ तत्र भवः सन्सम० नदी | नद्यां भवः=नदी में होने बाला। 
अ०,४.४.१११. ए क] प्रा° छन्दसि 
0 अण्‌ तत्र भवः सन्सम> वैशन्त । वेशन्ते भवः =पल्वल में होने वाला जल। 
हः - अण्‌ ५2 भवः सन्सम० हिमवत्‌ | हिमवति भवः =हिमालय में होने वाला 
अ०,४.४.११२. ५2 प्रा० छन्दसि जल। 
| | = 
| अ०,४.४.११३. 


सर्सम० स्रोतस्‌ 
सखरोतस्यः खोतस्‌ | स्रोतसि भवः=जलप्रवाह मं होने वाला। 
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प्रा० छन्दसि 
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यन्‌ तत्र भवः सन्सम० सगर्भं |सगर्भं भवः=समान गर्भ में होने वाला 

र 

सयूथ्यः यन्‌ तत्र भवः स०्सम० सयूथ | सयुथे भवः=समान समृह में होने बाला 
प्रा° छन्दसि अर्थात्‌ एक ही समूह का। 

सनुत्यः यन्‌ तत्र भवः स०्सम० सनुत |सनुते भवः=समान रूप से स्तुत होने 
प्रा० छन्दसि वाला। 

तुग्रियः घन्‌ तत्र भवः स०्सम० तुग्र प्रा० | तुग्र भवः= आदित्य से उत्पन्न होने वाला 

यत्‌ तत्र भवः सर्सम० अग्र |अग्रे भवम्‌=-अग्र उत्पन्न होने वाला। 

घ तत्र भवः सन्सम० अग्र |अग्रे भवम्‌=-अग्र उत्पन्न होने बाला। 

छ तत्र भवः सन्सम० अग्र भवम्‌=-अग्र उत्पन्न होने वाला। 

समुद्रिया घ तत्र भवः स०्सम० समुद्र 

अभ्रियः घ तत्र भवः सर्सम० अभ्र |अभ्रे भवः=मेघ में उत्पन्न होने बाला 

वर्हिष्यम्‌ यत्‌ तत्र दत्तम्‌ सर्सम० बर्हिष्‌ | बर्हिषि दत्तम्‌-अग्नि/यज्ञ में दिया हआ। 

दूत्यम्‌ यत्‌ भागकर्मणी |ष०्सम० दूत प्रा० | दूतस्य भागः/कर्म=दूत का भाग/कर्म। 

रक्षस्या यत्‌ हननी ष०सम० रक्षस्‌ | रक्षसां हननीचरक्षसों को मारने वाली। 

यातव्या यत्‌ हननी ष०सम० यातु | यातूनां हननी=रक्षसों को मारने वाली। 

अ०,४.४.१२१. प्रा० छन्दसि 

यत्‌ प्रशस्ये षऽसम० रेवती | यद्वो रेवती रेवत्यम्‌, तस्याः 

अ०,४.४.१२२. प्रा° छन्दसि प्रशंसनम्‌ प्रशंसनीय धन वाली। 

जगत्यम्‌ यत्‌ प्रशस्ये ष०सम० जगती | यद्वो जगती जगत्यम्‌, तस्याः 
अ०,४.४.१२२. प्रा० छन्दसि प्रशंसनम्‌ प्रशंनीय जगती वाली। 

यत्‌ प्रशस्ये षऽसम० हविष्या | यद्रो हविष्या हविष्यम्‌, तस्याः 

अ०,४.४.१२२. प्रा० छन्दसि प्रशंसनम्‌ प्रशंसनीय हवि। 


असुर्यम्‌ यत्‌ स्वम्‌ ष०सम० असुर | असुरस्य स्वम्‌=-असुर का अपना। 
अ०,४.४.१२३. प्रा० छन्दसि 
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समुद्रे भवा=-समुद में होने वाली नदी। 
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असुरस्य स्वं माया=असुर कौ अपनी 
माया। 


षर्सम० असुर्‌ 
प्रा छन्दसि 





आसुरी 












यत्‌+मतुप्‌ लुक्‌ |उपधानो मन्त्र 
अ०,४.४.१२५. | आसाम्‌ 


यत्‌+मतुप्‌ लुक्‌ | उपधानो मन्त्र |प्रसम० मतुबन्त | सहस्वान्‌ उप। 
अ०,४.४.१२५. | आसाम्‌ प्रा० छन्दसि आसामिष्टकानाम्‌=सहस्वान्‌ उपधान मन्त्र 


वर्चस्वान्‌ उपधानो मन्त्र 
आसामिष्टकानाम्‌= वर्चस्वान्‌ उपधान मन्त्र 


प्र°सम० मतुबन्त 
प्रा० छन्दसि 










हे, इन ईटों का। 


यत्‌+मतुप्‌ लुक्‌ |उपधानो मन्त्र |प्रसम० मतुबन्त | तेजस्वान्‌ उपधानो मन्त्र 
अ०,४.४.१२५. | आसाम्‌ प्रा° छन्दसि आसामिष्टकानाम्‌= तेजस्वान्‌ उपधान मन्त्र 


४८२ 
तेजस्या 
हे, इन ईटों का। 
पयस्याः यत्‌+मतुप्‌ लुक्‌ |उपधानो मन्त्र पयस्वान्‌ उपधानो मन्त्र 
अ०,४.४.१२५. | आसाम्‌ 
रेतस्याः यत्‌+मतुप्‌ लुक्‌ | उपधानो मन्त्र 
अ०,४.४.१२५. | आसाम्‌ 













प्रऽसम० मतुबन्त 
प्रा० छन्दसि 

















प्रसम० मतुबन्त 
प्रा० छन्दसि 











आसामिष्टकानाम्‌= पयस्वान्‌ उपधान मन्त्र 
यत्‌+मतुप्‌ लुक्‌ |उपधानो मन्त्र 


हे, इन ईटो का। 
अ०,४.४.१२५. | आसाम्‌ 


रेतस्वान्‌ उपधानो मन्त्र 
आसामिष्टकानाम्‌-रेतस्वान्‌ उपधान मन्त्र 
हे, इन ईंटों का। 
वयस्वान्‌ उपधानो मन्त्र 
आसामिष्टकानाम्‌= वयस्वान्‌ उपधान मन्त्र 
हे, इन ईटों का। 
उपधानो मन्त्र 
मतुप्‌+मतुप्‌ | उपधानो मन्त्र 
लुक्‌ आसाम्‌ प्रा० छन्दसि आसामिष्टकानाम्‌=मूर्धन्वान्‌ उपधान मन्त्र 
अ०,४.४.१२७. च हे, इन ईयों का। 
यत्‌ मत्वर्थे मासे |प्रसम० प्राः | नभांसि विद्यन्ते यस्मिन्‌ मासे=जिस मास 
न्ट 
यत्‌ मत्वर्थे मासे | प्रणसम० प्रा | सहांसि विद्यन्ते यस्मिन्‌ मासे=जिस मास 
(= 9 
यत्‌ मत्वर्थे मासे | प्रणसम० प्रा | तपांसि विद्यन्ते यस्मिन्‌ मासे=जिस मास 
न 
यत्‌ मत्वर्थे मासे |प्रणसम० प्रा | मधूनि विद्यन्ते यस्मिन्‌ मासे=जिस मास में 
( जि 





प्र°सम० मतुबन्त 
प्रा० छन्दसि 











आश्चिन्यः प्रसम० अश्विमत्‌ | अश्विमान्‌ उपधानो मन्त्र 
आसामिष्टकानाम्‌=अश्चिमान्‌ उपधान मन्त्र 


हे, इन ईटों का। 


प्रसम० मूर्धन्वत्‌ | मूर्धन्वान्‌ उपधानो मन्त्र 





अप्‌+मतुप्‌ तुक्‌ 
अ०,४.४.१ २६. 


















सहस्य 
ऋ 


हस्य; 
पस्यः 
प्रधव्यः 
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यत्‌ मत्वर्थे तन्वाम्‌ |प्र°सम० प्रा | ओजो विद्यतेऽस्यां तन्वाम्‌-जिस शरीर में 
अ०,४.४.१२८ छन्दसि ओज विद्यमान हो, वह। ` 
चत्‌ 
चत्‌ 


| 4 
५ 
| || 1 


य 
य मत्वर्थ तन्वाम्‌ |प्र०सम० प्रा | रक्षो विद्यतेऽस्यां तन्वाम्‌-जिस शरीर में 
अ०,४.४.१२८. प छन्दसि राक्षस विद्यमान हो, वह। 
य मत्वर्थे तन्वाम्‌ | प्रणसम० प्रा | तेजो विद्यतेऽस्यां तन्वाम्‌-जिस शरीर में 
क | छन्दसि तेज विद्यमान हो, वह। 
तप यत्‌+लुक्‌ मत्वर्थे मासे |प्रसम० प्राः | तपांसि विद्यन्ते यस्मिन्‌ मासे=जिस मास 
यत्‌+ लुक्‌ मत्वर्थे मासे |प्रसम० प्रा |नभांसि विद्यन्ते यस्मिन्‌ मासे=जिस मास 
ननः 
सह यत्‌+लुक्‌ मत्वर्थे मासे | प्र°सम० प्राः |सहांसि विद्यन्ते यस्मिन्‌ मासे=जिस मास 
वि में प्रचण्डता विद्यमान हो, वह। 
अ मत्वर्थे मासे | प्र०सम० प्रा |इड्‌ यस्मिन्‌ मासेऽस्तीति-जिस मास में 
3 
ऊर्जः अ मत्वर्थे तन्वाम्‌ |प्र°सम० प्रा ऊर्व यस्मिन्‌ मासे विद्यते=जिस मास में 
> छन्दसि बल प्राप्त होता है, वह। 
ड्‌ मत्वर्थे मासे |प्र°सम० प्रा |शुक्‌ यस्मिन्‌ मासेऽस्तीति=जिस मास मे 
वा०,४.४.१२८. छन्दसि सूर्य का तेज विद्यमान हो, वह। 
र मत्वर्थे मासे |प्र०सम० प्रा |शुक्‌ यस्मिन्‌ मासेऽस्तीति=जिस मास में 
वा०,४.४.१२८. छन्दसि सूर्य का तेज विद्यमान हो, वह। 
मत्वर्थे प्र०सम० प्रा | मधु यस्मिन्‌ मासे८यस्यां तन्वां 
मासतन्वोः छन्दसि वाऽस्तीति-जिस मास/शरीर मे मधु 
मत्वर्थे प्रसम० प्रा | मधु यस्मिन्‌ मासे/यस्यां तन्वां 
मासतन्वोः छन्दसि वाऽस्तीति=जिस मास/शरीर मेँ मधु 
विद्यमान हो, वह। 
ओजस्यम्‌ यत्‌ मत्वर्थे अहनि |प्रसम० ओजस्‌ | ओजोऽस्मिन्‌ विद्यतेऽहनि=-जिस दिवस मे 
ओजसीनम्‌ |ख मत्वचं अहनि | प्रण्सम० ओजस्‌ | ओजोऽस्मिन्‌ विद्यतेऽहनि-जिस दिवस में 
7 (प 


वेशोभग्यः मत्वर्थे प्रण्सम० वेशस्‌ |वेशोभगो विद्यते यस्य स=जिसका बल 
आदि भगान्त प्रा० | ओर एश्वर्य हे, वह। 


तपः 
नभः 

वहः 
इषः 


ष 


~|“ 
4 


शुचिः 
शुक्रः 
(मा 







पमाधवः/(माधवा |ज 
अ०,४.४.१ २९. 














मधव्यः/मधव्या | यत्‌ 
अ०,४.४.१ २९. 





छन्दसि 
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3८ 
यशो 


1 









यशोभगो विद्यते यस्य स=जिसका यश 


ओर एश्वर्य हे, वह। 





प्र°सम० यशस्‌ 
आदि भगान्त प्रा 
छन्दसि 
प्रसम० वेशस्‌ 
आदि भगान्त प्रा 
छन्दसि 
प्रसम० वेशस्‌ 
आदि भगान्त प्रा 
छन्दसि 
प्रसम० यशस्‌ 
आदि भगान्त प्रा 
छन्दसि 
प्र°सम० यशस्‌ 


यशोभग्यः 
आदि भगान्त प्रा 


यशोभगीनः 
छन्दसि 
पूर्विणः इन तेन कृतम्‌ तृ°सम° पूर्व प्रा० | पूर्वैः कृतः पन्थाः पूर्व लोगो के द्वारा 
अ०,४.४.१३३. छन्दसि निर्मित पथ। 
य 
छन्दसि 
























वेशोभगो विद्यते यस्य स=जिसका बल 


ओर एश्वर्य हे, वह। 













वेशोभगीनः वेशोभगो विद्यते यस्य स=जिसका बल 


ओर एश्वर्य हे, वह। 
















यशोभगो विद्यते यस्य स=जिसका य 


ओर एश्वर्य हे, वह। 
















पशोभगो विद्यते यस्य स=जिसका यश 


ओर एेश्र्य है, वह। 














पूर्व्यः तेन कृतम्‌ तृ°सम० पूरव प्रा पूर्वे: कृतः पन्थाः पूर्व लोगों के हारा 
पूर्णः ख तेन कृतम्‌ तृरसम० पूर्व प्रा | पूर्वे: कृतः पन्थाः =पू्वं लोगों के द्वारा 


अप्यम्‌ यत्‌ तेन संस्कृतम्‌ |तृसम० अप्‌ |अद्धिः संस्कृतम्‌-उदक से संस्कृत। 
अ०,४.४.१३४. प्रा° छन्दसि 





सहस्ियः घ तेन संमि तृ°सम० सहस्र | सहस्रेण सम्मितः=सहस्र के तुल्य। 
| 

सहस्ियः घ मत्वर्थे प्रसम० सहस | सहस्रमस्य विद्यते=जिसके पास सहस्र हे 
य तदर्हति 


सोम्यः तदर्हति द्वि°सम० सोम॒ | सोममर्हति=सोम/यज्ञ को प्राप्त करने के 
अ०,४.४.१३७ प्रा छन्दसि योग्य ब्राह्मण । 


सोम प्रा° छन्दसि | सोमस्य विकारोऽवयवो वा/ सोमादा- 
गतम्‌८सोमः प्रकृतः =सोम का विकार 














^अवयव/सोम से प्राप्त/ प्रकृत सोम। 
मधोर्विकारोऽवयवो वा/मधोरागतम्‌(मधुः 
प्रकृतम्‌-सोम का विकार/अवयव/सोम से 
प्राप्तप्रकृत सोम। 












पाणिनि-वृत्ति-क्रमः ४८५ 


वसव्यः यत्‌ समूहे/मयडर्भे च | वसु प्रा° छन्दसि | वसोः समूहो(विकारोऽवयवो वा-वसु का 
छन्दस्यः यत्‌ अक्षरसमूहे छन्दस्‌ प्रा अक्षराणां समूहः छन्द एव= अक्षरो का 
वसव्यः यत्‌ स्वार्थे वसु प्रा° छन्दसि | वसुरेव वसु। 

| | 

नक्षत्रियः घ स्वार्थे नक्षत्र प्रा° छन्दसि | नक्षत्रमेव=नक्षत्र। 

7 (क 

सर्वतातिः तातिल्‌ स्वार्थे सर्वं प्रा० छन्दसि | स्वं एव=सब। 

देवतातिः तातिल्‌ स्वार्थ देव प्रा° छन्दसि |देव एवन्देव। 

न 

शिवतातिः तातिल्‌ करे षर्सम० शिव शिवं करोति=कल्याण करने वाला। 
शन्तातिः तातिल्‌ करे ष०्सम० शम्‌ |शं करोति-कल्याण करने वाला। 
अरिष्टतातिः | तातिल्‌ करे ष०्सम० अरिष्ट | अरिष्टं करोति=नीरोग करने वाला। 
शिवतातिः तातिल्‌ भावे षर्सम० शिव |शिवस्य भावः=शिव का भाव। 
भ न्‌ 

शन्ताति: तातिल्‌ भावे 

न (अ 







-9| 

















वे 
वि ष०सम० शम्‌ |शं भावः=कल्याण का भाव। 
प्रा° छन्दसि 
अरिष्टतातिः | तातिल्‌ भावे ष०सम० अरिष्ट | अरिष्टस्य भावः =नीरोगिता का भाव। 
अ०,४.४.१४४ प्रा० छन्दसि 
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पञ्चमाध्यायस्य प्रथमः पादः 


प्रत्ययार्थं नियम प्रत्ययार्थप्रदर्शन 


वत्सीयः छ क्रोतपूर्वहितादिषु |प्रा०मात्र वत्सेभ्यो हितः=बछड़ के लिये हितकारी । 
अ०,५.१.१. 


करभीयः छ क्रोतपूर्वहितादिषु |प्रामात्र करभेभ्यो हितः =युवा हाथी के लिये 
अ०,५.१.१. [ हितकारी। 

शङ्कव्यं (दारु) | यत्‌ क्रोतपूर्वहितादिषु . | उवर्णान्त प्रा शङ्कवे हितम्‌-कील के निर्माण के लि 

पिचव्यः यत्‌ ्रोतपूर्वहितादिषु |उवर्णानत प्रा० [पिच हितः-रुट ऊ लि उपयानं 

कमण्डलव्या |यत्‌ क्रोतपूर्वहितादिषु |उवर्णान्ति प्रा कमण्डलवे हिता-कमण्डलु के उपयोगी 

यत्‌ क्रोतपूर्वहितादिषु गोभ्यो हितम्‌ गायों के लिये हितकार। 
अ०,५.१.२. 

हविष्यम्‌ यत्‌ क्रोतपूर्वहितादिषु हविषे हितम्‌=हवि के लिये उपयोगी | 
अअ०,५.१.२. 

| यत्‌ क्रोतपूर्वहितादिषु |गवादि प्रा बर्हिषे हितम्‌-कुश की शय्या कै लिय 

अ०,५.१.२. पध उपयोगी। 
खस्यम्‌ यत्‌ क्रोतपूर्वहितादिषु खट्‌्वाय हितम्‌-खार के लिये उपयोमी। 
अ०,५.१.२. 

यत्‌ | क्रोतपूर्वहितादिषु |गवादि प्रा एकायै हितम्‌=आठ के लिये उपयोगी । 

यत्‌ क्रोतपूर्वहितादिषु युगाय हितम्‌=युग के लिये हितकारी 

अअ०,५.१.२. 


ध्यम्‌ यत्‌ क्रोतपूर्वहितादिषु | गवादि प्रा मेधाय हितम्‌=मेधा के लिय हितकासी। 
अ०,५.१.२. 

सज्यम्‌ यत्‌ क्रोतपूर्वहितादिषु सजे हितम्‌-माला के लिये उपयोगी । 
अ०,५.१.२. 


यत्‌ ्रोतपूर्वहितादिषु | नाभि गवादि प्रा | नाभये हितः-र्थचक्र ऊ नघ्यमान 
वा०,५.१.२. लिये उपयोगी। 


यत्‌+ सम्प्रसारण |क्रोतपूर्वहितादिषु शुने हितम्‌ कुत्ते के लिये हितकार । 
वा०,५.१.२. 
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यत्‌+ सम्प्र०+दी | क्रौतपूर्वहितादिषु शुने हितम्‌-कुतते के लिये हितकर | 
घ वा०,५.१.२. 

ऊधन्यः यत्‌+अनङ्‌ | क्रोतपूर्वहितादिषु | गवादि प्रा ऊधसे हितः =उदक के सञ्चय ऊ लिपि 
वा०,५.१.२. उपयोगी कूपादि। 

क्रोतपूर्वहितादिषु उदराय हितः =उदर के लिये उपयौमी। 
अ०,५.१.२. 

खराय हितः = गर्दभ के लिये उपयौनी | 


यत्‌ क्रोतपूर्वहितादिषु | गवादि प्रा स्खदाय हितः=काट-छँर के लिये 
अ०,५.१.२. उपयोगी। 


यत्‌ क्रोतपूर्वहितादिषु अक्षराय हितः = अक्षर के लिये उपयौमी। 
अ०,५.१.२. 


अक्षर्य 
यत्‌ क्रोतपूर्वहितादिषु | गवादि प्रा विषाय हितः=विष के लिये उपयौमौ | 


` ऋशिः 
& ,4 
न 
3 










अ०,५.१.२ 
कम्बल्यम्‌ यत्‌ क्रोतपूर्वहितादिषु सज्जा अर्थं मै [कम्बला हितम्‌= कम्बल के लियै 
अ उपयोगी। 
आमिक्षाये पनीर निर्माण 


के लिये उपयोगी। 







प्रा 





अपूप्यम्‌ यत्‌ क्रोतपूर्वहितादिषु | चन्सम० अपूपाय हितम्‌=मालपुए के लियै खाद्य 
अपूपीयम्‌ छ क्रोतपूर्वहितादिषु | चऽ्सम० अपूपाय हितम्‌=-मालपुए के लियै खाद्य 
अ०,५.१.४. अपूपादि प्रा |सामग्री। 


तण्डुल्यम्‌ |यत्‌ क्रोतपूर्वहितादिषु |च०्सम० तण्डुलाय हितम्‌=-चावल के लिये 

७ अ०,५.१.४. अपूपादि प्रा |उपयोगी। 

छ क्रोतपूर्वहितादिषु | चर्सम० तण्डुलाय हितम्‌-चावल के लिरै 
अ०,५.१.४. अपूपादि प्रा |उपयोगी। 
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क्रोतपूर्वहितादिषु |चर्सम० अभ्यूषाय हितम्‌=रोटी के लिये उपयोगी। 
(न अपूपादि प्रा 
क्रोतपूर्वहितादिषु |च०सम० अभ्यूषाय हितम्‌ =रोटी के लिये उपयोगी। 
शि 
क्रीतपूर्वहितादिषु |च०्सम अभ्योषाय हितम्‌-रोटी के लिये उपयोगी 
 |छ क्रतपूर्वहितादिषु |चर्सम अभ्योषाय हितम्‌=रोटी के लिये उपयोगी 
अ०,५.१.४. सामग्री 
पृथुक्यम्‌ यत्‌ क्रोतपूर्वहितादिषु | च०्सम पृथुकाय हितम्‌=चिड़वे के लिये उपयोगी 
पृथुकोयम्‌ | क्रोतपूर्वहितादिषु |चर्सम० पृथुकाय हितम्‌=चिड्वे के लिये उपयोगी 
अभ्येष्यम्‌ |यत्‌ क्रोतपूर्वहितादिषु |च०सम० अभ्येषाय हितम्‌=विशेष प्रकार के भोजन 
अभ्येषीयम्‌ |छ क्रोतपूर्वहितादिषु |च०्सम० अभ्येषाय हितम्‌=विशेष प्रकार के भोजन 
अर्गल्यम्‌ यत्‌ क्रीतपूर्वहितादिषु |चर्सम० अर्गलाय हितम्‌-कपाट बन्द करने कौ 
अर्गलीयम्‌ | क्रोतपूर्वहितादिषु |चर्सम० अर्गलाय हितम्‌=-कपाट बन्द करने कौ 
मुसल्यम्‌ यत्‌ क्रोतपूर्वहितादिषु |च०्सम० मुसलाय हितम्‌ मूसल के लिये उपयोगी।| 
मवि 
मुसलीयम्‌ |छ क्रोतपूर्वहितादिषु | च०सम० मुसलाय हितम्‌=मूसल के लिये उपयोगी । 
। [सन्‌ 
सूप्यम्‌ यत्‌ क्रीतपूर्वहितादिषु |च०सम° सूपाय हितम्‌=पकी हुई दाल के लिये 
सूपीयम्‌ छ क्रतपूर्वहितादिषु |च०्सम० सूपाय हितम्‌-पकी हुई दाल के लिये | 
कटक्यम्‌ यत्‌ क्रीतपूर्वहितादिषु |चर्सम० कटकाय हितम्‌-कड़ा/मेखलाबन्द के | 
कटकोयम्‌ |छ क्रोतपूर्वहितादिषु |च०सम° कटकाय हितम्‌-कड़ा/मेखलाबन्द के 
कर्णविष्टक्यम्‌ |यत्‌ क्रोतपूर्वहितादिषु |चर्सम० कर्णवेष्टकाय हितम्‌-कान कौ बालियोंँ के 
| ननू ` 
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करण्विष्टकोयम्‌ |छ क्रीतपूर्वहितादिषु |चर्सम क्णविष्टकाय हितम्‌-कान को बालियोँ के 
व्क कट अपूपादि प्रा | लिये उपयोगी। 
किण्व्यम्‌ यत्‌ क्रीतपूर्वहितादिषु |च०सम० करिण्वाय हितम्‌-मदिरा(खमीर के लिये 
अ०,५.१.४. अपृपादि प्रा |उपयोगी। 
छ क्रतपूर्वहितादिषु |च०्सम० करिण्वाय हितम्‌-मदिरा/खमीर के लिये 


पृप्यम्‌ यत्‌ क्रोतपूर्वहितादिषु | च०सम° 
वा०।,५.१.४. 


६ 
कु 
प 







पूपाय हितम्‌=पुए के लिये उपयोगी। 


पृपीयम्‌ 

स्थुण्यम्‌ 

स्थूणीयम्‌ पणार हिता-खराब न होने वाले भोजन 
के लिये उपयोगी । 

पीप्यम्‌ पौपाय हितम्‌-पेय पदार्थ के लिये 













छ क्रीतपूर्वहितादिषु | च°सम० अन्न- | पीपाय हितम्‌-पेय पदार्थं के लिये 
वा०,५.१.४. विकारादि प्रा |उपयोगी। 


अश्व्यम्‌ य क्रीतपूर्वहितादिषु | च०सम० अन्न- | अश्वाय हितम्‌= यह भोज्य पदार्थं अश्च के 
वा०,५.१.४. विकारादि प्रा | लिये हितकारी। 
अश्वीयम्‌ क्रतपूर्वहितादिषु | च०सम० अश्वाय हितम्‌-यह भोज्य पदार्थं अश्च के 
अन्नविकारादि | लिये हितकारी। 
प्रा 


पत्यम्‌ यत्‌ क्रीतपूर्वहितादिषु | च०सम० अनन- |पत्राय हितम्‌-कम के लिये 
वा०,५.१.४. ॥ 1. हितकारी। 

छ क्रीतपूर्वहितादिषु |च०सम० अन्न- | पत्राय हितम्‌-कमलगद्रे के लिये 
वा०,५.१.४. हितकारी। 


अवत्सीयः |छ क्रोतपूर्वहितादिषु अवत्सेभ्यो हितः =वत्सरहित के लिये 


अ०,५.१.५. हितकारी। 
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यत्‌ क्रीतपूर्वहितादिषु |चतु०सम० प्रा | पडुभ्य हितम्‌-बद्धिमान्‌ के लिये 
अ०,५.१.५. हितकारी। 
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यत्‌ < चतुऽसम० शरीर [ दन्तयेभ्यो हितम्‌ दतो के लिये उपयोगी। 
अ०,५.१.६. अवयववाची प्रा° 


मै हितम्‌ 
यत्‌ मे हितम्‌ चतु०सम० शरीर | कण्ठेभ्यो हितम्‌ कण्ठ के लिये 
अ०,५.१.६. अवयववाची प्रा° |उपयोगी। 


ओष्ठ्यम्‌ यत्‌ तस्मै हितम्‌ चतु०सम० शरीर | ओआषटेभ्यो हितम्‌ ओष्ठो के लिये उपयोगी । 
अ०,५.१.६. अवयववाची प्रा 


यत्‌ तस्मै हितम्‌ चतु०सम० शरीर | नासिकायै हितम्‌=नासिका के लिये 

अवयववाची प्रा |उपयोगी। 

यत्‌ तस्मै हितम्‌ चतु०सम० शरीर | नाभये हितः=नाभि के लिये उपयोगी। 

खल्यम्‌ यत्‌ मे हितम्‌ चतुऽसम० खल |खलाय हितम्‌-खलिहान के लिये 

यव्यम्‌ यत्‌ सम हितम्‌ चतुऽसम० यव॒| यवाय हितम्‌=यव के लिये उपयोगी। 
न 
यत्‌ समे हितम्‌ चतुऽसम० माष | माषाय हितम्‌=उड़द के लिये उपयोगी । 

तिल्यम्‌ यत्‌ मै हितम्‌ चतु०सम० तिल | तिलाय हितम्‌=तिल के लिये उपयोगी। 
हि (> 
यत्‌ स्मे हितम्‌ चतुऽसम० ब्रह्यन्‌ | ब्रह्मणे हितम्‌ ब्राह्मण के लिये हितकारी। 
= 

वृष्यम्‌ यत्‌ = हितम्‌ चतु०सम० वृष ॒| वृषाय हितम्‌=शक्तिशाली के लिये 
प्रा हितकारी। 

अज ध्यन्‌ तस्मै हितम्‌ चतु०सम० अज |अजेभ्यो हिता-बकरों के लिये हितकारी 

। अ०,५.१.८. प्रा (यूथ) 

थ्यन्‌ तस्मै हितम्‌ चतु०सम० अवि |अविभ्यो हिता=मेषों के लिये हितकारी 
अ०,५.१.८. प्रार (समूह) । 

आत्मनीनम्‌ |ख तस्मै हितम्‌ चतु°सम० आत्मने हितम्‌-अपने लिये हितकारी। 
0 

विश्रजनीनम्‌ |ख तस्मै हितम्‌ चतु°सम° विश्वजनेभ्यो हितम्‌-समस्त विश्च के लिये 

मातृभोगीणः |ख तस्मै हितम्‌ चतु०सम० मातृभोगेभ्यो हितः=माता के भोग के 

पितृभोगीणः |ख तस्मै हितम्‌ चतु०सम० पितृभोगेभ्यो हितः=पिता के भोग के लिये 
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विश्वजनीयम्‌ |छ तस्मै हितम्‌ चतुऽसम० विश्वजनाय हितम्‌-विश्च के मनुष्य के 
वा०,५.१.५. विश्वजन प्रा | लिये उपयोगी । 


पञ्चजनीनम्‌ |ख तस्मै हितम्‌ चतुसम° पञ्चजनेभ्यो हितम्‌रपाच के लिये 
वा०,५.१.९. पञ्चजन प्रा हितकारी। 


पञ्चजनीयम्‌ |छ तस्मै हितम्‌ चतु°सम० पञ्चजनाय हितम्‌ पाँच के लिये 
वा०,५.१.५. पञ्चजन प्रा हितकारी। 


सार्वजनिकम्‌ |ठन्‌ तस्मै हितम्‌ चतु°सम० सर्वजनैभ्यो हितम्‌-सब लोगों के लिये 
वा०,५.१.९ सर्वजन प्रा उपयोगी। 


सर्वजनीनम्‌ |ख तस्मै हितम्‌ चतुसम० सर्वजनैभ्यो हितम्‌-सब लोगों के लिये 
वा०,५.१.९. सर्वजन प्रा |उपयोगी। 
सर्वजनीयम्‌ | तस्मे हितम्‌ चतु०सम० सर्वजनाय हितम्‌=सब लोगों के लिये 
माहाजनिकम्‌ |ठञ्‌ तस्मै हितम्‌ चतु°सम० महाजनाय हितम्‌ महान्‌ है पुरुष 
न दव महाजन प्रा | जिसका, उनके लिये हितकारी । 
महाजनीयम्‌ | छ तस्मै हितम्‌ चतु०सम० महाजनाय हितम्‌-महापुरुष के लिये 
महाजन प्रा हितकारी। 


राजभोगीनः |ख तस्मै हितम्‌ चतु°सम० राजभोगाय हितः =राजभोग के लिये 
वा०,५.१.९. राजभोग प्रा |हितकारी। 


आचार्यभोगीनः | ख तस्मै हितम्‌ चतु°सम० आचार्यभोगाय हितः = आचार्य के भोग 
,५.१.९. करने के लिये हितकारी। 
सार्वम्‌ ण तस्मै हितम्‌ चतुसम० सर्व | सर्वस्मै हितम्‌-सबके लिये हितकारी। 
अ०,५.१.१० प्रा 
पुरुषाय हितम्‌ पुरुष के लिये हितकारी । 
प्रा 
सर्वाय हितम्‌-सर्व के लिये हितकारी। 
| प्रा 1 
वध-विकार- पुरुष प्रा पुरुषस्य वधः/विकारः/तस्य 
समूह - तत्कृत समूहः/पुरुषेण कृतः ग्रन्थः =पुरुष का 
वध/विकार/समृह ओर पुरुषकृत ग्रन्थ । 
माणवीनम्‌ |खञ्‌ सम हितम्‌ चतुसम° माणवाय हितम्‌-बालक के लिये 
अ०५.१.११. माणव प्रा हितकारी। 
चारकोणम्‌ खञ्‌ समे हितम्‌ चतुसम० चरक | चरकाय हितम्‌=गुप्तचर के लिये 
अ०५.१.११. प्रा हितकारी। 
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च 


५ = श 


वारध्रम्‌ 
वारत्रम्‌ 


छ तदस्य/तदस्मिन्‌ | प्रण्सम० प्रा 
८. 
छ तदस्य/तदस्मिन्‌ | प्र्सम० प्रा 
छ तदस्य/तदस्मिन्‌ | प्रण्सम० प्रा 
छ 
छ तदस्य/तदस्मिन्‌ | प्रणसम० प्रा 
7 ` 
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अङ्गारेभ्यो हितानि (काष्ठानि) = अङ्गारो के 













निर्माण के लिये काष्ठ) 


प्राकारेभ्यो हिता=चारदीवारी के निर्माण 
के लिये सामग्री। 


छदिर्भ्यो हितानि ( तृणानि) = छप्पर के 
लिये तृण आदि। 


उपधिभ्यो हितम्‌ (दारुः) =पहिये के लिये 
दारु आदि। | 


बलिभ्यो हितः=बलि के लिये चावल 
आदि। 


ऋषभाय हितः वत्सः = साड बनने के 
लिये बकछडा। 


उपानद्भ्यो हिताय (मुञ्जः) =जृतों के 
निर्माण के लिये मूँज। 


वरघ्राय हितम्‌= चर्म से निर्मित होने वाले 
पात्र के लिये चर्म्‌। 


वरत्राय हितम्‌-हाथी के कक्ष के लिये 
चर्म से निर्मित होने वाली रु। 


प्राकार आसामिष्टकानां स्यात्‌-इन ईयं से 
प्राकार बनता हे। 

प्रासादोऽस्य काष्टस्य=इस काष्ट से प्रासाद 
बनताहे। 

प्राकारोऽस्मिन्‌ देशे स्यात्‌~प्राकार इस 
देश में होना चाहिये। 

प्रासादोऽस्यां भूमि स्यात्‌~प्रासाद इस 
भूमि में होना चाहिये। 
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पारिखेयी ढञ्‌ तदस्य/तदस्मिन्‌ | प्र°सम० परिखा | परिखाऽस्यां भूमि स्यात्‌=परिखा इस 
अ०,५१.१७. | स्यात्‌ प्रा भूमि में होनी चाहिये। 
। तरम ठक्‌ 


आर्हीयादिष्वर्थेषु | तृ०सम निष्केण क्रौतम्‌-१६ माशे की सुवर्णं मुद्रा 
से क्रीत। 
आर्हीयादिष्वर्थेषु 
आर्हीयादिष्वर्थेषु 






















असमस्त 
निष्कादि प्रा 
तु 0 सम० 
असमस्त 
निष्कादि प्रा 
त ० समण 
असमस्त 
निष्कादि प्रा 










पणेन क्रीतम्‌=-८ कौड़ी के मूल्य के 
बराबर सिक्के से खरीदा। 













पादेन क्रीतम्‌-एक चौथाई मूल्य मे 
खरीदी। 







माषेण क्रीतम्‌-माशा तोल से खरीदी। 
































वाहिकम्‌ आर्हीयादिष्वर्थेषु | तृ०्सम० वाहेन क्रीतम्‌-तोल विशेष से क्रोत। 
असमस्त 
निष्कादि प्रा 

द्रोणिकम्‌ तृ°सम° द्रोणेन क्रीतम्‌=दोण परिमाण से क्रीत। 
असमस्त 
निष्कादि प्रा 

षाष्टिकम्‌ आर्हीयादिष्वर्थेषु | तृ°सम षष्ट्या क्रीतम्‌=साठ कौ सह्या से खरीदा 
असमस्त गया। 
निष्कादि प्रा 

शतिकम्‌ |ठन्‌ आर्हीयादिष्वर्थेषु | तृसम० शत॒ शतेन क्रीतम्‌-सौ से खरीदा गया। 

चत्सन्‌ 


न्‌ 
शत्य यत्‌ आर्हीयादिष्वर्थेषु | तृ०सम० शत॒ | शतेन क्रीतम्‌-सौ से खरीदा गया। 
न 
द्विशतिकम्‌ |कन्‌ आर्हीयादिष्वर्थेषु | तृ०सम० द्विशत | द्विशतेन क्रीतम्‌-दो सो से क्रौत। 
| न न 
त्रिशतिकम्‌ |कन्‌ आर्हीयादिष्वर्थेषु | तृ०सम० त्रिंशत ॒|त्रिशतेन क्रीतम्‌-तीन सौ से क्रौत। 


पञ्चकः आर्हीयादिष्वर्थेषु | तृ°्सम० पञ्चभिः क्रीतः =पोँचों से क्रीत । 
शदन्तभिन्न त्यन्त 
सद्ूयावाची प्रा 
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तावतिकः 


तावता क्रीतः=उतने से क्रीत। 


तावत्कः तावता क्रीतः=उतने से क्रीत। 


यावतिकः कन्‌+इट्‌ आगम | आर्हीयादिष्वर्थेषु | तृसम० वत्वन्त | यावता क्रीतः-जिते स ऋत; 
अ०,५.१.२२; सह्त्यावाचक 

आर्हीयादिष्वर्थेषु यावता क्रीतः=जितने से क्रीत। 

आर्हीयादिष्वर्थेषु विंशत्या क्रीतः =बीस से क्रीत। 


आर्हीयादिष्वर्थेषु त्रिंशता क्रीतः= तीस से क्रीत। 


आ्हीयादिष्वर्थेषु | तृऽसम० कंस कंसेन क्रीतः -परिमाण चिरष स क्रीत। 
कंसिकी टिठन्‌ आ्हीयादिष्वर्थेषु | तृ०सम० कंस कंसेन क्रीता-परिमाण विष स क्रोत। 
कार्षापणिकः |रिठन्‌ आर्हीयादिष्वर्थेषु | तृ°सम० कार्षापणेन क्रीतः =सिक्के विशेष से 
वा०,५.१.२५. क्रोत। 
कार्षापणिक |रिठन्‌ आर्हीयादिष्वर्थेषु | तृ०सम० कार्षापणेन क्रीता=सिक्के विशेष से 
प्रतिकः टिठन्‌ आर्हीयादिष्वर्थेषु | तृ०्सम० प्रति | प्रतिना क्रीतः-१६ पण से ऋत, 
वा०,५.१.२५. ५४ अ क| 





ॐ 
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टिठन्‌ आर्हीयादिष्वर्थेषु | तृ०सम० प्रति | प्रतिना क्रीता=१६ पण से क्रोत। 

ए 
,५. १. २५. प्रा 

िठन्‌ आर्हीयादिष्वर्थेषु | तृसम० अर्ध धेन क्रोता=जो आधे से क्रोत। 

अञ्‌ आर्हयादिष्वर्भेषु | तृ०सम० शूर्प | शूर्पेण क्रोतम्‌- जो सूप से खरीदा गया। 

=<> पिकम ठञ्‌ आर्छीयादिष्वर्ेषु | तृसम० शूर्प | शूर्पेण क्रोतम्‌-जो दो द्रोण परिमाण से 

शातमानम्‌ आर्हीयादिष्वर्भेषु |तृ०सम० शतमान | शतमानेन क्रीतम्‌=-जो किसी वस्तु के शत 


= 
© 
ट 
< 
~<) 
| ब 
न 


प्रतिकौ 
अर्द्धिक “ 
अर्द्धिको 


अण्‌ 
(क्रः शतिकम्‌ अण्‌ आहीयादिष्वर्थेषु | तृ०सम° ंशतिकेन क्रौतम्‌-जो बीस से खरीदा 
अण्‌ आर्हीयादिष्वर्थेषु |तृ०सम० सहस्र | साहस्रेण क्रोतम्‌-जो सहस्र से खरीदा 
अण्‌ आर्हीयादिष्वर्थेषु | तृ०सम० वसन | वसनेन क्रौतम्‌- जो वख से खरीदा गया। 
| (= 
अध्यरद्धकंसम्‌ |रिठन्‌ आहीयादिष्वर्थषु | तृ०सम° अध्यद्धकंसेन क्रोतम्‌=जो डेढ कंस 
` 
अ०,५.१.२८ 


4 प्त ष तु ०सम 0 


2 = 
4 प 
ग] 

| 










(9 

9. 

1 

| 
त्य 


त्रिकसम्‌ 


अध्यद्धशुर्पम्‌ |अम्‌ प्रत्ययलुक्‌ तृ०सम० अध्यदद्धशुपेण क्रोतम्‌= 

द्िशुर्पम्‌ अञ्‌ प्रत्ययलुक्‌ | आर्हीयादिष्वर्थषु | तृसम० दवाभ्यां शर्पाभ्यां क्रोतम्‌-जो चार द्रौण रे 
अ०,५.१.२८. धन्व - ~ खरीदा गया। 

त्रिशृर्पम्‌ अञ्‌ प्रत्ययलुक्‌ | आहीयादिष्वथेषु | तृ०सम० त्रिभिः शपः क्रोतम्‌-जो छः द्रोण स 
| ` ` ` शर 


खरीदा गया। 
अध्यद्ध- रिठन्‌ आहीयादिष्वर्थषु | तृ०सम० | 


अध्यरद्धकार्षापणेन क्रोतम्‌= 
कार्षपिणम्‌ | प्रत्ययलुक्‌ अध्यर्दधपूर्व कार्षापण से खरीदा गया। 
अ०,५.१.२९. कार्षापण प्रा 















~ 
9 # 
च ठ 
~<) 
¢ कै 
















४९६ पाणिनि-प्रत्ययार्थ- कोषः 


अध्यर्ध आर्हीयादिष्वर्थषु 
कार्षापणिकम्‌ |अ०,५.१.२९. अ 
अध्यर्धसहस्रम्‌ | अण्‌ प्रत्ययलुक्‌ | आर्हीयादिष्वर्थषु 
आर्हीयादिष्वर्थेषु 


आर्हीयादिष्वर्थषु 
| 


















अध्यरद्धकार्षापणेन क्रीतम्‌-जो डेढ 
कार्षापण से खरीदा गया। 






अध्यरदधसहस्रेण क्रीतम्‌-जो डेढ़ सहस्र से 
खरीदा गया। 










अध्यर्द्धसहस्रेण क्रीतम्‌-जो डेढ सहस से 
खरीदा गया। 








द्वाभ्यां कार्षापणभ्यां क्रीतम्‌-दो कार्षापण 
से खरीदा गया। 










दवाभ्यां कार्षपणभ्यां क्रीतम्‌=दो कार्षापण 
से खरीदा गया। 


दवाभ्यां सहस्राभ्यां क्रीतम्‌-जो दो सहस्र 
से खरीदा गया। 


द्विसहस्रम्‌ 


अध्यर्धसुवर्णम्‌ | ठञ्‌ प्रत्ययलुक्‌ 


वा०,५.१.२९; 
अ ध्य्‌ 17111. 


अण्‌ प्रत्ययलुक्‌ 
अ०,५.९१.२९; 






दवाभ्यां सहस्राभ्यां क्रीतम्‌-जो दो सहस 
से खरीदा गया। 






अध्य्द्धसुवर्णेन क्रीतम्‌ जो डेढ सुवर्णं से 
खरीदा गया। 










अध्य्द्धसुवर्णेन क्रीतम्‌-जो डेढ सुवर्ण से 
खरीदा गया। 









अध्यद्धशतमानेन क्रीतम्‌ जो डेढ 
शतमान से खरीदा गया। 








अण्‌ प्रत्ययलुक्‌ 
वा०,५.१.२९; 














अध्यरद्धशतमानेन क्रीतम्‌ जो उद्‌ 
शतमान से खरीदा गया। 









शतमान प्रा 
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2य्‌ प्रत्ययलुक्‌ 
वा०,५.१.२९; 








आर्हीयादिष्वर्थषु 

आर्हीयादिष्वर्थेषु 

आर्हीयादिष्वर्थेषु 

आर्हीयादिष्वर्थेषु 

ठञ्‌ प्रत्ययलुक्‌ | आर्हीयादिष्वर्थषु 
अ०,५.१.२०; 

0 ककम्‌ |ठञ्‌ आर्हीयादिष्वर्थेषु | तृ०सम० द्विपूर्व- 
अ०,५.१.३०. द्विगुसंज्ञक प्रा 
तृरसम० त्रिपूर्व- |त्रिभि 


बहुभिः निष्कैः क्रोतम्‌= बहुत सुवर्णं के 
सिक्रों से खरीदा गया। 


द्वाभ्यां शतमानाभ्यां क्रोतम्‌-जो दो 
शतमानो से खरीदा गया। 





दवाभ्यां शतमानाध्यां क्रीतम्‌-जो दो 
शतमानो से खरीदा गया। 





द्वाभ्यां निष्काभ्यां क्रीतम्‌=दो सुवर्णं के 
सिक्तं से खरीदा गया। 









ठच्‌ प्रत्ययलुक्‌ 
अ०,५.१.२३०; 















द्वाभ्यां बिस्ताभ्यां क्रोतम्‌=दो बिस्तों 
(१६० रत्ती) से खरीदा गया। 


ठञ्‌ प्रत्ययलुक्‌ 
अ०,५.१.२९१; 






आर्हीयादिष्वर्थेषु 







द्वाभ्यां बिस्ताभ्यां क्रोतम्‌= 
(१६० रत्ती) से खरीदा गया। 
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आर्हीयादिष्वर्थेषु | तृ०सम० त्रिभिर्बिस्तैः क्रोतम्‌= तीन बिस्तोँ (२४० 
रत्ती) से खरीदा गया। 
बहुबिस्तम्‌ | ठञ्‌ प्रत्ययलुक्‌ | आर्हीयादिष्वर्थषु | तृ°सम० 
अ०,५.१.३१; बिस्तान्त प्रा° 

9 बेस्तिकम, आर्हीयादिष्वर्थषु | तृ०सम० 

अ०,५.१.३१; बिस्तान्त प्रा 

अध्यद्ध- आर्हीयादिष्वर्थेषु | तृऽ्सम० 

विंशतिकीनम्‌ |अ०,५.१.३२. अध्यरदधपूर्व, 
विंशतिक प्रा 

द्विविंशतिकोनम्‌ | ख आर्हीयादिष्वर्थेषु |तृ०सम० 

। 


विंशतिक प्रा० 
अध्यद्ध- ईकन्‌ आर्हीयादिष्वर्थेषु | तृ०सम० अध्यद्धखार्या क्रोतम्‌=डेद्‌ खारी (१२ 
खारीकम्‌ अ०,५.१.३३. अध्यर्द्धपूर्व खारी |मन ३२ सेर की तोल) से खरीदा गया। 


आर्होयादिष्वक्ु तृ०सम० 
द्िगुसंज्ञक 
- | विंशतिक प्रा 


खारीकम्‌ ईकन्‌ आर्हीयादिष्वर्थषु | तृ०सम० खारी | खार्या क्रौतम्‌-खारी से खरीदा गया। 
अध्यद्ध- ईकन्‌ येषु | तृरसम° अध्यरद्धकाकिण्या क्रोतम्‌-डड काकिणी 


वा०,५.१.३३. अध्यदद्धपूरवं ( चोथाई पण/२० कौडियों) से खरीदा 
दरिककिणौकम्‌ ईकन्‌ आर्हीयादिष्वर्थेषु | तृ०्सम० 

वा०,५.१.३३. द्विगुसं्ञक 

| काकिणी प्रा 





स्तैः क्रोतम्‌= तीन बिस्तों (२४० 


ठञ्‌ प्रत्ययलुक्‌ त्रिभि 
रत्ती) से खरीदा गया। 


अ०,५.१.२१; 





























( अपरिमित रत्तियों ) से खरीदा गया। 









( अपरिमित रत्तियों ) से खरीदा गया। 









अध्यद्धविंशतिना क्रीतम्‌=डेढ्‌ बीसा से 
खरीदा गया। 






दवाभ्यां विंशतिकाभ्यां क्रोतम्‌-दो बीस से 
खरीदा गया। 










त्रिभिः विंशतिकीभिः क्रौतम्‌-तीन बीस 
से खरीदा गया। 














काकिणी प्राः |गया। 
द्वाभ्यां काकिणीभ्यां क्रतम्‌= 
( चौथाई पण/२० कौडियों ) से खरीदा 
गया। 
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आर्हीयादिष्वर्थेषु | तृ°सम० त्रिभिः काकिणीभिः क्रतम्‌=तीन 
। काकिणी ( चौथाई पण/२० कोडियों) से 
र काकिणी प्रा |खरीदा गया। 
आर्हीयादिष्वर्थषु | तृ°सम० काकिण्या क्रीतम्‌-एक काकिणी ( चौथाई 
[त (स (ण 


आर्हीयादिष्वर्थषु | तृ°सम° अध्यरद्धपणेन क्रीतम्‌=डद्‌ पण से खरीदा 
त्रिपण्यम्‌ 


अध्यर्द्धपूर्व गया। 
पणपादमाषशत 
अध्यर्धपाद्यम्‌ 

द्विपाद्यम्‌ 

त्रिपाद्यम्‌ 


अध्यरद्धमाष्यम्‌ 



























दो पण से खरीदा 





राभ्यां पणाभ्यां क्रोतम्‌~ 
गया। 


त्रिभिः पणैः क्रीतम्‌ तीन पण से खरीदा 
गया। 





अध्यर्द्धपादेन क्रीतम्‌-डढ्‌ पाद से खरीदा 


द्वाभ्यां पादाभ्यां क्रीतम्‌-दो पाद से 


द्वाभ्यां माषाभ्यां क्रीतम्‌=दो माशा से 
खरीदा गया। 


त्रिमषिः क्रतम्‌=तीन माशा से खरीदा 





| 





| द्विशाणम्‌ आर्हीयादिष्वर्थेषु |तृ०सम० द्वाभ्यां शाणाभ्यां क्रोतम्‌=दो शाण (चार 
| माशा की तौल) से खरीदा गया। 
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अध्यर्द्धशतेन क्रीतम्‌-डढ्‌ सौ से खरीदा 
गया। 













५५०99 
^ 


अध्यरद्धशाण्यम्‌ |यत्‌ 


अध्यरद्धशाणम्‌ | ठञ्‌ लुक्‌ आर्हीयादिष्वर्थेषु 
१८. 

द्विशाण्यम्‌ यत्‌ आर्हीयादिष्वर्थेषु | तृ०सम० दवाभ्यां शाणाभ्यां क्रोतम्‌-दो शाण (चार 
अ०,५.१.३५. द्विगुपूर्वशाण प्रा° |माशा की तोल) से खरीदा गया। 


द्वाभ्यां शताभ्यां क्रोतम्‌नदो सौ से खरीदा 





आर्हीयादिष्वर्थेषु | तृ०सम° अध्यद्धशाणेन क्रीतम्‌ डेढ़ शाण (चार 
अध्यर्दधपूर्व शाण |माशा की तौल) से खरीदा गया। 










तृज्सम० - | अध्यर्द्धशाणेन क्रीतम्‌=डद्‌ शाण (चार 
अध्यर्दधपूर्व शाण |माशा की तौल) से खरीदा गया। 









त्रिशाण्यम्‌ |यत्‌ आर्हीयादिष्वर्थेषु | तृ°्सम° त्रिभिः शाणैः क्रीतम्‌=तीन शाण (चार 
त्रिशाणम्‌ लुक्‌ आर्हीयादिष्वर्थषु | तृ०सम० त्रिभिः शाणैः क्रोतम्‌-तीन शाण (चार 
ऋका ~ 2. द्विगुपूर्वशाण प्रा | माशा की तौल) से खरीदा गया। 


अध्यर्धशत्यम्‌ |यत्‌ आर्हीयादिष्वर्थषु | तृ०्सम० 
अध्यर्ध - पूर्वशत |माशा की तौल) से खरीदा गया। 
अध्यरद्धशतम्‌ |कन्‌ लुक्‌ आर्हीयादिष्वर्थेषु 
वा०,५.१.३५; 
२२. 


द्विशत्यम्‌ यत्‌ आर्हीयादिष्वर्थषु | तृ०सम° 
न (च 
द्विशतम्‌ कन्‌ लुक्‌ आर्हीयादिष्वर्थेषु * | तृ°सम° 
वा०,५.१.३५; 
२२. 


















तृजसम० अध्यरद्धशतेन क्रोतम्‌-डेद स 
अध्यर्ध - पूर्वशत | माशा की तोल) से खरीदा गया। 


दवाभ्यां शताभ्यां क्रीतम्‌-दो सौ से खरीदा 
गया। 


दवाभ्यां शताभ्यां क्रौतम्‌=दो सौ से खरीदा 
गया। 
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त्रिशत्यम्‌ यत्‌ आर्हीयादिष्वर्थेषु |तृसम० त्रिभिः शतैः क्रीतम्‌=तीन सौ से खरीदा 
वा०,५.१.३५. द्विगुपूर्वशत प्रा° |गया। 


तृ°सम° त्रिभिः शतैः क्रीतम्‌ तीन सौ से खरीदा 
द्वाभ्यां शाणाभ्यां क्रीतम्‌=दो शाण (चार 
अ०,५.१.३६. ्िूर्वशाण प्रा |माशा कौ तोल) से खरीदा गया। 
प्र आर्हीयादिष्वर्थेषु त्रिभिः शाणैः क्रीतम्‌ तीन शाण (चार 
अ०,५.१.३६. ्िपर्वशाण प्रा |माशाकी तौल) से खरीदा गया। 
साप्ततिकम्‌ |ठञ्‌ तेन क्रीतम्‌ तृजसम० प्रा० |सपत्य क्रीतम्‌-सत्तर से खरीदा । 
=, अ 
आशीतिकम्‌ . अशीत्या क्रीतम्‌-अस्सी से क्रौत। 
अ०,५.१.३७. 
द्विकम्‌ तेन क्रीतम्‌ द्वाभ्यां क्रीतम्‌-दो से खरीदा गया। 
अ०,५.१.३७. 
त्रिकम्‌ तेन क्रीतम्‌ त्रिभिः क्रीतम्‌=-तीन से खरीदा गया। 
अ०,५.१.३७. 
कन्‌ पञ्चभिः क्रीतम्‌ पाँच से खरीदा गया। 
अ०,५.१.३७. 
मोदकम्‌ तेन क्रोतम्‌ तृजसम० प्रा° मुदः क्रीतम्‌मंगों से खरीदा गया। 
अ०,५.१.३७. 
अ०,५.१.३८. | संयोगः रुपये के कारण धनपति से संयोग। 
अ०,५.१.३८. संयोगः रुपये के कारण धनपति से संयोग। 
अण्‌ तस्य निमित्त सहस्रस्य निपित्तं धनपतिना 
संयोगः = सहस्र रुपये के कारण धनपति 
से संयोग। 
तस्य रतस्य निमित्तमुत्पातः =सौ रुपये के 
अ०,५.१.३८. | निमित्तमुत्पातः कारण यह शुभ/अशुभ शकुन। 
ठन्‌ रातस्य निमित्तमुत्पातः =सो रुपये के 
अ०,५.१.३८. | निमित्तमुत्पातः कारण यह अशुभ।/अशुभ शकुन। 

























साहस्रम्‌ 


सात्निपातिकम्‌ 


गव्यः 
धन्यम्‌ 


स्वर्ग्यम्‌ 


4| 3 
(~ --- 
| \|\ 


पुत्त्रीय - 


पुत्त्यः 
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सहस्रस्य निमित्तमुत्पातः = सहस्र रुपये के 
कारण यह शुभ/अशुभ शकुन । 


वातस्य शमनं कोपनं वा=-वात का 


9 


-9| < 
न॥ © 
ष ~) 
~प 


पित्तस्य शमनं कोपनं वा= पित्त का 


तस्य शमनं कोपनं |ष०सम० श्लेष्मन्‌ | श्लेष्मणः शमनं कोपनं वा=श्लेष्म का 


9 


सन्निपातस्य शमनं कोपनं वा=सन्निपात 


च ऋ 
| 4 
| 


ष०सम० गो प्रा | गोर्निमित्तं संयोग उत्पातो वा 
निमित्त संयोग/अपशकुन। 


षऽसम० द्यच्‌ | धनस्य निमित्तं संयोग उत्पातो वा=धन के 
स्वर्गस्य निमित्तं संयोग उत्पातो वा=स्वर्ग 
यशसो निमित्तं संयोग उत्पातो वा=यश के 
आयुषो निमित्तं संयोग उत्पातो वा=आयु 
के निमित्त संयोग/अपशकुन। 








ब्रह्मवर्चसस्य निमित्तं गुरुणा संयोगः = 
ब्रह्मवर्चस के निमित्त गुरु से संयोग। 


पुत्त्रस्य निमित्तं संयोगोत्पातो वापुत्र के 
निमित्त संयोग/अपशकुन। 


= 
४ 
५ 
प 


पुत्त्रस्य निमित्तं संयोगोत्पातो वाचपुत्र के 
निमित्त संयोग/अपशकुन। 


षर्सम० सर्वभूमेर्निमित्तं संयोग उत्पातो 
सर्वभूमि प्रा | वा=सर्वभूमि के निमित्त संयोग,/उत्पात। 


षऽसम० पृथिवी | पृथिव्या निमित्तं संयोग उत्पातो 
वा=पृथिवी के निमित्त संयोग,/उत्पात। 


षरसम० सर्वभूमेरीश्वरः=सर्वभूमि का स्वामी। 
सर्वभूमि प्रा 


4 आ ~ 
24 4: -21> 

0 
र 1 
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पार्थिवः अञ्‌ पृथिव्या ईश्वरः 
अ०,५.१.४२. प्रा 

सार्वभोमः अण्‌ तत्र विदितः स०्सम० सर्वभूमि विदितः=सर्वभूमि पर प्रसिद्ध । 
अ०,५.१.४२. सर्वभूमि प्रा 


पार्थिवः अञ्‌ पृथिव्यां विदितः=पृथिवी पर प्रसिद्ध 
, १.४३. प्रा 
(ऋ छ विदितः= लोकप्रसिद्ध । 






=पृथिवी का स्वामी। 








सन्सम० सर्वलोकषु विदितः=सर्वलोक प्रसिद्ध । 
सर्वलोक प्रा 


षघ० सम० प्रा | प्रस्थस्य वापः =प्रस्य परिमाण बीज 
जिसमे बोया जाये, वह खेत। 
उप चनः ग्रा द्ौणस्य वापःन्दरोण परिमाण बीज जिस्म 
बोया जाये, वह खेत। 
सप समः प्राः | खार्या वापः=खारी परिमाण बीज जिसमे 
बोया जाये, वह खेत। 
पात्रस्य वापः पात्रिकी क्ेत्रम्‌-पात्र 
परिमाण बीज जिसमे बोया जाये, वह 
खेत। 
पात्रस्य वापः पात्रिकं क्षेत्रभक्तिः =पात्र 
परिमाण बीज जिसमे बोया जाये, वह 
खेत का भाग। 
पञ्चास्मिन्‌ 
वृद्धिः(आयः/लाभः/शल्कः/उपदा वा 
दीयते-जिस व्यवहार में पाँच रुपये 
वृद्धि/आय/ लाभ/शुल्क/उपदा मेंदिये 
जायें। 
सपतास्मिन्‌ 
वृद्धिः/आयः/लाभः/शुल्कः/उपदा वा 
दीयते-जिस व्यवहार मेँ सात रुपये 
वृद्धि/आय/लाभ/शुल्क/उपदा मे दिये 
जायें। 
शतमस्मिन्‌ 
वृद्धिः/आयः(लाभः(शुल्कः८उपदा वा 
दीयते-जिस व्यवहार मेँ सौ रुपये 





























ष० सम० पात्र 
प्रा 


प्र<सम० प्रा 














सखष्तकः 










शत्यः 





वृद्धिः/आयः। 
लाभः(शुल्कः। 











पाणिनि-प्रत्ययार्थ-कोषः 


५० 
जायें । 


. | शतिकः अस्मिन्‌ वृद्धिः/ |प्र°सम० प्रा |शतमस्मिन्‌ 
आयः/ लाभः। वृद्धिः८आयः८लाभः/शुल्कः८उपदा वा 
; दीयते=जिस व्यवहार मे सौ रुपये वृद्धि। 
आय/लाभ।/शुल्क/उपदा मेँ दिये जायें । 
साहस्रः प्रजसम० प्रा | सहस्रमस्मिन्‌ 
वृद्धिः/आयः(लाभः/शुल्कः८उपदा वा 
दीयते-जिस व्यवहार में सहस्र रुपये 
पञ्चकः कन्‌ प्ररसम० प्रा 
वा०,५.१.४७. 
अर्धिकः ठन्‌ प्रसम० अर्धं 
अ०,५.१. ४८. प्रा 
दीयते=जिस व्यवहार में आधा 
वृद्धि/आय।/लाभ,/शुल्क/उपदा मे दिया 
जाये। 
वृद्धिः/आयः, प्रा 
लाभः/शुल्कः। 
प्रा 




































रस्म वृद्धिः/आयः(लाभः/शुल्कः८उपदा 
वा दीयते=जिसके लिये पाँच रुपये 
वृद्धि/आय।लाभ/ शुल्क/उपदा में दिये 
जायं । 









आयः/ 
लाभः/शुल्कः। 
उपदा दीयते 
अस्मिन्‌ 
वृद्धिः/आयः। 
लाभः/शुल्कः। 
उपदा दीयते 















वृद्धिः/आयः/लाभः/शुल्कः८उपदा वा 


















अस्मिन्‌ 





वृद्धि/आय/लाभ/शुल्क/उपदा में दिये 
जायें। 
द्वितीयिकः ठन्‌ प्रसम० परण | द्ितीयोऽस्मिन्‌ 
अ०,५.१.४८. प्र वृद्धिः/आयः/लाभः/शुल्कः/उपदा वा 
दीयते=जिस व्यवहार में द्वितीय 
उपदा दीयते वृद्धि/आय।लाभ/शुल्क/उपदा में दी जाये। 
तृतीयिकः अस्मिन्‌ प्र°सम० पूरण | तृतीयोऽस्मिन्‌ 
. | वृद्धिः/आयः, प्र वृद्धिः/आयः(लाभः/शुल्कः८उपदा वा 
लाभः/शुल्कः। दीयते=जिस व्यवहार मे तीसरी वृद्धि, 
उपदा दीयते 
पञ्चमिकः अस्मिन्‌ प्रसम० पूरण 
, | वृद्धिः/आयः, प्रा 
लाभः/शुल्कः। 
सप्तमिकः अस्मिन्‌ प्रसम० पूरण 
,१.४८. | वृद्धिः८आयः। प्रा 
लाभः/शुल्कः। 
उपदा दीयते 









आय/लाभ।शुल्क/उपदा में दी जाये। 
रम ऽस्मिन्‌ 
वृद्धिः/आयः(लाभः/शुल्कः८उपदा वा 
दीयते=इसमें पांचवीं वृद्धि 
आय।/लाभ।/शुल्क/उपदा दी जाये। 
सप्तमोऽस्मिन्‌ 
वृद्धिः/आयः(लाभः/शुल्कः८उपदा वा 
दीयते=जिस व्यवहार में सातवीं वृद्धि, 
आय।लाभ।/शुल्क/उपदा में दी जाये। 























॥ मकरिका = 
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प्रसम० भाग | भागोऽस्मिन्‌ 

प्रा वृद्धिः८आयः/(लाभः(शुल्कः८उपदा वा 
दीयते=इसमें वृद्धि आय/लाभ,/शुल्क। 
उपदा मेँ भाग दिया जाये। 


प्र°सम० प्रा | भागोऽस्मिन्‌ 
वृद्धिः/आयः/(लाभः(शुल्कः८उपदा वा 
लाभः/शुल्कः/ दीयते=जिस व्यवहार में वृद्धि 


भाग्या 
उपदा दीयते आय/लाभ/शुल्क/ उपदा में भाग दिया 
वांशभारिकः |ठक्‌ हरति/वहति। द्वि°सम० भारभूत | वंशभारं हरति/वहति/आवहतिन वंश भार 
[० (अन (अ 
कौटजभारिकः |ठक्‌ द्वि°सम० भारभूत | कुटजभारं हरति/वहति/आवहति-कुटज 
अ०,५.१.५०. वंशादि (इन्दरजौ) के भार को 
। हरण/वहन/आवहन करने वाला। 
बाल्वजभारिकः | ठक्‌ द्वि०सम० भारभूत | बत्वजभारं हरति/वहति/आवहति= मोटे 
अ०,५.१.५०. तृण की घास के भार को 
(क हरण/वहन/आवहन करने वाला। 
वांशिकः ठक्‌ हरति/वहति, द्वि°सम० भारभूत | भारभूतान्‌ वंशान्‌ हरति=भारस्वरूप वंशो 
| ठक्‌ हरति/ वहति, द्वि°सम० भारभूत | भारभूतान्‌ कुटजान्‌ हरति भारस्वरूप 
बाल्वजिकः |ठक्‌ हरति/ वहति, द्वि°सम० भारभूत | भारभूतान्‌ बल्वजान्‌ हरति=भारस्वरूप 
वंशादि प्रा मोटे तृणों का हरण करने वाला। 
द्वि°सम० भारभूत | भारभूतान्‌ मूलान्‌ 


हरति/वहति/आवहति=भारभूत मूल को 
हरण/वहन/आवहन करने वाला। 































हरति/वहति/आवहति=भारभूत अक्ष को 
हरण/वहन/आवहन करने वाला। 
भारभूतान्‌ स्थूणान्‌ 
हरति/वहति/आवहति=भारभूत स्तम्भ को 
हरण/वहन/आवहन करने वाला। 









हरति/वहति/आवहति=भारभूत पत्थर को 
हरण।/बहन/आवहन करने वाला। 





न 
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द्वि°सम० भारभूत | भारभूतान्‌ अश्वभारं 
हरति/वहति/आवहति=भारभूत अश्च को 
हरण/वहन/आवहन करने वाला। 
द्वि°सम० भारभूत | भारभूतान्‌ इक्षुभारं 
हरति/वहति/आवहति=भारभूत मोटे तृण 
की घास को हरण/वहन/आवहन करने 

. |वाला। 
द्वि°सम० भारभूत | भारभूतान्‌ खर्वाभारं 
वंशादि प्रा हरति/वहति/आवहति= भारभूत खार को 
हरण/वहन/आवहन करने वाला। 


च 

अ०,५.१.५१. | आवहति प्रा हरण/वहन/आवहन करने वाला। | 

दूव्यकः कन्‌ हरति/वहति, द्वि°सम० दव्य | दृव्यं हरति/वहति/आवहतिनदरव्य का 
अ०,५.१.५१. | आवहति हरण/वहन/आवहन करने वाला। 


| प्रास्थिकः सम्भवति, द्वि०सम० प्रा | प्रस्थं सम्भवति/अवहरति/पचति 
| ,१.५२. | अवहरति/पचति वा=इसमें एक प्रस्थ आ सकता है/एक 
| प्रस्थ अन्न को समाप्त करने/ पकाने 
| वाला। 
| ठञ्‌ द्वि°सम० प्रा | कुडवं सम्भवति/अवहरति/पचति 
अ०,५.१.५२. | अवहरति/पचति ॐ वा=इसमें एक प्रस्थ (१२ अञ्जलि के 
सम्भवति, द्वि°सम० प्रा 
अवहरति/पचति 
आ सकता है/एक खारी अन्न को समाप्त 
करने/पकाने वाला। 


बराबर) आ सकता है/एक प्रस्थ अन्न को 
द्रोणी अण्‌ पचति द्वि°समण्द्रोण | द्रोणं पचति=एक द्रोण (१६/३२ सेर) 
वा०,५.१.५२. प्रा अन्न को पकाने वाली। 
| = क 











































वा=इसमें एक खारी (१२ मन ३२ सेर) 





समाप्त करने/पकाने वाला। 
ठ द्ि°समण्दोण | दोणं पचति=एक दोण (१६/३२ सेर) 
वा०,५.१.५२ प्रा० अन्न को पकाने वाली। 


खारीं सम्भवति/अवहरति/पचति 
सम्भवति, द्वि°सम० आढक | आढकं सम्भवति/अवहरति/पचति 
अवहरति/पचति | प्रा° वा=इसमें एक आढक (चार सेर) आ 
सकता है/एक आढक अन्न को समाप्त 
करने/पकाने वाली। 







~~~ ह 








५०७ 


सम्भवति। द्वि°सम० आढक आढकं सस्पवति(अवहरति/पचति 

अवहरति।पचति | प्रा वा-इसमे एक आढक ( चार सेर) आ 
सकता ै/एक आढक अत्न को समाप्त 
करने/पकाने वाली । 


द्वि°सम० आचित आचितं सस्भवति।अबहरति/पचति 





पाणिनि-वृत्ति-क्रमः 

























आढकिकी ठञ्‌ 














































आचितीना ख 
प्रा वाइसमें एक आचित (८० हज 
तोला) आ सकता दै/एक आचित अन्न 
को समाप्त करने/पकाने वाली, 
आचितिकी |ठञ्‌ आचितं सस्मवति।(अवहरति।/पचति 
वा~इसमें एक आचित (८० हजाः 
तोला) आ सकता है/एक आचित अन 
को समाप्त करने/पकाने ताली। 
पात्रीणा सम्भवति, द्वि°सम० पात्र पात्र सस्पवति।(अवहरति/पचति वादस 
| अवहरति/पचति |प्रा° एक पात्र (चार सेर) भर अन्न आ सकता 
दै/एक पात्र अन्न को समाप्त करने/पकाने 
वाली। 
पात्रिकी ठञ्‌ पात्र सम्भवति।अवहरति।/पचति वा=इसमे 


एक पात्र (चार सेर) भर अन्न आ सकता 
टै/एक पात्र अन्न को समाप्त करने/पकाने 
वाली। 
द्रे आढके!द्रौ आढ? 
सम्भवति/अवहरति/पचति वा=इसमें दो 
आढक (चार सेर) अन्न आ सकता हेदो 
आढक अन्न को समाप्त करने/पकाने 






































सम्भवति, 
अवहरति।पचति 


टन्‌ 


















































द्वयाढकोना ख म आदः 
सम्भवति/अवहरति/पचति वा इसमे दो 
आढक (चार सेर) अन्न आ सकता हे/दो 
आढक अन्न को समाप्त करने/पकाने 
वाली। 
दयाढकी ठञ्‌ प्रत्ययलुक्‌ सम्भवति। द्रौ आढ? 
सम्भवति।अवहरति।पचति वा=इसमे दो 






अवहरति/पचति 





आढक (चार सेर) अन्न आ सकता हे/दो 
आढक अन्न को समाप्त करने/पकाने 
वाली। 







































































































































५०८ पाणिनि-प्रत्ययार्थ-कोषः 
अवहरति/पचति सम्भवति/अवहरति/पचति वा=इसमें दो 
आचित (८० हजार तोला) अन्न आ 
सकता है/दो आचित अन्न को समाप्त 
करने/पकाने वाली। 
द्व्याचितीना सम्भवति, द्वयाचितं सम्भवति/अवहरति/पचति वा= 
॑ अवहरति/पचति इसमें दो आचित (८० हजार तोला) 
अन्न आ सकता हे/दो आचित अन्न को 
समाप्त करने/पकाने वाली। 
द्व्याचिता ठञ्‌ प्रत्ययलुक्‌ | सम्भवति, द्याचितं सम्भवति/अवहरति/पचति वा= 
अ०,५.१.५४. | अवहरति/पचति इसमें दो आचित (८० हजार तोला) 
अन्न आ सकता है/दो आचित अन्न को 
समाप्त करने/पकाने वाली। 
` |द्विपात्रिकौ ष्ठन्‌ सम्भवति, दे पात्रे सम्भवति/अवहरति/पचति वा= 
| अ०,५.१.५४. | अवहरति/पचति इसमे दो पात्र अन्न आ सकता हे/दो पात्र 
अन्न को समाप्त करने/पकाने वाली। 
द्विपात्रीणा ख सम्भवति, दे पात्रे सम्भवति/अवहरति/पचति वा= 
अ०,५.१.५४. | अवहरति/पचति इसमें दो पात्र अन्न आ सकता हे/दो पात्र 
अन्न को समाप्त करने/पकाने वाली। 
द्विपात्री सम्भवति, दे पात्रे सम्भवति/अवहरति/पचति वा= 
अवहरति/पचति इसमें दो पात्र अन्न आ सकता हे/दो पात्र 
त अन्न को समाप्त करने/पकाने वाली। 
द्विकुलिजीना |ख सम्भवति, द्रे कुलिजे सम्भवति/अवहरति/पचति वा= 
अ०,५.१.५५. | अवहरति/पचति इसमें दो कुलिज (एक विशेष प्रकार 
का) अन्न आ सकता है/८दो कुलिज अन्न 
को समाप्त करने/पकाने वाली। 
द्विकुलिजिकौ सम्भवति, 
अवहरति।/पचति 
का) अत्न आ सकता हे/दो कुलिज अन्न 
५ को समाप्त करने/पकाने वाली। 
द्विकुलिजा ठञ्‌ प्रत्ययलुक्‌ | सम्भवति, 
अ०,५.१.५५. | अवहरति/पचति 
का) अत्र आ सकता है/दो कुलिज अन्न 
को समाप्त करने/पकाने वाली। 
ए कुलिजिको |ठञ्‌ सम्भवति, द्वि°सम० द्वे कुलिजे सम्भवति/अवहरति/पचति वा= 
॥ 






















पाणिनि-वृत्ति-क्रपः ५०९ 


पञ्चकः कन्‌ अस्य प्रऽ्सम० प्रा 

सप्तकः कन्‌ अस्य प्रर्सम० प्रा 
अ०,५.१.५६. | अंशवस्नभृतयः 

साहखः अण्‌ अस्य प्र०सम० प्रा 


प्रास्थिकः ठञ्‌ तदस्य परिमाणम्‌ 


खारीकः तदस्य परिमाणम्‌ 


क अन्न आ सकता हे/दो कुलिज अन्न 
को समासत करने/पकाने वाली। 
पञ्च अंशः।(वस्नः, भृतिरस्य=पांच 
भाग।मूल्य/वेतन हे इसका। 

सत्त अंशः/वस्नः/भृतिरस्य= सात 
भाग।मूल्य/वेतन हे इसका। 
सह; अंशः(वस्नः/भृतिरस्य= सहं 
भाग।मूल्य/ वेतन है इसका! 
=प्रस्थ परिमाण 






























=रारी (१२ मन 
३२सेर) परिमाण वाला। 


तदस्य परिमाणम्‌ पौ परिमाण वाला। 













पो परिमाण वाला। 





तदस्य परिमाणम्‌ 


तदस्य परिमाणम्‌ 


तदस्य परिमाणम्‌ 








सहस परिमाण 









सहस्रः परिमाणमस्य 
वाला। 


दोणः चस्मिणमस्यन्द्रोण परिमाण वाला। 










कुडवः परिमाणमस्य ६९ अञ्जलि भर 
परिमाण वाला। 











तदस्य परिमाणम्‌ 


तदस्य परिमाणम्‌ 






तदस्य परिमाणम्‌ 
परिमाण वाला। 








५१० पाणिनि-प्रत्ययार्थ-कोषः 


। 
| 


तदस्य परिमाणम्‌ 
र 


(परिमाणमस्य) 
त्रिका 
पञ्चकः 
अष्टकः 


षष्ठि; परिमाणमस्य=साटठ परिमाण वाला। 












सप्ततिर्जावितपरिमाणमस्य= सत्तर जीवन 
परिमाण वाला। 







प्रर्समः 
परिमाणवाची 


दवे षष्टी जीवितपरिमाणमस्यनदो साठ 
जीवन परिमाण वाला। 







दे सप्तती जीवितपरिमाणमस्य=दो सत्तर 
जीवन परिमाण वाला। 
















सञ्ज्ञायां स्वार्थे त्रय एव=तीन। 


(परिमाणमस्य) 


सहं 
(परिमाणमस्य) 
सदं 
(परिमाणमस्य) 
(परिमाणमस्य) 
सूत्र 
(परिमाणमस्य) 
सूत्र 


प्ररसम० 
सद्ू्यावाची 

परिमाणवाची 
प्रा | 
प्रर्समण० 
सदह््यावाची 

परिमाणवाची 
प्राश 
प्रर्सम 
सह्ु्यावाची 

परिमाणवाची 



















पञ्च परिमाणमस्य सङ्घः =पाच लोगों का 
सङ्क । 













अष्ट परिमाणमस्य सङद्कः=आठ लोगों का 
सङ्घ। 


त्रि 
प 


अष्टावध्यायाः परिमाणमस्य सूत्रस्य=आठ 
अध्याय के परिमाण वाले सूत्र। 









दश अध्यायाः परिमाणमस्य सूत्रस्य=दश 
अध्याय के परिमाण वाले सूत्र। 
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त्रिकम्‌ (परिमाणमस्य) योऽध्यायाः परिमाणमस्य सूत्रस्य=तीन 
सूत्र अध्याय के परिमाण वाले सूत्र। 

पञ्चकः (परिमाणमस्य) पञ्चावृत्तयः परिमाणमस्याध्ययनस्य=पोच 
अध्ययने आवृत्ति के परिमाण वाला अध्ययन। 

सप्तकः (परिमाणमस्य) सपतावृत्तयः परिमाणमस्याध्ययनस्य=सात 
अध्ययने आवृत्ति के परिमाण वाला अध्ययन। 

अष्टकः अष्टावावृत्तयः परिमाणमस्याध्ययनस्य= 

आठ आवृत्ति के परिमाण वाला अध्ययन। 
नवकः (परिमाणमस्य) नवावृत्तयः परिमाणमस्याध्ययनस्य= 






अध्ययने आवृत्ति के परिमाण वाला अध्ययन। 


पञ्चदशः ड तदस्य परिमाणम्‌ 
वा०,५.१.५८. 

सप्तदशः ड तदस्य परिमाणम्‌ 
वा०,५.१.५८. 

एकविंशः ड तदस्य परिमाणम्‌ 
वा०,५.१.५. 

पञ्चदशिनः डिनि तदस्य परिमाणम्‌ 
वा०,५.१.५८. 
























पञ्चदश मन्त्राः परिमाणमस्य=पन्दरह मन्त्रो 


के परिमाण वाला स्तोम। 


सप्तदश मन्त्राः परिमाणमस्य सत्रह मन्त्रं 
के परिमाण वाला स्तोम। 


एकविंशतिर्मन््राः परिमाणमस्य=इक्छोस 
मन्त्रं के परिमाण वाला स्तोम। 


पञ्चदश दिनानि परिमाणमेषाम्‌= पन्द्रह 
दिनों के परिमाण वाले अर्धमास। 


प्रण्सम० शन्‌ एवं 
शदन्त 

परिमाणवाची 
प्रा 























पाणिनि-प्रत्ययार्थ-कोषः 


प्रसम० शन्‌ एवं | त्रिंशद्‌ दिनानि परिमाणमेषाम्‌= तीस दिनं 
के परिमाण वाले मास। 










त्रिंशिन डिनि तदस्य परिमाणम्‌ 
वा०,५.९.५८. 

विंशिन डिनि तदस्य परिमाणम्‌ 
वा०,५.१.५८. 

ति तदस्य परिमाणम्‌ 

अ०,५.१.५९. 


शति तदस्य परिमाणम्‌ 
अ०,५.१.५९. 


तदस्य परिमाणम्‌ 







विंशतिः परिमाणमेषाम्‌=-बीस परिमाण 
वाले अ्धिरस। 


प्र०सम० विशति 
परिमाणवाची 
प्रा 















पञ्च परिमाणमस्य पोच परिमाण वाला 
पङ्क छन्द। 


पङ्क 






परिमाण-वाची 
पञ्चन्‌ प्रा० निपा० 












विंशति 


षष्टि 
सप्तति 
अशीति 


परिमाणमस्य सङ्कस्य=बीस 
परिमाण वाला समूह । 





~< 
© 
०० ~<) 





त्रयो दशतः परिमाणमस्य=तीस के 


परिमाण वाला समूह । 






























चत्वारो दशतः परिमाणमस्य=-चार-चार 
के दस समूह। 


चतुर्‌+दशन्‌ प्रा 
परिमाणवाची 
निपा० 
पञ्चन्‌+दशन्‌ प्रा 
परिमाणवाची 
निपा० 
षड्‌+दशन्‌ प्रा० 
परिमाणवाची 
निपा० 
सप्तन्‌+दशन्‌ प्रा 
परिमाणवाची 
निपा० 
अष्टन्‌+दरान्‌ प्रा 
परिमाणवाची 
निपा० 
नवन्‌+दशन्‌ प्रा 
परिमाणवाची 
निपा० 








पञ्चदशतः परिमाणमस्य=पाच-पोच के 
दस समृह। 













षड्‌ दशतः परिमाणमस्यछः-छः दस 
समूह । 








सप्त दशतः परिमाणमस्य=सात-सात के 
दस समृह। 






ष 
अ 
नवति 


तिः 
तिः 











अष्ट दशतः परिमाणमस्य=आटठट-आट ठ 
दस समूह। 















नव दशतः परिमाणमस्य= 
समूह। 





अ०,५.१.५९. 
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। 

















दश दशतः परिमाणमस्य-दस- दस के 


दस समृह। 


तदस्य परिमाणम्‌ | दशन्‌+दशत्‌ प्रा 













पञ्च परिमाणमस्य वर्गस्य यह पोच 
परिमाण वाला समूह । 


तदस्य परिमाणं 
वर्गे 


तदस्य परिमाणं 
, | वर्गे 


तदस्य परिमाणं 
वर्गे 





दश परिमाणमस्य वर्गस्य=यह दस 
परिमाण वाला समूह । 


सप्त परिमाणमस्य वर्गस्य=यह सप 
परिमाण वाला समूह । 










त्रिंशदध्यायाः परिमाणमस्य 
ब्राह्मणस्य=तीस अध्यायो वाला ब्राह्मण । 






चत्वारिशदध्यायाः परिमाणमस्य 


तदस्य परिमाणम्‌ त्रिंशत्‌ 
परिमाण- वाची | ब्राह्मणस्य चालीस अध्यायो बाला 


प्रा ब्राह्मण । 
` टक्‌ ्रतच्छत्रमसंति- ेतच्छत्र प्राप्त करने के 
अ०,५.१.६३. योग्य है। 
वाख्रयुग्मिकः |ठक्‌ तदर्हति द्वि०सम० प्रा |वखयुग्ममर्हति=वखयुगल प्राप्त करने के 
शत्यः द्विऽसम० प्रा |शतमर्हति=सो रुपये 
अ०,५.१.६३. हे। 
शतिकः द्वि०सम० प्रा° 
अ०,५.१.६३. हे। 
साहस्रः अण्‌ तदर्हति द्वि°सम० प्रा |सहस्रमर्हति 
नित्यमर्हति=नित्य छेद को प्राप्त करने 
भेदिकः ठक्‌ नित्यं तदर्हति द्विऽसम० छेदादि | भेदं नित्यमर्हति=नित्य भेद को प्राप्त करने 
दरौहिकः टक्‌ तरल तदसति | द्वि०सम० छेदादि | द्रोहं नित्यमर्हति 


























प्राप्त करने के योग्य 









~सौ रुपये प्राप्त करने के योग्य 










सहस्र रुपये प्राप्त करने के 







शतमर्हति 
छेदिकः ठक्‌ नित्यं तदर्हति छेदं नित्यम 
। प्रा 
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नित्यं तदर्हति | द्वि°सम० छेदादि | दोहं नित्यमर्हति नित्य दोहन को प्राप्त 
नित्यं तदर्हति द्वि°सम० छेदादि | वत्तं नित्यमर्हति=नित्य आजीविका को 
१ ~ 
नित्यं तदर्हति द्वि°सम० छेदादि | कर्ष नित्यमर्हति=नित्य कर्षण को प्राप्त 
क 1 व 
साम्प्रयोगिकः |ठक्‌ नित्यं तदर्हति | द्वि०सम० छेदादि | सम्प्रयोगं नित्यमर्हति=नित्य संयोग को 
प्योगिकः |ठक्‌ नित्यं तदर्हति द्वि°सम० छेदादि | विप्रयोगं नित्यमर्हति नित्य वियोग को 
णिकः ठक्‌ नित्यं तदर्हति द्वि°सम० छेदादि | प्रेषणं नित्यमर्हति नित्य प्रेषणीय हे। 
| [ § 
साम्प्रश्निकः |ठक्‌ नित्यं तदर्हति द्वि°सम० छेदादि | सम्प्रश्नं नित्यमर्हति=नित्य शिष्टतापूर्ण 
ऋऋ द्वि°सम० छदादि | विप्रकर्षं नित्यमर्हति नित्य दूर खीच 
जाने योग्य है। 


[ नित्यं तदर्हति दवि°सम० द्ध विरागं नित्यमर्हति नित्य विराग को प्राप्त 
वा०,५.१.६४. प्रा करने के योग्य है। 
यत्‌ नित्यं तदर्हति द्वि°सम° शरश्छेदं नित्यमहति= नित्य सिर ठ 
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= 
म 
०८ 
ग 
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। 


च्न््ः शीर्षच्छेद प्रा |के योग्य है। 
ठक्‌ द्वि°सम० छेदं नित्यमर्हति नित्य सिर ठ 


शीर्षच्छेद प्रा |के योग्य हे। 


दण्ड्यः य तदर्हति द्वि°सम° दण्डमर्हति=दण्ड देने के योग्य हे। | 
मुसल्यः य तदर्हति द्वि°सम० मुसलमर्हति=मूसल के योग्य हे। 

मधुपरककर्यः य तदर्हति द्वि°सम० मधुपर्कमर्हति- मधुपर्क के योग्य हे। 

(कि वि ~ 

दि°सम० ---नन्ननीता राम त र: 

अर्घ्य य तदर्हति द्वि°सम° अर्घमर्हति=अर्घं के योग्य हे। 


टि०सम० मेधामर्हति=मेधा 
दण्डादि प्रा 


य तदर्हति द्वि°्सम० मेघमर्हति=मेघ प्राप्त करने के योग्य हे। 
अ०,५.१.६६. दण्डादि प्रा 
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युग्यः य तदर्हति द्वि°सम° युगमर्हति=रथ/हल मे जोते जाने योग्य 
उदक्यः य तदर्हति द्ि°सम० उदकमर्हति=उदक के योग्य है। 
वध्यः य तदर्हति द्विर्सम° वधमर्हति=वध के योग्य ह । 
गुह्यः य तदर्हति द्वि°सम° गृहामर्हतिचगुहा के योग्य हे । 
भाग्यः य तदर्हति द्ि°सम० भाग्यमर्हति=- भाग प्राप्त करने के योग्य हे। 









पाल्य: 
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इभ्यः य तदर्हति द्वि°सम° इभमर्हति=हाथी के योग्य हे। 
अ०,५.१.६६. दण्डादि प्रा 
उदक्या 
यूप्यः यत्‌ तदर्हति द्वि°सम° यूपमर्हति=-(यह पलाश) यज्ञस्तम्भ के 
अ०,५.१.६७. प्रा०मात्र छन्दसि |योग्य है। 
गर्त्यः यत्‌ तदर्हति द्वि°सम० गर्तमर्हति=यह गड के योग्य हं । 
अ०,५.१.६७. प्राऽमात्र छन्दसि 
प्रा (जिसका पात्र शोधन से भी शुद्ध न हो, 
वह (न्यास-पद०) 
कड्ड्करीयः |छ तदर्हति द्विऽसम० कडङ्कर |कडड्करमर्हति=यह गौ तृण, भूसा आदि 
अ०,५.१.६९. प्रा के योग्य हे। 
कडडर्यः यत्‌ तदर्हति द्िऽसम० कडड्कर | कडङ्करमर्हति=यह गो तृण, भूसा आदि 
अ०,५.१.६९. प्रा के योग्य है। 
यत्‌ तदर्हति द्विऽसम० दक्षिणा | दक्षिणामर्हति=यह दक्षिणा के योग्य हे । 
अ०,५.१.६९. प्रा 
स्थालीबिलीयः |छ तदर्हति द्वि°सम° स्थालीबिलमर्हति=स्थाली में पकाने के 
अ०,५.१.७०. स्थालीबिल प्रा° | योग्य हे। 


यत्‌ तदर्हति द्वि°सम० उदकमर्हति=उदक के योग्य हे। 
अ०,५.१.६७. प्रा्मात्र छन्दसि 
द्विसम० पात्र | पात्रमर्हति=यह पात्र के योग्य 

यत्‌ द्वि<सम० पात्र | पात्रमर्हति=यह पात्र के योग्य हे । 
अ०,५.१.६८. प्रा 

दक्षिणीयः छ तदर्हति द्विसम० दक्षिणा | दक्षिणामर्हति= यह दक्षिणा के योग्य 
अ०,५.१.६९. प्रा 

स्थालीबिल्यः |यत्‌ तदर्हति द्वि°सम° स्थालीबिलमर्हति=स्थाली मे पकाने के 
अ०,५.१.७०. स्थालीबिल प्रा |योग्य हे। 
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यत्ञियः घ तदर्हति द्वि°सम० यज्ञ॒ | यज्ञमर्हति=(यह ब्राह्मण) यन्न कै योग्य 
अ०,५.१.७१. प्रा हे। 


आर्त्विजीनः |खच्‌ तदर्हति द्वि°सम० ऋत्विजमर्हति=( यह ब्राह्मण) ऋत्विक्‌ 
अ०,५.१.७१. ऋत्विज्‌ प्रा |के योग्य हे। 


यज्ञियः |घ करमार्हिति द्वि°सम० यज्ञ॒ | यज्ञकमर्हिति=(यह) यज्ञकर्म क योग्य 
वा०,५.१.७१. प्रा हे। 


आर्त्विजीनः | खञ्‌ कर्मा्हिति द्वि°सम० ऋत्विक्रर्मार्हिति=( यह ब्राह्मण ) ऋत्विक्‌ 
वा०,५.१.७१. ऋत्विन्‌ प्रा | कर्म के योग्य हे। 


पारायणिकः |ठञ्‌ वर्त्तयति द्वि°सम° पारायणं वर्तयति-जो पारायण ग्रन्थ का 
अ०,५.१.७२. पारायण प्रा अध्ययन करता है। 


तोरायणिकः |ठञ्‌ वर्तयति द्वि°सम० तुरायण | तुरायणं वर्तयति=-जो तुरायण याग करता 
अ०,५.१.७२. ए प्रा हे। 

चान्द्रायणिकः |ठञ्‌ वर्त्तयति द्वि°सम० चान्द्रायणं वर्तयति=जो चान्द्रायण त्रत 
अ०,५.१.७२. क चान्द्रायण प्रा करता है। 

सांशयिकः ठज्‌ आपन्न द्ि०सम० संशय | संशयमापन्नः =जिसे देखकर संशय हो 
अ०,५.१.७३. छः प्रा जाये। 

योजनिकः ठञ्‌ गच्छति द्वि०सम० योजन | योजनं गच्छति=-जो योजन (चार कोस) 

क्रौशशतिकः |ठञ्‌ गच्छति द्वि°सम° क्रोशशतं गच्छति=-जो सौ कोस तक चल 

योजनशतिक 


: |ठञ्‌ गच्छति द्वि°सम० योजनशतं गच्छति=जो सौ योजन (चार 
योजनशत प्रा |सौ कोस) तक चल सके । 
क्रौशशतिकः |ठञ्‌ अभिगमनमर्हति | दवि°सम० क्रोशशतमभिगमनमर्हति=जो सौ कोस 
वा०,५.१.७४. तक जाकर लौट सके। 
योजनशतिकः |ठञ्‌ अभिगमनमर्हति | द्वि°सम० योजनशतमभिगमनमर्हति-जो सो योजन 
तक जाकर लौट सके। 
(पथिको |ष्कन्‌ गच्छति द्विसम० पथिन्‌ | पन्थानं गच्छति =जो मार्ग पर गमन 
प्रा करता है। 
पान्थः ण नित्यं गच्छति | द्विऽसम० पथिन्‌ | नित्यं पन्थानं गच्छति-जौ तित्य मामं पर 
प्रा गमन करता है। 
ौत्तरपथिकम्‌ |ठञ्‌ आहतम्‌ तृ°सम० उत्तरपथेन आहतम्‌=उत्तरपथ से लाया 
पथिकः |ठञ्‌ गच्छति तृरसम° उत्तरपथेन गच्छति=उत्तरपथ से होकर 
अ०,५.१.७७. जाने वाला। 
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वारिपथिकम्‌/ |ठचञ्‌ गच्छति(आहतम्‌ | तृ°सम० वारिपथ | वारिपथेन आहतम्‌/गच्छति= वारिपथ से 
वारिपथिकः | वा०,५.१.७७. प्रा होकर लाया हुआ/जाने वाला। 


जाङ्गल- गच्छति। आहतम्‌ |तृ०सम० जङ्कलपथेन आहतम्‌(गच्छति=जङ्गलपथ 
.१.७७. से होकर लाया हआ/जाने वाला। 

जाङ्गलपथिकः 

स्थालपथिकम्‌। | ठञ्‌ गच्छति/आहतम्‌ | तृ°सम० स्थलपथेन आहतम्‌/गच्छति-स्थलपथ से 

ण ण 

कान्तार- ठञ्‌ गच्छति/आहतम्‌ | तृसम° कान्तारपथेन 


वा०,५.१.७७. कान्तारपथ प्रा० | आहतम्‌/गच्छति=कान्तारपथ से होकर 
कान्तारपथिकः लाया हुआ/जाने वाला। 


आजपथिकम्‌। |ठचञ्‌ गच्छति/आहतम्‌ |तृ°सम० अजपथ | अजपथेन आहतम्‌८(गच्छति=अजपथ से 
आजपथिकः | वा०,५.१.७७. प्रा होकर लाया हुआ/जाने बाला। 
शाङ्कुपथिकम्‌/ |ठञ्‌ गच्छति/आहतम्‌ |तृ०सम० शङ्कुपथ | राप आहतम्‌८गच्छति=कण्टकमय 
शाङ्पथिकः | वा०,५.१.७७. प्रा पथ से होकर लाया हुआ/जाने वाला। 
स्थालपथम्‌ |ठञ्‌ गच्छति/आहतम्‌ | तृ°सम स्थलपथेन आहतं मधुकम्‌ = स्थलपथ स 
वा०,५.१.७७. स्थलपथ प्रा० | होकर लायी गयी मधुक (मुलेठी) । 
स्थालपथम्‌ |ठञ्‌ गच्छति/आहतम्‌ | तृ°सम० स्थलपथेन आहतं मरिचम्‌ स्थलपथ सं 
वा०,५.१.७७. स्थलपथ प्रा | होकर लायी गयी मि्च॑। 
ण - | 
द्णः 
््ीः 


साप्ताहिकः 






























कालवाची प्रा 









निर्वृत्तम्‌ 








त्‌ सखम 
कालवाची प्रा° 


तेन निर्वत्तम्‌ तु०सम० 
कालवाची प्रा° 








निर्वृत्तम्‌ तु°सम० 
कालवाची प्रा० 
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पाक्षिकः तृरसम° पक्षेण निर्वृत्तः =पक्ष भर में पूर्ण किया 
कालवाची प्रा |गया। 


: | द्विग्सम० मासमधीष्टः/भृतः/भूतः/भावी=-एक मास 
कालवाची प्रा |के लिये सत्कारपूर्वक/वैतनिक/एक मास 
व्यतीत हो चुका/जो एक मास चलने 
वाला हे, वह। 


प द्वि°सम० मासं भूतः=जो एक मास का होगया। 
प . | (आयुवाचक) | कालवाची मास 
मासीनः द्वि°सम० मासं भूतः = जो एक मास का होगया। 
| . | (आयुवाचक) | कालवाची मास | 
| न्ये भूत 
| द्विमास्यः : 
| . | (आयुवाचक) | द्विगुसं्ञक 
| ड 
| मासान्त प्रा 
| त्रिमास्यः 
कालवाची 
( मासान्त प्रा 
षाण्मास्यः द्वि°सम० 
। कालवाची 
षाण्मासिकः 
| षण्मास्यः 
| | कालवाची 
शरः षण्मास प्रा 
| षण्मासिकः द्वि°सम० षड्‌ मासान्‌ भूतः = छः महीने पुराना 
| । कालवाची रोगादि। 
| षण्मास प्रा 
| षाण्मास्यः षड्‌ मासान्‌ भूतः =छः महीने पुराना 
("१ रोगादि। 
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समीनः ख अधीष्टः/भृतः/भूतः | द्वि°सम० समामधीष्टः/भृतः/भूतः/भावी= एक वर्ष 
अ०,५.१.८५. |/भावी। कालवाची समा |के लिये सत्कारपूर्वकवैतनिक//जिसे एक 


वर्ष व्यतीत हो चुका/जो एक वर्ष चलने 
वाला है, वह। 
द्विसमाभ्यां 
निर्वत्तम्‌/द्विसमामधीष्टः/भृतः८भूतः। 
भावी=दो वर्षो में सम्पन्न/दो वर्ष के लिये 
अवैतनिक/वैतनिक/जिसे दो वर्षं व्यतीत 
हो चुके द/दो वर्षं चलने वाला है, वह । 
द्विसमाभ्यां 
निर्वृत्तम्‌/द्विसमामधीष्टः/भृतः/ भूतः, 
भावी=दो वर्षो में सम्पन्न/दो वर्ष के लिये 
अवैतनिक।/वैतनिक।/जिसे दो वर्ष व्यतीत 
हो चुके है/दो वर्ष चलने वाला है, वह। 
द्विरात्रेण 
निरवृत्तम्‌(दिरत्रिमधीष्टः/भृतः/भूतः/भावी= 
दो रात्रियों में पूरा हुआ/दो रात्रयो के 
लिये सत्कारपूर्वक।वैतनिक।दो रात्रिर्या हो 
चुकी ै/जो दो रात्रि तक चलने वाला हे। 
द्विरात्रेण 
निरवृत्तम्‌द्विरत्रिमधीष्टः/भृतः/भूतः/भावी= 
दो रत्रियों में पूरा हआ/दो र्रियों के 
लिये सत्कारपूर्वक/वैतनिक।दो रत्रिर्यो हो 
चुकी दै/जो दो रत्र तक चलने वाला हे। 


प्रा 



















दि 0 तु ० सम 
कालवाची 
द्विगुसंस्क समा 
प्रा 


निर्वृत्तम्‌(अधीष्टः। 
भृतः/ भूतः/भावी। 




















द्वि०/तृ०सम० 
कालवाची 

द्विगुसंस्ञक समा 
प्रा 


निरवृत्तम्‌(अधीष्टः। 
भृतः/ भूतः/भावी। 
















टि 0 तृ ० समः 
कालवाची 






















द्वि०/तृ°सम° 
कालवाची 


निर्वृत्तम्‌८(अधीष्टः। 
भृतः/ भूतः/भावी। 

















निर्वत्तम्‌ त्रिरत्रिमधीष्टः८भृतः/ भूतः/भावी 
= तीन रात्रियों में पूरा हुआ/तीन रात्रियो 
के लिये सत्कारपूर्वक।वैतनिक/तीन 

रत्रियाँ हो चुकी है/जो तीन रात्रियों तक 
चलने वाला हे। 
त्रिरात्रेण 
निर्वृत्तम्‌ (त्रिरत्रिमधीष्टःभृतः/भूतः/भावी 
= तीन रात्रियों मे पूरा हुआ/तीन रत्रियों 
के लिये सत्कारपूर्वक/वैतनिक।/तीन, 

रत्रियाँ हो चुकी है/जो तीन रात्रियों तक 
चलने वाला हे। । 












॥ 
| पाणिमि-प्रत्ययार्थ- कोषः 







































। + | 
दयहीनः निरवृत्तम्‌(अधीष्टः/ |द्वि०/तृ०सम० |्राभ्यामहोभ्यां निर्वृत्तम्‌ अहनी अधीष्टः। | 
भृतः/ भूतः/भावी/ | कालवाची भृतः/भूतः/भावी=दो दिनों मे पूरा 
दविगुसंज्ञक अहन्‌ |हआ/दो दिनों के लिये 


सत्कारपूर्वक/वैतनिक/जो दो दिनों का 
होगया/चलने वाला हे। 
द्वाभ्यामहोभ्यां निर्वृत्तम्‌ (द्रे अहनी अधीष्टः, 
भृतः/भूतः/भावीनदो दिनों में पूरा 
हुआ।/दो दिनों के लिये 
सत्कारपूर्वक/वेतनिक/जो दो दिनों का 
होगया/चलने वाला हे। 
त्रिभिरहोभिर्तिर्वृत्तम्‌८(त्रीण्यहानि 
अधीष्टः/भृतः/भूतः/ भावी तीन रात्रिया 
में पूरा हुआ/तीन दिनों के लिये 
सत्कारपूर्वक।वैतनिक/जो तीन र त्रि का 
होगया।/चलने वाला है। 


प्रा 





















टि 0 तु ० सम 
कालवाची 
द्विगुसं्ञक अहन्‌ 
प्रा 


निर्वृत्तम्‌८अधीष्टः। 
भृतः/ भूतः/भावी, 


~~ ~ 




















निर्वृत्तम्‌(अधीष्टः। 
भृतः/ भूतः८भावी। 


दि 0 तु ० सूम 
कालवाची 
द्विगुसं्क अहन्‌ 
प्रा 


| तरयहीण 





















त्रेयहिकः निर्वृत्तम्‌(अधीष्टः/ | द्वि०/तृ०सम० |[त्रिभिरहोभिरनर्वृत्तम्‌(त्रीण्यहानि 
भृतः/ भूतः/भावी/ | कालवाची अधीष्टः/भृतः/भूतः/ भावी तीन रात्रिया 
दविगुसंज्ञक अहन्‌ |में पूरा हुआ/तीन दिनों के लिये 


सत्कारपूर्वक/वेतनिक/जो तीन रात्रि का 
होगया/चलने वाला हे। 
दवाभ्यां संवत्सराभ्यां निर्वृत्तम्‌(दरौ संत 
अधीष्टः/भृतः/भूतः/भावीनदो वर्षो में 
हुआ/दो वर्षो के लिये 
सत्कारपूर्वक/वेतनिक/जो दो वर्षो का 
होगया/चलने वाला हे। 
द्वाभ्यां संवत्सराभ्यां निर्वृत्तम्‌/द्रौ संवत्सं 
अधीष्टः/भृतः/भूतः/भावीनदो वर्षो मे पूरा 
हुआ/दो वर्षो के लिये 
सत्कारपूर्वक/वैतनिक/जो दो वर्षो का 
होगया/चलने वाला हे। 
त्रिभिः संवत्सरेर्निर्वृत्तम्‌८(त्रीन्‌ संवत्सरान्‌ 
अधीष्टः/ भृतः/भूतः/भावी= तीन वर्षो मे 
पूरा हुआ।/तीन वर्षो के लिये 
सत्कारपूर्वक।वैतनिक/ जो तीन वर्षो का 
होगया/चलने वाला हे। 


प्रा 








1] 
1 
चै 
# 
1 












द्वि०/तृ°सम० 
कालवाची 
द्विगुसं्क 
संवत्सर प्रा 


पूरा 


































द्वि०/तृ०सम° 
कालवाची 
द्विगुसंज्लक 
संवत्सर प्रा 






भृतः/ भूतः/भावी, 











त्रिसंवत्सरोणः द्वि०/तृ०सम० 
कालवाची 
द्विगुसंज्ञक 
संवत्सर प्रा 
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द्विवार्षिकः 






अधीष्टः/ भृतः/भूतः/भावी= तीन वर्षो मे 
पूरा हआ/तीन वर्षो के लिये 

सत्कारपूर्वकवैतनिक/जो तीन वर्षो का 
होगया/चलने वाला हे। 
दवाभ्यां वर्षाभ्यां निर्वत्तम्‌८दवे वर्षे अधीष्टः, 
भृतः/भूतः/भावीन=दो वर्षो में पूरा हुआ/दो 
वर्षं के लिये सत्कारपूर्वकवेतनिक/जो दो 
वर्षो का होगया/ चलने वाला हेै। 
दवाभ्यां वर्षाभ्यां िर्वत्तम्‌ (द्वे वषं अधीष्टः 
भृतः/भूतः/भावी=दो वर्षो मे पूरा हुआ।/दो 
वर्षं के लिये सत्कारपूर्वक/वैतनिक/जो दो 
वर्षो का होगया/ चलने वाला हे। 
द्वाभ्यां वर्षाभ्यां निर्वृत्तम्‌ (दे वर्षे अधीष्टः। 


भृतः/ भूतः/भावी/ | कालवाची 


























निर्वृत्तम्‌/अधीष्टः। 
भृतः/ भूतः/भावी। 
















































ं 


कालवाची भृतः/भूतः/भावी=दो वर्षो में पूरा हुआ।दो 
द्विगुसंज्ञक वर्ष | वर्षं के लिये सत्कारपूर्वक/वेतनिक/जो दो 
प्रा चलने वाला है। 


वर्षो का होगया/ 
किक 
वर्षाण्यधीष्टः/भृतः/भूतः/ भावी तीन वर्षो 
में पूरा हुआ/तीन वर्षो के लिये 
सत्कारपूर्वकवेतनिक/ जो तीन वर्षो का 
होगया/ चलने वाला है। 
त्रिभिर्वर्षर्निद 
वर्षाण्यधीष्टः/भृतः/भूतः/ भावी तीन वर्षो 
में परा हआ तीन वर्षो के लिये 
सत्कारपूर्वक/वैतनिक/जो तीन वर्षो का 
होगया। चलने वाला हे। 
त्रिभिर्वर्षिर्निरवृततम्‌ (त्रीणि 
वर्षाण्यधीष्टः/भृतः/भूतः/ भावी= तीन वर्षो 
मेँ पूरा हआ/तीन वर्षो के लिये 
सत्कारपूर्वक/वैतनिक/जो तीन वर्षो का 
होगया/ चलने वाला हे। 
:=जो दो वर्षो का होगया। 


द्वि०/तृ°्सम० 
कालवाची 

द्विगुसंञ्ञक वर्ष 
प्रा 








भृतः/ भूतः८भावी। 













द्वि०/तृ०सम° 
कालवाची 
द्विगुसंस्लक वर्षं 
प्राश 






भृतः/ भूतः/भावी। 
















द्वि०/तृ०सम 
कालवाची 
द्विगुसंज्ञक वर्ष 
प्रा 














टि ०/तृ° सम९ 
कालवाची 

द्विगुसंस्चक वर्ष 
प्रा 


























५२२ पाणिनि-प्रत्ययार्थ- कोषः 


त्रीणि वर्षाणि भृतः =जो तीन वर्षो का 


होगया। 


ष्टिरत्रेण पच्यन्ते=साठ रात्रि अर्थात्‌ दो 
मास में पकते हे । 

इद्रत्सरेण 
निर्वृत्तम्‌(इद्रत्सरमधीष्टः/भृतः/भूतः। 
भावीपाँच वर्षोमेसेदोमेंपृूरा 
हुआ।/पोँच वर्षो के लिये 
सत्कारपूर्वक/वैतनिक।जो पाँच वर्षो में से 
दो का होगया/चलने वाला हे। 












टि ०/तृ°सम० 
कालवाची 
द्विगुसंञ्ञक वर्ष 
प्रा 


तु०सम० षष्टिरात्र 
प्रा 


द्वि०/तृर्सम० 
कालवाची 
इद्रत्सर प्रा 








षष्टिरात्रेण पच्यन्ते 

















निरवृत्तम्‌/अधीष्टः। 
भृतः/ भूतः/भावी 
छन्दसि 



























निर्वृत्तम्‌(इदावत्सरमधीष्टः/भृतः/ भूतः, 
भावी=पौँच वर्षो मेंसेदोमेंपृरा 
हआ/पोँच वर्षो के लिये 
सत्कारपूर्वक।वैतनिक।जो पाँच वर्षो में से 
दो का होगया/चलने वाला हे। 
द्वि०/तृ०सम० | संवत्सरेण 
कालवाची संपूर्व | निरवत्तम्‌८संवत्सरमधीष्टः/भृतः/ भूतः, 
वत्सर प्रा भावी=एक वर्षं में पूरा हुआ/जो एक वषं 
के लिये सत्कारपूर्वक/वैतनिक/जो एक 
वर्षं का होगया/चलने वाला है 
परिवत्सरेण 
निर्वृत्तम्‌/परिवत्सरमधीष्टः/भृतः/ भूतः 
भावी=पाँच वर्षो मेसेएक मे पूरा 
हआ/पौँच वर्षो मे सेएक के लिये 
सत्कारपूर्वक/वैतनिक।/जो पाँच वर्षो में से 
एक का होगया/चलने वाला हे। 



















संवत्सरीय 
५१ 


संवत्सरीयः 


निर्वृत्तम्‌/अधीष्टः। 
भृतः/ भूतः/भावी। 





























द्वि०/तृ°सम° 
कालवाची 


निरवृत्तम्‌(अधीष्टः। 
भृतः/ भूतः/भावी। 


















निर्वृत्तम्‌८अधीष्टः। 
भृतः/ भूतः/भावी। 


छ निरवृत्तम्‌८(अधीष्टः। 
अ०,५.१.९२. | भृतः/ भूतः/भावी, 





भावी-एक वर्षं में पूरा हआ/जो एक वर्ष 
के लिये सत्कारपूर्वक/वैतनिक/जो एक 
वर्ष का होगया/चलने वाला हे। 


द्वि०/तृ०सम० | परिवत्सरेण 
कालवाची निर्वृत्तम्‌/परिवत्सरमधीष्टः/भृतः/ भूतः 













परिवत्सरौयः 
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परिपूर्व वत्सर | भावीपाच वर्षो मे सेएक में पूरा 
प्रा हुआपोच वर्षो में से एक के लिये 
सत्कारपूर्वक/वैतनिक।/जो पाँच वर्षो मे से 
एक का होगया/चलने वाला हे। 
ठञ्‌ परिजय्यः/लभ्यः/ |तृ°्सम° मासेन परिजेतुं/लब्धु(कर्तु/सौख्येन करत 














अ०,५.१.९३. | कार्यम्‌८(सुकरः | कालवाची प्रा | शक्यते-एक मास में 
जीतना/पाना/करना/सरलता से करना 
सम्भव हे। 






























मासिकम्‌ तदस्य ब्रह्मचर्यम्‌ |प्र०द्वि° सम० | मासोऽस्य ब्रह्मचर्यस्य/मासमस्य 
मासिकः कालवाची प्रा |ब्रह्मचर्यम्‌-एक मास का 
ब्रह्मचर्य/ब्रह्मचारी। 







अर्द्धमासोऽस्य ब्रह्मचर्यस्य/अरद्धमासमस्य 
ब्रह्मचर्यम्‌ = आधे मास का 
ब्रह्मचर्य/ब्रह्मचारी। 
संवत्सरोऽस्य ब्रह्मचर्यस्य/संवत्सरमस्य 
ब्रह्मचर्यम्‌-एक संवत्सर का 
ब्रह्मचर्य/ब्रह्मचारी। 
महानाम्न्यस्य ब्रह्मचर्यस्य महानाम्नी 
ऋचा है इस ब्रह्मचर्य की। 


प्र /दि ० सम 
कालवाची प्रा 














तदस्य ब्रह्मचर्यम्‌ 
तदस्य ब्रह्मचर्यम्‌ 


दानकम्‌ |ठञ्‌ तदस्य ब्रह्मचर्यम्‌ 
वा०,५.१.९४. 
आदित्यव्रतिकम्‌ | ठञ्‌ तदस्य ब्रह्मचर्यम्‌ आदित्यत्रतस्य ब्रह्मचर्यमस्य=इसका 
ब्रह्मचर्य आदित्यत्रत का है। 
प्रा9 






प्र दि 9 सम 
कालवाती प्रा° 





अअ०,५.१.९४६. 













माहानामिकम्‌ | ठञ्‌ 


वा०,५.१.९४. 








गोदानं ब्रह्मचर्यमस्य=इसका ब्रह्मचर्य 
गोदान का हे। 














| 
माहानामिकः |ठञ्‌ तच्चरति द्वि° कालवाची | महानाम्नीश्वरति=महानाम्नी ऋचाओं के 
= "क 
गोदानिकः ठञ्‌ तच्चरति द्वि° कालवाची | गोदानं चरति=गोदान व्रत के सहचारी 


आदित्यव्रतिकः | ठञ्‌ तच्चरति द्वि° कालवाची | आदित्यत्रतं चरति आदित्यत्रत के 
वा०,५.१.९४. महानाम्यादि प्रा | सहचारी अनुष्ठान को करता है। 





| 


। 
| 





५२४ पाणिमि-प्रत्ययार्थ- कोषः 


अवान्तरदीक्षी | डिति तच्चरति 
वा०,५.१.९४. 

तिलत्रती डिति तच्चरति 
वा०,५.१.९४. 

| अष्टा ड्वुन्‌ तच्चरति 

| चत्वारिशकः | वा०,५.१.९४. 

। 


र 
चातुर्मासी डिनि तच्चरति 
वा०,५.१.९४ 


चातुर्मास्यानि | ण्य 
वा०,५.१.९४. 


५ 
पार्णमासी अण्‌ तत्र भवः संज्ञायाम्‌ | सन्सम० पणं मासे भवानपृर्णं मास में होने वाली। 
ना 

आषादी अण्‌ तत्र भवः संज्ञायाम्‌ | ससम अषाढे भवा=अषाढ मास में होने वाली। 
नि 1 

कार्तिको अण्‌ तत्र भवः संज्ञायाम्‌ | स०्सम° कार्तिके भवा कार्तिक मास मे हो 
फाल्गुनी अण्‌ तत्र भवः संज्ञायाम्‌ | स०्सम० भवाफाल्गुन मास मे हो 

























अवान्तरदीक्षां चरति=अवान्तर दीक्षा के 
सहचारी अनुष्ठान को करता हे। 


टि ० समर 
कालवाची 
अवान्तरदीक्षादि 
प्रा 
टि ० खम 
कालवाची 
अवान्तरदीक्षादि 
प्रा 
टि ० सम 
कालवाची 
अष्टाचत्वारिशत्‌ 
प्रा 
दि°सम० 
कालवाची 


















तिलव्रतं चरति=तिलव्रत के सहचारी 
अनुष्ठान को करता हे। 




















अष्टाचत्वारिशद्रर्षाणि व्रतं 
चरति=अडतालीस वर्ष तक व्रत का 
आचरण करता हे। 











अष्टाचत्वारिशद्रर्षाणि व्रतं 
चरति=-अडतालीस वर्ष तक व्रत का 













अष्टाचत्वारिंशत्‌ | आचरण करता है। 
प्रा 
द्वि°सम० चातुर्मास्यानि व्रतानि आचरति चातुर्मास्य 


कालवाची के व्रतों का आचरण करता हे। 


चातुर्मास प्रा 













चातुर्मास्यानि व्रतानि आचरति चातुर्मास्य 
के व्रतो का आचरण करता है। 





ं हने 








सन्सम० 
कालवाची 
चातुर्मास प्रा 
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आग्निष्टोमिको | ठञ्‌ तस्य दक्षिणा ष०सम० यज्ञाख्य रोम 
| __ (अ 
वाजपेयिको |ठञ्‌ तस्य दक्षिणा षर्सम० यज्ञाख्य | वाजपेयस्य दक्षिणा=वाजपेय यज्ञ को | 
| 
राजसूयिको | ठञ्‌ तस्य दक्षिणा ष०्सम० यज्ञाख्य | राजसूयस्य दक्षिणा=राजसूय यज्ञ कौ 


तत्र दीयतेकार्यम्‌ |स०्सम० मासे दीयते/कार्यम्‌-एक मास के लिये 
कालवाची प्रा |दिया जाने बाला पदार्थ/एक मास में 
किया जाने वाला कार्य। 
तत्र दीयते/कार्यम्‌ संवत्सरे दीयते/कार्यम्‌-एक संवत्सर के 
लिये दिया जाने वाला पदार्थ/एक 
संवत्सर में किया जाने वाला कार्य। 
प्रावृषि दीयतेकार्यम्‌ वर्षा ऋतु में दिया 
जाने वाला पदार्थ/वर्षा ऋतु मे किया 


तत्र दीयते/कार्यम्‌ 

न जाने वाला कार्यं। 

तत्र दीयते/कार्यम्‌ |सन्सम० वसन्ते दीयते/कार्यम्‌=-वसन्त ऋतु मे 
कालवाची प्रा |दिया जाने वाला पदार्थ/वसन्त ऋतु में 

किया जाने बाला कार्य। 

तत्र दीयते/कार्यम्‌ |सर्सम० वसन्ते दीयते/कार्यम्‌-वसन्त ऋतु में 
कालवाची प्रा | दिया जाने वाला पदार्थ/वसन्त ऋतु में 

किया जाने वाला कार्य। 

तत्र दीयते/कार्यम्‌ |स०्सम० हेमन्ते दीयते/कार्यम्‌-हेमन्त ऋतु में दिया 
कालवाची प्रा | जाने वाला पदार्थ/एक मास में किया 

= जाने बाला कार्य। 

तत्र दीयते/कार्यम्‌ |स०्सम० हेमन्ते दीयते/कार्यम्‌=हेमन्त ऋतु में दिया 
कालवाची प्रा |जाने वाला पदार्थ/हेमन्त ऋतु में किया 

3 जाने वाला कार्य। 

तत्र दीयते/कार्यम्‌ |स०्सम० हेमन्ते दीयते/कार्यम्‌-हेमन्त ऋतु में दिया 
कालवाची प्रा |जाने वाला पदार्थ/हेमन्त ऋतु मे किया 

(६ जाने वाला कार्य। 

तत्र दीयते/कार्यम्‌ |सर्सम० शरदि दीयते/कार्यम्‌-शरद्‌ ऋतु मे दिया 
कालवाची प्रा |जाने वाला पदार्थ/शरद्‌ ऋतु में किया 

` |जाने वाला कार्य। | 





स 
च ७ {न्क 


= 
























सन्सम० 
कालवाची प्रा 



















सर्सम० 
कालवाची प्रा 






४ 
॥ 





आग्निष्टोमिकम्‌ | ठञ्‌ तत्र दीयते सत्सम अग्निष्टोमे दीयते= अग्निष्टोम यज्ञ में दिया 
अ०,५.१.९६. कालवाची प्रा |जाने वाला पदार्थ। 




















५२६ पाणिनि-प्रत्ययार्थ-कोषः 
राजसूयिकम्‌ |ठन्‌ तत्र दीयते सन्सम० राजसूये दीयते=राजसूय यज्ञ मेँ दिया 
अ०,५.१.९६. कालवाची प्रा |जाने वाला पदार्थ। 
वाजपेयिकम्‌ |ठञ्‌ तत्र दीयते सन्सम० वाजपेये दीयते=वाजपेय यज्ञ में दिया ` 
॑ अ०,५.१.९६. कालवाची प्रा |जाने वाला पदार्थ। 
वेयुष्टम्‌ ` तत्र दीयते/कार्यम्‌ व्युष्टे दीयते/कार्यम्‌-प्रातः काल दिया जाने 
व्युष्टादिगण पठित | वाला पदार्थ/प्रातःकाल किया जाने वाला 
प्रा कार्य। 
नैत्यम्‌ अण्‌ तत्र दीयते/कार्यम्‌ नित्यं दीयते/कार्यम्‌=नित्य दिया जाने 
। व्युष्टादिगण पठित | वाला पदार्थ/नित्य किया जाने वाला 
कार्य। 
तत्र दीयते/कार्यम्‌ 
अण्‌ तत्र दीयते/कार्यम्‌ 
तत्र दीयते/कार्यम्‌ 
अण्‌ तत्र दीयते/कार्यम्‌ 
तत्र दीयते/कार्यम्‌ 
तत्र दीयते/कार्यम्‌ 
तत्र दीयते/कार्यम्‌ 
























क~ ^~ ~ 
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प्रवासे दीयते/कार्यम्‌-प्रवास में दिया जाने 
व्युष्टादिगण पठित | वाला पदार्थ/प्रवास में किया जाने वाला 
कार्य। 


उपसङ्कमणे दीयते/कार्यम्‌-उपसङ्कमण मे 
व्युष्टादिगण पठित | दिया जाने वाला पदार्थ/उपसङ्कमण में 
किया जाने वाला कार्यं । 


प्रा 
याथाकथाचम्‌ |ण तेन दीयते, कार्यम्‌ | यथाकथाच यथाकथाच दीयते कार्यं वा-जैसे तैसे 
अ०,५.१.९८. अव्यय प्रा दिया/किया जाने वाला पदार्थ/कार्य। 
हस्त्यम्‌ यत्‌ तेन दीयते, कार्यम्‌ | तृ°सम० हस्त॒ | हस्तेन दीयते कार्य वा=हाथ से 
अ०,५.१.९८. प्रा दिया/किया जाने वाला पदार्थ/कार्य। 
काणण्विष्टकिकम्‌ | ठञ्‌ सम्पादिनि तृसम० प्रा |कर्णवेष्टकाभ्यां संपादि 
मुखम्‌-कर्णाभूषणों से सुशोभित होने 
वाला मुख। 
वाख्रयुगिकम्‌ |ठञ्‌ सम्पादिनि तृ०सम० प्रा | वखरयुगेन संपादि शरीरम्‌ वख्र युगल से 
अ०,५.१.९९. सुशोभित होने बाला शरीर । 
कर्मण्यम्‌ यत्‌ सम्पादिनि तृ०सम० कर्म | कर्मणा संपादि/सम्पद्यते=कर्म से 
अ०,५.१.१००. प्रा सुशोभित होने वाला। 
वेष्यः यत्‌ सम्पादिनि तृसम० वेष | वेषेण सम्पद्यते नटः=वेष से सुशोभित 
अ०,५.१.१००. प्रा होने वाला नट। 
ठन्‌ 


सान्तापिकः तस्मे प्रभवति सन्तापाय प्रभवति= सन्ताप देने/सहने मे 
समर्थ हे। 


प्रावासम्‌ तत्र दीयते/कार्यम्‌ 











ओपसङ्कमणम्‌ |अण्‌ तत्र दीयते/कार्यम्‌ 
























अ०,५.१.१०९. 


साम्परायिकः मे प्रभवति 




















सत्राहाय प्रभवति=कवच को धारण करने 


मे समर्थ हे। 


सात्राहिकः चतुर्सम० 


सन्तापादिगण 


=सद्धाम के लिये समर्थ 





सङ्खामाय प्रभवति 


हे। 





संयोगाय प्रभवति=संयोग में समर्थं ह 


सम्परायाय प्रभवति=सङ्कट का सामना 
करने मे समर्थ हे। 




















पाणिमि-प्रत्ययार्थ-कोषः 





सम्पेषाय प्रभवति=सम्यक्‌ प्रकार से 
पीसने में समर्थं हे। 







मं प्रभवति 
सन्तापादिगण 


म प्रभवति 
प्रार 
यत्‌ स्म प्रभवति चतुसम० योग | योगाय प्रभवति=योग के लियै समर्थं है। 
अ०,५.९१.१०२. प्रा । 


निष्पेषाय प्रभवति-पेषण के प्रभाव सै 
रहित। 







निसर्गाय प्रभवति=स्वाभाविक कार्य करते 
मे समर्थ हे। 










असर्गाय प्रभवति प्रलय कौ स्थिति में 
रहने में समर्थ हे। 


चचतुरसम० 
सन्तापादिगण 



















विसर्गाय प्रभवति=बहने में समर्थं 









उपसर्गाय प्रभवति =, 
सहने में समर्थ हे। 







उपवासाय प्रभवति=~उपवास करने में 
समर्थ हे। 








प्रवासाय प्रभवतिनप्रवास में जाने/रहने में 
समर्थ हे। 














चतुर्सम० 
सन्तापादिगण 


सङ्खाताय प्रभवति चोट,प्रहार करने में 
समर्थ हे। 







सम्मोदनाय प्रभवतिनप्रसन्न करने मेँ 
समर्थ हे। 












चतु°सम० सक्तवे प्रभवति-सक्तु निर्माण में समर्थ 


े। 
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योगिकः ठञ्‌ स प्रभवति [चतु°सम० योग [योगाय प्रभवति=योग के लिये समर्थं हे। 
अ०,५.१.१०२. 


प्रा 
कार्मुकम्‌ उकञ्‌ मै प्रभवति चतु°सम० कर्मन्‌ | कर्मणे प्रभवति कर्म में समर्थं यह धनुष्‌ 
। म 
सामयिकम्‌ |ठञ्‌ तदस्य प्राप्तम्‌ | प्रसम० समय | समयः प्रा्ोऽस्य=जिस कार्य का समय 
आर्तवम्‌ अण्‌ तदस्य प्राप्तम्‌ ऋतुः -प्रा्तोऽस्य=जिसकी ऋतु आगयी हे, 
पव्रम्‌ |अण्‌ तदस्य प्राप्तम्‌ प्रसम० उपवस्तृ | उपवस्ता (उपवासस्य कर्ता) 
वा०,५.१.१०५. प्रा प्राप्तोऽस्य=जिसका उपवास करने वाला 
न प्राप्त होगया हे, वह। 
प्राशित्रम्‌ अण्‌ तदस्य प्राप्तम्‌ प्रसम० प्राशित | प्राशिता (खादकः) प्राप्ोऽस्य=जिसका 
ऋत्वियः घस्‌ तदस्य प्राप्तम्‌ प्र०सम० ऋतु | ऋतुः प्रा्तोऽस्यजिसकी ऋतु आगयी हे, 
।_ (अ 
काल्यः/काल्यम्‌ | यत्‌ तदस्य प्राप्तम्‌ प्रजसम० काल |कालः प्रा्तोऽस्य=जिसका काल (ऋतु) 
| _ (५ 
कालिकम्‌ तदस्य प्रणसम० काल | प्रकृष्टो दीर्घः कालोऽस्य=जिसका दीर्घ 
प्रा काल का (ऋण/वैर) है, वह 

एेन्दमहिकम्‌ | ठञ्‌ तदस्य प्रयोजनम्‌ |प्र°सम० प्रा | इन्द्रमहः प्रयोजनमस्य=इन्द्र महोत्सव 
गाङ्खामहिकम्‌ |ठञ्‌ तदस्य प्रयोजनम्‌ |प्रणसम० प्रा | गङ्गामहः प्रयोजनमस्य=गङ्गा महोत्सव 
वेतण्डिकम्‌ |ठञ्‌ तदस्य प्रयोजनम्‌ |प्रसम० प्रा | वितण्डा प्रयोजनमस्य=वितण्डा प्रयोजन 
तदस्य प्रयोजनम्‌ धर्म: प्रयोजनमस्य धर्म हे, प्रयोजन 
इसका। 





































ठञ्‌ 
अ०,५.१.१०९. 





पारीक्षिकः ठञ्‌ तदस्य प्रयोजनम्‌ |प्र°सम० प्रा | परीक्षा प्रयोजनमस्य=परीक्षा हे, प्रयोजन 
वेशाखः अण्‌ तदस्य प्रयोजनम्‌, |प्र°सम० विशाखा | विशाखा प्रयोजनमस्य=विशाखा हे, 
आषाढः अण्‌ तदस्य प्रयोजनम्‌, |प्र०सम० दण्ड | अषाढा प्रयोजनमस्य=अषाढ हे प्रयोजन 
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डम अण्‌ तदस्य प्रयोजनम्‌ | प्रणसम० चूडादि | चूडा प्रयोजनमस्य चूडा है प्रयोजन 
श्राद्धम्‌ अण्‌ तदस्य प्रयोजनम्‌ | प्र°सम० चूडादि | श्रद्धा प्रयोजनमस्य~श्रद्धा है प्रयोजन 


अनुप्रवचनीयम्‌ | छ तदस्य प्रयोजनम्‌ |प्र०सम० अनुप्रवचनं प्रयोजनमस्य= अनुप्रवचन 


अनुप्रवचनादि | प्रयोजन इसका। 
+ 
प्रवेशनीयम्‌ |छ तदस्य प्रयोजनम्‌ 
अ०,५.१.१११. 
व. 
थ 
1 ~ 
























उत्थापनं प्रयोजनमस्य=उत्थापन 
प्रयोजन इसका। 







प्रवेशनं प्रयोजनमस्यनप्रवेश हे प्रयोजन 
इसका। 















अनुप्रवेशनं प्रयोजनमस्य=कपार,/मन मं 
प्रवेश करना है प्रयोजन इसका। 













उपस्थापनं प्रयोजनमस्य=उपस्थापित 
करना हे प्रयोजन इसका। 










अ०,५.१.११९१. 








संवेशनं प्रयोजनमस्य बैठ 





अनुवेशनं प्रयोजनमस्य पीछे प्रवेश करना 
हे प्रयोजन इसका। 


छ 
अ०,५.१.११९१. 















अनुवचनं प्रयोजनमस्य=दुहराना 
प्रयोजन इसका। 







अनुवादनं प्रयोजनमस्य=अनुवाद 
प्रयोजन इसका। 


च्छ 
अ०,५.१.११९१. 



















अनुवासनीयम्‌ |छ तदस्य प्रयोजनम्‌ अनुवासनं प्रयोजनमस्य धूप आदि 
अ०,५.१.१११. सुगन्धित द्रव्यो से सुवासित करना है 
प्रयोजन इसका। 


आरम्भणीयम्‌ |छ | तदस्य प्रयोजनम्‌ आरम्भणं प्रयोजनमस्य आरम्भ करना 
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अ०,५.१.१११. अनुप्रवचनादि | प्रयोजन इसका। 
प्रा 
आरोहणीयम्‌ | छ प्रसम° आरोहणं प्रयोजनमस्य आरोहण करना ह 


प्रयोजन इसका। 
अन्वारोहणीयम्‌ | छ तदस्य प्रयोजनम्‌ 
अ०,५.१.११९. 
प्ररोहणीयम्‌ | छ तदस्य प्रयोजनम्‌ 
अ०,५.९१.११९१. 
गृहप्रवेशनीयम्‌ |छ तदस्य प्रयोजनम्‌ 
वा०,५.१.१११. धातु- पर्ववान्‌ 
अनुप्रवचनादि 
प्रा 
प्रपापूरणीयम्‌ | तदस्य प्रयोजनम्‌ | प्र°सम० पूरी 
वा०,५.१.११९. धातु- पर्ववान्‌ 
अनुप्रवचनादि 
प्रा 
अश्चप्रपतनीयम्‌ |छ तदस्य प्रयोजनम्‌ | प्रसम० पत्लृ 
वा०,५.१.१११. धातु- पूर्वान्‌ 
अनुप्रवचनादि 
प्रासादा- छ तदस्य प्रयोजनम्‌ 
रोहणीयम्‌ वा०,५.१.१११. 
स्वर्ग्यम्‌ यत्‌ तदस्य प्रयोजनम्‌ 
वा०,५.१.१९१. 


| यशस्यम्‌ यत्‌ तदस्य प्रयोजनम्‌ |प्रणसम० अनु- 
वा०,५.१.१११. प्रवचनादि 
अन्तर्गत स्वर्गादि 
प्रा 




























अन्वारीहणं प्रयोजनमस्य पति के पीछे 
सती होना टे प्रयोजन इसका। 


प्ररोहणं प्रयोजनमस्य आरोहण करना 
प्रयोजन इसका। 



















| प्रयोजनमस्य~गृहप्रवेश 


प्रयोजन इसका। 















प्रपापूरणं प्रयोजनमस्यनप्रपा पूर्ण करना 
प्रयोजन इसका। 














अश्चप्रपतनीयं प्रयोजनमस्य=अश्चप्रपतन ह 














प्रसम० रुहि 
धातु-पूर्ववान्‌ 






यशः प्रयोजनमस्य=यश 
इसका। 
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आयुष्यम्‌ यत्‌ तदस्य प्रयोजनम्‌ | प्रणसम० अनु- 
-वा०,५.१.१११. प्रवचनादि 
अन्तर्गत स्वर्गादि 
| म न ० 
| काम्यम्‌ यत्‌ तदस्य प्रयोजनम्‌ | प्रणसम० अनु- 
| वा०,५.१.१११. प्रवचनादि 
| अन्तर्गत स्वर्गादि 
॥| प्रा 
| धन्यम्‌ यत्‌ तदस्य प्रयोजनम्‌ | प्र°सम० अनु- 
वा०,५.१.११९१. प्रवचनादि 
| अन्तर्गत स्वर्गादि 
| 
पुण्याहवाचनम्‌ | प्रत्ययलुक्‌ | तदस्य प्रयोजनम्‌ | प्रणसम० अनु- 
| वा०,५.१.११९१. 


स्वस्तिवाचनम्‌ |प्रत्ययलुक्‌ तदस्य प्रयोजनम्‌ |प्र०सम०.अनु- 


आयुः प्रयोजनमस्य आयु हे प्रयोजन 
इसका। 



















कामः प्रयोजनमस्य=कामना हे प्रयोजन 













धनं प्रयोजनमस्य=धन है प्रयोजन इसका। 













पुण्याहवाचनं प्रयोजनमस्य मङ्गल दिवस 
हे प्रयोजन इसका। 






स्वस्तिवाचनं प्रयोजनमस्य स्वस्तिवाचन 
हे प्रयोजन इसका। 






वा०,५.१.११९. 












शान्तिवाचनं प्रयोजनमस्य=शान्तिवाचन 
प्रयोजन इसका। 


शान्तिवाचनम्‌ | प्रत्ययलुक्‌ 
वा०,५.१.११९१. 











छन्दः छ तदस्य प्रयोजनम्‌ |प्र०सम० सपूर्वं | छन्दःसमापनं प्रयोजनमस्य-छन्दःसमापन 
समापनीयम्‌ |अ०,५.१.११२. समापन प्रा | हे प्रयोजन इसका। 


तदस्य प्रयोजनम्‌ |प्र०सम० सपूवं | व्याकरणसमापनं 
समापन प्रा प्रयोजनमस्य व्याकरणसमापन हे प्रयोजन 


च्छ 
अ०,५.१.११२. 












इसका। 
इकर्‌+ वृद्धि | तदस्य प्रयोजनम्‌, |एकागार एकागारं प्रयोजनमस्य=जिसका चोरी के 
एेकागारिकी |निपा० चोरे लिये एक ही घर है, वह चोर । 


अ०,५.१.११३. 









= ~~~ = ण, 
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तदस्य प्रयोजनम्‌ |समानकाल प्रा समानकालावाद्यन्तौ यस्य स= जिसके 
समानकाल=आक | आदि ओर अन्त विना किसी व्यवधान के 
हो जायं, वह। 


आकालिकः 





अ०,५.९.११४. 


आकालिका |ठञ्‌(ठन्‌ तदस्य प्रयोजनम्‌ |समानकाल प्रा 
वा०,५.१.११४. 
ल 


वति तेन तुल्यं क्रिया |तृऽसम० प्रा ब्राह्मणेन तुल्यं वर्तते ब्राह्मण के समान 
राजवत्‌ वति तेन तुल्यं क्रिया | तृऽसम० प्रा | राज्ञा तुल्यं वर्तते=राजा के समान जिसकी 
अ०,५.१.११५. | चेत्‌ क्रिया। 
वति तेन तुल्यं क्रिया |तृऽसम० प्रा स्थानेन तुल्यं वर्तते=स्थानी के समान 
न 
मथुरावत्‌ वति तत्र इव सन्सम० प्रा |मथुरायामिव=मथुरा में जिस प्रकार का 
पाटलिपुत्रवत्‌ | वति तत्र इव सन्सम० प्रा पाटलिपुत्र इव=पटना में जिस प्रकार कौ 
अ०,५.१.११६. ऋ है, उसी प्रकार का। 
अ०,५.१.११६. 
अ०,५.१.११६. 
राजवत्‌ वति तदर्हम्‌ द्विऽसम० प्रा |राजानमर्हति=राजाओं के योग्य उचित 
ब्राह्मणवत्‌ | वति तदर्हम्‌ द्वि०सम० प्रा |ब्राह्मणमर्हति- ब्राह्मण के योग्य उचित 
= 
वति तदर्हम्‌ द्वि०सम० प्रा | ऋषिमर्हति= ऋषियों के योग्य उचित 
क्षत्रियवत्‌ वति तदर्हम्‌ द्वि०सम० प्रा |क्षत्रियमर्हतिनक्षत्रियों के योग्य उचित 
वति 


उद्रतः धात्वर्थे ससाधनक्रियावच | उदूतानि=ऊपर उठे हुए। 
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अश्वत्वम्‌ त्व षर्सम० प्रा अश्वस्य भावः=अश्च का भाव अर्थात्‌ 
त्वम्‌ त्व ष०सम० प्रा | गोर्भावः=गौ का भाव अर्थात्‌ 
त्व षऽसम० प्रा० | मनुष्यस्य भावः=जिस कारण मनुष्य को 
ह्नज््ि मनुष्य से अभिन्न समज्ञा जाता है, वह। 
तल्‌ षर्सम० प्रा अश्वस्य भावः=अश्च का भाव अर्थात्‌ 
ौ तल्‌ षर्सम० प्रा |गोर्भावः=गौ का भाव अर्थात्‌ 
तल्‌ ष०सम० प्रा | मनुष्यस्य भावः=जिस कारण मनुष्य को 
अ०,५.१.११९. 1; मनुष्य से अभिन्न समज्ञा जाता हे, वह। 
षर्सम० प्रा |न पतिः=अपतिः, तस्य भावः=जो पति 
नञ्‌ तत्पुरुषात्‌ | नहीं है, उसका भाव। 


त्वतलौ 
षर्सम० प्रा 
नञ्‌ तत्पुरुषात्‌ 
त्वतलो 
षर्सम० प्रा |न पतिः=अपतिः, तस्य भावः=जो पति 
नञ्‌ तत्पुरुषात्‌ | नहीं है, उसका भाव। 

त्वतलौ 

ष्सम० प्रा |न पटुः=अपटुः, तस्य भावः=जो पटु नही 
नञ्‌ तत्पुरुषात्‌ |है, उसका भाव। 


त्वतलौ 

इमनिच्‌ : षर्सम० प्रा | पृथोरभावः=पृथु का भाव अर्थात्‌ 
अण्‌ ष०्सम० प्रा | पृथोभविः=पृथु का भाव अर्थात्‌ 
थुत्वम्‌ त्व षऽ्सम० प्रा | पृथोभविः=पृथु का भाव अर्थात्‌ 


तल्‌ ष०्सम० प्रा | पृथोरभावः=पृथु का भाव अर्थात्‌ 
अ०,५.१.१११ प्रवृत्तिनिमित्त। 
षऽसम० प्रा | मृदोर्भावः=मृदु का भाव अर्थात्‌ 
प्रवृत्तिनिमित्त 
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मनुष्यता त 
०,५.१.११९ 


त्व 
अ०,५.१.१ ९१. 






















त्व 
अ०,५.१.१२१. 


न पटु:=अपट्‌ः, तस्य भावः=जो पट्‌ नहीं 
हे, उसका भाव। 










तत्‌ 
अ०,५.१.१२१. 


तत्‌ 
अ०,५.१.१ ९९१. 
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अण्‌ तस्य भावः षर्सम० प्रा | मृदोर्भावः=मृदु का भाव अर्थात्‌ 
मृदुता तल्‌ तस्य भावः ष०्सम° प्रा | मृदोर्भावः=मृदु का भाव अर्थात्‌ 
मृदुत्वम्‌ त्व तस्य भावः षर्सम० प्रा | मृदोर्भावः=मृदु का भाव अर्थात्‌ 
नञ्‌ अ०,५.१. | तस्य भावः षऽसम० प्रा 
~ 
४.१.८७. 
स्रीत्वम्‌ त्व तस्य भावः षर्सम० प्रा |चिया भावः=ख्री का भाव अर्थात्‌ 
ख्रीता तल्‌  |तस्य भावः षर्सम० प्रा | चिरिया भावः=ख्री का भाव अर्थात्‌ 


स्नञ्‌ अ०,५.१. | तस्य भावः ष०्सम० प्रा | पुंसो भावः=पुरुषत्व का भाव अर्थात्‌ 
१२९०; 
४.१.८७. 


प्रवृत्तिनिमित्त । 

| त्व तस्य भावः ष०सम० प्रा | पुंसो भावः=पुरुषत्व का भाव अर्थात्‌ 
अ०,५.१.१२०. प्रवृत्तिनिमित्त । 

पुंस्ता तल्‌ तस्य भावः ष०्सम० प्रा | पुंसो भावः =पुरुषत्व का भाव अर्थात्‌ 
अ०,५.१.१२०. प्रवृत्तिनिमित्त । 


बर ञ्जा § 
2 
प ह 





च 


सरिया भावः=खत्री का भाव अर्थात्‌ 
प्रवृत्तिनिमित्त । 
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पोँस्नम्‌ 










इमनिच्‌ तस्य भावः ष०सम० पृथ्वादि | महतो भावः =महत्‌ का भाव अर्थात्‌ 
इमनिच्‌ तस्य भावः ष०सम० पृथ्वादि | पटोर्भावः = पट्‌ का भाव (प्रवृत्तिनिमित्त) 
इमनिच्‌ तस्य भावः ष०सम० पृथ्वादि | तनोर्भावः = तनु (स्वल्प) का भाव 
लघिमा इमनिच्‌ षऽसम० पृथ्वादि | लघोभावः=लघु का भाव 

भूमा इमनिच्‌ ष०सम० पृथ्वादि | बहोर्भावः =बहु का भाव (प्रवृत्तिनिमित्त) 


4 प ८ 
त) त्प 
| ॥॥ 8 ` 


23| >| 
|. ध 





अ०,५.१.१२९२. 


साधिमा इमनिच्‌ तस्य भावः षऽसम० पृथ्वादि | साधोभावः=साधु का भाव 
अ०,५.१.१२२. प्रा ( प्रवृत्तिनिमित्त) साधुता। ¦ 

वेणिमा इमनिच्‌ तस्य भावः ष०सम० पृथ्वादि | वेणोर्भावः=वेणु का भाव 
अ०,५.१.१२२. प्रा (प्रवृत्तिनिमित्त) वेणुता। 
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बालिमा 
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इमनिच्‌ 
अ०,५.१.१ २२९. 


इमनिच्‌ 
इमनिच्‌ 
इमनिच्‌ 
इमनिच्‌ 


इमनिच्‌ तस्य भावः 
अ 
इमनिच्‌ तस्य भावः ष०सम० पृथ्वादि | खण्डस्य भावः=खण्ड का भाव 
इमनिच्‌ तस्य भावः ष०्सम० पृथ्वादि | चण्डस्य भावः=चण्ड का भाव 
इमनिच्‌ तस्य भावः ष०सम० पृथ्वादि | बालस्य भावः=बाल का भाव 


पाणिनि-प्रत्ययार्थ-कोषः 


इमनिच्‌ तस्य भावः षऽसम० पृथ्वादि | बहुलस्य भावः=बहुल का भाव 
इमनिच्‌ तस्य भावः षऽसम० पृथ्वादि | गुरोर्भावः =गुरु का भाव (प्रवृत्तिनिमित्त) 


इमनिच्‌ तस्य भावः षऽसम० पृथ्वादि | आसोर्भावः= आसु का भाव 
अ०,५.१.१२२. प्रा (प्रवृत्तिनिमित्त) आसुता। 

इमनिच्‌ तस्य भावः 
अ०,५.१.१२९२. 


ए 
4 
= 


ष०सम० पृथ्वादि 
प्रा 

ष०सम० पृथ्वादि 
प्रा 


दण्डस्य भावः=दण्ड का भाव 

( प्रवृत्तिनिमित्त) दण्डत्व। 
उरोर्भावः=पट्‌ का भाव (प्रवृत्तिनिमित्त) 
पटुता। 










तस्य भावः ष०सम० पृथ्वादि | अकिञ्चनस्य भावः =दरिद्‌ का भाव 
प्रा (प्रवृत्तिनिमित्त) अकिञ्चनता। 


| 
इमनिच्‌ तस्य भावः ष०सम० पृथ्वादि | होडस्य भावः =होड (नाव) का भाव 
अ०,५.१.१२२ प्रा (प्रवृत्तिनिमित्त) होडता। 
प्रा 
च 
प्रा 


तस्य भावः षऽसम० पृथ्वादि | वत्सस्य भावः=वत्स का भाव 
तस्य भावः ष०सम० पृथ्वादि | मन्दस्य भावः=मन्द का भाव 


0 
9 
0 
0 
0 
तस्य भावः षऽसम० पृथ्वादि | पानस्य भावः=पीने का भाव 
० (प्रवृत्तिनिमित्त) पानता। 
(9 
0 
तस्य भावः षसम० पृथ्वादि | स्वादुनो भावः स्वादु का भाव 
प्रा (प्रवृत्तिनिमित्त) स्वादुता। 
0 
पु 


इमनिच्‌ तस्य भावः ष०सम० पृथ्वादि | हस्वस्य भावः = हस्व का भाव 
तस्य भावः ष०सम० पृथ्वादि | दीर्घस्य भावः =दीर्घं का भाव 
२२. न, - कि (प्रवृत्तिनिमित्त) दीर्घता। 
तस्य भावः ष०्सम० पृथ्वादि | प्रियस्य भावः=प्रिय का भाव 
२. "नानि प्रा (प्रवृत्तिनिमित्त) प्रियता। 
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व्रषिमा षघ०्सम० पृथ्वादि | वृषस्य भावः =वृष का भाव 
प्रा (प्रवृत्तिनिमित्त) वृषता। 
प्रा (प्रवृत्तिनिमित्त) ऋजुता। 
क्षेपिमा 


षसम० पृथ्वादि [क्षिप्रस्य भावः =क्षिप्र का भाव 

(प्रवृत्तिनिमित्त) क्िप्रता। 

प्रिमा तस्य भावः षर्सम० पृथ्वादि | क्ुप्रस्य भावः क्षुप्र का भाव 
अ०,५.१.१२२. प्रा (प्रवृत्तिनिमित्त) क्षुप्रता। 

क्षोदिमा इमनिच्‌ तस्य भावः षर्सम० पृथ्वादि | क्षुद्रस्य भावः क्षुद्र का भाव 
अ०,५.१.१२२. प्रा (प्रवृत्तिनिमित्त) क्षद्रता। 


तस्य भावः शुक्लस्य भावः =शुक्ल का भाव 
| (प्रवृत्तिनिमित्त) शुक्लता। 


तस्य भावः 

प्रा 
ष०सम० दृढादि | दृढस्य भावः =दृढ का भाव 
(प्रवृत्तिनिमित्त) दृढता। 
द्दिमा इमनिच्‌ तस्य भावः ष०्सम० दृढादि | दृढस्य भावः =दृढ का भाव 
। अ०,५.१.१२३. (प्रवृत्तिनिमित्त) दृढता। 
ओचित्यम्‌/ ष्यञ्‌ तस्य भावः ब०सम० प्रा उचितस्य भावः=उचित का भाव 
समाः 















शुक्लस्य भावः =शुक्ल का भाव 
(प्रवृत्तिनिमित्त) शुक्लता । 






कृष्णस्य भावः = कृष्ण का भावे 
(प्रवृत्तिनिमित्त) कृष्णता । 






कृष्णस्य भावः =कृष्ण का भाव 
(प्रवृत्तिनिमित्त) कृष्णता। 





































(प्रवृत्तिनिमित्त) ओचित्य। 
याथाकाम्यम्‌/। |ष्यञ्‌ तस्य भावः वत्सम० प्रा |यथाकामस्य भावः यथाकाम का भाच 
(प्रवृत्तिनिमित्त) । 
पारिवृढ्यम्‌ |ष्यञ्‌ तस्य भावः ष०सम० दृढादि | परिवृढस्य भावः =परिवृढ का भाव 
परित्रिमा इमनिच्‌ तस्य भावः ष०्सम० दृढादि | परिवृढस्य भावः =परिवृदढ का भाव 
व अ०,५.१.१२३. (प्रवृत्तिनिमित्त) । 
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ष्यञ्‌ तस्य भावः षऽसम० दृढादि | भृशस्य भावः=भृश का भाव 
इमनिच्‌ तस्य भावः ष०सम० दृढादि | भृशस्य भावः=भृश का भाव 
ष्यज्‌ तस्य भावः ष०सम० दृढादि | कृशस्य भावः =कृश का भाव 
इमनिच्‌ तस्य भावः ष०सम० दृढादि | कृशस्य भावः न्कृश का भाव 
ष्यञ्‌ तस्य भावः ष०सम० दृढादि | चक्रस्य भावः=चक्र का भाव 
इमनिच्‌ तस्य भावः ष०सम० दृढादि | चक्रस्य भावः = चक्र का भाव 
अ०,५.१.१२३. प्रा० (प्रवृत्तिनिमित्त) चक्रता। 


आग्र्यम्‌ ष्यञ्‌ तस्य भावः षठसम० दृढादि | आम्रस्य भावः=आग्र का भाव 
अ०,५.१.१२३. प्रा (प्रवृत्तिनिमित्त) आग्रता। 


इमनिच्‌ तस्य भावः ष०सम० दृढादि | आम्रस्य भावः=आग्र का भाव 
ष्यञ्‌ तस्य भावः ष०सम० दृढादि |लवणस्य भावः=लवण का भाव 
अ०,५.१.१२३. प्रा (प्रवृत्तिनिमित्त) लवणता। 
इमनिच्‌ तस्य भावः ष०सम० दृढादि | लवणस्य भावः=लवण का भाव 
अ०,५.१.१२३. प्रा (प्रवृत्तिनिमित्त) लवणता। 
ष्यञ्‌ तस्य भावः ष०सम० दृढादि | ताम्रस्य भावः=ताम्र का भाव 
इमनिच्‌ तस्य भावः ष०सम० दृढादि | ताम्रस्य भावः=ताग्र का भाव 
ष्यञ्‌ तस्य भावः ष०सम० दृढादि | अम्लस्य भावः=अम्ल का भाव 
अ०,५.१.१२३. प्रा (प्रवृत्तिनिमित्त) अम्लता। 
इमनिच्‌ तस्य भावः ष०सम० दृढादि | अम्लस्य भावः=अम्ल का भाव 
ष्यञ्‌ तस्य भावः षऽसम० दृढादि | शीतस्य भावः=शीत का भाव 
इमनिच्‌ तस्य भावः ष०्सम० दृढादि | शीतस्य भावः=शीत का भाव 
ष्यञ्‌ तस्य भावः ष०सम० दृढादि | उष्णस्य भावः=उष्ण का भाव 


कि 
1 
का 
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इमनिच्‌ तस्य भावः ष०सम० दृढादि | उष्णस्य भावः =उष्ण का भाव 
अ०,५.१.१२३. प्रा (प्रवृत्तिनिमित्त) उष्णता। 

जाङ्यम्‌ ष्यञ्‌ तस्य भावः ष०सम० दृढादि | जडस्य भावः=जड का भाव 
अ०,५.१.१२३. प्रा (प्रवृत्तिनिमित्त) जडता। 

जडिमा इमनिच्‌ तस्य भावः ष०सम० दृढादि | जडस्य भावः=जड का भाव 
अ०,५.१.१२३. प्रा (प्रवृत्तिनिमित्त) जडता। 

बाधि ष्यञ्‌ तस्य भावः षर्सम० दृढादि | बधिरस्य भावः=बधिर का भाव 

अ०,५.१.१२३. प्रा (प्रवृत्तिनिमित्त) बधिरता। 
इमनिच्‌ तस्य भावः ष०्सम० दृढादि | बधिरस्य भावः=बधिर का भाव 
अ०,५.१.१२३. प्रा (प्रवृत्तिनिमित्त) बधिरता। 

ष्यञ्‌ तस्य भावः षरसम० दृढादि | पण्डितस्य भावः =पण्डित का भाव 

अ०,५.१.१२३. प्रा (प्रवृत्तिनिमित्त) पण्डितता। 

इमनिच्‌ तस्य भावः ष०्सम० दृढादि | पण्डितस्य भावः =पण्डित का भाव 
अ०,५.१.१२३. प्रा (प्रवृत्तिनिमित्त) पण्डितता। 
ष्यञ्‌ तस्य भावः ष०सम० दृढादि | मधुरस्य भावः=मधुर का भाव 
अ०,५.१.१२३. प्रा ( प्रवृत्तिनिमित्त) मधुरता। 
इमनिच्‌ तस्य भाव ष०सम० दृढादि | मधुरस्य भावः=मधुर का भाव 
अ०,५.१.१२३. प्रा (प्रवृत्तिनिमित्त) मधुरता। 
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ष्यञ्‌ तस्य भावः षर्सम० दृढादि मूर्खस्य भावः =मूर्ख का भाव 

अ०,५.१.१२३. प्रा (प्रवृत्तिनिमित्त) मूर्खता। 

इमनिच्‌ तस्य भावः ष०सम० दृढादि | मूर्खस्य भावः =मूर्ख का भाव 

अ०,५.१.१२३ प्रा (प्रवृत्तिनिमित्त) मूर्खता। 

मोक्यम्‌ ष्यञ्‌ तस्य भावः ष०सम० दृढादि | मूकस्य भावः=मूक का भाव 

इमनिच्‌ तस्य भावः ष०सम० दृढादि | मूकस्य भावः = मूक का भाव 

अ०,५.१.१२३. प्रा (प्रवृत्तिनिमित्त) मूकता। 

वियातत्वम्‌ |त्व तस्य भावः षरसम० दृढादि | वियातस्यस्य भावः =वियात का भाव 
वा०,५.१.१२३. प्रा (प्रवृत्तिनिमित्त) वियातता। 

वियातता तल्‌ तस्य भावः षर्सम० दृढादि |वियातस्यस्य भावः =वियात का भाव 
वा०,५.१.१२३. प्रा (प्रवृत्तिनिमित्त) वियातता। 


वियातिमा इमनिच्‌ तस्य भावः ष०सम० दृढादि | वियातस्यस्य भावः =वियात का भाव 
वा०,५.१.१२३. प्रा (प्रवृत्तिनिमित्त) वियातता। 


4 म 
॥ । || 
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ष्यञ्‌ तस्य भावः ष०सम० दृढादि | वियातस्यस्य भावः =वियात का भाव 
वा०,५.१.१२३. प्रा (प्रवृत्तिनिमित्त) वियातता। 
विलाभत्वम्‌ ` |त्व तस्य भावः षऽसम० दृढादि | विलाभस्य भावः=विलाभ का भाव 
विलाभता तल्‌ तस्य भावः षऽसम० दृढादि | विलाभस्य भावः=विलाभ का भाव 
विलाभिमा इमनिच्‌ तस्य भावः षऽसम० दृढादि | विलाभस्य भावः=विलाभ का भाव 
- ष्यञ्‌ तस्य भावः षऽसम० दृढादि | विलाभस्य भावः=विलाभ का भाव 
त्व तस्य भावः षऽसम० दृढादि | विमतेर्भावः=मूक का भाव 
(प्रवृत्तिनिमित्त) विमतिता। 
तल्‌ तस्य भावः षरसम० दृढादि | विमतेर्भावः=मूक का भाव 
इमनिच्‌ तस्य भावः षरऽसम० दृढादि |विमतेर्भावः=मूक का भाव 
वा०,५.१.१२३. [1 प्रा (प्रवृत्तिनिमित्त) विमतिता। 
ष्यञ्‌ तस्य भावः ष०्सम० दृढादि |विमतेर्भावः=मूक का भाव 
अण्‌ तस्य भावः ष०सम० दृढादि |विमनसो भावः=मूक का भाव | 
विमनस्त्वम्‌ | त्व तस्य भावः ष०सम० दृढादि | विमनसो भावः=मूक का भाव 
५ प्रा (प्रवृत्तिनिमित्त) विमनस्ता। | 
इमनिच्‌ तस्य भावः षऽसम० दृढादि |विमनसो भावः=मूक का भाव 
तल्‌ तस्य भावः षऽसम० दृढादि | विमनसो भावः=मूक का भाव 
ह मनस्यम ष्यञ्‌ तस्य भावः ष०सम० दृढादि | विमनसो भावः=मृक का भाव 
ग प्रा ( प्रवृत्तिनिमित्त) विमनस्ता। 
तस्य भावः षऽसम० दृढादि | विशारदस्य भावः =मूक का भाव 
तल्‌ तस्य भावः षऽसम० दृढादि | विशारदस्य भावः=मूक का भाव 
इमनिच्‌ तस्य भावः षऽसम० दृढादि | विशारदस्य भावः=मूक का भाव | 
वा०,५.१.१२३. क ` (प्रवृत्तिनिमित्त) विशारदता। 
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(ऋः शारद्य ष्यञ्‌ तस्य भावः षर्सम० दृढादि | विशारदस्य भावः=मूक का भाव 
वा०,५.१.१२३. प्रा (प्रवृत्तिनिमित्त) विशारदता। 

संमतित्वम्‌ |त्व तस्य भावः ष०्सम० दृढादि | संमतेर्भावः=मूक का भाव 
वा०,५.१.१२३ प्रा (प्रवृत्तिनिमित्त) संमतिता। 

संमतिता 


मतिता तल्‌ तस्य भावः ष०्सम० दृढादि | संमतेर्भावः =मूक का भाव 

(प्रवृत्तिनिमित्त) संमतिता। 
संमतिमा इमनिच्‌ तस्य भावः षरसम० दृढादि | संमतेर्भावः=मूक का भाव 
वा०,५.१.१२३. प्रा (प्रवृत्तिनिमित्त) संमतिता। 


ष्यञ्‌ तस्य भावः ष्सम० दृढादि |संमतेर्भावः=मूक का भाव 

वा०,५.१.१२३. (प्रवृत्तिनिमित्त) संमतिता। 

त्व तस्य भावः ष०सम० दृढादि | संमतेर्भावः=मूक का भाव 

१ तल्‌ तस्य भावः षर्सम० दृढादि | संमतेर्भावः=मूक का भाव 
संमनिमा इमनिच्‌ तस्य भावः ष०सम० दृढादि |संमनसोर्भावः=मूक का भाव 

वा०,५.१.१२३. (प्रवृत्तिनिमित्त) संमनस्ता। 

ष्यञ्‌ तस्य भावः ष्सम० दृढादि | संमतेर्भावः=मूक का भाव 

प्रा (प्रवृत्तिनिमित्त) संमतिता। 


ष्यञ्‌ तस्य भावः कर्म| षरसम० जडस्य भावः कर्म वाजड का भाव 
अ०,५.१.१२४. | वा गुणवाची प्रा० | (प्रवृत्तिनिमित्त)/कर्म। 


ब्राह्मण्यम्‌ ष्यञ्‌ तस्य भावः कर्म |षऽसम० ब्राह्यणस्य भावः कर्म वा~ब्राह्मण का 
अ०,५.१.१२४. | वा ब्राह्मणादि 
आकृतिगण 
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माणवस्य भावः कर्म वान्माणव का भाव 
(प्रवृत्तिनिमित्त) /करम। 










| भाव (प्रवृत्तिनिमित्त) /कर्म। 
माणव्यम्‌ तस्य भावः कर्म |षर्सम० 
वा ब्राह्मणादि 
आकृतिगण 
तस्य भावः कर्म |षर्सम० 
वा 
तस्य भावः कर्म 
ता 
तस्य भावः कर्म 
वा 







वाडवस्य भावः कर्म वा=वाडव 
(अश्वशावक) का भाव 
(प्रवृत्तिनिमित्त )/कर्म। 


वाडव्यम्‌ 
ब्राह्मणादि 


| .# 











घस्मर 
ब्राह्मणादि 






(प्रवृत्तिनिमित्त) (कर्म । 


मूकस्य भावः कर्म वा=मूक का भाव 
(प्रवृत्तिनिमित्त) /करम। 
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आराधय्यम्‌ |ष्यञ्‌ तस्य भावः कर्म |षर्सम० आराधयस्य भावः कर्म वा-आराधय का 
अ०,५.१.१२४. | वा ब्राह्मणादि भाव (प्रवृत्तिनिमित्त)/कर्म। 

धय्यम्‌ ष्यञ्‌ तस्य भावः कर्म |ष्सम० विराधयस्य भावः कर्म वा-विराधय का 
| अ०,५.१.१२४. | वा ब्राह्मणादि भाव (प्रवृत्तिनिमित्त)/कर्म। 

आपराधय्यम्‌ | ष्यञ्‌ तस्य भावः कर्मं अपराधयस्य भावः कर्म वा=-अपराधय 

 . अ०,५.१.१२४. | वा का भाव (प्रवृत्तिनिमित्त)/कर्म। 

पराधय्यम्‌ | ष्यञ्‌ तस्य भावः कर्म॑ उपराधयस्य भावः कर्म वा=उपराधय का 
ह अ०,५.१.१२४. | वा भाव (प्रवृत्तिनिमित्त)/कर्म। 

एेकभाव्यम्‌ [ष्यञ्‌ तस्य भावः कर्म| षन्सम० एकभावस्य भावः कर्मं वा-एकभाव का 
ज्ञ अ०,५.१.१२४. | वा ब्राह्मणादि भाव (प्रवृत्तिनिमित्त) /कर्म। 






आकृतिगण 





द्विभावस्य भावः कर्म वानद्विभाव का 
भाव (प्रवृत्तिनिमित्त) /कर्म। 


तस्य भावः कर्म 
वा 





देभाव्यम्‌ 






५. 
अअ०,५.१.१ २४. 































तस्य भावः कर्म त्रिभावस्य भावः कर्म वानत्रिभाव का 
अ०,५.१.१२४. | वा भाव (प्रवृत्तिनिमित्त) /कर्म। 
आन्यभाव्यम्‌ | ष्यञ्‌ तस्य भावः कर्म॑ अन्यभावस्य भावः कर्म वा-अन्यभाव 
अ०,५.१.१२४. | वा का भाव (प्रवृत्तिनिमित्त) /कर्म। 






तस्य भावः कर्मं समस्थस्य भावः कर्म वा-समस्थ का 






्रेभाव्यम्‌ 
सामस्थ्यम्‌ 








. | वा भाव (प्रवृत्तिनिमित्त)/कर्म। 
तस्य भावः कर्मं विषमस्थस्य भावः कर्म वा-विषमस्थ का 
. | वा भाव (प्रवृत्तिनिमित्त)/कर्म। 
पारमस्थ्यम्‌ तस्य भावः कर्मं परमस्थस्य भावः कर्म वा=परमस्थ का 
. | वा भाव (प्रवृत्तिनिमित्त) /कर्म। 
तस्य भावः कर्म॑ मध्यमस्थस्य भावः कर्म वा=मध्यमस्थ 
. | वा का भाव (प्रवृत्तिनिमित्त)/कर्म। 






माध्यमस्थ्यम्‌ 
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ष्यञ्‌ : करम : कम 
अ०,५.१.१२४. भाव (प्रवृत्तिनिमित्त)/कमं। 
आकृतिगण 
काशल्यम्‌ ष्यञ्‌ : कम : क्म वा= 
अ०,५.१.१ २४. 
काप्यम्‌ ष्यञ्‌ 
अ०,५.१.१२४. 
व 
अक्षत्रज्ञ्यम्‌ |ष्यञ्‌ : कम त्र्ञस्य भावः कम वा=अ 
अ०,५.१.१२४. भाव (प्रवृत्तिनिमित्त)/कर्म। 
ष्यञ्‌ : ठ निपुणस्य भावः कर्म वानिपुण का भाव 


(प्रवृत्तिनिमित्त)/कर्म। 



























्रवृततिनिमि् )/कर्म 





चपलस्य भावः कर्म वा-चपल का भाव 
(प्रवृत्तिनिमित्त) /कर्म। 













अ०,५.१.९ २६. 



























ब्राह्मणादि 
आकृतिगण 


अ०,५.१.१ २९४. 












अर्हतो भावः कर्म वा=अर्हत्‌ का भाव 
(प्रवृत्तिनिमित्त)/कर्म। 


संवादिनो भावः कर्म वा=संवादिन्‌ का 
भाव (प्रवृत्तिनिमित्त)/कर्म। 






संवेशिनो भावः कर्म वासंवेशिन्‌ का 
भाव (प्रवृत्तिनिमित्त) /कर्म। 







































बाहुभाष्यम्‌ तस्य भावः कर्म॑ बहुभाषिणो भावः कर्म वा=बहुभाषिन्‌ का 
. | वा ब्राह्मणादि भाव (प्रवृत्तिनिमित्त)/कर्म। 
बालिश्यम्‌ तस्य भावः कर्म बालिशस्य भावः कर्म वा-ालिश का 
, | वा ब्राह्मणादि भाव (प्रवृत्तिनिमित्त)/करमं। 
आकृतिगण 
घ , । तस्य भावः कर्म |षरऽसम दुष्पुरुषस्य भावः कर्म वानदुष्ट पुरुष का 
. |वा ब्राह्मणादि भाव (प्रवृत्तिनिमित्त) /कर्म। 





आकृतिगण 
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कापुरुष्यम्‌ | ष्यञ्‌ तस्य भावः कर्मं 
अ०,५.१.१२४. | वा 












कापुरुषस्य भावः कर्म वा-कापुरुष का 
भाव (प्रवृत्तिनिमित)/कर्म। 


षठ्समर 
ब्राह्मणादि 
आकृतिगण 





















































































| दायाद्यम्‌ तस्य भावः कर्म |षऽसम दायादस्य भावः कर्म वादायाद का भाव 
| . | वा ब्राह्मणादि (प्रवृत्तिनिमित्त) /कर्म। 
| वेशस्यम्‌ तस्य भावः कर्म वेशसेरभावः कर्म वा=हिंसक का भाव 
। ए . | वा (प्रवृत्तिनिमित्त )/कर्म। 
धो्त्यम तस्य भावः कर्मं स्य भावः कर्म वा=धूरत्तं का भाव 
| . |वा (प्रवृत्तिनिमित्त)/कर्म। 
| तस्य भावः कर्म |षऽसम० भावः कर्मं वा=राजा का भाव 
| . | वा ब्राह्मणादि (प्रवृत्तिनिमित्त) /कर्म। 
| आकृतिगण 
| साम्भाष्यम्‌ तस्य भावः कर्मं भाषिणो भावः कर्म वा-सम्भाषिन्‌ का 
| शी , | वा भाव (प्रवृत्तिनिमित्त) /कर्म। 
| ॥ तस्य भावः कर्म भावः कर्म वा=शीर्षपाती का 
. | वा ( प्रवृत्तिनिमित्त) /कर्म। 
| आधिपत्यम्‌ तस्य भावः कर्म |षन्सम अधिपतेर्भावः कर्म वा=अधिपति का भाव 
| कः . | वा ब्राह्मणादि (प्रवृत्तिनिमित्त) /कर्म। 
| आकृतिगण 
| आलस्यम्‌ तस्य भावः कर्म |षर्सम० अलसस्य भावः कर्म वा-अलस का भाव 
| . | वा ब्राह्मणादि (प्रवृत्तिनिमित्त) /कर्म। 
| आकृतिगण 
| तस्य भावः कर्म॑ पिशाचस्य भावः कर्म वा=पिशाच का 






. | वा भाव (प्रवृत्तिनिमित्त)/कर्म। 






॑ पेशाच्यम्‌ 
| 
| 


हष्ध त १. # 










पिशुनस्य भावः कर्म वापिशुन का भाव 
(प्रवृत्तिनिमित्त) /कर्म। 


षर्सम० 
ब्राह्मणादि 
आकृतिगण 
षर्समर 
ब्राह्मणादि 
आकृतिगण 


तस्य भावः कर्म॑ 
, | वा 













विशालस्य भावः कर्म वाविशाल का 
भाव (प्रवृत्तिनिमित्त)/कर्म। 


तस्य भावः कर्म॑ 
, | वा 
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> 
< 


सार्ववेद्यः 












गणपतैर्भावः कर्म वा-गणपति का भाव 


(प्रवृत्तिनिमित्त )/कम। 






घृर्खमम 
ब्राह्मणादि 
आकृतिगण 








घनपतेर्भावः कर्म वा= धनपति का भाव 
(प्रवृत्तिनिमित्त) /कर्म। 
















नत्ववः कर्म वा=नरपति का भाव 
( प्रवृत्तिनिमित्त) /कर्म। 









षृठसम० 
ब्राह्मणादि 
आकृतिगण 
षृर्सम 
ब्राह्मणादि 


गडुलस्य भावः कर्म वा=कुबडे का भाव 


(प्रवृत्तिनिमित्त) कर्म॑। 














लवस्य भावः कर्म वानिव का भाव 
(प्रवृत्तिनिमित्त) (कर्मं 






तिधानस्य भावः कमं वा=निधान का 
भाव (प्रवृत्तिनिमित्त) /करम। 









विषस्य भावः कर्मं वा=-विष का भाव 
(प्रवृत्तिनिमित्त) (कर्म| 










-सर्वविदः, सर्ववेद एव= 
समस्त वेदों का अध्येता/्ाता। 






वा०,५.१.१ २४. 


























चातुर्वेद्यः ष्यञ्‌+उभयपद चतुरो उदाने चतुर्वेद, चतुर्वेद एव 
- वृद्धिश्च | ब्राह्मणादि अथवा चतस्रो विद्या अधीते चतुर्विद्य, 
वा०,५.१.१२४. अन्तर्गत चतुर्वेद | चतुरविद्य एव= चार वेदों का 


अध्येता।्ाता। 









चातुर्वर्ण्यम्‌ 


ष्यञ्‌ स्वार्थ 
क 
चातुराश्रम्यम्‌ | ष्यञ्‌ स्वार्थ 
वा०,५.९.१२४. 
त्रैलोक्यम्‌ ष्यञ्‌ 
नः 
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ष्यञ्‌ षर्सम० त्रय एव स्वर्गाः = तीन ही स्वर्ग। 

ष्यञ्‌ ष०सम° षद्धुणा एवनछः ही गुण। 

ष्यञ्‌ षर्सम° सेना एव=सेना ही। 

न | 

ष्यञ्‌ ष्सम० सन्निधिरेव=समीपतां ही। 

चक | 
ष्यञ्‌ षऽसम० समीपमेव=समीप ही। 
स्यञ्‌ : 


त्रस्वर्ग्यम्‌ 
) 


< ब्‌] ~ 
ज ५/| 2 

५ # \. (ब 
> 3 => 


ष्य 

ष्य षर्सम० पमेव=उपमा ही। 
चातुर्वण्यादि 

ष्यञ्‌ षर्सम० सुखमेव= सुख ही। 


यत्‌+नकार- | तस्य भावः कर्म |ष०्सम० स्तेन | स्तेनस्य भावः कर्म वा-स्तेन का भाव 
लोपश्च वा प्रा (प्रवृत्तिनिमित्त) /कर्म। 
अ०,५.१.१ २५. 


य तस्य भावः कर्म |षर्सम० सखि सख्युर्भावः कर्म वा-सखि का भाव 
दूत्यम्‌ य तस्य भावः कर्म |ष्सम० दूत प्रा० | दूतस्य भावः कर्म वानदूत का भाव 
४ 
य 
वा०,५.१.१२६. 


क 


9 
| 
~ 
ए; 


स्वार्थे 
स्वार्थ 
स्वार्थे 
स्वार्थ 
स्वार्थे 
स्वार्थ 
स्वार्थ 


ह 
क 

[17 1 

ऋ ९.4 #~ 





स्तयम्‌ 


„प 


-9| | < 
| ‡ ॥| ‡ 
| त 

| { 
















( प्रवृत्तिनिमित्त )/कर्म। 


वणिज्यम्‌ षरसम० वणिज्‌ | वणिजो भावः कर्म वा-वणिक्‌ का भाव 
०,५.१.१२६. | वा प्रा ( प्रवृत्तिनिमित्त) /कर्म। 


वाणिज्यम्‌ ष्यञ्‌ वा०,५.१. | तस्य भावः कर्म | षऽ्सम० वणिजो भावः कर्म वावणिक्‌ का भाव 
१२६; १२४. ब्राह्मणादि (प्रवृत्तिनिमित्त) /कर्म। 
आकृतिगण 


्‌ ढक्‌ तस्य भावः कर्म |ष०्सम० कपि |कपेभविः कर्म वा-कपि का भाव 
अ०,५.१.१२७. | वा प्रा ( प्रवृत्तिनिमित्त )/कर्म। 
त ढक्‌ तस्य भावः कर्म |षर्सम० ज्ञाति | सातेर्भावः कर्म वा=ज्ञाति का भाव 
अ०,५.१.१२७. | वा प्रा ( प्रवृत्तिनिमित्त) /कर्म। 
सेनापत्यम्‌ |यक्‌ तस्य भावः कर्म |ष०्सम० पत्यन्त | सेनापतेरभावः कर्म वा-सेनापति का भाव 
अ०,५.१.१२८. | वा प्रा ( प्रवृत्तिनिमित्त )/कर्म। 

यक्‌ तस्य भावः कर्म |ष०्सम० पत्यन्त | गृहपतेर्भावः कर्म वा=गृहपति का भाव 
अ०,५.१.१२८. | वा प्रा (प्रवृत्तिनिमित्त) (कर्म । 






= 
५ 
= 
र 
ॐ] 
२, 















~ ~| ~. 
(1 3, -त्‌, 
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प्राजापत्यम्‌ |यक्‌ तल चावः क्म [षन्सम० पत्यन्त | प्रजापतेर्भावः कर्म वान प्रजापति का भाव 
पौरोहित्यम्‌ |यक्‌ तस्य भावः कर्म |षर्समः पुरोहितस्य भावः कर्म वाचपुरोहित का 
राज्यम्‌ यक्‌ तस्य भावः कर्म |षन्सम° राज्ञो भावः कर्म वा=राजा का भाव 
साद्भामिक्यम्‌ |यक्‌ तस्य भावः कर्म |ष०सम° सङ्खामिकस्य भावः कर्म वा=सङ्गाम का 
अ०,५.१.१२८. | वा भाव (प्रवृत्तिनिमित्त) /कर्म। 
एेषिक्यम्‌ यक्‌ तस्य भावः कर्म |षरऽ्सम० एषिकस्य भावः कर्म वा=इच्छा करने 
वार्मित्यम्‌ यक्‌ तस्य भावः कर्म |षन्सम० वर्मितस्य भावः कर्म वा-कवचधारी का 
वा पुरोहितादि प्रा० | भाव (प्रवृत्तिनिमित्त) (कर्म| 
खाण्डिक्यम्‌ |यक्‌ तस्य भावः कर्म |षऽसम० खण्डिकस्य भावः कर्म वा-खण्डन करने 
ष्य वा वाले का भाव (प्रवृत्तिनिमित्त)/करमं। 
दाण्डिक्यम्‌ |यक्‌ तस्य भावः कर्म |षर्सम दण्डिकस्य भावः कर्म वा=दण्ड देने 
छात्रिक्यम्‌ |यक्‌ तस्य भावः कर्म |षर्समः छत्रिकस्य भावः कर्म वा-छाता लेकर 
न अ०,५.१.१२८. | वा 


चलने वाले का भाव 
हः यम यक्‌ तस्य भावः कर्म |षऽसम सिलिकस्य भावः कर्म वा=मिलने वाले 
अ०,५.१.१२८. | वा पुरोहितादि प्रा० |का भाव (प्रवृत्तिनिमित्त)/कम्‌। 


(प्रवृत्तिनिमित्त) /कर्म। 
यक्‌ तस्य भावः कर्म |षर्सम० पिण्डिकस्य भावः कर्म वा=-गोलाकार 
अ०,५.१.१२८. | वा 















रूप धारण करने वाले का भाव 
(प्रवृत्तिनिमित्त )/करमं। 





बाल्यम्‌ यक्‌ तस्य भावः कर्म |षन्सम बालस्य भावः कर्म वा-बालक का भाव 
अ०,५.१.१२८. | वा पुरोहितादि प्रा | (प्रवृत्तिनिमित्त) /कर्म। 

मान्द्यम्‌ यक्‌ तस्य भावः कर्म |षरसमः मन्दस्य भावः कर्म वामूरखं का भाव 
अ०,५.१.१२८. | वा पुरोहितादि प्रा | (प्रवृत्तिनिमित्त) /कर्म। 

स्तानिक्यम्‌ |यक्‌ तस्य भावः कर्म |षऽसम० स्तनिकस्य भावः कर्म वा गर्जना करने 
अ०,५.१.१२८. | वा पुरोहितादि प्रा वाले का भाव ( प्रवृत्तिनिमित्त)/करमं। 

चोडितिक्यम्‌ |यक्‌ तस्य भावः कर्म |षऽसम० चूडितिकस्य भावः कर्म वा= चूडायुक्त 
अ०,५.१.१२८. | वा पुरोहितादि प्रा० |का भाव (प्रवृत्तिनिमित्त) /कर्म। 

कार्षिक्यम्‌ |यक्‌ तस्य भावः कर्म |षर्सम कृषिकस्य भावः कर्म वाकृषक का 
अ०,५.१.१२८. | वा पुरोहितादि प्रा० | भाव (प्रवृत्तिनिमित्त) /कर्म। 
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५५ 
पोतिक्यम्‌ यक्‌ तस्य भावः कर्म |षऽसम० पूतिकस्य भावः कर्म वानदुर्गन्धयुक्त का 
अ०,५.१.१२८. | वा पुरोहितादि प्रा | भाव ¢ प्रवृत्तिनिमित्त) (करम । 
पात्त्रिक्यम्‌ | यक्‌ तस्य भावः कर्म |षऽसमः पततिकस्य भावः कर्म वा=पत्त्रयुक्त का 
अ०,५.१.१२८. | वा पुरोहितादि प्रा | भाव ८ प्रवृत्तिनिमित्त )/कमं। 
प्रातिक्यम्‌ यक्‌ तस्य भावः कर्म |षऽसम० प्रतिकस्य भावः कर्म वा=१६ पण से 
अ०,५.१.१२८. | वा पुरोहितादि प्रा | क्रीत का भाव ( प्रवृत्तिनिमित्त) /कमं। 
आजानिक्यम्‌ | यक्‌ तस्य भावः कर्म |ष०सम० उजालतकस्य भावः कर्म वा=बकरे के 
पुरोहितादि प्रा व्यापारी का भाव (प्रवृत्तिनिमित्त) /कर्म। 
सालनिक्यम्‌ | यक्‌ तस्य भावः कर्म |षर्समः सलनिकस्य भावः कर्म वा-सलनिक का 
अ०,५.१.१२८. | वा पुरोहितादि प्रा | भाव ८ प्रवृत्तिनिमित्त) (कमं । 
सोचिक्यम्‌ |यक्‌ तस्य भावः कर्म |षऽसम० सूचिकस्य भावः कर्म वा=द्जी का भाव 
अ०,५.१.१२८. | वा पुरोहितादि प्रा (प्रवृत्तिनिमित्त) /करमं। 
शाक्र्यम्‌ यक्‌ तस्य भावः कर्म |षर्समः ज्ाक्तरस्य भावः कर्म वा=वृष का भाव 
सोचक्यम्‌ | यक्‌ तस्य भावः कमं |षर्सम० सूचकस्य भावः कमं वाचगुपतचर का भात 
पाक्षिक्यम्‌ |यक्‌ तस्य भावः कर्म |षर्समः सस्वकस्य भावः कर्म वा=पक्षी का भाव 
धा क वा पुरोहितादि प्रा | प्रवृत्तिनिमित्त) (करम । 
सारथिक्यम्‌ | यक्‌ तस्य भावः कमं |ष०सम० सायकस्य भावः कर्म वा=सारथि का 
जालिक्यम्‌ | यक्‌ तस्य भावः कर्म |षऽसम० जलिकस्य भावः कर्म वाजोक का भाव 
पुरोहितादि प्रा |८ प्रवृत्तिनिमित्त) (करम । 
| 9 | कयम यक्‌ तस्य भावः कर्म |षर्समः सूतिकस्य भावः कमं वा=सूतिक का 
पुरोहितादि प्रा | भाव ८ प्रवृत्तिनिमित्त )/क्म। 
आञ्जलिक्यम्‌ | यक्‌ तस्य भावः कर्म |षर्सम० ज्जल्लिकस्य भावः कर्म वा-अञ्जलि का 


राज्यम्‌ यक्‌ तस्य भावः कर्म |षर्सम° भावः कमं वा=राजा का भाव 
वा०,५.१.१२८. | वा पुरोहितादि 
अन्तर्गत राजन्‌ 
| प्रा 















(प्रवृत्तिनिमित्त) /कमं। 









सूचक्यम्‌ यक्‌ तस्य भावः कर्म |षर्समः सूचककस्य भावः करम वा=सूचक का 
अ०,५.१.१२८. | वा पुरोहितादि प्रा |भाव ( प्रवृत्तिनिमित्त )कमं। 
आश्वम्‌ अञ्‌ तख माव; कर्म |ष०्सम० प्राणभृत्‌ | अश्वस्य भावः कर्म वा=अश्च का 
न 
ओम अञ्‌ तख भाव; कर्म| ष्सम० प्राणभृत्‌ | उष्ट्रस्य भावः कर्मं वा-उष् का भाव/कर्म। 
अ०,५.१.१२९. | वा जातिवाची प्रा 
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प्रः मारम अञ्‌ तस्य भावः कर्म |षर्सम० कुमारस्य भावः कर्म वाकुमार का 
अ०,५.१.१२९. | वा वयोवचन प्रा | भाव।/कर्म। 


केशोरम्‌ अञ्‌ तस्य भावः कर्म |षन्सम० किशोरस्य भावः कर्म वा-किशोर का 

ओदात्रम्‌ अज्‌ तस्य भावः कर्म |षऽसम० उदूातुर्भावः कर्म वाउदराता का 

ओननेत्रम्‌ अञ्‌ तस्य भावः कर्म |षरऽ्सम० उत्रेतुर्भावः कर्म वा~उन्नेता का 
अ०,५.१.१२९. | वा उदात्रादि प्राः | भाव/कर्म। 

अञ्‌ तस्य भावः कर्म |षऽसमः प्रतिहर्तुरभावः कर्म वा=निवारक का 

राथगणकम्‌ |अब्‌ तस्य भावः कर्म |षर्सम० रथगणकस्य भावः कर्म वा=रथ गिनने 
वा वाले का भाव/करम्‌। 

पाक्षिगणकम्‌ |अञ्‌ तस्य भावः कर्म |षऽसमः पक्षिगणकस्य भावः कर्म वा-पक्षी गिनने 
वा वाले का भाव/कर्म। 

सौष्ठवम्‌ अञ्‌ तस्य भावः कर्म |षर्सम० सुष्टु भावः कर्म वा=उत्तमता का 

दोष्टवम्‌ अञ्‌ तस्य भावः कर्म |षऽसम० दष भावः कर्म वा=निन्दा का भाव/करम। 

आध्वर्यवम्‌ |अब्‌ तस्य भावः कर्म |षऽसमः अध्वर्योर्भावः कर्म वा=अध्वर्यु का 
अ०,५.१.१२९. | वा उदूत्रादि प्रा | भाव/करम्‌। 

वाधवम्‌ अञ्‌ तस्य भावः कर्म |षर्समः वधोभविः कर्म वा=वधू का भाव/करममं। 
अ०,५.१.१२९. | वा उदात्रादि प्रा 

सोभगम्‌ अञ्‌ तस्य भावः कर्म |षऽसम० सुभगमन्त्राणां भावः कर्म वा-सुभगमनत्र 
वा०,५.१.१२९. | वा मन्त्र उदूात्रादि अन्तर्गत | का भाव/कर्म। 

च सुभग परा 

अण्‌ तस्य भावः कर्म |षरसम द्विहायनस्य भावः कर्म वान्दो वर्षो का 

अ०,५.१.१३०. | वा भाव/कर्म। 

तरेहायनम्‌ अण्‌ तस्य भावः कर्म |षर्सम० त्रिहायनस्य भावः कर्म वातीन वर्षो का 

अण्‌ तस्य भावः कर्म |षर्सम० 

अण्‌ तस्य भावः कर्म |षऽ्समः 
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भाव/कर्म। 
यूनो भावः कर्म वायुवा का भाव/करम। 


~ > 
-2, 
-1 
„प 


स्थविरस्य भावः कर्म वास्थविर का 
भाव।/कर्म। 


४ 
| 
२ 
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श्रोत्रम्‌ तस्य भावः कर्म |ष०्सम० श्रोत्रियस्य भावः कर्म वा~श्रोत्रिय का 
वा०,५.१.१३०. | वा युवादिगण भाव/कर्म। 
अन्तर्गत श्रोत्रिय 
प्रा 


होत्रम्‌ अण्‌ तस्य भावः कर्म |ष०सम० होतुर्भावः कर्म वा=होता का भाव/कर्म। 
। त त 
याजमानम्‌ |अण्‌ तस्य भावः कर्म |षर्सम यजमानस्य भावः कर्म वायजमान का 
कामण्डलवम्‌ |अण्‌ तस्य भावः कर्म |षर्सम० कमण्डलोर्भावः कर्म वा-कमण्डलु का 


अण्‌ तस्य भावः कर्म |षन्सम० पुरुषस्य भावः कर्म वा=पुरुष का 
वा युवादिगणीय | भाव/कर्म। 
असमस्त पुरुष 
प्रा 
अण्‌ तस्य भावः कर्म |षऽसमः सुहदो भावः कर्म वा=सुहद्‌ का 
अ०,५.१.१३०. | वा युवादिगण प्रा | भाव/कर्म। 
अण्‌ | 




















अण्‌ 
वा०,५.१.१३०. 















श्रावणम्‌ अ तस्य भावः कर्म |षन्सम० श्रवणस्य भावः कर्म वाश्रवण का 
न त्रम अण्‌ तस्य भावः कर्म |षर्सम० कुरिया भावः कर्म वान्दुष्टखत्रीका 
पत्म अण्‌ तस्य भावः कर्म |षर्सम० सुसखिया भावः कर्म वाउत्तम खरी का 
ति >) यम अण्‌ तस्य भावः कर्म |षरसम० सुहदयस्य भावः कर्म वा=सुहदय का 
पोभ्रात्रम्‌ अण्‌ तस्य भावः कर्मं |षर्सम० सुभ्रातुभविः कर्म वा=उत्तम भाई का 
वार्षलम्‌ अण्‌ तस्य भावः कर्म |षर्सम० वृषलस्य भावः कर्म वा= पतित व्यक्ति का 
भ्रत्रम्‌ अण्‌ तस्य भावः कर्म |षन्सम० दुभ्रतुर्भावः कर्म वान्दुष्ट भाई का 


हार्दम्‌ अण्‌ तस्य भावः कर्म |षर्सम० हट यस्य भावः कर्म वानहदय का 
वा०,५.१.१३०. | वा 





भाव/कर्म। 























3 
(| 
ॐ 
^| 
ॐ 
| 
२ 


< 
~त 
< 


१, - अण्‌ तस्य भावः कमं |षऽसम० ेत्रज्ञस्य भावः कर्म वा=क्षेत्रज्ञ का 
अण्‌ तस्य भावः कर्म |षर्समः कृतकस्य भावः कर्म वा= ये पुत्र 
युवादिगण प्रा |का भाव/करम। 
पारिव्राजकम्‌ |अण्‌ तस्य भावः कर्म |षर्सम० पसित्राजकस्य भावः कर्म वा=संन्यासी का 
। शलम, अण्‌ तस्य भावः कर्म |षर्समः कुशलस्य भावः कर्मं वाकुशल का 
युवादिगण प्रा | भाव/करममं। 
अण्‌ तस्य भावः कर्म |षऽसम० चपलस्य भावः कर्म वाचपल का 
नेपुणम्‌ अण्‌ तस्य भावः कर्म |षर्सम० निपुणस्य भावः कर्मं वानिपुण का 
वा युवादिगण प्रा | भाव।/कर्म। 
अण्‌ तस्य भावः कर्म |षरसम० पिशुनस्य भावः कर्म वापिशुन का 
वा युवादिगण प्रा | भाव/कर्म। 
साब्रह्मचारिणम्‌ | अण्‌ तस्य भावः कर्म |षन्सम० सब्रह्मचारिणो भावः कर्म वा=सहपाटी 
अ०,५.१.१३०. का भाव/कमं। 
कोतूहलम्‌ अण्‌ तस्य भावः कर्म |षऽसम कुतूहलस्य भावः कर्म वा=कुतूहल का 
वा युवादिगण प्रा | भाव/कर्म। 
आनृशंसम्‌ |अण्‌ तस्य भावः कर्म |षर्सम० अनृशंसस्य भावः क्म वादयालु का 
युवादिगण प्रा | भाव/कर्म। 
अण्‌ तस्य भावः केम षऽसम० लघपूतव | यचम्वः ५ - 
मौनम अण्‌ तस्य भावः कमं | षऽसम० लघुपूठ भावः 2 
नागरम्‌ अण्‌ तस्यं भावः कर्म |ष०सम० लघुपूवं | नगयां भावः कर्म वा=नगर का 
५ म अण्‌ तस्य भावः कमं |षरसम० लघुपूठ क्या भावः कमं वा=हरोतको का 
इगन्त प्रा भाव/कर्म। 
पाटवम्‌ अण्‌ तस्य भाव; क्म षन्सम० लघुपृवं |पटोभावः कमं वा=पटु का भाव/कम। 
लाघवम्‌ अण्‌ तस्य चावः कमं [षन्सम० लघुपृवं |लघोभावः कमं वा=लघु का भाव/कम। 


षऽसम० रणीयस्य भावः कमं वारमणीय का 
यकारोपध भाव/कर्म। 

अन्तपूर्वं गुरुवर्णं 
प्रा 
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५५२ 
वासनीयकम्‌ वसनीयस्य भावः कर्म वा-वसनीय का 
साहायकम्‌ सहायस्य भावः कर्म वा=सहाय का 






वुञ्‌ तस्य भावः कर्म |षन्सम० 
वा०,५.१.१३२. | वा भाव।कर्म। 


अन्तपूर्व गुरुवर्णं 
प्रा 


गोपालपशु- |वुञ्‌ तस्य भावः कर्म |ष०्सम० गोपालपशुपालानां भावः कर्म 
पालिका वा वा=गोपालपशुपालों के भाव/कर्म। 
शेष्यो- वुञ्‌ तस्य भावः कर्म |षऽ्सम० शिष्योपाध्यायानां भावः कर्म वा=शिष्य 
द्नदसंज्ञक प्रा० | ओर उपाध्यायो के भाव/कम। 
मानोज्ञकम्‌ | वुञ्‌ तस्य भावः कर्म |षऽसम० मनोज्ञस्य भावः कर्म वा=मनोज्ञ का 
अ०,५.१.१३३. | वा मनोज्ञादि प्रा | भाव/कर्म। 


काल्याणकम्‌ |वुञ्‌ तस्य भावः कर्म |षन्सम० कल्याणस्य भावः कर्म वा-कल्याण का 
अ०,५.१.१३३. | वा मनोज्ञादि प्रा 


सहायस्य भावः कर्म वासहाय का 
भाव/कर्म। 















भाव।कर्म। 


प्रयरूपकम्‌ | वुञ्‌ तस्य भावः कर्म |षर्सम० प्रियरूपस्य भावः कर्म वानप्रियरूप का 
अ०,५.१.१३३. | वा मनोज्ञादि प्रा |भाव/कर्म। 

छान्दसकम्‌ |वुञ्‌ तस्य भावः कर्म |षर्सम० छान्दसस्य भावः कर्म वा=छान्दस का 
अ०,५.१.१३३. | वा भाव/कर्म। 





छत्रकम्‌ वुञ्‌ तस्य भावः कर्म |षऽसम छात्रस्य भावः कर्म वाछात्र का 
अ०,५.१.१३३. | वा मनोन्ञादि प्रा | भाव/कर्म। 

मेधावकम्‌ | वुञ्‌ तस्य भावः कर्म |षरऽसम० मेधाविनो भावः कर्म वा=मेधावी का 
अ०,५.१.१३३. | वा मनोज्ञादि प्रा | भाव।कर्म। 

आधिरूपकम्‌ | वुञ्‌ तस्य भावः कर्म |षऽसम० अभिरूपस्य भावः कर्म वा=अभिरूप का 

आढ्यकम्‌ | वुञ्‌ तस्य भावः कर्म |षऽसमः आढ्यस्य भावः कर्म वा=धनी का 

कोलपुत्रकम्‌ |वुज्‌ तस्य भावः कर्म |षन्सम° कुलपुत्रस्य भावः कर्म वा=कुलपुत्र का 
अ०,५.१.१३३. | वा मनोज्ञादि प्रा | भावकर्म) 
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गैत्रियकम्‌ |वुञ्‌ तस्य भावः कर्म| षन्सम० श्रोत्रियस्य भावः कर्म वा=वेदज्ञ का 
अ०,५.१.१३३. | वा मनोज्ञादि प्रा | भाव/कर्म। 


` ‡ वुञ्‌ तस्य भावः कर्म |षर्सम० चोरस्य भावः कर्म वाचोर का 
| कम वुञ्‌ तस्य भावः कर्म |षर्समः धूर्तस्य भावः कर्म वाचधूर्तंका 
, 
श्देवकम्‌ |वुञ्‌ तस्य भावः कर्म |षर्सम० वैश्वदेवस्य भावः कर्म वावेश्वदेव का 
योवकम्‌ वुञ्‌ तस्य भावः कर्म |षर्समः यूनो भावः कर्म वायुवा का भाव/कर्म। 
च ` (ग | 
ग्रामपुत्रकम्‌ | वुञ्‌ तस्य भावः कर्म |षर्सम० ग्रामपुत्रस्य भावः कर्म वाचग्रामपुत्र का 
ग्रामखण्डकम्‌ | वुञ्‌ तस्य भावः कर्म |षर्सम ग्रामखण्डस्य भावः कर्म वा~ग्रामखण्ड 
न मनोज्ञादि प्रा |का भाव/कर्म्‌। 
ग्रामकुमारकम्‌ | वुञ्‌ तस्य भावः कर्म |षर्सम० ग्रामकुमारस्य भावः कर्म वा~ग्रामकुमार 
अ मनोज्ञादि प्रा |का भाव,/कर्म। 
आमुष्यपुत्रकम्‌ | वुञ्‌ तस्य भावः कर्म |ष्सम अमुष्यपुत्रस्य भावः कर्म वा~प्रसिद्धवंश 
| _ (न 
आमुष्यकुलकम्‌ | वुञ्‌ तस्य भावः कर्म |षर्सम० अमुष्यकुलस्य भावः कर्म वा=प्रसिद्धकुल 
। 
शातपुत्रकम्‌ |वुञ्‌ तस्य भावः कमं |षर्सम शतपुत्रस्य भावः क्म वा=शतपुत्र का 
(रः शलकम्‌ | वुञ्‌ तस्य भावः कमं |षऽसम० कुशलस्य भावः कर्म वानकुशल का 
[न 2 तुज्‌ * कम र 


अ०,५.१.१३४. | भावः/कर्म 













अत्याकार, तस्य 
भावः/कर्मं 









षर्समः 
चरणवाची प्रा 










श्लाघा, तस्य 
भावः/कर्म 










षठसम० 
चरणवाची प्रा 


अत्याकारः, तस्य 
भावः/कर्म 





भाव/कर्म के कारण अपमान प्राप्त करता 


हे। 
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अं 8 वुञ्‌ अवेतः, तस्य षर्सम गर्गस्य भावः कर्म वागर्गं गोत्र के 
ह्री "~~ भाव/कर्म के कारण जाना जाता हे। 
काठिकाम्‌ वुञ्‌ अवेतः, तस्य ष०्सम० कटस्य भावः कर्म वा-कठ गोत्र के 
चरणवाची प्रा | भावकर्म के कारण जाना जाता हे। 

छ तस्य भावः८कर्म|ष०सम० अच्छावाकस्य भावः कर्म वा=सोमयज्ञ 


होत्रावाची के होता के सहवर्तीं ऋत्विज्‌ के 
मित्रावरुणीयम्‌ |छ 


(ऋत्विक्‌) प्रा० | भाव/कर्म। 
तस्य भावः८कर्म |षर्सम० मित्रावरुणस्य भावः कर्म वा=मित्रावरुण 
कि = = होत्रावाची 

(ऋत्विक्‌) प्रा 

ब्राह्मणाच्छसीय | छ 
आग्नीध्रीयम्‌ |छ 






















































ब्राह्मणाच्छसिनो भावः कर्मं 
वाजब्राह्मणाच्छसी ऋत्विज्‌ के भाव/कर्म। 






ऋत्विज्‌ के भाव/कर्म। 
तस्य भावः।(कर्म |षन्सम० 


तस्य भावः/कर्म |षन्सम० आग्नीध्रस्य भावः कर्म वा=आग्नीध्र 
ऋत्विज्‌ के भाव/कर्म। 








प्रतिप्रस्थातुर्भावः कर्म वानप्रतिप्रस्थात 
ऋत्विज्‌ के भाव/कर्म्‌। 


प्रतिप्रस्थात्रीयम्‌ | छ 
अ०,५.१.१२५. 
















(ऋत्विक्‌) प्रा 











त्वष्रभावः कर्म वा= त्वष्टा ऋत्विज्‌ के 


तस्य भावः।/कर्म 
| भाव/कर्म। 






पोतुर्भावः कर्मं वा=पोता (ब्रह्मा) 


पोत्रीयम्‌ 
ऋत्विज्‌ के भाव/कर्म। 


ब्रह्मत्वम्‌ तस्य भावः/कर्म |षर्सम० ब्रह्मणो भावः कर्म वाजब्रह्मन्‌ ऋत्विज्‌ के 
भाव/कर्म। 
(ऋत्विक्‌) प्रा 
ब्रह्मता तल्‌ तस्य भावः/कर्म|षर्सम० प्राः | ब्रह्मणो भावः=ब्राह्यण का भाव। 
धै 


तस्य भावः/कर्म |षन्सम० 





















पाणिनि-प्रत्ययार्थ-कोषः 


पञ्चमाध्यायस्य द्वितीयः पादः 


दभा 
मोदीनम्‌ खञ्‌ भवने क्षत्र चन्सम० धान्य |मुद्रानां भवनं क्षेत्रम्‌ मूंग का उत्पादक 
(ऋ अ०,५.२.१. न विशेषवाची प्रा क्षेत्र 

ए) तीणम्‌ |खञ्‌ भवने क्षत्र चप्सम० चान्य |कुद्रबाणां भवनं कषत्रम्‌=कुद्रवों (अन्न 

विशेषवाची प्रा | विशेष) का उत्पादक क्षत्र। 

भवने क्षत्र षत्सम० धान्य | कुलत्थानां भवनं कषत्रम्‌-कुलत्थ (अन्न 
"पि विशेषवाची प्रा | विशेष) का उत्पादकं कषत्र। 

भवने क्षत्र बतसम० व्रीहि प्रा० | व्रीहीणां भवनं क्षेत्रम्‌ त्रीहि का 

भवने क्षत्र चप्सम० सालि प्रा० | शालीनां भवनं क्षेत्रम्‌ चावर्लो का 
भवने क्षत्र च८समठ यव प्रा यवानां भवनं क्षत्रम्‌=-यवों का उत्पादक 
भवने ष्षत्र चत्सम० चवक प्रा | यवकानां भवनं क्षेत्रम्‌-यवकों का 

भवने क्षत्र चपसन८ चिक प्रा० | षष्टिकार्ना भवनं क्ेत्रम्‌-साटी चावल 
अ का उत्पादक क्षत्र। 

भवने क्षेत्र चन्सम० तिल प्रा | तिलानां भवनं कषेत्रम्‌-तिलों का 

भवने क्षत्र व्सम० तिल प्रा० | तिलानां भवनं क्ेत्रम्‌-तिलों का 

यत्‌ भवने क्षत्र चपसम० माष प्रा० | माषाणां भवनं कषत्रम्‌-उड्दों का 
अ०,५.२.४. धि ल उत्पादक क्षत्र। 
खञ्‌ भवने क्षत्र चन्सम० माष प्रा० | माषाणां भवनं क्ेत्रम्‌-उडदों का 
अ०,५.२.४. थ कक १, उत्पादक क्षेत्र। 

यत्‌ भवने क्षत्र च०सम० उमा प्रा | उमानां भवनं क्षत्रम्‌=हल्दी का उत्पादक 

गीमीनम खञ्‌ भवने कषतर च<सम० उमा प्रा | उमानां भवनं क्षत्रम्‌=हल्दी का. उत्पादक 
यत्‌ चन्सम० भद्गा प्रा° | भङ्गानां भवनं क्षेत्रम्‌ भोग का उत्पादक 

षत्र। 



































पाणिंनि-प्रत्ययार्थ-कोषः 


भाङ्गीनम्‌ खञ्‌ भवने क्षत्र षऽसम० भङ्घा प्रा° | भद्धानां भवनं क्षत्रम्‌-भोंग का उत्पादक 
अ०,५.२.४ ेत्र। 


~त 
~त 
की 


५। 
अणव्यम्‌ | यत्‌ भवने क्षत्र ष०्सम० अणु प्रा | अणूनां भवनं क्षेत्रम्‌-सरसों का 
आणवीनम्‌ |खञ्‌ भवने क्षत्र ष०सम० अणु प्रा | अणूनां भवनं क्षत्रम्‌-सरसाों का 
तृ०सम० सर्वचर्मन्‌ | सर्वचर्मणा कृतः = चर्म से सब कुछ 


किया। (सर्व का सम्बन्ध कृत के साथ 


हे।) 


















सर्वचर्मणा कृतः = चर्म से सब कुछ 
किया। (सर्व का सम्बन्ध कृत के साथ 
हे।) 
मुखस्य सदृशम्‌, यथामुखम्‌। यथामुखं 
दर्शनः=जैसा मुख वैसा ही दिखाने 
वाला दर्पण आदि। 
ष०्सम० सम्मुख | समं मुखम्‌-सम्मुखम्‌। समानस्य 

प्रा मुखस्य दर्शनः= मुख के समान ही 


तृ०सम० सर्वचर्मन्‌ 
प्रा 
















षरऽसम० यथामुख 
प्रा 


ष पु 

4 3 5 प 
/ ॥ ॥ $ 
(| ् । 3 





दिखाने बाला। 


; तद्वयाप्नोति द्ि°सम० सर्वपथ | सर्वपथं व्याप्नोति=-सभी मार्गो पर चलने 
सर्वाङ्गीणः 0 याप द्वि°सम० सर्वाङ्ग | सवद्धि व्याप्नोति-सभी अद्धो को व्याप्त 
॥ 


ख 
ख 
: |ख द्वि°सम० सर्वकर्म | सर्वकर्म व्याप्नोति=सभी प्रकार के कमं 
; ख तद्वयाप्नोति द्ि°सम० सर्वपत्र | सर्वपत्रं व्याप्नोति-सभी प्रकार ठे 
: |ख  _ याण द्वि°सम० सर्वपात्र | सर्वपात्रं व्याप्नोति=सभी प्रकार के पात्रं 
स्य 
: |ख व | त द्वि°सम० आप्रपद | आप्रपदं प्राप्नोतिजो टखने से प 
ख द्विसम० अनुपद | अनुपदं बद्धा उपानत्‌=पैर के साथ पूर्ण 
ग प्रा सम्बद्ध, न छोटी, न बड़ी जूती। 
ख भक्षयति द्वि°सम० सर्वान्न | सर्वान्नानि भक्षयतिसभी प्रकार के अन्नं 
(= 
अयानयीनः |ख (| द्वि°सम० अयानय | अयानयं नेयः=शतरंज क्रोडा मे फलक 


2 | 12/12: 3 
ऋ 23 २2 3 २ ङ, 
21 1 -4 रच ट 


७ 
य 
6 
२] 





पाणिनि-वृत्ति-क्रमः ५५७ 
परोवरीणः ख अनुभवति द्विऽसम० परोवर | परश्च अवरांश्नानुभवतिनप्राचीन 
अ०,५.२.१०. प्रा अर्वाचीन का अनुभव करने वाला। 


परम्परीणः ख अनुभवति द्वि०सम० परम्पर | परोश्च परतरांश्वानुभवति=पर (इतिहास) 
अ प्रा ओर परतर (प्राचीन इतिहास) का 
अनुभव करने वाला। 













ख अनुभवति द्वि°सम० पुत्र पूत्रपौत्रानन्‌भवतिचपुत्र ओर पोत्रंका 

अ०,५.२.१०. हि ~~ अनुभव करने वाला। 

गामी द्विऽसम० अवारपार | अवारपारं गामी=आर-पार जाने वाला। 
गामी द्वि-सम० पारावार | पारावार गामी=एक छोर से दूसरे छोर 
गामी द्विऽसम० अवार अवारं गामी=इस ओर जाने वाला। 

गामी दविऽसम० अत्यन्त [अत्यन्तं गामी अत्यधिक गमन करने 

गामी द्वि°सम० अनुकाम | अनुकामं गामी=इच्छानुकूल गमन करने 

"ऋ प्रा में समर्थ। 

विजायते 


द्वि°सम० समांसमां | समांसमां समायां समायां वा विजायते 
प्रा° प्रतिवर्ष बच्चा देने वाली गाय आदि। 

























अद्य वा श्वो वा विजायते=आज/कल में 
प्रसूत होने वाली गाय आदि। 


अद्यश्चस्‌ द्वि°सम० 
प्रा० निपा० 


अवष्टब्धे 
(आसन्नप्रसवे) 


छ न 




















यो गवा भृतः कर्म करोति आ तस्य गोः 
प्रत्यर्पणात्‌-गाय देकर नौकर रखा जाने 
वाला गाय न लोटाने तक आगवीन 
कहलाता हे। 





आगवीनः 


अलङ्गामी द्वि°सम० अनुगु | अनुगु अलं पर्याप्तं गच्छति=गाय के 
अ०,५.२.१५. पीछे चलने में समर्थ। 

यत्‌ अलङ्गामी द्िऽसम० अध्वन्‌ | अध्वानमलङ्गामी=मार्गं पर चल सकने 
| 

अध्वनीनः ख अलङ्कामी द्वि°सम० अध्वन्‌ |अध्वानमलङ्गामी=मार्ग पर चल सकने 





५५८ पाणिनि-प्रत्ययार्थ-कोषः 


अलङ्गामी दवि°सम० अभ्यमित्र | अभ्यमित्रमलङ्गामी= वीरता पूर्वक शत्र 
( (= [च 
अलङ्कामी द्वि°सम० अभ्यमित्र | अभ्यमित्रमलङ्गामी= वीरता पूर्वक शत्र 
अलङ्गामी द्वि°सम० अभ्यमित्र | अभ्यमित्रमलङ्गामी=वीरता पूर्वक शत्र 
| _ (= ` अ 
भूतपूर्वं गोष्ट प्रा° गोष्ठो भूतपूर्वः जहां पहले गार्य बेट 
एकाहगमः षऽसम० अश्च प्रा | अश्वस्यैकाहगमोऽध्वा-अश्च से एक दिन 
= मेँ पार किया जा सकने बाला मार्ग। 


शाला प्रा° निपा० |शालाप्रवेशनमर्हति=जो शाला मं प्रवेश 

करने के योग्य है अर्थात्‌ जो लल्ला से 
घर में घुस जाये, वह। 

अकार्य कूप प्रा० निपा० | कूपावतारमर्हति-चस्तरिभ्रष्टता का कृत्य, 

/ जिसके कारण दूब मरना पडे। 

जीवति तृ०सम० व्रात प्रा° |त्रातेन जीवति=मजदूरी से जीविका 

[वि चलाने वाला श्रमजीवी। 

सख्ये सप्तपद प्रा० निपा० | सप्तभिः पदैरवाप्यते=सात पद साथ 

चन स चलने से प्राप्त होने वाला मित्रभाव। 


ह्योगोदोहस्य विकारः=कल के दूध कौ 
जमाकर प्राप्त मक्खन, घृत आदि। 




















पीलुकुणः पाके षऽसम० पील्वादि | पीलूनां पाकः=पीलू के फलों का 
कर्कन्धुकुणः |कुणप्‌ पाके ष०्सम० पील्वादि | कर्कन्धूनां पाकः =बेर के फलों का 


शमीकुणः कुणप्‌ पाके ष०सम० पील्वादि |शमीनां पाकः =शमी फलों का पकना। 
करीरकृणः कुणप्‌ पाके ष०सम० पील्वादि | करीराणां पाकः=करीर के फलो का 
कवलकुणः |कुणप्‌ पाके षरसम० पील्वादि | कवलानां पाकः =कवल के फलो का 
बदरकुणः कुणप्‌ पाके षरसम० पील्वादि | बदराणां पाकः =बेर के फलों का 
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पाणिनि-वृत्ति-क्रमः ५५ 


अश्वत्थकुणः |कुणप्‌ पाके षऽसम० पील्वादि | अश्वत्थानां पाकः=पीपल के फलों का 
खदिरकुणः |कुणप्‌ पाके ष०सम० पील्वादि |खदिराणां पाकः =खदिर के फलों का 
कर्णजाहम्‌ | जाहच्‌ मूले षऽसम० कर्णादि | कर्णस्य मूलम्‌-कर्णं के नीचे का भाग। 
अक्षिजाहम्‌ | जाहच्‌ मूले षऽसम० कर्णादि | अक्ष्णो मूलम्‌-ओंख का मूल। (नाक 
नखजाहम्‌ | जाहच्‌ मूले षऽसम० कर्णादि | नखस्य मूलम्‌-नख का मूल (प्रारम्भ) । 
मि 
मुखजाहम्‌ | जाहच्‌ मूले षऽसम० कर्णादि | मुखस्य मूलम्‌=मुख का मूल 
५. 
मखजाहम्‌ | जाहच्‌ मूले षऽसम० कर्णादि |मखस्य मूलम्‌-मख का मूल। 
केशजाहम्‌ | जाहच्‌ मूले षऽसम० कर्णादि | केशस्य मूलम्‌-केश का मूल (जड) | 
पादजाहम्‌ | जाहच्‌ मूले षऽसम० कर्णादि | पादस्य मूलम्‌-पाद का मूल (प्रारम्भ) । 
गुल्फजाहम्‌ | जाहच्‌ मूले षऽसम० कर्णादि | गुल्फस्य मूलम्‌-टखने का मूल 
अ०,५.२.२४. प्रा 
अ०,५.२.२४. प्रा 
ओष्ठजाहम्‌ | जाहच्‌ मूले षऽसम० कर्णादि घस्य मूलम्‌=- ओष्ठ का मूल 
अ०,५.२.२४. प्रा 
ष०सम० कर्णादि |अङ्गु्स्य मूलम्‌-अङ्गष्ठ का मूल 
अ०,५.२.२४. प्रा (प्रारम्भ) | 
ति मूले षरसम० पक्ष प्रा | पक्षस्य मूलम्‌-शुक्ल, कृष्ण पक्ष का 
विद्याचुञ्चुः चुञ्युप्‌ वित्तः (ज्ञातः) |तृ°सम० प्रा विद्यया वित्तः =विद्या द्वारा ज्ञात पुरुष । 
च । | 
विद्याचणः चणप्‌ विद्यया वित्तः =विद्या द्वारा ज्ञात पुरुष । 
अ०,५.२.२६. 


बक | 
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पक्षतिः 


| 
ख 
~| 
4 











५६० पाणिनि-प्रत्ययार्थ-कोषः 


केशचुञ्चुः चुञ्चुप्‌ वित्तः (ज्ञातः) |तृ०्सम० प्रा° कैशेर्वित्तः केशो के द्वारा ज्ञात पुरुष। 
[न 1 

केशचणः चणप्‌ वित्तः (ज्ञातः) | तृ°्सम० प्रा केशेर्वित्तः=केशो के द्वारा ज्ञात पुरुष। 
[2 1 

विना ना न सह वि अव्यय प्रा |न सह=साथ नहं । 
[11 | 3 
नाना नाञ्‌ न सह नञ्‌ अव्यय प्रा |न सह=साथ नहीं । 

(प र कि 


स्वार्जं (प्रत्ययार्थं ससाधनक्रियावचन | विशालः=विगतः (पद०)। (अर्थ का 
युक्तिसङ्गत आधार पाणिनि के पास 
नहीं हे।) 

विशङ्कटः=विगतः (पद०) । (अर्थ का 
युक्तिसङ्गत आधार पाणिनि के पास 
नहीं हे।) 
सङ्कटः = संहतः, संबाधः (पद०)। 
(अर्थ का युक्तिसङ्गत आधार पाणिनि 
के पास नहीं हे।) 

प्रकटः =प्रज्ञातः प्रका इत्यर्थः पद०) । 
(अर्थं का युक्तिसङ्गत आधार पाणिनि 
के पास नहीं है।) 

विकटः =विकृतः (पद०) । (अर्थं का 
युक्तिसङ्गत आधार पाणिनि के पास 
नहीं हे।) ` 
उत्कटः =उद्धूतः (पद०) । (अथ 
युक्तिसङ्गत आधार पाणिनि के पास 
नहीं हे।) 


अलाबूकटम्‌ |कटच्‌ रजसि (विकर) | ष०्सम० अलाब्‌ अलाबूनां रजः =लौको को रज। 
वा०,५. २.२९. 

उमाकरम्‌ कटच्‌ रजसि (विकार) | ष०सम० उमा प्रा |उमानां रजः =हल्दौ कौ रज। 

न 

अविकटम्‌ कटच्‌ [~ 5 चर्सम० प्रा०्मात्र | अवीनां सद्गातः=भेड़ां का समृह। 

मि ~ - ~ 































प्रकटः 





विकटः 












उत्कटः 
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= र 
वा०,५.२.२९. 
स्थान। (गोष्ठ प्रातिपदिक को प्रत्यय 


महिषीगोष्ठम्‌ स्थाने 
मानना उचित नहीं ।) 


अविपटम्‌ पटच्‌ विस्तारे घत्सम० प्राज्मात्र | अवीनां विस्तारः=इधर-उधर बिखरी 
द्वित्वे प्रन्सम० प्रा०मात्र॒| द्रौ उष्ट्ौ-दो ऊट। 
द्वित्वे प्रजसम० प्रा०्मात्र | अश्वौ=दो अश्च। 
हस्तिषद्धवम्‌ | षङ्गवच्‌ षट्त्वे प्रसम० प्रा०मात्र॒ | षड्‌ हस्तिनः =छः हाथी। 
[ि 
अश्रषद्कवम्‌ |षड्वच्‌ षट्त्वे प्रजसम० प्रा०मात्र |षड्‌ अश्वाः=-छः अश्च। 
वा०,५.२.२९. 


( चिकरि हने [| चऽ्सम० प्रा०मात्र॒ | एरण्डस्य विकारः स्नेहः =एरण्ड का 
विकार चिकनाई। (तेल को प्रत्यय 
| च विकारे स्नेहने | षन्सम० प्राऽ्मात्र गटेविंठ इङ्गुदी का विकार 
वा०,५.२.२९. चिकनाई। (तैल को प्रत्यय मानना 
| अनुचित) 


मानना अनुचित) 
| | इक्षुशाकटम्‌ | शाकट भवने क्षत्र षर्सम० इक्षवादि |इक्षुणां भवनं क्षेत्रम्‌-ईख का खेत। 
| वा०,५.२.२९. प्रा (शाकट को प्रत्यय मानना अनुचित) 
| मूलशाकटम्‌ |शाकट भवने क्षत्र षर्सम० इक्षवादि | मूलानां भवनं कषत्रम्‌-पिपरामूल का 
| वा०,५.२.२९. प्रा | खेत। (शाकट को प्रत्यय मानना 
` इक्षुशाकिनम्‌ | शाकिन भवने क्षत्र घऽसम० इक्वादि | इकषुणां भवनं कषेत्रम्‌-ईख का खेत। 
¢ [~ ० 


मूलशाकिनम्‌ शाकिन भवने क्षत्र घर्सम० इक्ष्वादि | मूलानां भवनं क्षत्रम्‌-पिपरामूल का 
वा०,५.२.२९. प्रा खेत। (शाकिन को प्रत्यय मानना 
अनुचित) 













गवां स्थानम्‌-गायों के > 
(गोष्ठ प्रातिपदिक को प्रत्यय मानना 
उचित नहीं ।) 


महिषीणां स्थानम्‌ भसं 










[१ 


षरसम० पञयुनाम 
प्रा 















































५६२ पाणिनि-प्रत्ययार्थ-कोषः 


अवकुटारम्‌ |कुटारच्‌ स्वार्थे अव अव्यय प्रा |अवकुटारम्‌=निम्नभूभाग। (कटार को 
अवकटम्‌ कटच्‌ स्वार्थे अव अव्यय प्रा |अवकटम्‌=निम्नभूभाग। (कट को 


अवटीटम्‌ टीटच्‌ : | अव अव्यय प्रा नासिकाया नतम्‌-ज्ुको हई नाक। नत 
नासिका संयोग से वह पुरुष भी उक्त 

सञ्ज्ञा का अधिकारी। 

अवनाटम्‌ : |अव अव्यय प्रा | नासिकाया नतम्‌-ञ्की हई नाक। नत 
नासिका संयोग से वह पुरुष भी उक्त 
सञ्ज्ञा का अधिकारी। 

अवभ्रटम्‌ भ्रटच्‌ : |अव अव्यय प्रा° 

अ०,५.२.३१. | सं 
ष 


नासिकाया नतम्‌~=ज्ुको हुई नाक। नत 
नासिका के संयोग से वह पुरुष भी 
उक्तं सञ्ज्ञा का अधिकारी। 


नासिकाया नतम्‌=ज्ुकी हई नाक। नत 
नासिका संयोग से पुरुष, वस्र, केश 
पिल्लः ल+पिल्‌ आदेशः | अस्य चक्षुषी थ केलन्ने अस्य चक्षुषी कोचड़ भरी आखा 
वा०,५.२.३३. ध्री (+ वाला पुरुष। 
चुः ल+चुल्‌ आदेशः | अस्य चक्षुषी | क्लिन्नस्थाने चुल्‌ | क्लिन्ने अस्य चक्षुषी-कोचड़ भरी आखा 
गः वा०,५.२.३३. वाला पुरुष। 
































आदि भी उक्त सञ्जा के अधिकारी। 
नासिकाया नतम्‌-ज्ुको हुईं नाक। नत 
नासिका संयोग से पुरुष, वख, केश 

आदि भी उक्त सञ्ज्ञा के अधिकारी। 
नासिकाया नतम्‌ ज्ुको हई नासिका 
अथवा नत नासिका वाला पुरुष। 










इनच्‌+चिक्‌ 
अदेशः 
अ०,५.२.३३. 





दर र; 


नासिकाया नतम्‌-ल्को हुई नासिका 
अथवा नत नासिका वाला पुरुष । 
चपटी ' प्रयोग आज भी भाषा में होता 
हे। 
नासिकाया नतम्‌-ज्ुको हई नासिका 
अथवा नत नासिका वाला पुरुष। 








अस्य चक्षुषी=कोचड़ भरी 
वाला पुरुष। 
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त्यकन्‌ आसन्न उप अव्यय प्रा [पर्वतस्यासन्नम्‌=पहाड को तराई। 
अ०,५.२.३४. 

त्यकन्‌ आरूढे अधि अव्यय प्रा | पर्वतस्यैवारूढम्‌=पहाड का पठार। 
अ०,५.२.३४. 


कर्मठः अटच्‌ करल चट: ` [सम्सम० कर्मन्‌ प्रा | कर्मणि घटते=कर्मं मे यत्शील पुरुष । 
अ०,५.२.३५. 

इतच्‌ स्ञतच्य ` [प्रन्सम० तारकादि |तारकाः सञ्जाता अस्य=ताराओं से युक्त 
अ०,५.२.२६. आकृतिगण प्रा |नभ। 

इतच्‌ सञ्जातमस्य परससम० तारकादि | पुष्पाणि सञ्जातानि अस्यनपुष्पों से युक्त 
अ०,५.२.२६. आकृतिगण प्रा | वृक्ष। 


इतच्‌ ज्ञातस्य ` [प्रन्सम० तारकादि |मुकुलाः सञ्जाता अस्य=कलियां से युक्त 
अ०,५.२.३६. आकृतिगण प्रा | वृक्ष। 
इतच्‌ स्त्य ` [प्रि्सम० तारकादि कण्टकाः सञ्जाता अस्य=कयिं से युक्त 
ह 1 आकृतिगण प्रा | पौधा आदि। 
इतच्‌ स्खातमस्य  |प्रणसम० तारकादि | पिपासा सञ्जाता अस्य~प्यास स युक्त 


इतच्‌ सञ्जातमस्य प्र°सम० तारकादि | सुखं सञ्जातमस्य= सुख स युक्त पुरूष । 
अ०,५.२.३६. आकृतिगण प्रा 


खितः इतच्‌ सञ्खातमस्य | प्रसम० तारकादि | दुःखं सञ्जातमस्यनदुःख स युक्त पुरुष । 
अ०,५.२.३६. = आकृतिगण प्रा 
ऋजीषितः इतच्‌ स्खातमस्य |प्र°सम० तारकादि | ऋजीषं सञ्जातमस्य=रस सं युक्तं पात्र । 
ल अण 
: [इतच्‌ सञ्जातमस्य परस्स तारकादि |कृंडमलानि सञ्जातानि अस्य-कलियो सं 


८५ 
2| ॐ 
ॐ] | 


ॐ| 


८ (4 ~| 
८5] र 
>| | 
„प 


^ 
म (५ 
| श 

0 


सुखितः 


८६५ 
॥ ¢ 
4 


~ 
4 
7 
31 


। 
श 
2 
31 


सूचकितः इतच्‌ सञ्जातमस्य |प्रसम० तारकादि | सूचकाः सञ्जाता अस्य सूचना > 
अ०,५.२.३६. आकृतिगण प्रा | वालों से युक्त पुरुष। 
रोगित 


रोगितः इतच्‌ सङ्गत्य `` |प्रन्सम० तारकादि | रोगाः सञ्जाता अस्यनरोगों से युक्त 
इतच्‌ सञ्जातमस्य वरपसम० तारकादि [विचाराः सञ्जाता अस्य=विचारो से युक्त 
व्याधितः इतच्‌ सञ्जातमस्य | प्रसम० तारकादि | व्याधयः सञ्जाता अस्य=रोगों से युक्त 


निष्क्रमणितः इतच्‌ सञ्जातमस्य वर्स तारकादि | निष्क्रमणं सञ्जातमस्य= निष्क्रमण से 
अ०,५.२.३६. आकृतिगण प्रा० | युक्त व्यक्ति। ई 


मूत्रितः इतच्‌ सञ्जातमस्य पर्सम० तारकादि [मूत्रं सञ्जातमस्य=मूत्र से युक्त व्यक्ति। 
अ०,५.२.३६. आकृतिगण प्रा 


| १ 
1 
त्य्‌) 
31 














त 
€) ~ 
< 


(- 
<> 
४ ॥ 
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इतच्‌ सञ्जातमस्य | प्रणसम० तारकादि 
० 

: | इतच्‌ सञ्जातमस्य | प्रणसम० तारकादि 
| 

इतच्‌ सञ्जातमस्य |प्रसम० तारकादि 

इतच्‌ सञ्जातमस्य प्रणसम० तारकादि 
नि 





तन्दिः इतच्‌ सञ्जातमस्य प्रजसम० तारकादि 
ऋः इतच्‌ सञ्जातमस्य |प्रसम० तारकादि 
- 
पुक्षितः इतच्‌ सञ्जातमस्य प्र*सम० तारकादि 
श्रद्धितः इतच्‌ सञ्जातमस्य प्रजसम० तारकादि 
अ०,५.२.३६ श आकृतिगण प्रा 


६। 
3 
त्‌) 
५] 
~. 


तच्‌ 
: इतच्‌ सञ्जातमस्य | प्र्सम० तारकादि 
= | 
भरितः इतच्‌ सञ्जातमस्य प्रसम० तारकादि 
इतच्‌ सञ्ञातमस्य | प्रणसम० तारकादि 
/ ++ 


भताः इतच्‌ सञ्जातमस्य प्रजसम० गर्भ प्रा 
उरुद्रयसम्‌ | यसच्‌ प्रमाणमस्य प्रसम० प्रमाण 
~) 


उरुमात्रम्‌ 


जानुमात्रम्‌ 


जानुद्रयसम्‌ 


जानुदघ्नम्‌ 


दघ्नच्‌ प्रमाणमस्य प्र०सम० प्रमाण 
अ०,५.२.३७. ॥ वाचक प्रा 

मात्रच्‌ प्रमाणमस्य प्रर्सम० प्रमाण 
मात्रच्‌ प्रमाणमस्य प्रणसम० प्रमाण 
अ०,५.२.३७. वाचक प्रा 

दरयसच्‌ प्रमाणमस्य प्रण्सम° प्रमाण 
अ०,५. २.३७. ए वाचक प्रा 


पाणिमि-प्रत्ययार्थ-कोषः 


पुरीषं सञ्जातमस्य=विष्ठा से युक्त व्यक्ति। 


किसलयाः सञ्जाता अस्य=नवपह्लवो से 
युक्त वृक्ष। 

कुसुमानि सञ्जातानि अस्य=पुष्पौ 
युक्त वृक्षादि। 

प्रचारः सञ्जातोऽस्यन प्रचार से युक्त । 


तन्द्रा सञ्जाता अस्य तन्द्रा से युक्त 
पुरुष। 

वेगः सञ्जातोऽस्य=वेग से युक्त पशु, 
पक्षी आदि। 

पुक्षा सञ्जाता अस्यनपुक्षा से युक्त। 


श्रद्धा सञ्जाता अस्यचश्रद्धा से युक्त 
व्यक्ति। 

उत्कण्ठा सञ्जातोऽस्य=उत्कण्ठा से युक्त 
व्यक्ति। 

भरः सञ्जातोऽस्य=भार से युक्त। 


कै [4 = 
कै 


पे युक्त। 
गर्भाः सञ्जाता आसाम्‌ गर्भ से युक्त 
अप्राणीवाचक शालि आदि। 

उरुः प्रमाणमस्य जङ्खा तक गहरा। 


उरुः प्रमाणमस्य=जङ्घा तक गहस। 


उरुः प्रमाणमस्य=जङ्घा तक गहर। 


जानुः प्रमाणमस्य=घुटने तक लम्बा। 


जानुः प्रमाणमस्यघुटने तक लम्बा। 


दघ्नच्‌ प्रमाणमस्य प्ररसम० प्रमाण जानुः प्रमाणमस्यघुटने तक लम्बा। 
अ०,५. २.३७. वाचक प्रा 
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शमः प्रत्ययलुक्‌ प्रमाणमस्य प्रऽसम० प्रमाण शमः प्रमाणमस्य=शम प्रमाण से युक्त। 

व न 

दिष्टिः प्रत्ययलुक्‌ प्रमाणमस्य प्रसम० प्रमाण | दिष्टिः प्रमाणमस्य=एक अंश के बराबर। 

_ सः ` 

वितस्तिः प्रत्ययलुक्‌ प्रमाणमस्य प्रसम° प्रमाण | वितस्तिः प्रमाणमस्य=एक बालिश्त 
वा०,५.२.२७. ह वि १ प्रमाण से युक्त। 

द्विशमः प्रत्ययलुक्‌ प्रमाणमस्य प्र०सम० द्विगुसंज्ञक | द्रौ शमौ प्रमाणमस्य=दो शम प्रमाण से 

।_ (= 

त्रिशमः प्रत्ययलुक्‌ प्रमाणमस्य प्रसम० द्विगुसंज्ञक | त्रिशमाः प्रमाणमस्य=तीन शम प्रमाण 

द्विवितस्तिः | प्रत्ययलुक्‌ प्रमाणमस्य प्रसम० द्विगुसंज्ञक | दरे वितस्ती प्रमाणमस्य=दो बालिश्त 

[1 वा०,५.२.३७. नि प्रमाणवाचक प्रा | प्रमाण से युक्त। 

र प्रमाणं, प्रसम० सह्कया- | पञ्चदश परिमाणमस्य=पन्दरह परिमाण 

पञ्चदशी परिमाणमस्य | वाचक प्रा वाला। 

पञ्चदशिनः | डिनि प्र°सम० सदह्ु्या- | पञ्चदश अहानि परिमाणमेषाम्‌-पन्द्रह 

ह .२.३७. वाचक शन्नन्त प्रा |दिवस परिमाण वाला। 

त्रिंशिनः डिनि प्रमाणं/ प्र०सम० सह्ु्या- | त्रिंशदहानि परिमाणमेषाम्‌- तीस दिवस 
परिमाणमस्य परिमाण वाले। 

विशिनः डिनि प्रमाण/ प्र°सम० सह्क्या- |विशतिरहानि परिमाणमेषाम्‌-बीस 

शममात्रम्‌ | मात्रच्‌ प्रमाणं, प्रसम० शमः प्रमाणं/परिमाणमस्य स्याद्वा न 
वा०,५.२.३७. | परिमाणमस्य |प्रमाण/परिमाण/ | वा=शम प्रमाण/परिमाण है अथवा नहीं । 

8. १ संशये सह्कयावाची प्रा 

प्रस्थमात्रम्‌ | मात्रच्‌ 


प्रमाण/ प्रसम० प्रमाण/ 
पञ्चमात्रम्‌ 







































































प्रस्थः प्रमाणं/परिमाणमस्य स्याद्रा न 
वा-प्रस्थ प्रमाण/परिमाण है अथवा 

नहीं। 
कुडवः प्रमाणं/परिमाणमस्य स्याद्रा न 
वा=कुडव प्रमाण/परिमाण है अथवा 

नहीं । 
पञ्च प्रमाणं/परिमाणमस्य स्याद्रा न 
वा=पोँच प्रमाण/परिमाण है अथवा 
नहीं । 





परिमाणमस्य | परिमाण, 
संशये सङ्कयावाची प्रा 
प्रमाणं। प्रसम० प्रमाण/ 
परिमाणमस्य | परिमाण, 
संशये सङ्कयावाची प्रा 
प्रमाण/ प्रसम० प्रमाण/ 
परिमाणमस्य | परिमाण, 
संशये सह्ुयावाची प्रा 
















मात्रच्‌ 
वा०,५.२.३७. 














मात्रच्‌ 
वा०,५.२.३७. 
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दशमात्रम्‌ मात्रच्‌ प्रमाण/ प्रणसम० प्रमाण/ | दश प्रमाणं/परिमाणमस्य स्याद्रान 
वा०,५.२.३७. | परिमाणमस्य | परिमाण, वादस प्रमाण/परिमाण है अथवा नहीं। 
संशये सद्भयावाची प्रा° 


~ 
& 
् 
र 
^ 


द्रयसच्‌ स्वार्थ प्र°सम० वत्वन्त॒ | तावदेव=उतना ही। 

न 

मात्रच्‌ स्वार्थ प्रसम० वत्वन्त॒ | तावदेव=उतना ही। 

एतावद््रयसम्‌ प्रसम० वत्वन्त॒ | एतावदेव=इतना ही। 

| ह 

एतावन्मात्रम्‌ | मात्रच्‌ प्रसम० वत्वन्त॒ | एतावदेव=इतना ही। 

यावद्द्रयसम्‌ | द्रयसच्‌ प्रसम० वत्वन्त॒ | यावदेव=जितना ही। 
र 


प्रा 
यावन्मात्रम्‌ |मात्रच्‌ प्रसम० वत्वन्त॒ | यावदेव=जितना ही। 
अण्‌ 


= 
ठ 
| 
< 
4 
~ 
५ 
4 
41 
९ 


जा 
2, 

+ 

+| 

^ 


स्वार्थे 
स्वार्थे 






स्वार्थे 
स्वार्थे 





स्त 
स्व 
प्रमाणमस्व प्रसम० पुरुष प्रा | पुरुषः प्रमाणमस्य पुरुषघ्रमाण। 


पुरुषदरयसम्‌ | दरवसच्‌ प्रमाणमस्य प्र<सम० पुरुष प्रा० | पुरुषः प्रमाणमस्य पुरुषप्रमाण। 
अ०,५.२.३८. 
दघ्नच्‌ प्रमाणमस्य प्रसम० पुरुष प्रा० | पुरुषः प्रमाणमस्य पुरुषप्रमाण। 


क| 

4 ध 
षा 
“प 


अ०,५.२.३८ 


पुरुषमात्रम्‌ | मात्रच्‌ प्रमाणमस्य प्रजसम० पुरुष प्रा° | पुरुषः प्रमाणमस्यनपुरुषप्रमाण। 
ड 
हास्तिनम्‌ अण्‌ प्रमाणमस्य प्रजसम० हस्तिन्‌ | हस्ती प्रमाणमस्य=हस्तिप्रमाण। 

1 क 
हस्तिद्रयसम्‌ | यसच्‌ प्रमाणमस्य प्रसम० हस्तिन्‌ | हस्ती प्रमाणमस्य=हस्तिप्रमाण। 
हस्तिदघ्नम्‌ | दघ्नच्‌ प्रमाणमस्य प्रजसम० हस्तिन्‌ | हस्ती प्रमाणमस्य=हस्तिप्रमाण। 
हस्तिमात्रम्‌ | मात्रच्‌ प्रमाणमस्य प्रसम० हस्तिन्‌ | हस्ती प्रमाणमस्य=हस्तिप्रमाण। 


प्रत्ययलुक्‌ प्रमाणमस्य प्रसम० पुरुष प्रा षो प्रमाणमस्यनदो पुरुष त्रमाण 


ट 
~| 
८५ 
9] 
प 


2१ 


प 
४ 
„प 










@ 
4 ~ 
~ 3 


वा०।,५.२.३८; 
३७9. 
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प्रसम० पुरुष प्रा 


प्रमाणमस्य प्रसम० हस्तिन्‌ 
प्रा 
प्रमाणमस्य प्र८सम हस्तिन्‌ | 
प्रा 


द्रवः वतुप्‌ प्रन्सम० युष्मद्‌ प्रा° नि 
वा०,५.२.३९. छन्दसि 
मावत्‌/मावान्‌ | वतु प्रर्सम० अस्मद्‌ मत्सदृशः =मेरे ज॑सा। , 
वा०,५.२.३९. प्रा० छन्दसि 
वतुप्‌=घतुप्‌ स्नाणमस्य |प्र०सम० किम्‌ प्रा |किं उस्माणमस्य=कितना। 
वतुप्‌=घतुप्‌ सलानमस्य |प्र*सम० इद तरप [इद चरिमाणमस्यइतन 
क सह्या प्रण्खम० किम्‌ प्रा सह्या 
अ०,५.२.४९. परिमाणमस्य 
वतुप्‌ सह्भु्या प्रण्खम० किम्‌ प्रा 
अ०,५.२.४९. परिमाणमस्य 
पञ्चतयम्‌ तयप्‌ अवयवा अस्य | सखम 
अ०,५.२.४२. सद्भुयावाची प्रा 
तयप्‌ अवयवा अस्य ।प्र ०समय = 
व्रः सङ्कयावाची प्रा वाला। 
चत्वारोऽवयवा अस्य/ अस्या चार 
सद्कधावाची वाली, 












~ 
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द्वितयम्‌ तयप्‌ अवयवा अस्य |प्र°सम० द्विप्र | द्रौ अवयवावस्यदो अवयवों बाला। 
| = भ + | 
त्रयम्‌ तयप्‌-अयच्‌ |अवयवा अस्य |प्रणसम० त्रि प्रा | त्रयोऽवयवा अस्य=तीन अवयवो वाला। | 
अ०,५. २.४३. | 
उभयः तयप्‌=-अयच्‌ | अवयवा अस्य |प्रसम० उभ प्रा |उभाववयवावस्य=दो अवयवो वाला। | 
एकादशं ड अधिकमस्मिन्‌ | प्र°सम० दशान्त |एकादश अधिका अस्मिन्‌-इस (सो) मे । 
द्वादशं (शतम्‌) |ड „ |अधिकमस्मिन्‌ |प्र०सम० दशान्त | दवादश अधिका अस्मिन्‌-इस (सौ) मे । 
विंशम्‌ ड अधिकमस्मिन्‌ |प्र°सम० विंशति | विंशतिरधिका अस्मिन्‌-इस (सौ) में | 
त्रिंशम्‌ ड अधिकमस्मिन्‌ | प्रणसम० शदन्त प्रा० | त्रिंशदधिका अस्मिन्‌-इस (सौ) मे तीस 
एकविंशम्‌ |ड अधिकमस्मिन्‌ | प्रसम० विंशत्यन्त | एकविंशतिरधिका अस्मिन्‌=इस (सौ) 
एकत्रिंशम्‌ |ड अधिकमस्मिन्‌ | प्रसम० शदन्त प्रा० | एकत्रिंशदधिका अस्मिन्‌=इस (सौ) मं 
एकचत्वारिशम्‌ |ड अधिकमस्मिन्‌ | प्रसम० शदन्त प्रा० |एकचत्वारिशदधिका अस्मिन्‌=इस 
मयट्‌ तद्गुणस्य प्रसम° दरौ भागौ निमानमस्य=दुगना दे 
निमानम्‌ लिया जाये, वह। 
मयर्‌ तद्गुणस्य प्रसम° त्रयो भागा निमानमस्य तीन गुना दे 
अ०,५.२.४७. जो लिया जाये, वह। 
मयट्‌ तद्गुणस्य प्रसम वत्वारो भागा निमानमस्य चार गुना 





वीत ज == = 


ए > क (निन सत जो 


त, गातम, विपक्वः कहि कन्किनह ककनयिः 


एकादश 


य ४९ 

डट्‌ "द पूरण षर्सम० एकादशानां पूरणः =ग्यारहववो। 

3 

डट्‌ तस्य पूरणे षर्सम त्रयोदशानां पूरणः = तेरह । 

शुः 

पञ्चमः डट्‌+मट्‌ आगम | तस्य पूरणे षष्ठ्यन्त नकारान्त | पञ्चानां पुरणः =पाचवां। 
ध 


डट्‌+मट्‌ आगम | तस्य पूरणे षष्ठ्यन्त नकारान्त | सप्तानां पूरणः=सातवों। 
अ०,५.२.४९. सड््यावाची प्रा 


कै 

कै 
॥ 1 
कै 


५ त -4| 
६९५ 14 
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यावतिथः 
तावतिथः 


एतावतिथः 









तावतां पूरणः = 
वाला। 











एतावतां पूरणः =इतनों को पूर्णं करने 


वाला। 






षष्ठ्यन्त वत्वन्त 
सदह्ु्यावाची प्रा° 


डट्‌+इथुक््‌ 
आगम 
अ०,५. २.५३. 


द्वितीयः तीय तस्य पूरणे षष्ठयन्त द्वि द्योः पूरणः =दूसरा। (दो सह्या को 
अ०,५.२.५४. सह््यावाची प्रा पूर्ण करने वाला) 


तृतीयः तीय+सम्प्रसारण | तस्य पूरणे षष्ठयन्त त्रि त्रयाणां पूरणः=तीसरा। ( तीन सङ्खया 
अ०,५.२.५५.. सङ्कयावाची प्रा |को पूर्णं करने वाला) 
आगम 


तस्य पूरणे 
अ०,५. २.५६. 
डट्‌ तस्य पूरणे षष्ठयन्त विंशत्यादि | विंशतेः पूरणः =बीस्वो। 
अ०,५.२.५६. सह्त्यावाची प्रा 


एकविंशतितमः | डट्‌+तमर्‌ तस्य पूरणे षष्ठयन्त विंशत्यादि | एकविंशतेः पूरणः=इक्रौसवो। 
सड््यावाची प्रा° 
एकविंशः डट्‌ तस्य पूरणे षष्ठयन्त विंशत्यादि |एकविंशतेः पूरणः =इक्षौसवो। 
अ०,५.२.५६. सहुव्यावाची प्रा 


त्रयोविंशतितमः चष्ठयन्त विंशत्यादि | त्रयोविंशतेः पूरणः =तेईस्वां। 
त्रयोविंशः डट्‌ तस्य पूरणे षष्ठयन्त विंशत्यादि | त्रयोरविंशतेः पूरणः =तेईसवां। 
अ०,५.२.५६. सदह्ु्यावाची प्रा° 


त्रिंशत्तमः डट्‌+तमर्‌ तस्य पूरणे षष्ठयन्त विंशत्यादि | त्रिंशतः पूरणः =तीसवो । 
जान 

अ०,५.२.५६. 
त्रिंशः डट्‌ तस्य पूरणे षष्ठयन्त विंशत्यादि [त्रिंशतः पूरणः = तीसवो। 
= अ०,५.२.५६. श्मिः सह्ु्यावाची प्रा 


एकत्रिंशत्तमः |डट्‌+तमर्‌ तस्य पूरणे षष्ठयन्त विंशत्यादि |एकरत्रिंशतः पुरणः =इकत्तीसवाो। 






विंशतितमः |डट्‌+तमर्‌ षष्ठयन्त विंशत्यादि | विंशतेः पूरणः =बीसवों। 






























आगम 
अ०,५.२.५६. 
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एकत्रिंशः डट्‌ तस्य पूरणे षष्ठ्यन्त विंशत्यादि | एकत्रिंशतः पूरणः =इकत्तीसवां। 
अ०,५.२.५६. सदह्भूयावाची प्रा° 
शततमः डट्‌+तमर्‌ तस्य पूरणे षष्ठयन्त शतादि 
आगम सह्कूयावाची प्रा 
०,५. २.५७. 
सहस्रतमः तस्य पूरणे षष्ठयन्त शतादि 
सदह्भूयावाची प्रा 
लक्षतमः तस्य पूरणे 
मासतमः तस्य पूरणे षष्ठयन्त मास प्रा | मासस्य पूरणः=महीने का अन्तिम 
दिवस। 
अदद्धमासतमः तस्य पूरणे षष्ठ्यन्त अद्धमास | अर्धमासस्य पूरणः =अरद्धमास का 
प्रा अन्तिम दिवस। 
संवत्सरतमः |डट्‌+तमर्‌ तस्य पूरणे षष्ठयन्त संवत्सर 
आगम 
अ०,५. २.५७. 
त 
नी 
+ निन ० 
१) = 









सहस्रस्य पूरणः =हजारवों। 














षष्ठयन्त शतादि 
सह्भु्यावाची प्रा 


लक्षस्य पूरणः=लाखवों। 

















संवत्सरस्य पूरणः = संवत्सर का अन्तिम 
दिवस। 








प्रा 
षष्टितमः डट्‌+तमर्‌ कः पूरण षष्ठयन्त षष्ट्यादि | षष्टेः पूरणः=साठवां। 
आगम प्रा 
अ०,५. २.५८. - 
सप्ततितमः डट्‌+तमर्‌ स्य पूरण षष्ठयन्त षष्ठ्यादि सते: पूरणः =सत्तरवो। 
आगम प्रा 
अ०,५.२.५८. | 


अच्छावाकोयम्‌ | छ प्रसम० प्रार्मात्र गशवाकशब्दोऽस्मित्निति=अच्छावाक 
। न | 
मित्रावरुणीयम्‌ |छ प्रणसम० प्राऽमात्र | मित्रावरुणशब्दोऽस्मिन्निति=मित्रावरुण 

कयाशुभोयम्‌ |छ प्रसम० प्रा्मात्र |कयाशुभशब्दोऽस्मित्रिति-कयाशुभ शब्द 
क | ` (गक 





अस्यवामीयम्‌ |छ प्रसम० प्रामात्र॒ | अस्यवामशब्दोऽस्मिन्निति=अस्यवाम 
यज्ञायज्ञीयम्‌ |छ मत्वर्थे साम्नि |प्रसम० प्रा०मात्र॒ | यज्ञायज्ञशब्दोऽस्मित्निति= यज्ञायज्ञ शब्द 
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छ मत्वर्थ सामनि |प्रसम० प्रा०मात्र | वारवन्तशब्दोऽस्मित्निति= वारवन्त शब्द 
छ (प्रत्ययलुक्‌ ) | मत्वर्थे प्रणसम० प्रा गर्दभाण्डशब्दोऽस्मिन्निति= गर्दभाण्ड 
छ मत्वं प्रजसम० प्रा गर्दभाण्डशब्दोऽस्मिननिति= गर्दभाण्ड 

छ (प्रत्ययलुक्‌ ) | मत्वर्थे प्रसम० प्रा दीर्घजीवितशब्दोऽस्मिन्निति= दीर्घजीवित 
छ मत्वर्थ प्रजसम० प्रा दीर्घजीवितशब्दोऽस्मित्निति= दीर्घजीवित 


छ (प्रत्ययलुक्‌ ) | मत्वर्थ पलितस्तम्भशब्दो ऽस्मिन्निति 


पलितस्तम्भ शब्द से युक्त 
अध्याय/अनुवाक। 

मत्वर्थे प्रसम० विमुक्तादि 

अ०,५.२.६१. | अध्याये/अनुवाके | प्रा 


पलितस्तम्भशब्दो ऽस्मिन्निति 
अण्‌ 
अण्‌ 
अण्‌ 
अण्‌ 


= ति 

८47 न्त 

4 ति 

1 

6 तै 
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< = 
व| 4 
त| ५ 
~ 7२ 


दीर्घजीवितीय 
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कै 
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कै 
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पलितस्तम्भ शब्द से युक्त 
अध्याय/अनुवाक। 
विमुक्तशब्दोऽस्मिन्निति=विमुक्त शब्द से 
मत्व प्रसम० विमुक्तादि 
मत्वथ प्रणसम० विमुक्तादि | वसुमच्छ ब्दोऽस्मिन्निति=- वसुमान्‌ शब्द 
सात्वतः मत्व प्रसम० विमुक्तादि | सत्वच्छब्दोऽस्मिन्निति= सत्वत्‌ शब्द 


| || ° 
< 
¬ 


वेमुक्त 
युक्त अध्याय/अनुवाक। 

गोप अण्‌ मत्व प्रणसम० विमुक्तादि |उपसच्छब्दोऽस्मिन्निति=उपसत्‌ शब्द रः 

अ०,५.२.६१. | अध्याये/अनुवाके | प्रा? युक्त अध्याय/अनुवाक। 


। 
अण्‌ वासुरशब्दोऽस्मिन्निति=देवासुर शब्द से 
। युक्त अध्याय/अनुवाक। 
ल 
८ 
अण्‌ 
अण्‌ मत्व प्रसम० विमुक्तादि | दशार्हपयःशब्दोऽस्मिन्निति= दशार्हपयस्‌ 
अ०,५.२.६१. | अध्याये/८अनुवाके | प्रा शब्द से युक्त अध्याय/अनुवाक। 
अण्‌ मत्व प्रसम० विमुक्तादि |हविरद्धानशब्दोऽस्मिन्निति=हविद्धनि शब्द 
अ०,५.२.६१. | अध्याये/अनुवाके | प्रा से युक्त अध्याय/अनुवाक। 
अण्‌ मत्व 
अण्‌ मत्व 


= 4 
| उ 
| प 

८, 





वेमक्तः 






प्र५सम० विमुक्तादि तम्ापषनश् ऽस्मिचनिति= पोप्रापष 
अ०,५.२.६१. | अध्याये/अनुवाके | प्रा शब्द से युक्त अध्याय/अनुवाक। 


त 
द्ध 
अ 
त्त 
थे प्रसम० विमुक्तादि | मित्रीशब्दोऽस्मिन्निति=मित्री शब्द 
अ०,५.२.६१. | अध्याये८अनुवाके | प्रा° युक्त अध्याय/अनुवाक। 
थे 
आग्नाविष्णवः |अण्‌ मत्वर्थे प्रसम० विमुक्तादि | अग्नाविष्णशब्दोऽस्मित्निति= अग्नाविष्णू 
अ०,५.२.६१. | अध्याये८अनुवाके | प्रा शब्द से युक्त अध्याय/अनुवाक। 
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पाणिनि-वृत्ति-क्रमः ५७३ 


वार््रहतः अण्‌ मत्वर्थ प्रम्खम० विमुक्तादि । वृत्रहतिशब्दो ऽस्मिन्निति =वृत्रहति शब्द 
एेडः अण्‌ मत्वर्थ प्र.्सम तिमुक्तादि | इडाशब्दोऽस्मन्निति-इडा शन्द से युक्त 
अ०,५.२.६१. अध्याये।/अनुवाके | प्रा अध्याय/अनुवाक। 
राक्षोऽसुरः |अण्‌ मत्वर्थ प्र°सम० विमुक्तादि ससोऽसुरशब्दोऽस्मिन्नितिनरक्षोसुर शब्द 
अ०,५.२.६१. अध्याये।/अनुवाके | प्रा से युक्त अध्याय/अनुवाक। 
सादसतः अण्‌ मत्वर्थ त्रप्खम० विमुक्तादि |सदसच्छब्दो उस्मित्निति-सदसत्‌ शब्द से 
अ०.५.२.६१. | अध्याये/अनुवके | प्रा° युक्त अध्याय/अनुवाक। 
पारिषादकः |अण्‌ मत्वर्थ प्रनसम० विमुक्तादि | परिषादक्‌ शब्दो ऽस्मिन्निति पारिषादक्‌ 
वासवः अण्‌ मत्वर्थ प्रसम० विमुक्तादि वसुशब्दोऽस्मन्निति- वसु शब्द से युक्त 
अ०,५.२.६१. | अध्याये/अनुवके | प्र अध्याय/अनुवाक। 
मारुत्वतः अण्‌ मत्वर्थे प्र°सम० विमुक्तादि ्रुत्वच्छब्दोऽस्मित्रिति= मरुत्वत्‌ शब्द 
पात्नीवतः अण्‌ मत्वर्थ परस्स विमुक्तादि | पत्नीवच्छन्दो ऽस्मिन्निति पत्नीवत्‌ शब्द 
अ०,५.२.६१. अध्याये।/अनुवाके | प्रा से युक्त अध्याय/अनुवाक। 
माहीयलः अण्‌ मत्वर्थ प्रसम० विमुक्तादि महीयलशब्दोऽस्मिन्निति=महौीयल शब्द 
अ०,५.२.६१. अध्याये।/अनुवाके | प्रा° से युक्त अध्याय/अनुवाक। 
दाशार्हः अण्‌ मत्वर्थ प्रस्खम० विमुक्तादि | दशाहशब्दो ऽस्मिन्निति दशाहं शब्द सं 
वायसः अण्‌ मत्वथ प्रसम० विमुक्तादि | वयः श ऽस्मिन्निति वयस्‌ शब्द सं 
पातत्रः अण्‌ मत्व प्रन्सम० विमुक्तादि | पतात्रिश उस्मिन्निति= पतत्रि शब्द स 
सोमः अण्‌ मत्वे परस्स तिमुक्तादि | सोमशब्दं उस्मित्निति=सोम शब्द से युक्त 
माहित्नः अण्‌ मत्वं प्रसम० विमुक्तादि | महित्रीशढ ऽस्मिन्निति महित्री शब्द र 
अध्याये/अनुवाके युक्त अध्याय/अनुवाक। 
हेतवः अण्‌ मत्व प्र-सम० विमुक्तादि | हतुश इस्मिन्नितिन=हतु शब्द सं युक्त 
अध्याये/अनुवाके अध्याय/अनुवाक। 
गोषदकः वुन्‌=अक मत्वं प्र°सम० गोष षदशब्दोऽस्मिन्निति=गोषद शब्द 
वत वुन्‌=-अक मत्वः प्रसम० गो वृत्वरशाब्दोऽस्मिन्निति=इष 
मातरिश्वकः | वुन्‌=अक मत्वर्थ व्रत्सम० मौषदादि | मातरिश्वन्‌ सब्दो ऽस्मिन्निति मातरिश्वा 
अ०.५.२.६२. |अध्याये/अनुवाके | प्रा शब्द्‌ से युक्त अध्याय/अनुवाक। 


= 

















पाणिनि-प्रत्ययार्थ-कोषः 


देवस्यत्वकः | वुन्‌-अक मत्वर्थ प्रसम० गोषदादि | देवस्यत्वा शब्दोऽस्मिन्निति=देवस्यत्वा 
देवीरापसकः | वुन्‌=अक मत्वर्थे प्रजसम० गोषदादि | देवीरापः शब्दोऽस्मिन्निति=देवीरापः शब्द 
अ०,५.२.६२. प्रा से युक्त अध्याय/अनुवाक। 
मत्वर्थ 


कृष्णोस्याखरेष्टः शब्द से युक्त 
अध्याय/अनुवाक। 


~त 
< 
< 











अध्याये/अनुवाके | प्रा 


दर्वीधियमकः | वुन्‌-अक मत्व प्रसम० गोषदा ‹ 
अ०,५.२.६२. | अध्याये८अनुवाके | प्रा° शब्द से युक्त अध्याय/अनुवाक। 
तोहणकः | वुन्‌=अक मत्व प्रसम० गोषदादि | रक्षोहणशब्दोऽस्मिन्निति=रक्षोहण शब्द 
अ०,५.२.६२. | अध्याये८अनुवाके | प्रा° से युक्त अध्याय/अनुवाक। 
मत्वर्थ 
मत्व 
मत्व 





(~ १ ₹.। २ [1 ५ 









| | 


: वुन्‌=अक प्रसम० गोषदाा। ्रनशब्दोऽस्मिन्निति= अञ्जन शब्द से 
अ०,५.२.६२. युक्त अध्याय/अनुवाक। 
खुन्‌-अक प्रसम० गोषदादि | प्रभूतशब्दोऽस्मिन्निति~प्रभूत शब्द स 
अ०,५.२.६२. प्रा युक्त अध्याय/अनुवाक। 
वुन्‌=अक म प्रसम० गोषदादि | प्रतृत्तशब्दोऽस्मिन्नितिन प्रत्तं शब्द 
कृशानवकः | वुन्‌=अक मत्वथ् प्रसम० गोष कुशानुशब्दोऽस्मिन्निति= कृशानु शब्द से 
अ०,५.२.६२. युक्त अध्याय/अनुवाक। 
पथक वुन्‌-अक तत्र कुशलः | सण्सम० पथिन्‌ |पथि कुशलः = यात्रा कम मं चतुर। 
(0 9 
.२.६४. प्रा 


811. र ट र 
२1 | 
ॐ1 ॐ1 | 


1 
ॐ] 
-व॑? 
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कन्‌ तत्र कुशलः | सऽ्सम० आकर्षादि | आकषे कुशलः कसौटी पर सोना आदि 
कन्‌ तत्र कुशलः |स०सम० आकर्षादि | त्सरो कुशलः =तलवार 
कन्‌ तत्र कुशलः |स०्सम० आकर्षादि | पिपासायां कुशलः =पिपासा को शान्त 
[1 ण्डत कन्‌ तत्र कुशलः सन्सम० आकर्षादि | पिचण्डे कुशलः =उदर भरने मे कुशल। 
(ना 
अशनकः कन्‌ तत्र कुशलः सर्सम० आकर्ष शनौ कुशलः = वज्र प्रयोग मं कुशल। 
७ | 
कन्‌ तत्र कुशलः सन्सम० आकष श्मनि कुशलः =पाषाण विद्या में 
विचयकः कन्‌ तत्र कुशलः |सऽ्सम० आकर्षादि | विचये कुशलः= अनुसन्धान मं कुशल। 
स - (= 
चयकः कन्‌ तत्र कुशलः  |स०्सम० आकर्षादि | चये कुशलः=चयन करने मे कुशल। 
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पाणिनि-वृत्ति-क्रमः 


सप्सम० आकर्षादि |जये कुशलः = ज! प्राप्त करने में कुशल । 
कः 
= रपम आकर्षदि | आचये कुशलः =सञ्चय मे कुशल । 
~ सम्खम आकर्षदि |अये कुशलः=गम मे कुशल । 
न्नः २.६४. प्रा 


+ सम्स्नर आकर्षदि |निपादे कुशलः 


दवै कुशलः आलोकित करने मे 
कुशल। 












=नीति मे कुशल, 











=निपाद मे कुशल। 











प्रा 
वै ॥ 
प्रा 
सन्सम० हिरण्य 
ता ~ 
सर्समम त२ 
ऋनं ~ नुः 
~क 
स्वाङ्गवाची प्रा 
सन्समर 
स्वाङ्गवाची प्रा 
ओष्ठकः सर्सम० 
` 
~ ठक्‌ सप्तम्यन्त उदर प्रा 
अ०,५.२.६७. 







प्रसाधन में आसक्त। 
सदा खाते रहने वाला 








५७६ पाणिनि-प्रत्ययार्थ-कोषः 


परिजातः तृ°सम० सस्य प्रा° | सस्येन परिजातः = गुणों से भरपूर, 
जिसमें किसी प्रकार की विगुणता नही 
अंशकः कन्‌ हारी द्वि°सम० अंश प्रा | अंशं हारी=उत्तराधिकार में प्राप्त धन को 
न 
तन्त्रकः अचिरापहते | पञ्च०सम० तत्र॒ | तन्त्रादचिरापहतः=अभी-अभी निर्माण 
प्रा यन्त्र से अलग किया गया वख अर्थात्‌ 
नं नवीन पट। 
ब्राह्मणकः कन्‌ आयुधजीविनः | ब्राह्मण प्रा° निपा० | यत्रायुधजीविनो ब्राह्मणाः 
9 | 1 सन्ति-शसखत्रजीवी ब्राह्मणों का देश। 
उष्णिका कन्‌ अल्पान्न उष्ण प्रा० निपा० | अल्पान्ना यवागूः = अन्न न्यून ओर जलांश 
अ०,५.२.७१. क "| अधिक वाली लपसी। 
; कन्‌ कारिणि द्विसम० शीत प्रा° | शीतं करोति=शीत के समान जो 
अ०,५.२.७२. ण आलस्ययुक्त हो, वह। 
-> ; कन्‌ कारिणि द्विसम० उष्ण प्रा | उष्णं करोति=उष्ण के समान जो 
अधिकम्‌ कन्‌ अधिकम्‌ द्वि°सम० अध्यारूढ | अध्यारूढः =ऊपर चढ़ा हुआ अर्थात्‌ जो 
अ०,५.२.७३. प्रा० निपा० किसी से मात्रा/सद्कु्या आदि की दृष्टि से 
र १.9४ हो | 
कन्‌ कमिता अनु अव्यय प्रा |अनुकामयते-कामना करने वाला। 
च 
कन्‌ अभि अन्यय प्रा | अभितः कामयते चारों ओर से कामना 
अ०,५.२.७४. करने वाला अर्थात्‌ कामुक अथवा क्रर। 
कन्‌ 
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अनुक 


ञअ 
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‡ 
< 


क्रः 

अभीकः कन्‌ कमिता अभि अव्यय प्रा | अभितः कामयते-चारो ओर से कामना 
अ०,५.२.७४ निपा करने बाला अर्थात्‌ कामुक अथवा क्रूर। 
पार्थेन अर्थानन्विच्छति= कुटिल उपायों 
से अर्थोपाजन करने वाला अर्थात्‌ 
मायावी। 

अयःशूलेनान्विच्छति=अयःशूल के 
समान तीक्ष्ण उपायों से काम तेने वाला 
पुरुष । 
दण्डाजिनेनान्विच्छति= आडम्बर के 


लिये दण्ड ओर अजिन धारण करने 
वाला पुरुष। 


¢ 


















(अनृजुरुपाय) प्रा 










= 
प्‌ 
5 त 









त्रृ°सम० अयःशूल 
प्रा 




















दाण्डाजिनिकः तृसम० दण्डाजिन 


प्रा 











पाणिनि-वृत्ति-क्रपः ५७७ 


व 
द्वितीयकम्‌ |कन्‌ स्वार्थे गृह्णाति | पूरणप्रत्ययान्त प्रा द्वितीयेन रूपेण ग्रन्थं गृह्णाति दूसरी बार 
अ०,५.२.७७. ग्रन्थ का ग्रहण। 


कन्‌+पूरणप्रत्यय | स्वार्थे गृह्णाति | पूरणप्रत्ययान्त प्रा° | तृतीयेन रूपेण ग्रन्थं गृह्णाति तीसरी बार 

-लुक्‌ ग्रन्थ का ग्रहण। 

अ०,५. २.७७. य 

स्वार्थे गृहणाति | पूरणप्रत्ययान्त प्रा° | तृतीयेन रूपेण ग्रन्थं गृह्णाति=तीसरी बार 
भां 

स्वार्थे गृह्णाति | पूरणप्रत्ययान्त प्रा० | चतु 

"=-= 

स्वार्थे गृहणाति | पूरणप्रत्ययान्त प्रा° | चतुर्थन रूपेण ग्रन्थं गृह्णाति चोथी बार 
व 


स्वार्थे गृह्णाति | पूरणप्रत्ययान्त प्रा० | षष्ठेन रूपेण ग्रन्थं गृह्णाति=जो छठी बार 
सुनकर ग्रन्थ का ग्रहण करे। 
एच 


स्वार्थ गृह्णाति | पूरणप्रत्ययान्त प्रा 


एषां ग्रामणीः | प्रणसम० प्रा देवदत्तो ग्रामणीरेषाम्‌=इन ग्रामवासियां 
ध 1 द्व का प्रधान देवदत्त हे। 
एषां : | प्रण्सम० प्रा यज्ञदत्तो ग्रामणीरेषाम्‌-इनका प्रधान 


प्रसम० शृङ्खल | शृङ्खलं बन्धनमस्य करभस्यकाठका 
प्रा शृङ्कुलाबन्धन है, जिस उष के बचे का 
वह। 
साधनक्रियाविशिष्ट॒|उद्रतं मनो यस्य स=जिसका मन उदास 
हे, वह। 


द्वितीयेन रूपेण ग्रन्थं गृह्णातिनदूसरी बार 
ग्रन्थ का ग्रहण। 



































पञ्चमेन रूपेण ग्रन्थं गृह्णाति जो पांचवीं 
बार सुनकर ग्रन्थ का ग्रहण करे। 


कन्‌+पूरणप्रत्यय 


-तुक्‌ 
वा०,५.२.७७. 












चतुर्थन रूपेण ग्रन्थं गृह्णाति जो चौथी 
बार सुनकर ग्रन्थ का ग्रहण करे। 




































५७८ पाणिनि-प्रत्ययार्थ-कोषः 


चतुर्थकः कन्‌ रोगे सम्सम० कालवाची [ चतुर्थेऽहि भवः =चोथे दिन आने वाला 
॥ > अ०,५.२.८१. (लकः प्रा ज्वरादि रोग। 
विषपुष्पकः |कन्‌ रोगे तृ०सम० प्रयोजन- | विषपुष्पर्जनितः =विष पुष्प से उत्पन्न 
अ०,५.२.८९१. न वाची प्रा होने बाला ज्वरादि रोग। 
काशपुष्पकः |कन्‌ रोगे तृ°सम० प्रयोजन- |काशपुष्पर्जनितः=काश पुष्प से उत्पन्न 
द्व्य अ०,५.२.८१. नध वाची प्रा होने बाला ज्वरादि रोग। 
उष्णकः कन्‌ रोगे प्रजसम० प्रसोजन- | उष्णं कार्यमस्य=जिस ज्वरादि को 
अ०,५.२.८१. [ वाची प्रा परिणति उष्णता में हो। 
शीतकः कन्‌ रोगे प्रसम० प्रयोजन- शीतं कार्यमस्य=जिस ज्वरादि कौ 
हि › । अ०,५.२.८१. | वाची प्रा परिणति शैत्य में हो। 
गुडापूपिका |कन्‌ अन्नमस्मिन्‌ | प्रण्सम० प्रा गुडापूपाः प्रायेणान्नमस्यां जिसमे प्रायः 
अ०,५.२.८२. | प्रायेण संज्ञायाम्‌ गुड़-अपूप भक्ष्य होता हे, वह। 
तिलापूपिका |कन्‌ अन्नमस्मिन्‌ | प्र्सम० प्रा तिलापूपाः प्रायेणान्नमस्यां जिसमे प्रायः 
पष्ट ~~ प्रायेण संज्ञायाम्‌ तिल-अपूप भक्ष्य होता है, वह। 
वटकिनी इनि परास्त प्रन्सम० वटक प्रा° | वटका: प्रायेणान्नमस्यां=जिसमें प्रायः 
कल्माष कन्‌ मस्मि प्रसम० कुल्माष | कुल्माषाः प्रायणान्नम 
+ + घन्‌ न्दोऽधीते द्वि°सम० छन्दस्‌ | यश्छन्दोऽधोते सः=जो वद का पढ़ता 
छन्दस्‌~श्रोत्र प्रा° निपा 
+ अ०,५.२.८४. 
ध । द्विग्सम० श्राद्ध प्रा० | श्राद्धं भुक्तमनेन=जसन श्राद्ध खाया, 
क 
द्विसम० श्राद्ध प्रा० | श्राद्धं भुक्तमनेन=जसनं श्राद्ध खाया, 
~~ 
दविऽसमः पव प्रा [पूर्वं गतमनेन भुक्तम्‌(पीतम्‌-जिसने 
पहले खा/पी लिया, वह। 
आदि) कः 
पूर्वं कृतमनेन=जिसने पहले बनाया, 
प्रा वह । 


^~ 

























भुक्तपूर्वी अनेन (भुक्तम्‌) | पूर्वान्त प्रा पूर्व भुक्तमनेन=जिसने पहले खाया हुआ 

द्ष्टी इनि अनेन (कृतम्‌) |प्रसम० इष्टादि प्रा° इष्टमनेन=जिसने यज्ञ किया, वह । 

। ~ अ०,५.२.८८. 

पूर्ती इनि अनेन (कृतम्‌) | प्र°सम० इष्टादि प्रा पूर्तमनेन-जिसने पूर्तं (धर्मशाली, प्याऊ 
अ०,५.२.८८. आदि) बनवाया, वह। 
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उपसादिती |इनि अनेन (कृतम्‌) | प्र°सम० इष्टादि प्रा |उपसादितमनेन=जिसने समीप पहंचा 
निगदिती इनि अनेन (कृतम्‌) | प्र°सम० इष्टादि प्रा० | निगदितमनेन=जिसने व्याख्यान किया, 
परिवादिती |इनि अनेन (कृतम्‌) | प्र°सम० इष्टादि प्रा० | परिवादितमनेन=जिसने दोषारोपण 
इनि अनेन (कृतम्‌) | प्र°सम० इष्टादि प्रा० | निकथितमनेन=जिसने कथन किया, 
इनि अनेन (कृतम्‌) | प्र०सम० इष्टादि प्रा | परिकथितमनेन=जिसने पुनः कथन 
, अ०,५.२.८८. । किया, वह। 
इनि अनेन (कृतम्‌) | प्रणसम० इष्टादि प्रा० | सङ्कलितमनेन=जिसने सङ्कलित किया, 
निपठिती इनि अनेन (कृतम्‌) | प्रसम० इष्टादि प्रा० | निपठितमनेन=जिसने पाठ किया, वह। 
५“ 
सङ्कल्पिती |इनि (कृतम्‌) | प्रसम० इष्टादि प्रा० | सङ्कल्पितमनेन=जिसने सङ्कल्प किया, 
इनि (कृतम्‌) | प्र्सम० इष्टादि प्रा मनेन=जिसने पूजा नहीं कौ, 
विकलिती इनि (कृतम्‌) | प्र°सम० इष्टादि प्रा० |विकलितमनेन=जिसने खण्डित किया, 
संरक्षिती इनि (कृतम्‌) | प्र०सम० इष्टादि प्रा० | संरक्षितमनेन=जिसने संरक्षित किया, 
निपतिती इनि (कृतम्‌) | प्रसम० इष्टादि प्रा० | निपतितमनेन= जिस गिराया, वह । 
इनि (कृतम्‌) | प्रसम० इष्टादि प्रा | पठितमनेन=जिसने पाठ किया, वह। 
^ 


9 


1 -4 

| 7 ॐ 
| ॐ वं 
ॐ >| ॐ 


टा ॥ 


< 


् 
२ 
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परिकलिती |इनि (कृतम्‌) | प्रसम० इष्टादि प्रा० | परिकलितमनेन=जिसने परिकलन 

अर्चिती इनि अनेन (कृतम्‌) |प्र°सम० इष्टादि प्रा० | अर्चितमनेन=जिसने पूजा कौ, वह। 
[1 

परिरक्षिती इनि अनेन (कृतम्‌) |प्र°सम० इष्टादि प्रा० | परिरक्षितमनेन=जिसने रक्षण किया, 

पूजिती इनि पूजितमनेन=जिसने पूजा कौ, वह। 


अ०,५.२.८८ 


इनि अनेन (कृतम्‌) | प्रणसम० इष्टादि प्रा० | परिगणितमनेन=जिसने परिगणन किया, 
अ०,५. २.८८. वह्‌ | 








त 
¢^ 
© 


इनि अनेन (कृतम्‌) | प्रणसम० इष्टादि प्रा 
( 
अवकीर्णी इनि अनेन (कृतम्‌) | प्रसम० इष्टादि प्रा 
= क | 
परिती इनि अनेन (कृत्तम्‌) | प्र°सम० इष्टादि प्रा° 
र (५ 
उपकृती इनि अनेन (कृतम्‌) | प्र०सम० इष्टादि प्रा 
1 
उपाकृती इनि अनेन (कृतम्‌) | प्रसम० इष्टादि प्रा 
श 
आयुक्ती इनि अनेन (कृतम्‌) | प्र°सम० इष्टादि प्रा 
छ 
आम्नाती इनि अनेन (कृतम्‌) | प्रसम० इष्टादि प्रा 
` 
श्रुती नि अनेन (कृतम्‌) | प्र्सम० इष्टादि प्रा 
[| 
अधीती इनि 
इनि 


८५ 
4 
व 
= 


ड (कृतम्‌) | प्र°सम० इष्टादि प्रा 
उं जं 
दु (कृतम्‌) | प्र°सम० इष्टादि प्रा 
तं 
इनि (कृतम्‌) | प्रणसम० इष्टादि प्रा 
४ 
अवकल्पिती |इनि (कृतम्‌) | प्रसम० इष्टादि प्रा 
भअ 
इनि (कृतम्‌) | प्रण्सम० इष्टादि प्रा 
भष 
ˆ |इनिं (कृतम्‌) | प्रसम० इष्टादि प्रा 
। न 
इनि अनेन (कृतम्‌) |प्रसम० इष्टादि प्रा 
ऊक 
अनुगुणिती |इनि अनेन (कृतम्‌) | प्र०सम० इष्टादि प्रा 
च 


ती 


५ 

रः 

ॐ 

न्यो 
| † 


+ 
9. 


८५। ५ षा 
4 1 
=” ॐ => 


< 
-4 
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पाणिनि-प्रत्ययार्थ-कोषः 


उपगणितमनेन=जिसने उपगणित किया, 
वह। 
अवकीर्णमनेन=जिसने बिखेरा, वह। 


परितमनेन=जिसने चारों ओर गमन 
किया, वह। 

उपकृतमनेन=जिसने उपकार किया, 
वह। 

उपाकृतमनेन=जिसने यह कार्य प्रारम्भ 
किया, वह। 

आयुक्तमनेन=जिसने नियुक्त किया, 
वह। 

आम्नातमनेन=जिसने अध्ययन/विचार 
किया, वह। 

श्रतमनेन=जिसने सुना, वह । 


अधीतमनेन-जिसने अध्ययन किया, 
वह। 


७ 
॥ 


पवारितमनेन=जिसने रोका, वह। 


=जिसने कल्पना कौ, 

वह। 
=जिसने निराकरण किया, 

वह। 

=जिसने पूता को, वह । 


उपनतमनेन=जिसने उपस्थित किया, 
वह। 


अनुगुणितमनेन=जिसने अनुगुणन किया, 


। 
= 


नि 
इनि अनेन (कृतम्‌) | प्र°सम० इष्टादि प्रा |अनुपठितमनेन=जिसने पीछे -पीछे पाठ 
अ०,५.२.८८. किया, वह। 
इनि अ्नैन (कृतम्‌) | प्रणसम० इष्टादि प्रा० | व्याकुलितमनेन=जिसने व्याकुल किया, 
अ०,५.२.८८. वह | 
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निगृहीती इति अनेन (कृतम्‌) |प्र*सम० इष्टादि प्रा० | निगृहीतमनेन=जिसने निगृहीत किया, 
अ०,५. २.८८. वह | 
इनि 


परिपन्थिनः पर्यवस्थातरि पथावरोधकाः = मार्ग के अवरोधक 
लुरेरे। 









अ०,५.२.८९. परिपन्थि प्रा 


छन्दसि 
परिपरिणः इनि पर्यवस्थातरि | पर्यवस्थातृ= परिपरि | परितः पथावरोधकाः=सब ओर धेरकर 
। ~ 
अनुपदी इनि अन्वेष्टा अनुपद प्रा अनुपदमन्वेष्टा पीछे चलने वाला। 
अ - वि भ सेवेति 
साक्षी(साक्षिणो/ | इनि दृष्टरि सञ्ज्ञायाम्‌ | साक्षात्‌ अव्यय प्रा | साक्षाद्‌ दृष्टा प्रत्यक्ष द्ष्टा। 
व अ | 



























दर 
त्रिय: घच्‌+परशब्द- | परक्षेत्र सर्सम० परक्ेत्र॒ | परक्षेत्रे चिकित्स्यः =दूसरे शरीर मं ठीक 
लोपश्च चिकित्स्यः प्रा° (परशब्दस्य | होने योग्य अर्थात्‌ मरणान्त रहने वाली 
अ०,५.२.९२. व्याधि। 
यापि परक्षे त्रे जातानि चिकित्स्यानि-ख 
( तृणानि) चिकित्स्यः वाले अनावश्यक तृणादि नाश योग्य। 










परदाराः परक्षेत्र, तत्र चिकित्स्यः 
लोपश्च निग्रहीतव्यः= परदारा के साथ गमन 


प्छ 
चिकित्स्यः प्रा० (परशब्दस्य 
॑ अ०,५.२.९२. न लोपः) करने वाला निगृहीत करने योग्य। 

इन्द्रियम्‌ घच्‌ इन्द्रस्य लिङ्गम्‌ |ष०सम० इन्द्र प्रा | इन्द्रस्य लिङ्गम्‌= चक्षु आदि जीवात्मा के 
इन्द्रियम्‌ घच्‌ इन्दरेण दृष्टम्‌ | तृ०्सम० इन्दर प्रा ण दृष्टम्‌- आत्मा के द्वारा देख 
इन्द्रियम्‌ घच्‌ ण सृष्टम्‌ | तृ°सम० इन्दर प्रा ण सृष्टम्‌-जीवात्मा के कर्मफल स 
इन्द्रियम्‌ घच्‌ इन्द्रेण जुष्टम्‌ | तृ०्सम० इन्द्र प्रा ण जुष्टम्‌ = जीवात्मा के द्वारा सेदि 
इन्द्रियम्‌ घच्‌ ण दत्तम्‌ | तृण्सम० इन्द्र प्रा ण दत्तम्‌-जीवात्मा ने यथार्थ रूप मं 
गोमान्‌ मतुप्‌ अस्यास्ति, प्रऽसम० प्राऽ्मा० बोऽस्य सन्ति गाये पके। 
| __ (७५५८ (अनल | ` ` _ 
वृक्षवान्‌ मतुप्‌ अस्यास्ति। प्रसम° प्रा°मा० वृक्षा अस्मिन्‌ सन्तिचवृक्ष हं जिसमें 
प्लक्षवान्‌ मतुप्‌ अस्यास्ति/ प्रजसम° प्रा०मा० | प्लक्षा अस्मिन्‌ सन्ति-वर वृक्ष ह 
(५५ (मनि | 


जिसमें बह । 


घच्‌+परशब्द- 
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यवमान्‌ मतुप्‌ अस्यास्ति, प्रन्सम० प्राम्मा० [यवा अस्मिन्‌ सन्ति-यव हं जिसमे वह। 
कन | 
कर्णिकावान्‌ | मतुप्‌ अस्यास्ति, प्रसम० प्राज्मा० | कर्णिका अस्यास्तीति कान मं बालियों 
चूडावान्‌ मतुप्‌ अस्यास्ति/ प्रणसम० प्रा०मा० | चूडा अस्यास्तीति चूडायुक्त। 


गोमान्‌ अस्यास्ति/ प्रलसम० प्रा्मा० | बहवो गावोऽस्य सन्तीति=-बहुत गायं 
अस्मिन्नस्ति जिसको वह। 
भूमि 
प्रसम० प्रा०्मा० |कुष्ठमस्यास्ति-जिसे कुष्ठ है, वह। 
ककुदावर्तिनी |इनि अस्यास्ति प्र०सम० प्र०मा० | ककुदा 
रूपवती प्र<सम० प्राण्मा० | प्रशस्तं रूपमस्यास्ति सा सुन्दर रूप 
अ०,५.२.९४. जिसका वह। 
- अस्यास्ति प्रसम० प्राग्मा° | नित्यं क्षीरमेषाम ट्‌ 
प्र०सम० प्राण्मा० शयेन उदरमस्यास्ति=अत्यधिक 
बडे पेट वाली (गर्भवती खी) । 
प्र०सम० प्राण्मा° ऽस्यास्ति=दण्डवाला। 
प्रसम० प्रा०्मा० | छत्रमस्यास्ति=-छत्रवाला। 










१५ 
अस्तिमान्‌ मतुप्‌ 


अस्यास्ति। प्रसम० प्रा०्मा० | अस्ति अस्य अस्तीति=धनी, 
शुक्लः मतुप्‌+लुक्‌ अस्यास्ति प्रनसम० गुणवाचक | शुक्लोऽस्मिन्‌ अस्ति-शुक्ल हं, जिसमे 
वा०,५.२.९४. | अस्मिन्नस्ति प्रा 
कृष्णः मतुप्‌+लुक्‌ अस्यास्ति। प्रसम० गुणवाचक | कृष्णोऽस्मिन्‌ अस्ति= कृष्ण हं, जिसमे 


८4 












यि काका 
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मतुप्‌+ लुक्‌ अस्यास्ति, प्रसम० गुणवाचक | 
वा०,५.२.९४. अस्मिन्नस्ति प्रार 


प्ररसम० रसाद्‌ प्रा 


प्ररसम० अकारान्त 
प्रार्माः 


प्रसम० रसादि प्रा° 


प्र<सम० अकारान्त | प्रशस्तं रूपमस्या 





स्पर्शवान्‌ मतुप्‌ अस्यास्ति, प्रसम० रसादि प्रा [क 1 पशं पशय 
अ०,५.२.९५. | अस्मिन्नस्ति 


अस्यास्ति। प्र<सम० रसादि प्रा० | शब्दोऽस्यास्तीति=शब्दयुक्त। 
अ०,५.२.९५. | अस्मिन्नस्ति 


| = मतुप्‌ अस्यास्ति, प्रसम० रसादि प्रा  “ व््भ् 
अ०,५.२.९५. | अस्मिन्नस्ति 

चूडालः लच्‌ "न म त प्रन्सम० आकारान्त | चूडा अस्यास्तीति चूडायुक्त । 

॥ ५ लच्‌ अस्यास्ति, वरस्सम० जाकारन्त [कर्णिका अस्यास्तीति=कान मं बालिय 
अ०५.२.९६. |अस्मन्नस्ति = | प्राणिस्थवाची प्रा को धारण किये हुए। 

जिह्वालः लच्‌ अस्यास्ति, प्रणसम० आकारान्त अरिं 

जङ्घाल: लच्‌ अस्यास्ति। प्र्सम० आकारान्त | जदा अस्यास्तीति जङ्घायुक्त। 

सिध्मलः लच्‌ अस्यास्ति, व्रनसम० सिध्मादि | सिध्ममस्यास्तोति= कुष्ट विशेष स युक्त। 

न (०१० (अनति 

सिध्मवान्‌ मतुप्‌ अस्यास्ति, प्रससम० सिच्मादि | सिध्ममस्यास्तीति=कुष्ट विशेष स युक्त । 

न 


गडुलः लच्‌ अस्यास्ति। प्रर्सम० सिध्मादि गड्‌ अस्यास्तीति कुबडा। 
अ०,५.२.९७. | अस्मिन्नस्ति प्रा 


~ 
| 
ॐ 
^~ 
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॥ 








ल 
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निष्पावलः 


पांसुलः 


सक्तुलः 


हनुलः 


4. 
० 
23, 


पस्युलः 


पार्ष्णीलः 


-4 


धमनीलः 
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८५ 
८१ 
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प्रज्ञाल 


1} 
॥ 


पार््चल 


गण्डलः 
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मतुप्‌ अस्यास्ति, प्रसम० सिध्मादि | गडु अस्यास्तीति=कुबड़ा। 

लच्‌ अस्यास्ति/ प्रसम० सिध्मादि |मणिरस्यास्तीति-मणियुक्त। 

1 
लच्‌ 


ल अस्यास्ति। प्रसम० सिध्मादि 
लच्‌ अस्यास्ति, प्रसम० सिध्मादि 
लच्‌ अस्यास्ति प्र०सम० सिध्मादि 
लच्‌ 


नाभिरस्यास्तीति=नाभियुक्त। 


जीवोऽस्यास्तीति=जीवयुक्त। 


निष्पावोऽस्यास्तीतिरसूप से निकली 
हवा से युक्त। 


त्न अस्यास्ति प्रणसम० सिध्मादि | पांसुरस्यास्तीति=धूलयुक्त। | 
अ०,५.२.९७. | अस्मिन्नस्ति प्रा | 
0 


लच्‌ अस्यास्ति। प्रसम० सिध्मादि 
लच्‌ अस्यास्ति। प्रजसम० सिध्मादि 


लच्‌ अस्यास्ति, प्रसम० सिध्मादि | मांसोऽस्यास्तीति=मांस से पूर्ण। 
अ०,५.२.९७. | अस्मित्रस्ति प्रा | 
लच्‌ 


7 0 
ल अस्यास्ति। प्रसम० सिध्पादि 
अ०,५.२.९७. | अस्मिन्नस्ति प्रा 


लच्‌+दीर्घ अस्यास्ति। प्रसम० सिध्मादि | पार्््णरस्यास्तीति= भाग 
लच्‌+दीर्घ अस्यास्ति प्रसम० सिध्मादि | धमनिरस्यास्तीति=नाडी/ग्रीवा से युक्त। 
लच्‌ अस्यास्ति/ प्रसम० सिध्मादि |पणोऽस्यास्तीति=पर्णयुक्त। 

लच्‌ अस्यास्ति। प्रसम० सिध्मादि |उदकमस्यास्तीति=उदकयुक्त। 
च 


प्र°सम० सिध्मादि -| प्रज्ञा अस्यास्तीतिच=बुद्धियुक्त। 


लच्‌ अस्यास्ति/ 
अ०,५.२.९७. | अस्मिन्नस्ति प्रा० 


लच्‌ अस्यास्ति, प्रसम० सिध्मादि 
अ०,५.२.९७. | अस्मिन्नस्ति प्रा 
लच्‌ 


ल अस्यास्ति। प्रसम० सिध्पादि 
अ०,५.२.९७. | अस्मिन्नस्ति प्रा 


सक्तुरस्यास्तीति=सक्तुयुक्त। | 
हनुरस्यास्तीति=हनुयुक्त। | 





परशुरस्यास्तीति= परशुयुक्त । { 


मण्डमस्यास्तीति= 





लच्‌ अस्यास्ति, प्र°सम० सिध्मादि | गण्डमस्यास्तीति= गोंठयुक्त। 
अ०,५.२.९७. | अस्मित्नस्ति | प्रा 
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ग्रन्थिल: लच्‌ अस्यास्ति प्र०सम० सिध्मादि ग्रन्थिरस्यास्तीति=गोदयुक्त। 
वातूलः लच्‌+ऊङ्‌ अस्यास्ति, प्रसम० सिध्मादि | वातोऽस्यास्तीति=वायुपीडित। 
वा०,५.२.९७. अन्तर्गत वात प्रा 
दन्तूलः लच्‌+ऊङ्‌ अस्यास्ति प्रसम० सिध्मादि 
वा०,५. २.९७. अन्तर्गत दन्त प्रा 
बलूलः लच्‌+ऊङ्‌ अस्यास्ति, प्रसम० सिध्मादि बलमस्मिन्नस्तीति=-बलवान्‌। 
वा०,५.२.९७. | अस्मिन्नस्ति अन्तर्गत बल प्रा 


लराटूलः लच्‌+ऊङ्‌ अस्यास्ति, प्रसम० सिध्मादि ऽस्यास्तीति=ललारयुक्त। 
जटालः लच्‌ अस्यास्ति प्रसम० सिध्मादि अप्रशस्ता जटा अस्य सन्तीति. तिस्वित 
षिः वा०,५.२.९७. | अस्मित्नस्ति क्षेपे | अन्तर्गत जटा प्रा |जटाओं बाला। 
घटालः लच्‌ अस्यास्ति, प्रसम० सिध्मादि अप्रशस्ता घटा अस्य सन्तीति तित्वित 
वा०,५.२.९७. | अस्मिन्नस्ति क्षेपे | अन्तर्गत घटा प्रा 
कलालः लच्‌ अस्यास्ति प्रसम० सिध्मादि अप्रशस्ता कला अस्य सन्तीति -सित्दित 
= (०० | 
सक्थिलः लच्‌ अस्यास्ति, प्रसम० सिध्मादि सवथ अस्यास्तीति सक्थियुक्त। 
। __ (न 
कर्णलः लच्‌ अस्यास्ति प्रजसम० सिध्मादि |कर्णोऽस्यास्तीति-कर्णयुक्त। 
अस्मिन्नस्ति 
2 लच्‌ अस्यास्ति, प्रसम० सिध्मादि | स्नेहोऽस्यास्तीति-सेहयुक्त। 
शीतलः लच्‌ अस्यास्ति/ प्र°सम० सिध्मादि |शीतमस्मिन्नस्तीति-सीतल। 
कनि (७ | ` | 
श्यामलः लच्‌ अस्यास्ति, प्रसम० सिध्मादि | श्याम ऽस्यास्तीति=श्यामयुक्त। 
पिङ्गलः लच्‌ अस्यास्ति, प्रसम० सिध्मादि | पिङ्गोऽस्मित्नस्तीति-लालिमा से युक्त 
अ०,५.२.९७. | अस्मिन्नस्ति प्रा 
क ~ 


~त 
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ल 
^ 
१५ 


मञ्जुलः लच्‌ अस्यास्ति, प्रजसम० सिध्मादि | मञ्जुरस्यास्तीति=मनोहर । 

= द 
पत्रलः लच्‌ अस्यास्ति/ प्रससम० सिध्मादि | पत्रमस्यास्तीति=पर्णयुक्त। 
चटुल: लच्‌ अस्यास्ति, प्र°सम० सिध्मादि | चटुरस्यास्तीति= चञ्चल। 
कपिलः लच्‌ अस्यास्ति प्रजसम० सिध्मादि | कपिरस्यास्तीति= वानरयुक्त। 

=" 

लच्‌ अस्यास्ति, प्रसम० सिध्मादि | कण्डुरस्यास्तीति=कण्डुयुक्त। 
लच्‌ अस्यास्ति, प्रग्सम० सिध्मादि | सञ्ज्ञा अस्यास्तीति-सज्जायुक्त। 


< =] २ प्‌ 
|| (< धि 
3 3| 











यूकालः लच्‌ अस्यास्ति, 
वा०,५.२.९७. 
मक्षिकालः |लच्‌ 


वा०,५. २.९७. 


विचर्चिकालः |लच्‌ अस्यास्ति 
वा०,५.२.९७. 
विपादिकालः |लच्‌ 
वा०,५.२.९७. 
लच्‌ 


मूर्च्छाल लः ल 


प्रऽसम 
उपतापवाची प्रा 









ह 








वत्सः (स्नहः) 
अस्मिन्नस्तीतिस्नेहयुक्त । 
अंसः (बलः) 
अस्मिन्नस्तीति=उपचितमांस अर्थात्‌ 
बलवान्‌। 








। ६ इलच्‌ अस्यास्ति, प्रसम० फेन प्रा० 0 1 | -त्मन्रस्तीति-कैन रे 
फेनलः लच्‌ अस्यास्ति। व्र<सम० कैन प्रा |फेनमस्मिन्नस्तीति=फेन से युक्त। 
त [५५ (न 


= ~ = = ~ ~ =-= ~. - ~ ---- ~~ ब~ 





[कक = 
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फेनवान्‌ मतुप्‌ अस्यास्ति। त्रस्स्न केन प्राम [कैनमस्मिन्नस्तीति=फेन से युक्त। 

प्न ~ 

लोमशः श अस्यास्ति, वरप्सय० लौमादि | लोमानि अस्य सन्तीति=अधिक लोम 
अ०,५.२.१००. | अस्मिन्नस्ति प्रा वाला (पुरुष) । 

लोमवान्‌ मतुप्‌ अस्यास्ति त्रम्सनः माहि | लोमानि अस्य सन्तीति-अधिक लोम 
अ०,५.२.१००. | अस्मिन्नस्ति प्रा वाला (पुरुष) । 

रोमशः श अस्यास्ति, त्रस्सम० लीमादि | रौमाणि अस्य सन्तीति-अधिक रोम 

रोमवान्‌ मतुप्‌ अस्यास्ति, त्रस्स्व लौमादि | रौमाणि अस्य सन्तीति=अधिक रोम 
अ०,५.२.१००. | अस्मिन्नस्ति प्रा वाला (पुरुष) । 

वल्गुशः श अस्यास्ति, रस्सन; मादि | बल्गुरस्यास्तीति=बकरा हं जिसके। 
अ०,५.२.१००. | अस्मित्नस्ति प्रा 

वल्गुमान्‌ मतुप्‌ अस्यास्ति, प्रन्सम० लौमादि | वल्गुरस्यास्तीति=बकरा जिसके । 

त 

बभ्रुशः श अस्यास्ति, त्रत्स्व ल्ौमादि | बश्रुरस्यास्तीति=नेवला।अग्नि 
अ०,५.२.१००. अस्मिन्नस्ति प्रा जिसकी । 

बभ्रुमान्‌ मतुप्‌ अस्यास्ति। प्र०सम० लोम बरुरस्यास्तीति=नेवला/अग्नि 
अ०,५.२.१००. | अस्मिन्नस्ति प्रा° जिसकी। 

अस्यास्ति प्रणसम० लोम हरिरस्यास्तीतिनविष्णु/वानर वाला। 

अ०,५.२.१००. अस्मिन्नस्ति 

हरिमान्‌ मतुप्‌ अस्यास्ति, प्र°सम० लोम, हरिरस्यास्तीतिनविष्णु/वानर वाला। 

(भ (आम 

कपिशः श अस्यास्ति। प्रणसम० लोम कपिरस्यास्तीति= वानर वाला। 

नणि 

कपिमान्‌ मतुप्‌ अस्यास्ति/ प्र°सम० लोम कपिरस्यास्तीति= वानर वाला। 

(अ 

शुनिशः श अस्यास्ति। प्रणसम० लोम शुनिरस्यास्तीति=कुत्ता वाला। 
ल 

शुनिमान्‌ मतुप्‌ अस्यास्ति, प्र०सम० लोम शुनिरस्यास्तीति= कुत्ता वाला। 

तरुशः श अस्यास्ति। प्रसम० लोम, तरूरस्यास्तीतिचवृक्ष वाला। 

तरुमान्‌ मतुप्‌ अस्यास्ति, प्रसम० लोम तरूरस्यास्तीति=वृक्ष वाला। 

न (न 

पामनः न अस्यास्ति, प्रसम० पामादि |पामा अस्यास्तीति-खुजली वाला। 
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मतुप्‌ अस्यास्ति, प्रसम० पामादि | पामा अस्यास्तीति-खुजली वाला। 
न अस्यास्ति, प्रसम० पामादि | वामा अस्यास्तीति=-वामभाग वाला। 
मतुप्‌ अस्यास्ति/ प्र०सम० पामादि | वामा अस्यास्तीति=वामभाग वाला। 
न अस्यास्ति, प्रसम० पामादि | हेमास्यास्तीति=सुवर्णं है जिसका। 
मतुप्‌ अस्यास्ति, प्रसम० पामादि |हेमास्यास्तीति=सुवर्णं है जिसका। 
न अस्यास्ति, प्रसम० पामादि | श्लेष्मास्यास्तीति=कफयुक्त। 
मतुप्‌ 
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प्रा 
न अस्यास्ति, प्रसम० पामादि | कदूवस्मिन्नस्तीति= शेत वर्ण है जिसमें। 
म अस्यास्ति, प्रसम० पामादि | कदूवस्मिन्नस्तीति= शेत वर्णं हे जिसमें। 
न अस्यास्ति/ प्रसम० पामादि | बलिरस्यास्तीति=बलि है जिसको। 
म अस्यास्ति, प्र०सम० पामादि | बलिरस्यास्तीतिबलि है जिसकी। 
न अस्यास्ति, प्रसम० पामादि | पललमस्यास्तीति=पलल है जिसको। 
न अस्यास्ति, प्रसम० पामादि | श्रेष्ठं धनादिकमस्यास्तीति=धनादिक 
मतुप्‌ अस्यास्ति/ प्रण्सम० पामादि | श्रष्ठ धनादिकमस्यास्तीति=धनादिक 
वादे अस्यास्ति। प्रससम० पामादि | (महच्छाकम्‌-शाको) शाको 
वा०,५.२.१००. | अस्मिन्नस्ति | प्रा० अस्यास्तीति बहुत अधिक शाक 
नन 
मतुप्‌ अस्यास्ति/ प्र°सम० पामादि | (महच्छाकम्‌-शाकी) शाको 
अ०,५.२.१००. | अस्मित्रस्ति प्रा अस्यास्तीति बहुत अधिक शाक 


बलिन 


तु 

तु 

अ प्रा 
तु 

अ प्रा 
र ५ 
तु अस्यास्ति, प्रसम० पामादि | श्लेष्मास्यास्तीति=कफयुक्त। 
अ०,५.२.१००. | अस्मिन्नस्ति 0 
अ प्रा 
तु 

अ प्रा 
अ प्रा 
तु 


कि 


श्रष्ठनः 


















वाला] 


न+हस्वादेऽ अस्यास्ति/ प्रसम० पामादि | पलाल्यस्यास्तीति=बहुत अधिक पुआल 
वा०,५.२.१००. | अस्मिन्नस्ति प्रा वाला। 
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पलालीमान्‌ | मतुप्‌ अस्यास्ति, तरम्समर चामादि | पलाल्यस्यास्तीति= बहुत अधिक पुल 
अ०,५.२.१००. | अस्मिन्नस्ति प्रा वाला। 


ददुणः न+हस्वादे अस्यास्ति, प्रन्सम० पामादि | ददूरस्यास्तीति=दाद रोग सं ग्रस्त। 

क 

ददूमान्‌ मतुप्‌ अस्यास्ति, त्रत्सम० पामादि | ददूरस्यास्तीतिदाद रोग सं प्रस्त। 
अ०,५.२.१००. | अस्मिन्नस्ति प्रा° 


सामनः न अस्यास्ति, प्र०सम० पामादि | सामान्यस्य सन्तीतितुष्टिकरण के 
अ०,५.२.१००. | अस्मित्नस्ति प्रा साधन वाला। 

सामवान्‌ मतुप्‌ अस्यास्ति, त्रस्खम० पामादि | सामान्यस्य सन्तीति=तुष्टिकरण के 
अ०,५.२.१००. | अस्मिन्नस्ति प्रा साधन वाला। 


अङ्कना न+टाप्‌ अस्यास्ति। प्र<ससम० पामादि |कल्याणान्यङ्गान्यस्याः = सुन्दर अग 
वा०,५.२.१००. | अस्मिन्नस्ति अन्तर्गत अङ्ख प्रा | जिसके एेसी खरी। 
अङ्गवती मतुप्‌+डीप्‌ अस्यास्ति/ परसखम० पामादि | कल्याणान्यङ्गान्यस्याः = सुन्दर अर 


लक्ष्मणः न+अकारादेशः । अस्यास्ति, प्रसम० पामादि लक्ष्मीरस्यास्तीति= लक्ष्मी वाला। 
वा०,५.२.१००. | अस्मित्नस्ति लक्ष्मी प्रा° 


लक्ष्मीवान्‌ |मतुप्‌ अस्यास्ति त्रस्य पामादि | लक्ष्मीरस्यास्तीति=लक्ष्मी वाला। 
विषुणः न+उत्तरपदलोप | अस्यास्ति, प्रप्समम पामादि | विष्वज्चोऽस्य सन्तीति=विविध।/असमान 
वा०,५.२.१००. | अस्मित्नस्ति विष्वक्‌ प्रा गति बाला। 


विष्वड्मान्‌ | मतुप्‌ अस्यास्ति, त्रस्सम० कामादि | विष्वञ्चोऽस्य सन्तीति-विविध।असमान 
अ०,५.२.१००. | अस्मिन्नस्ति विष्वक्‌ प्रा° गति वाला। 

पिच्छिलः इलच्‌ अस्यास्ति, प्रज्सम० विच्छादि | पिच्छमस्यास्तीति=पुछ वाला। 
अ०,५.२.१००. | अस्मित्नस्ति प्रा 

पिच्छवान्‌ | मतुप्‌ अस्यास्ति, प्रत्सम० पिच्छादि | पिच्छमस्यास्तीति=पृछ वाला। 
भ 

उरसिलः इलच्‌ अस्यास्ति। द्रप्स चिच्छादि | विस्तृतमुरोऽस्यास्तीति= विस्तृत 
अ०,५.२.१००. | अस्मित्नस्ति प्रा वक्षःस्थल वाला। 

उरस्वान्‌ मतुप्‌ अस्यास्ति, वरस्खम किच्छादि | विस्तृतमुरोऽस्यास्तीति= विस्तृत 
श 

ध्ुवकिलः इलच्‌ अस्यास्ति, तरत्सम० चिच्छदि | धुवकास्यास्तीति= तना, स्तम्भ वाला। 
"० कोः २९०८ = 

धरुवकावान्‌ |मतुप्‌ अस्यास्ति। परप्सम० क्िच्छदि | धुवकास्यास्तीति=तना,स्तम्भ वाला। 

क्षुवकिलः इलच्‌ अस्यास्ति, तरपखम० तिच्छदि | क्षुवकास्यास्तीतिक्षुवका वाला। 
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्षुवकावान्‌ | मतुप्‌ अस्यास्ति प्र०सम० पिच्छादि | क्षुवकास्यास्तीतिरक्षुवका वाला। | 
अ०,५.२.१००. | अस्मिन्नस्ति | प्रा । 
इलच्‌ | 


जरिलः अस्यास्ति। प्र०सम० पिच्छादि | अप्रशस्ता जरास्यास्तीति-अप्रशस्त जरा 
- | वा०,५.२.१००. | अस्मिन्नस्ति क्षेपे | जटा प्रा वाला। 


। 
जटावान्‌ मतुप्‌ अस्यास्ति/ प्र°सम० पिच्छादि |जटास्यास्तीति=जयायुक्त। । 
अ०,५.२.१००. | अस्मिन्नस्ति प्रा । 


घरिलः इलच्‌ अस्यास्ति, प्रणसम० पिच्छादि | अप्रशस्ता घटास्यास्तीति=-अप्रशस्त | 
वा०,५.२.१००. | अस्मिन्नस्ति क्षेपे | घटा प्रा घटायुक्त। | 


घटावान्‌ मतुप्‌ अस्यास्ति प्रसम० पिच्छादि |घटास्यास्तीति-घटायुक्त। 
कलिलः इलच्‌ अस्यास्ति, प्र०सम० पिच्छादि | अप्रशस्ता कलास्यास्तीति= अप्रशस्त 
अस्मिन्नस्ति क्षेपे |कला प्रा कलायुक्त। 
मतुप्‌ अस्यास्ति/ प्र०सम० पिच्छादि | कलास्यास्तीति-कलायुक्त। | 
. इलच्‌ अस्यास्ति/ |प्रसम० पिच्छादि | वर्ण॑मस्यास्तीति-वर्णयुक्त । | 
अ 
मतुप्‌ अस्यास्ति, प्र०सम० पिच्छादि | वर्णमस्यास्तीति= वर्णयुक्त। | 
इलच्‌ अस्यास्ति, प्रणसम० पिच्छादि |उदकमस्यास्तीति=-उदकयुक्त। 
मतुप्‌ अस्यास्ति/ प्रणसम० पिच्छादि |उदकमस्यास्तीति=-उदकयुक्त। 
पङ्किलः इलच्‌ अस्यास्ति प्रसम० पिच्छादि | पड्कमस्यास्तीति=पङ्कयुक्त। 
रनम ७ | = । 9 
पङ्कवान्‌ मतुप्‌ अस्यास्ति/ | प्रसम० पिच्छादि | पङ्कमस्यास्तीति-पङ्युक्त। | 
अ | 
प्रजिलः इलच्‌ अस्यास्ति प्रणसम० पिच्छादि | प्रजञास्यास्तीति=बुद्धिमान्‌। 
मतुप्‌ अस्यास्ति, प्र°सम० पिच्छादि | प्रजञास्यास्तीति=बुद्धिमान्‌। 
ण अस्यास्ति/ प्र०सम° प्रज्ञा प्रा° | परज्ञास्यास्तीति=बुद्धिमान्‌। 
१ वमन (1 
श्राद्धः ण अस्यास्ति/ प्रसम० श्रद्धा प्रा° | श्रद्धास्यास्तीतिचश्रद्धायुक्त। 
५२५५ शनि (१ 
मतुप्‌ अस्यास्ति, प्रसम० श्रद्धा प्रा° | श्रद्धास्यास्तीति-श्रद्धायुक्त। 
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ण अस्यास्ति। प्र-सम० अर्चा प्रा० | अर्चास्यास्तीति= पूजा/पूजा ° को 
अस्मिन्नस्ति प्रतिमा से युक्त। 


वृत्तिमान्‌ स्यास्ति, प्रसम० वृत्ति प्रा° | ठ 
अस्मिन्नस्ति वाला, सदाचारी, सम्मानपूर्णं व्यवहार 
= | करने वाला। 
तपस्वी विनि अस्यास्ति। परस्समः तपस्‌ प्रा० | तपोऽस्य/अस्मिन्‌ विद्यते=तप स युक्त । 
सहस्री इनि अस्यास्ति, प्रन्सम० सहस प्रा० | सहस्रमस्यास्त ति हजार वाला/हजार 
अस्मिन्नस्ति तक का। 
अण्‌ अस्यास्ति, परस्सम० तपस्‌ प्रा | तपोऽस्य/अस्मिन्‌ विद्यते=तप स युक्त । 
अ०,५.२.१०३. | अस्मिन्नस्ति 
अण्‌ अस्यास्ति प्र-सम० सहस प्रा° | सहस्रमस्यास्तीति-हजार वाला/हजार 
अ०,५.२.१०३. |अस्मित्रस्ि तक का। 
अण्‌ अस्यास्ति प्रन्सम० ज्यौत्स्नादि | ज्योत्स्ना विद्यते अस्मिन्‌ (पक्ष) .. 
वा०,५.२.१०३. | अस्मित्नस्ति प्रा शुक्लपक्ष । 
वा०,५.२.१०३. | अस्मिन्नस्ति | प्रा ( पक्षे) = कृष्णपक्ष । 
कोौण्डलः अण्‌ अस्यास्ति, प्र्सम० ज्यौत्स्नादि | कुण्डलं विद्यते अस्मिन्‌-कुण्डल र 
कौतपः अण्‌ अस्यास्ति, प्र-सम० ज्यौत्स्नादि [कृतपो विद्यते अस्मिन्‌=-जिसमं चम 
~~ ठ $. 
वा०,५.२.१०३. | अस्मित्नस्ति [प्रा खुजली से युक्त । 
श पादित अण्‌ अस्यास्ति, प्रणसम० ज्योत्स 0 पादिकाऽस्यास्ती 
अ०,५.२.१०४. | अस्मिन्नस्ति प्रा 
अ०,५.२.१०४. | अस्मिन्नस्ति 
णः प्रत्यय लुप्‌ |अस्यास्ति। प्रसम० सि वी मन्‌ विद्यन्त 
अ०,५.२.१०५. अस्मिन्नस्ति देशे 
इलच्‌ स्यास्ति, प्रजसम० सि सिकता अस्मिन्‌ विद्यन्ते श । 
अस्मित्नस्ति देशे |प्रा 
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सिकतावान्‌ |मतुप्‌ अस्यास्ति, प्रसम० सिकता सिकता अस्मिन्‌ विद्यन्ते=रेतीला देश। 
न 1 

शर्करा देशः | प्रत्यय लुप्‌ अस्यास्ति, प्रसम० शर्करा प्रा | शर्करा अस्मिन्‌ विद्यन्ते=पथरीला देश। 
० (गक 

शर्करिलो देशः |इलच्‌ अस्यास्ति प्र०सम० शर्करा प्रा० | शर्करा अस्मिन्‌ विद्यन्ते=पथरीला देश। 
क 


शर्करावान्‌ देशः | मतुप्‌ अस्यास्ति, प्रसम० शर्करा प्रा० | शर्करा अस्मिन्‌ विद्यन्ते पथरीला देश। 
अस्मित्नस्ति देशे ¦ 


अ०,५.२.१०५ 


उरच्‌ प्र°सम० दन्त प्रा 
अ०,५.२.१०६. | अस्मिन्नस्ति 
उन्नते 


र अस्यास्ति, प्रणसम० ऊष प्रा० |ऊषा अस्मिन्‌ सन्तीति~क्षारयुक्त भूमि। 
थि 
र अस्यास्ति, प्र०सम० सुषि प्रा० | सुषिरास्मिन्‌ विद्यतेनक्षद्रयुक्त (काष्ठ ) । 
क | 

प्रणसम० मुष्क प्रा° | मुष्कावस्य स्तः =अण्डग्रन्थियुक्त 


५ 
प 
५ ॥) ॥ ॥ 





दन्ता उन्नता अस्य सन्ति-जिसके दात 
ऊपर को निकले हृए हे। 


दन्तुरः 









व| ‡ 
१ प 
५. ५ 
१ ९। 


मुष्करः 
मधुरः 
खरः 
















५ 
५ ५ 
| ॐ 


र 
अ 
र अस्यास्ति/ प्रणसम० मधु प्रा | मध्वस्मिन्‌ अस्तीतिमिठस से युक्त 
जनत 
र प्रसम० ख प्रा |खमस्यास्तीति कण्टविवरं 
वा०,५.२.१०७. | अस्मिन्नस्ति महत्‌-जिसका कण्ठ विवर बड़ा हे, वह 
स गधा, काक आदि। 
मुखरः र प्रसम० मुख प्रा° | मुखमस्यास्तीति सर्वस्मिन्‌ 
वा०,५.२.१०७. | अस्मिन्नस्ति वक्तव्ये वक्तव्य-अवक्तव्य को विचारे 
विना जो सब कुछ कह देता है, वह। 
कुञ्जरः र प्रणसम० कुञ्च प्रा° | कुञ्जावस्य स्तः=जिसके दो दत 
नगरम्‌ र प्रणसम० नग प्रा |नगा अस्मिन्‌ 
वा०,५.२.१०७. | अस्मिन्नस्ति सन्तीति/नगोऽस्यास्तीति।नग इव 
भवनानि सन्ति अस्मिन्‌-जो वृक्षो/पर्वत 
से युक्त/ जिसमें पर्वत के समान ऊचे- 
= ऊचे भवन हों, वह। 
पांशुरम्‌ र प्रसम० पांशु प्रा | पांशुरस्मिन्‌ अस्तीति=धूल/बालू से 
जन (न (क _ 
पाण्डुरम्‌ र प्रसम० पाण्डु प्रा | पाण्डुरस्मिन्नस्तीति-जो पाण्डु के समान 
क 





३ 


कै 


पाणिनि-वृत्ति-क्रमः ५९३ 


र+हस्वादेश | अस्यास्ति प्रसम० कच्छ प्रा |कच्छूरस्यास्तीति- खुजली से पीडित। 
नि 
म अस्यास्ति, प्र°सम० द्यु प्रा | द्यौः/द्युरस्यास्तीतिचद्युलोक/दिन का 

म अस्यास्ति/ प्र°सम० दु प्रा | दुरस्यास्तीति,दुरस्मिन्नस्तीति=शाखाओं 
व अस्यास्ति, प्रसम० केश प्रा° | प्रशस्ताः केशा अस्य सन्तीति सुन्दर 


इनि अस्यास्ति, प्र-सम० केश प्रा° | प्रशस्ताः केशा अस्य सन्तीति सुन्दर 
११५. 
केशिकः ठन्‌ अ०,५.२. | अस्यास्ति, प्रसम० केश प्रा° | प्रशस्ताः केशा अस्य सन्तीति सुन्दर 
१०९; ११५. | अस्मित्नस्ति (क केश वाला। 
मतुप्‌ अ०,५.२. | अस्यास्ति। प्रसम० केश प्रा° | प्रशस्ताः केशा अस्य सन्तीति सुन्दर 
अस्मिन्नस्ति 0 केश वाला। 
मणिवः व अस्यास्ति, प्रसम० प्राऽमा० | मणिरस्यास्तीति=मणियुक्त नाग। 
अ 
हिरण्यवः व अस्यास्ति/ प्रसम० प्रा°मा० | हिरण्यमस्यास्तीति= सुवर्ण/बहुमूल्य 
नन 
व अस्यास्ति, प्रणसम० प्रा०मा० |कुररोऽस्यास्तीति=क्रौञ्च पक्षी है जिसका 
= 
व अस्यास्ति, प्रसम० प्रा०्मा° |कमारोऽस्यास्तीतिकुमार है जिसका 
न 
; व अस्यास्ति, प्र०सम० प्रा°मा° | इष्टका अस्य/अस्मिन्‌ सन्ति=ईट 
राजीवम्‌ व अस्यास्ति, प्रणसम० प्रा०्मा० | राजी विद्यतेऽ स्य/अस्मिन्‌=रेखायुक्त । 
= 
कुञ्जावः व अस्यास्ति, प्रण्सम० प्रा०्मा० | कुञ्च नेत्रे अस्य स्तः=कुञ्च नेत्र वाला।. 
००२९५ (जननि | 
व अस्यास्ति। प्रसम० प्रा°्मा० | बिम्बमस्यास्तीति-जिसकी प्रतिच्छाया 
अर्णवः व+सकारलोप | अस्यास्ति, प्रणसम० अर्णस्‌ | अर्णासि सन्त्यस्मिन्‌-जिसमे उदक हैँ, 
रथीः - अस्यास्ति, प्रसम० प्रा०मा० |रथोऽस्यास्तीति=रथवान्‌। 
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सुमङ्कलीः ड्‌ अस्यास्ति, प्र°सम० प्रामा० | सुमङ्गलमस्त्यस्याः= सुमङ्गल हे इसका। 

भि त्‌ भलाशतनकिय 

मघवा वनिप्‌ अस्यास्ति, प्रणसम° प्रा०मा० |मघं धनमस्त्यस्य धनवान्‌। 

ऋतावन्‌ वनिप्‌ अस्यास्ति/ प्रसम० प्राऽ्मा° |ऋतमस्त्यस्य=ऋत से युक्त। 

उदा व+टाप्‌ अस्यास्ति, प्रसम० प्रा०मा० |उद्तोऽस्याः८अस्यामस्तीति=-ऊपर उठे 

उद्वती मतुप्‌ अस्यास्ति प्रसम० प्रा्मा० |उद्रतोऽस्याः८अस्यामस्तीति-ऊपर उदे 

मेधिरः इरन्‌ अस्यास्ति, प्रणसम० मेधा प्रा |मेधाऽस्मत्नस्तीति=मेधायुक्त। 

रथिरः इरच्‌ अस्यास्ति/ प्रणसम० रथ प्रा | रथोऽस्यास्तीति=रथवान्‌। ` 
वा०,५.२.१०९. | अस्मितन्नस्ति | छन्दसि  - 5 


व अस्यास्ति प्रसम० गाण्डी | गाण्डीरस्यास्तीति~ग्रन्थि से युक्त धनुष्‌। 
प्रा 
अ प्रा 


अजगवम्‌ प्रसम० अजग प्रा० | अजगोऽस्यास्तीति=शिव का धनुष्‌। 


काण्डीरः ईरन्‌ अस्यास्ति/ प्र°सम० काण्ड प्रा° | काण्डमस्य/अस्मिन्नस्तीति=पोरयुक्त/धनु 
__ (अ (अन 
अण्डीरः ईरच्‌ अस्यास्ति/ प्रसम० अण्ड प्रा° |अण्डमस्यास्तीति=अण्डकोषयुक्त युवा 
रजस्वला वलच्‌ अस्यास्ति, प्र०सम० रजस्‌ प्रा० |रजोऽस्या अस्तीति=-मासिक रक्तखाव से 
(= श | [ड 
कृषीवलः वलच्‌ अस्यास्ति, प्रसम० कृषि प्रा° | कृषिरस्यास्तीति= कृषि करने वाला 
___ | _ 
आसुतीवलः | वलच्‌ अस्यास्ति, प्रसम० आसुति | आसुतिरस्यास्तीति=मद्यविक्रेता। 

| (० (9 [लना _ 
परिषद्रलः वलच्‌ अस्यास्ति, प्र०सम० परिषद्‌ | परिषदः सन्त्यस्य परिषद्‌ हं जिसकी 












गाण्डिरस्यास्तीतिनग्रन्थि से युक्तं धनुष्‌। 





प्रणसम० गाण्डि 












पाणिनि-वृत्ति-क्रमः ५९५ 


भ्रातृवलः वलच्‌ अस्यास्ति/ प्रसम० प्रा०मात्र॒ | भ्राता अस्त्यस्यभ्रातृमान्‌। 
जल (| 

पुत्रवलः वलच्‌ अस्यास्ति, प्रसम० प्रामात्र |पुत्रः/पुत्राः सन्त्यस्यचपुत्रवान्‌। 

` (च, (अमन 

उत्साहवलः | वलच्‌ अस्यास्ति/ प्र०सम० प्रा०मात्र॒ |उत्साहोऽस्त्यस्य=उत्साहवान्‌। 
०५२५२ (अन (`| 


वा 
दन्तावलः वलच्‌ प्रसम० दन्त प्रा | दन्ताः सन्त्यस्य बड़ दोत हे, जिसके 
वह। 
प्र०सम० शिखा प्रा 


प्रऽसमः 
प्रा० तिपा० 














शिखास्त्यस्य=जिसके चोरी, 
पंछ/कलंगी है, वह स्थूणा, मयूर आदि। 


शिखावला 














अ०,५.२.११४. चन्द्रप्रभा आदि। 





र+उपधा इकार+ मोऽस्यामस्तीति=अन्धकार युक्त रात्रि। 


टाप्‌ 


अस्यास्ति, 
अअ०,५.२.११९४. 
शङ्धिणः इनच्‌ अस्यास्ति, प्रसम० शद्ध प्रा | शृद्गावस्य स्तः=दो सीगों वाला। 
विनि+असुगागम | अस्यास्ति, प्रणसम० ऊर्जं प्रा | ऊर्ग्‌ विद्यतेऽस्मिन्‌- तेजस्वी, बलवान्‌। 
वलच्‌+असुक्‌ | अस्यास्ति, प्रसम० ऊर्ज्‌ प्रा वद्यतेऽस्मिन्‌- तेजस्वी, बलवान्‌। 
शि मिनि अस्यास्ति, प्रणसम० गो प्रा गावः सन्त्यस्य=बहुत पशुओं का 
इनच्‌ 


प्र°सम० तमस्‌ प्रा 
निपा० 






= 
ओ 





नध 
ब्‌ 
9 


६ 


मलिनः अस्यास्ति, प्र०सम० मल प्रा |मलमस्मिन्‌ विद्यते=मलयुक्त। 
ईमसच्‌ अस्यास्ति, प्रणसम० मल प्रा |मलमस्मिन्‌ विद्यते=मलयुक्त। ` 


1 
4 ॥ 
स य 














दण्डी इनि अ०,५.२. |अस्यास्ति। प्रसम० अकारान्त | दण्डोऽस्यास्ति=दण्डवान्‌। 
११५; ९४. अस्मिन्नस्ति 
छत्री इनि अ०,५.२. | अस्यास्ति, प्रणसम० अकारान्त | छत्रमस्यास्ति=-छत्रवान्‌। 






अस्मिन्नस्ति 
संसर्गे 


११५; ९४. प्रा 
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दण्डिकः ठन्‌ अस्यास्ति/ प्रसम० अकारान्त | दण्डोऽस्यास्ति= 


दण्डवान्‌। 
अ०,५.२.११५. | अस्मित्रस्ति 
संसर्गे 
छत्रिकः ठन्‌ अस्यास्ति, 
अ०,५.२.११५. | अस्मिन्नस्ति 


छत्रमस्यास्ति=छत्रवान्‌। 

संसर्गे न 
दण्डवान्‌ मतुप्‌ अ०,५.२. | अस्यास्ति, प्र°सम० प्रा०मा° | दण्डोऽस्यास्ति-दण्डवान्‌। 

| ५ _ | 
छत्रवान्‌ मतुप्‌ अ०,५.२. | अस्यास्ति, प्र०सम० प्रा्मा० |छत्रमस्यास्ति-छत्रवान्‌। 

= 
स्ववान्‌ मतुप्‌ अ०,५.२. | अस्यास्ति, एकाक्षरत्वाद्‌ न | स्वमस्य/स्वमस्मिन्नस्तीति-जिसको 

इनिठनो। सम्पत्तिजिसमें अपनापन है, वह। 
खवान्‌ मतुप्‌ अ०,५.२. | अस्यास्ति एकाक्षरत्वाद्‌ न |खमस्य/खमस्मिन्नस्तीति= स्वः लोक ठ 
कारकवान्‌ | मतुप्‌ अ०,५.२. | अस्यास्ति, कृदन्तत्वाद्‌ न कारकोऽस्यास्तीति-जिसका कारक हे, 
११५; ९४. | अस्मित्नस्ति | इनिठनो। वह। 
मतुप्‌ अस्यास्ति, जातित्वाद्‌ न व्याघ्रोऽस्य/अस्मिन्‌ वा 


अ०,५.२.९४; | अस्मिन्नस्ति इनिटनौ। अस्ति-जिसका/जिसमें व्याघ्र है, वह। 
११५. । 


सिंहवान्‌ मतुप्‌ अ०,५.२. | अस्यास्ति जातित्वाद्‌ न सिंहोऽस्य/अस्मिन्‌ वा 

दण्डवती मतुप्‌ अ०,५.२. | अस्यास्ति, सप्तम्यर्थं न इनिठनो। | दण्डा अस्यां सन्तीति=दण्डयुक्त शाला 

कार्यी इनि अस्यास्ति, सत्यपि कृदन्ते कार्यमस्यास्तीति= कार्य हे, जिसका। 

हार्यी इनि अस्यास्ति सत्यपि कृदन्ते हार्यमस्यास्तीतिच=हरण करने के योग्य 
इनि अस्यास्ति, सत्यामपि तण्डुलाः सन्त्यस्य=जिसके चावल हं 
इनि 





त 
9 
गि 









प्ररसम० अकारान्त 
प्रा 












व्याघ्रवान्‌ 
















=> 
८ 
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८१ 
| 
ॐ1 


इ 
अ । 
: |ठन्‌ अस्यास्ति, सत्यामपि तण्डुलाः सन्त्यस्य=जिसके चावल हे 
व्रीही ड अस्यास्ति प्रसम० ब्रीह्यादि | व्रीहयः सन्त्यस्य=जिसके चावल हें 
"त 
व्रीहिकः ठन्‌ अस्यास्ति, प्रसम० व्रीह्यादि | व्रीहयः सन्त्यस्य=जिसके चावल हं, 
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त्रीहिमान्‌ मतुप्‌ अ०,५.२. | अस्यास्ति | प्र°सम० ब्रीह्यादि | व्रीहयः सन्त्यस्य=जिसके चावल हे, 
९४; ११६. अस्मिन्नस्ति प्रा वह। 


मायी इनि अस्यास्ति, प्र०सम० त्रीह्यादि | मायाऽस्त्यस्य=माया हे, जिसको वह । 
मायिकः ठन्‌ अस्यास्ति, प्रसम° व्रीह्यादि | मायाऽस्त्यस्य=माया है, जिसको वह । 
मायावान्‌ मतुप्‌ अ०,५.२. | अस्यास्ति। प्र०सम० व्रीह्यादि | मायाऽस्त्यस्य=माया है, जिसको वह । 
शिखी इनि अस्यास्ति, प्र०सम० व्रीह्यादि | शिखाऽस्त्यस्य=-शिखा है, जिसकी वह । 
मेखली इनि अस्यास्ति प्र"सम० व्रीह्यादि | मेखलाऽस्त्यस्य=मेखला हे, जिसको 
सञ्ज्ी इनि अस्यास्ति, प्रणसम० व्रीह्यादि |सज्ज्ञाऽस्त्यस्य= सञ्जा हे, जिसकी वह । 
(क 

बलाकी इनि अस्यास्ति, प्र०सम० व्रीह्यादि | बलाकाऽस्त्यस्य=बलाका (प्रिया) हे, 
माली इनि अस्यास्ति। प्र०सम० व्रीह्यादि | मालाऽस्त्यस्य=मालां हे, जिसकी वह । 
सा ~ 

वीणी डति अस्यास्ति, प्र०सम० व्रीह्यादि | वीणाऽस्त्यस्य= वीणा हे, जिसको वह । 
 । 

वडवी इनि अस्यास्त/ प्र०सम० व्रीह्यादि | वडवाऽस्त्यस्य=घोड़ी है, जिसकी वह। 
५ 

अष्टको इनि अस्यास्ति, प्रसम० व्रीह्यादि |अष्टकाऽस्त्यस्य=अष्टमी तिथि हे, 
पताको . [इनि स्यास्ति, व्रीह्यादि |पताकाऽस्त्यस्य=पतका हे, जिसको 
। म इनि अस्यास्ति, प्र०सम० ब्रीह्यादि |कर्मास्त्यस्य= क्म हे, जिसका वह। 
चर्मी इनि अस्यास्ति, ्रीह वर्मास्त्यस्य= चमं हे, जिसका वह । 
हसी इनि अस्यास्ति। प्र०सम० त्रीह्यादि | हंसाऽस्त्यस्य=हंसा हे, जिसको वह । 
यवखदिकः |ठन्‌ अस्यास्ति, प्रणसम० व्रीह्यादि | यवखदोऽस्त्यस्य-यवखद है, जिसका 
कुमारिकः ठन्‌ अस्यास्ति, प्रसम० व्रीह्यादि |कुमार्यस्त्यस्य=कुमारी हं, जिसकी वह। 
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५९८ पाणिनि-प्रत्ययार्थ-कोषः 


नाविकः ठन्‌ अस्यास्ति, प्रसम० व्रीह्यादि सत्यस्य नौका हं, जिसकी वह। 
शाली इनि अस्यास्ति, प्रसम० व्रीह्यादि |शालयोऽस्य सन्तीति-जिसके चावल हे, 
शालिकः ठन्‌ अस्यास्ति/ प्रणसम० ब्रीह्यादि |शालयोऽस्य सन्तीति-जिसके चावल हेः 
अशीर्षी इनि अस्यास्ति, प्र०सम० व्रीह्यादि |न विद्यते शिरोऽस्य=जिसके सिर नहीं 
अशीर्षिकः |ठन्‌ अस्यास्ति। प्र०सम० व्रीह्यादि |न विद्यते शिरोऽस्य=जिसके सिर नहीं 
तुन्दी इनि अस्यास्ति, प्र°सम० तुन्दादि |तुन्दमस्य अस्तीति=जिसके तांद हे, 
तुन्दिकः ठन्‌ अस्यास्ति, प्र*सम० तुन्दादि |तुन्दमस्य अस्तीति=जिसके तोद हे, 
तुन्दिलः इलच्‌ अस्यास्ति प्र०सम० तुन्दादि |तुन्दमस्य अस्तीतिजिसके तोद हे, 
तुन्दवान्‌ मतुप्‌ अ०,५.२. | अस्यास्ति, प्र°सम० तुन्दादि |तुन्दमस्य अस्तीति=जिसके तोद है, 
उदरिलः इलच्‌ अस्यास्ति, प्र°सम० तुन्दादि | अतिशयेन उदरमस्य अस्तीति=जिसका 
उदरी इनि अस्यास्ति। प्र°सम० तुन्दादि | अतिशयेन उदरमस्य अस्तीति-जिसका 
उदरिकः ठन्‌ अस्यास्ति, प्रणसम० तुन्दादि | अतिशयेन उदरमस्य अस्तीति=जिसका 
उदरवान्‌ मतुप्‌ अ०,५.२. | अस्यास्ति। प्रसम० तुन्दादि शयेन उदरमस्य अस्तीति=जिसका 
| | (अमल स 

पिचण्ड इनि अस्यास्ति, प्रसम० तुन्दादि शयेन पिचण्डमस्य अस्तोति=पेट्‌। 
| __ | 

पिचण्डिकः |ठन्‌ अस्यास्ति/ प्रसम० तुन्दादि शयेन पिचण्डमस्य अस्तीति=पेट्‌। 
पिचण्डिलः |इलच्‌ अस्यास्ति, प्रसम० तुन्दादि शयेन पिचण्डमस्य अस्तीति=पेट्‌। 
पिचण्डवान्‌ | मतुप्‌ अ०,५.२. | अस्यास्त/ प्रसम० तुन्दादि शयेन पिचण्डमस्य अस्तीति=पेट्‌। 
। 

घटी इनि अस्यास्ति। प्रणसम० तुन्दादि |घटोऽस्यास्तीति-जिसका घड़ा हे, वह। 





| \ ५९९ 


ठन्‌ अस्यास्ति, प्र्सम० तुन्दादि |घटोऽस्यास्तीति-जिसका घड़ा ह, वह । 
इलच्‌ अस्यास्ति, प्र°सम० तुन्दादि |घरोऽस्यास्तीति-जिसका घड़ा ह, वह । 
~~ "न 
मतुप्‌ अ०,५.२. | अस्यास्ति/ प्रसम० तुन्दादि |घटोऽस्यास्तीति=जिसका घडा ह, वह । 
यवी इनि अस्यास्ति, प्रनसम० तुन्दादि | यवाः सन्त्यस्य-जिसके यव ह, वह। 
यविकः अस्यास्ति, प्रनसम० तुन्दादि | यवाः सन्त्यस्य=जिसके यव ह, वह। 
अ०,५.२.११७. | अस्मित्नस्ति प्रा 
यविलः इलच्‌ अस्यास्ति। प्रजसम० तुन्दादि [यवाः सन्त्यस्य-जिसके यव ह, वह। 
अ०,५.२.११७. | अस्मिन्नस्ति प्रा 
मतुप्‌ अ०,५.२. | अस्यास्ति प्रसम० तुन्दादि यवाः सन्त्यस्य-जिसके यव ह, वह । 
कर्णी इनि अस्यास्ति, प्रजसम० तुन्दादि शयेन विवृद्धौ कर्णावस्य 
प्रा स्तः=जिसके बड़े कान हँ, वह । 
कर्णिकः ठन्‌ अस्यास्ति, प्रसम० तुन्दादि शयेन विवृद्धौ कर्णावस्य 
अ०,५.२.११७. | अस्मित्नस्ति = | प्रा° ;=जिसके बड़े कान हैँ, वह। 


इलच्‌ अस्यास्ति। प्रसम० तुन्दादि शयेन विवृद्धौ कर्णावस्य 
अ०,५.२.११७. | अस्मित्नस्ति = | प्रा स्तः =जिसके बड़े कान हे, वह । 
मतुप्‌ 


कर्णवान्‌ तुप्‌ अ०,५.२. |अस्यास्ति। प्रसम० तुन्दादि शयेन विवृद्धौ कर्णावस्य 
९४; ११७. | अस्मित्नस्ति प्रा स्तः =जिसके बड़े कान हँ, वह । 
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एेकशतिकः |ठञ्‌ अस्यास्ति, प्र-सम० एकपूर्व |एकशतमस्यास्तीति-एक सो वाला। 
अ०,५.२.११८. | अस्मिन्नस्ति 
एेकसहसिकः | ठञ्‌ अस्यास्ति। प्र-सम० एकपूर्वं | एकसहस्रमस्यास्तीति=एक सहस्र 
= छ 
गोशतिकः ठञ्‌ अस्यास्ति, प्रन्सम० गोपर्वं प्रा० | गोशतमस्यास्तीति=-एक सी गाय वाला। 
गोसहसिकः | ठञ्‌ अस्यास्ति। प्र-सम० गोपर्व प्रा | गोसहस्रमस्यास्तीतिएक सहस्र गाव | 


रेकगविकः [ठञ्‌ अ०,५.२. अस्यास्ति, प्र°सम० एकपूरव कगवोऽस्यास्तीति=एक गौ वाला। 
११८. ४.९२. | अस्मिन्नस्ति प्रा 


अस्यास्ति। प्रसम० गोपूर्व प्रा० |गोशकटमस्यास्तीति=बलगाङ् वाला। 
अ०,५.२.११८. | अस्मित्नस्ति | 


नेष्कशतिकः |ठञ्‌ अस्यास्ति। व्रप्सम० तान्त | निष्कशतमस्यास्तीति=सोौ सुवर्ण के 
अ०,५.२.११९. | अस्मिन्नस्ति | प्रा सिक्के वाला। 


४ 








६०० पाणिनि-प्रत्ययार्थ-कोषः 
नैष्कसहस्िकः | ठञ्‌ अस्यास्ति, प्रसम० सहस्रान्त | निष्कसहस्रमस्यास्तीति=हजार सुवर्ण के 
प्रसम० रूप प्रा | आहतं रूपमस्य=सोचे में ठोककर 
= बनायी गयी मुद्ा। 
यप्‌ अस्यास्ति, प्रसम० रूप प्रा° | प्रशस्तं रूपमस्यनप्रशंसित रूप से युक्त। 
अ०,५.२.१२०. | अस्मिन्नस्ति | 
प्रशंसायाम्‌ व 
यप्‌ प्रसम० हिम प्रा | प्रशस्तं हिममस्य/अस्मिन्‌ | 
वा०,५.२.१२०. अस्तीति=जिसकी/जिसमें प्रशंसनीय | 
५ शीतलता हे, वह। 
- यप्‌ अस्यास्ति/ प्रसम० गुण प्रा | प्रशस्ता गुणा अस्मिन्‌ सन्तीति=-जिसमें | 
वा०,५.२.१२०. | अस्मिन्नस्ति प्रशंसनीय गुण है वह। 
विनि अस्यास्ति प्रसम० असन्त | पयोऽस्यास्तीति=पयस्‌ से युक्त। 
ग 
विनि अस्यास्ति, प्र*सम० असन्त | तपोऽस्यास्तीति=तप से युक्त। 
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नि अस्यास्ति, प्रसम० असन्त | यशोऽस्यास्तीति=यश से युक्त। 
अ०,५.२.१२१. | अस्मिन्नस्ति प्रा 

नि अस्यास्ति। प्रजसम० माया प्रा० | मायाऽस्यास्तीति=माया से युक्त। 
अ०,५.२.१२१. | अस्मिन्नस्ति 

विनि 

०,५4.९. 9 

विनि 

विनि 


न~~ [पो किक मिरी | जा ~ = क ~ 


वि अस्यास्ति, प्रसम० मेधा प्रा° | मेधाऽस्यास्तीति=मेधा से युक्त। 
य 3 । 
सरग्वी वि अस्यास्ति प्रसम० सन्‌ प्रा | सरगस्यास्तीति-माला से युक्त। 
अ नन 
तेजस्वी वि अस्यास्ति/ प्रसम० प्रा°मा० | तेजोऽस्यास्तीति=तेजयुक्त। | 
अ (मनत (स 
वर्चस्वान्‌ विनिनिषेध+मतुप्| अस्यास्ति/ |प्र°सम० प्रा०मा० | वर्चोऽस्यास्तीतिवर्चस्‌ से युक्त। | 
्‌ छन्दसि न विनिः 
अ०,५.२.१२२. | 
अष्टरावी विनि अस्यास्ति, प्र०सम० अष्टा प्रा | अष्राऽस्यास्तीतिन=दष्रायुक्त। | 
मेखलावी विनि अस्यास्ति, प्रसम० मेखला | मेखलाऽस्यास्तीति=मेखलायुक्त। | 
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पाणिनि-वृत्ति-क्रमः ६०१ 


द्यावी विनि+दीर्घं अस्यास्ति/ प्र°सम० द्वय प्रा | द्रयमस्यास्तीति=दो प्रकार का अयथार्थ 
उभयावी विनि+ दीर्घ अस्यास्ति, प्रसम० उभय प्रा |उभयमस्यास्तीतिन्दोनों तरफ का। 
रुजावी विनि अस्यास्ति, प्र°सम० रुजा प्रा | रुगस्यास्तीति-रोगयुक्त। 


हदयावी विनि+ दीर्घ अस्यास्ति ` |प्र°सम० हदय प्रा हदयमस्यास्तीति=हदययुक्त। 
वा०,५.२.१२२. | अस्मित्नस्ति | छन्दसि 


ममविी विनि+दीर्घ अस्यास्ति, प्रसम० मर्म॑ प्रा | मर्माणि सन्त्यस्य=मर्मस्थलयुक्त। 
विनि+दीर्घ अस्यास्ति, प्रसम० आमय | आमयोऽस्त्यस्य=जिसे अपच का सग 
अस्मिन्नस्ति 


प्रा छन्दसि होगया हे, वह। 
शृद्धारकः आरकन्‌ अस्यास्ति, प्रसम० शरृद्ग प्रा | शृद्गमस्त्यस्य=शृद्गी, ऊचाई वाला। 
| वा०,५.२.१२२. | अस्मिन्नस्ति | छन्दसि 
वृन्दारकः आरकन्‌ अस्यास्ति, प्र०सम० वृन्द प्रा | वृन्दमस्त्यस्य=बहुत सुन्दर, मान्य। 
0 वा०,५.२.१२२. | अस्मिन्नस्ति छन्दसि 
फलिनः इनच्‌ अस्यास्ति, प्र*सम° फल प्रा |फलमस्त्यस्य=फलयुक्त। 
पः वा०,५.२.१२२. छन्दसि 
बर्हिणः इनच्‌ अस्यास्ति प्रसम० बह प्रा० | बर्हमस्त्यस्य=मोरपङ्क से युक्त। 
हदयालुः आलु अस्यास्ति प्रसम° हदय प्रा° |हदयमस्त्यस्य=हदय से युक्त । 
हदयी इनि वा०,५.२. | अस्यास्ति प्र०सम० हदय प्रा° |हदयमस्त्यस्य=हदय से युक्त। 
[ 3 ११५; १२२. छन्दसि, विकल्पेन 
हदयवान्‌ मतुप्‌ वा०,५.२. | अस्यास्ति, प्र°सम० हृदय प्रा° |हदयमस्त्यस्य=हृदय से युक्त। 
(ऋ ९४; १२२. छन्दसि, विकल्पेन 
हदयिकः ठन्‌ वा०,५.२. | अस्यास्ति/ प्रसम०° हृदय प्रा |हदयमस्त्यस्य=हदय से युक्त । 
११५; १२२. छन्दसि, विकल्पेन 
शीतालुः आलुच्‌ तन्न सहते प्र°सम० शीत प्रा |शीतं न सहते-शीत सहन करै मैं 
वा०,५.२.१२२. 1 छन्दसि अक्षम। 
उष्णालुः आलुच्‌ तन्न सहते प्रसम० उष्ण प्रा° | उष्णं न सहते=उष्ण सहन करने में 


तृप्रालुः आलुच्‌ तन्न सहते प्रसम० तृप्र प्रा | तृप्रं न सहते=तृपि सहन करने मेँ 
वा०,५.२.१२२. छन्दसि अक्षम। 
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हिमेलुः २ प्रसम० हिम प्रा | हिमं न सहते=हिम (शीत) को न सह 
| (क 
बलूलः ऊलच्‌ तन्न सहते प्रसम० बल प्रा | बलं न सहते=बल को सहन न करने 
वातूलः - |ऊलच्‌ समूहे प्रसम० वात प्रा | वातानां समूहः = ओंधी। 

। 1 ७ 
वातूलः ऊलच्‌ तन्न सं प्रसम० वात प्रा | वातं न सहते वात को सहन न करने 
।__ (अम _ 
पर्वतः तन्‌ अस्यास्ति, प्रणसम० पर्वन्‌ प्रा | पर्वाणि सन्त्यस्मिन्‌=जिसमें पर्वं है, वह। 
(+ | 
मरुत्तः तन्‌ अस्यास्ति, प्रसम० मरुत्‌ प्रा० | मरुतः सन्त्यस्य=जिसके मरुद्रण हे, 
^ 


अर्थी नि अस्यास्ति, प्र्सम० अर्थ प्रा | अर्थस्य भावो न विद्यतेऽस्य= 
वा०,५.२.१२२. | अस्मिन्नस्ति 
अभावे 



































अ०,५.२.१२५. | अस्मिन्नस्ति 












छन्दसि अर्थाभाववान्‌। 

अर्थवान्‌ मतुप्‌ वा०,५.२. | अस्यास्ति, प्रसम० अर्थं प्रा | अर्थस्य भावो विद्यतेऽस्य=जिसके पास 

ऊर्णायुः युस्‌ अस्यास्ति प्रसम० ऊर्णा प्रा° |ऊर्णाऽस्य विद्यते=ऊनयुक्त। 

क 0 

वाग्ग्मी ग्मिनि अस्यास्ति, प्रसम० वाक्‌ प्रा° | प्रशस्ता वाग्‌ विद्यतेऽस्यास्मिन्‌ 
अ०,५.२.१२४. | अस्मिन्नस्ति वा=धाराप्रवाह शुद्धभाषा बोलने कौ 

वाचालः प्रसम० वाक्‌ प्रा० | कुत्सिता बहुभाषमाणा वाग्‌ 

विद्यतेऽस्यास्मिन्‌ वाजो व्यर्थ बहुत 

` रय .२.१२५. बकवास करे। 

वाचाटः आटच्‌ प्रसम० वाक्‌ प्रा° | कुत्सिता बहुभाषमाणा वाग्‌ 
अ०,५.२.१२५. | अस्मिन्नस्ति विद्यतेऽस्यास्मिन्‌ वाजो व्यर्थं बहुत 

"त वा०,५.२.१२५. अ - बकवास करे। 

स्वामी आमिन्‌ अस्यास्ति प्रसम० स्व प्रा |स्वं (एश्वर्य) अस्यास्तीति-एश्वर्ययुक्त। 
अ०,५.२.१२६. | अस्मिन्नस्ति निपा० 

ह 

अर्शसः ` |अच्‌ अस्यास्ति, प्र०सम० अर्शआदि | अर्शास्यस्य विद्यन्ते बवासीर रोग 

(०५७० अमन 

उरसः अच्‌ अस्यास्ति/ प्रऽसम० अर्शआदि |उरो विद्यतेऽस्य=जिसका दृदृ/विस्तृत 

| _ (३०५२० (असन न 
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अस्यास्ति, प्र°सम० अर्शआदि | तुन्दोऽस्यास्तीति=पेय्‌। 

ज त | 
अस्यास्ति, प्रसम० अर्शआदि । चतुरोऽस्यास्तीति= निपुण, कार्यकुशल। 

४ त 
अस्यास्ति, प्रसम० अर्शआदि यतेऽ स्य=जिसके 

८ त 
अस्यास्ति, प्रसम० अर्शआदि |जटाऽस्यास्तीति-जायुक्त। 

५ त | 
अस्यास्ति, प्रसम० अर्शआदि | घटाऽस्यास्तीति=-घटायुक्त। 

ठ 
अस्यास्ति प्रसम० अर्शआदि | अभ्रमस्यास्तीति=मेघय 

^ त न 
अस्यास्ति, प्रसम० अर्शआदि ऽस्यास्तीति कोचड्युक्त। 

1 द 

आमः अच्‌ अस्यास्ति, प्रसम० अर्शआदि | आमो विद्यतेऽ स्य=अजीर्णरोगी। 

न (च (अनन (अ | 

लवण अस्यास्ति प्रसम० अर्शआदि | लवणो विद्यतेऽस्मिन्‌-नमकीन पदार्थ। 

त | 

7 (७५२४ 

वा०,५.२.१२७. | अस्मिन्नस्ति 

काण अस्यास्ति, प्रसम० अर्शआदि |काणं चकषर्विद्यतेऽस्य=काना। 

त | 

शुक्ल अस्यास्ति, प्र०सम० अर्शआदि | शुक्लोऽस्यास्तीति-शुक्लवर्ण पदार्थ। 

क ` त 
अस्यास्ति, प्रणसम० अर्शआदि | कृष्णोऽस्यास्तीति= कृष्णवर्णं पदार्थ । 

. क 4 = 


कटकवलयिनी |इनि अस्यास्ति, प्रसम० प्राणिस्थ- | कटकश्च वलयश्च, तावस्याः स्तः=कटक 
अस्मित्नस्ति | वाची दन््संज्ञक | ओर वलय आभूषण वाली। 

प्रा 

प्रसम० प्राणिस्थ- 
वाची दरन््संज्ञक 
प्रा 

प्रसम० प्राणिस्थ 
रोगवाची प्रा 















अस्यास्ति 
अस्मिन्नस्ति 













शङ्कुश्च नृपुरञ्च, ते अस्याः स्तः शङ्क 
ओर नृपुर वाली। 


शद्भुनूपुरिणी 


ठनि 
अ०,५.२.१२८. 
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ककुदावर्ती |इनि अस्यास्ति/ - |प्रसम° प्राणिस्थ |ककुद इव आवर्तोऽस्य स-बैल क्र 

॥ काकतालुको |इनि अस्यास्ति। प्रसम० प्राणिस्थ | अप्रशस्तं काकतालुकमस्यास्तीति 
| अ०,५.२.१२८. | अस्मिन्नस्ति गर्ह्य | निन्दावाची प्रा | =काक के समान अशोभनीय वाणी 
| बोलने वाला। 

| वातकी इनि+कुक्‌ अस्यास्ति, प्रसम० वात प्रा | वातरोगोऽस्यास्तीति-वातरोगी । | 
| | __ (म न (त्ततः | 
|| अतिसारको |इनि+कुक्‌ अस्यास्ति/ प्र०सम० अतिसार |अतिसाररोगोऽस्यास्तीति=अतिसार रोमी । | 
(र स 


| | पिशाचकी इनि+कुक्‌ अस्यास्ति, प्र०सम० पिशाच | पिशाचाः सन्त्यस्य=पिशाच हँ जिसके 
| वा०,५.२.१२९. | अस्मिन्नस्ति प्रा वह । 
पञ्चमी 


अस्यास्ति, प्रसम० पूरण पञ्चमो मासः/संवत्सरोऽस्यास्ति-पाँच 
अस्मिन्नस्ति प्रत्ययान्त प्रा मास।संवत्सर का हे। 
वयसि 


अस्यास्ति 






प्र०सम० प्राणिस्थ 
रोगवाची प्रा 

































नवमो मासः/संवत्सरोऽस्यास्ति- 
मास/संवत्सर का है। 






प्र°सम० पूरण 
प्रत्ययान्त प्रा 


अस्यास्ति, प्रजसम० पूरण 
अस्मिन्नस्ति प्रत्ययान्त प्रा 
| 
| 
| अ०,५.२.१३१. | अस्मित्नस्ति | प्रा० 
सुखादि 

अ 











दशमो मासः/संवत्सरोऽस्यास्ति 
मास।संवत्सर का हे। 









इनि 

॥| दुःखी इनि अस्यास्ति, | प्रसम० सुखादि |दुःखमस्यास्तीति-दुःखयुक्त। 

॥ | ~ ~ 
तृप्र इनि अस्यास्ति। प्र०सम० सुखादि |तृप्रमस्यास्तीति=तृतियुक्त। 

। कृच्छर इनि अस्यास्ति/ | प्रसम० सुखादि | कृच्छूमस्यास्तीति-कष्टयक्त। 

| (भ अ 
आम्री इनि अस्यास्ति, प्र°सम० सुखादि | आग्रमस्यास्तीति=आगप्रफल वाला। 
अलीक इनि अस्यास्ति, प्र०सम० सुखादि | अलीकमस्यास्तीति=मिथ्याभाषी। 
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इनि अस्यास्ति, प्र°सम० सुखादि |करुणाऽस्यास्तीति=करुणायुक्त। 
इनि अस्यास्ति। प्र°सम० सुखादि | कृपणमस्यास्तीति=कजूस। 
अ०,५.२.१३१. | अस्मिन्नस्ति प्रा 
सोढी इनि स्यास्ति प्र°सम० सुखादि 1 ढो ऽस्यास्ती 

अस्मिन्नस्ति प्रार 
प्रमीपी स्यास्ति, प्रसम० सुखादि |प्रमीपमस्यास्तीति=सुखयुक्त। 
शीली इनि अस्यास्ति। प्रण्सम० सुखादि |शीलमस्यास्तीति-सदाचरणयुक्त। 
हलो स्यास्ति प्रसम० सुखादि 2 - | स्यास्त 


माली इनि सुखादि 
अस्मिन्नस्ति माला प्रा 

इनि स्यास्ति, प्रसम० सुखादि ता 7 = णयोऽस्यास्तीतिनप्रम 

"व्‌ ~ग न्स 

धम इनि स्यास्ति, प्र०सम० धम ब्राह्मणध्मांऽस्यास्तीति=-जिसका ब्राह्मण 

न हयणशीलो |इनि स्यास्ति, प्र-सम० सीलान्त | ब्राह्मणशीलमस्यास्तीति- ब्राह्मण > 

ब्राह्मणवणी |इनि अस्यास्ति, प्रसम० व् ब्रह्मणवर्णोऽस्यास्तीतिजब्राह्यण वर्णं 
इनि 


अस्यास्ति, प्र०सम० हस्त प्रा 
, | अस्मिन्नस्ति 
जातौ 


इनि अस्यास्ति, प्रणसम० पुष्करादिं | पुष्कराणि सन्त्यस्याम्‌-छ 

अस्मिन्नस्ति देशे |प्रा° तालाब। 

पदिनी अस्यास्ति। प्रण्सम० पुष्करादि | पद्मानि सन्त्यस्याम्‌-कमलयुक्त 
अस्मिन्नस्ति देशे | प्रा तडागादि। 


इनि अस्यास्ति। तरत्सम० बाहपूर्वं | बाहुबलमस्मन्नस्तीति-बलशाली 
वा०,५.२.१३५. | अस्मिन्नस्ति | बल प्रा भुजाओं वाला। 


इनि अस्यास्ति। परत्सम० उरूपूर्व | उरुबलमस्मित्नस्तीति-बलशाली जङ्घां 
वा०,५.२.१३५. | अस्मिन्नस्ति बल प्रा वाला। 
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सर्वधनी नि अस्यास्ति, प्रणसम० सर्वपूर्व | सर्वधनमस्यास्तीति-सब प्रकार के धनं 
वा०,५.२.१३५. | अस्मिन्नस्ति | प्रा से युक्त। 

सर्वबीजी 


इनि अस्यास्ति, प्रसम० सर्वपूर्वं | सर्वाणि बीजानि सन्त्यस्मिन्‌ =सब 
` | वा०,५.२.१३५. | अस्मिन्नस्ति | प्रा प्रकार के बीज से युक्त। 


सर्वकेशी इनि अस्यास्ति, प्र°सम० सर्वपूर्वं | स्वे केशाः सन्त्यस्य=सब प्रकार कौ 
वा०,५.२.१३५. | अस्मिन्नस्ति | प्रा पगडियों वाला नरादि। 


प्रसम० अर्थ प्रा |असन्निहितमर्थमस्त्यस्य= 


धन नहीं है। 
प्र०सम० अर्थान्ति 
प्रा 


प्रणसम० अर्थान्त 
प्रा 












अर्थनमर्थः नप्रार्थना, धान्यप्रार्थना 
यस्यास्ति सः= धान्य को पाने की 
इच्छा वाला। 

अर्थनमर्थः प्रार्थना, हिरण्यप्रार्थना ` 
यस्यास्ति सः= हिरण्य पाने की इच्छा 
वाला। 


उत्पलिनी इनि अस्यास्ति, प्र°सम० पुष्करादि उत्पलानि सन्त्यस्याम्‌-नील कमल का 
इनि अस्यास्ति, प्रसम० पुष्करादि | तमालवृक्षाः सन्त्यस्याम्‌=जहाँ तमाल 
इनि अस्यास्ति प्र°सम० पुष्करादि |कुमुदाः सन्त्यस्याम्‌- वह स्थान जौँ 
अस्मिन्नस्ति देशे | प्रा कुमुर्दो का बाहुल्य हो। 
नडिनी इनि अस्यास्ति, प्र°सम० पुष्करादि |नडानि सन्त्यस्याम्‌= जहां न्डो का 
त्थनी |इनि अस्यास्ति, प्रसम° पुष्करादि | कपित्थवृक्षाः सन्त्यस्याम्‌-केथ के वृक्षो 
अस्मिन्नस्ति देशे |प्रा° का बाहुल्य वाला स्थान। 

बिसिनी इनि अस्यास्ति प्रसम० पुष्करादि | बिसानि सन्त्यस्याम्‌-जिसमे 

अस्मिन्नस्ति देशे | प्रा कमलतन्तुओं की बहुलता हो। 
इनि अस्यास्ति प्र°सम० पुष्करादि | मृणालानि सन्त्यस्याम्‌=जिसमे 
प्रा कमलनाल हों, एेसा तालाब। 
नि अस्यास्ति प्र०सम० पुष्करादि |कर्दमाः सन्त्यस्याम्‌-जिसमें कीचड़ की 
अस्मित्नस्ति देशे | प्रा अधिकता हो, एसे तडागादि। 
इनि अस्यास्ति प्रसम० पुष्करादि | शालूकानि सन्त्यस्याम्‌-जिसमें जायफल 
जम (भ 
इनि अस्यास्ति प्र°सम० पुष्करादि | विगर्हाः सन्त्यस्याम्‌-जिसमें अति 
प्रा भर्त्सना/निन्दा हो। 


धान्यार्थी 










हिरण्यार्थी 
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८ | 

त) 
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न्प म्‌ त न्न) 
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६ ०७ 
करीषिणी इनि अस्यास्ति प्रसम० पुष्करादि | करीषाणि सन्त्यस्याम्‌-गोबर की 
शिरीषिणी इनि अस्यास्ति, प्रसम० पुष्करादि |शिरीषवृक्षाः सन्त्यस्याम्‌-जिसर्मँ शिरीष 
यवासिनी इनि अस्यास्ति, प्रसम० पुष्करादि | यवासाः सन्त्यस्याम्‌=विपुल घासयुक्त 

11 
प्रवासिनी इनि अस्यास्ति/ प्र०सम० पुष्करादि | प्रवासोऽस्त्यस्य=-जिसका परदेश का 
हिरण्यनी इनि अस्यास्ति प्रसम० पुष्करादि | हिरण्यानि सन्त्यस्याम्‌-जिसरमे धतूरे के 
बलवान्‌ मतुप्‌ अस्यास्ति, प्रसम० बलादि | बलमस्त्यस्मिन्‌-बलयुक्त। 

बली इनि अस्यास्ति/ प्रसम० बलादि | बलमस्त्यस्मिन्‌-बलवान्‌। 

~ व 
उत्साहवान्‌ | मतुप्‌ अस्यास्ति, प्रसम० बलादि | उत्साहोऽस्त्यस्मिन्‌-उत्साहयुक्त। 
उत्साही इनि अस्यास्ति प्रसम० बलादि |उत्साहोऽस्त्यस्मिन्‌-उत्साहयुक्त। 
उद्धाववान्‌ |मतुप्‌ अस्यास्ति, प्रणसम० बलादि द्रावोऽस्त्यस्मिन्‌~प्रादुभावयुक्त। 
उद्धावी इनि अस्यास्ति प्रणसम० बलादि द्वावोऽस्त्यस्मिन्‌-प्रादुर्भावयुक्त। 
उद्रासवान्‌ मतुप्‌ अस्यास्ति प्रणसम० बलादि दरासोऽस्त्यस्य=देशबहिष्कृत। 

। (० (न । 

उद्वासी इनि अस्यास्ति/ प्रजसम० बलादि दासं 
| 

उद्रामवान्‌ मतुप्‌ अस्यास्ति, प्रणसम० बलादि दामोऽस्त्यस्य= वमनयुक्त 4 

उद्वामी इनि अस्यास्ति/ प्रणसम० बलादि दामोऽस्त्यस्य=वमनयुक्त। 

शिखावान्‌ मतुप्‌ अस्यास्ति/ प्र*सम० बलादि |शिखाऽस्त्यस्य-शिखायुक्त। 
(~ त 
शिखी इनि अस्यास्ति, प्र°सम० बलादि |शिखाऽस्त्यस्य=-शिखायुक्त। 

| __ (० | (ए [का 
पृगवान्‌ मतुप्‌ अस्यास्ति/ प्रसम० बलादि | पृगोऽस्त्यस्य= सुपारी पेडवाला। 


(0 
५, 
7 
%1 











पाणिनि-प्रत्ययार्थ-कोषः 


पूगी पृगोऽस्त्यस्य=सुपारी पेडवाला। 


१ 
© 
¢ 


मूलमस्त्यस्य=मूलयुक्त। 


0 


श 
भ्‌ 
^~ 


अस्यास्ति। ०सम० बलादि 
अस्यास्ति। 


प्रा 


मूली ०सम० बलादि | मूलमस्त्यस्य=मूलयुक्त। 


प्र०सम० बलादि | दंशोऽस्त्यस्य=दंशयुक्त। 


अस्यास्ति प्रणसम० बलादि 
५.२.१३६. | अस्मिन्नस्ति ० 
0 


प्रा 
प्र 
प्र 
प्रा 
प्रा 


र 
4 
^~ 


अस्यास्ति, 
अस्यास्ति/ 
अस्यास्ति/ 


इनि 
मतुप्‌ 
इनि 
मतुप्‌ 
इनि दंशोऽस्त्यस्य= दंशयुक्त। 
मतुप्‌ 
इनि 
मतुप्‌ 
अ 
अ 
अ 
अ 


प्रसम० बलादि 


0 


०सम० बलादि 


॥ 
॥ 
[9 
| 
प्रा 

कुलमस्त्यस्य=कुलयुक्त। 
प्रा 


८; 
| 
त 
। ४ 


गी 
¦ 
ट्शी 
प्र 
प्र 
प्रा 
कुली 


अ 
अ 
अ 
स्यास्ति/ प्रसम० ठ कुलमस्त्यस्य=कुलयुक्त। 

अ०,५.२.१३६. | अस्मिन्नस्ति |प्रा 

अस्यास्ति/ प्रणसम० बलादि पामोऽस्त्यस्मिन्‌-विस्तारयुक्त। 
अ०,५.२.१३६. | अस्मत्नस्ति 
अ 
अ 


नि 

तप्‌ 

नि 

तप्‌ 

नि 

तुप्‌ 

नि 

) ५. ९. ॥ प्रा 
तप्‌ 
) +. ६. * प्रा 

इनि अस्यास्ति प्रसम० बलादि यामोऽस्त्यस्मिन्‌=विस्तारयुक्त। 
०,५.२.१३६. | अस्मित्नस्ति | प्रा 
मतुप्‌ अस्यास्ति, प्रर्समण बलादि न्यायाद ऽस्त्यस्मिन्‌= विस्तार/व्यायामयुक त॑ 
०,५.२.१३६. | अस्मिन्नस्ति प्रा 
इनि 
मतुत्‌ 
इनि 
मुत्‌ 
इनि 
मतुप्‌ 
इनि 
मतुप्‌ 


व्यायामोऽस्त्यस्मिन्‌=विस्तार/व्यायामयुं 


₹ 

व्यायामी ढ्‌ अस्यास्ति प्रणसम० बलादि 
उपयामवान्‌ |म अस्यास्ति/ प्र*सम० बलादि 
उपयामी ड्‌ अस्यास्ति, प्र*सम० बलादि 
म अस्यास्ति, प्रणसम० बलादि 
~ 
म 


अस्यास्ति। प्र°सम० बलादि 
५.२.१३६. | अस्मिन्नस्ति प्रा 
0 


र्ग 


† 


न ॐ 


3 
फ। 
४.४ 





= पि = = 
प त ३ य 
मि | = 2 
ह] 9. ~ 
„~ ति „31 


~ 
2, 
= 
प्‌ 
ॐ 
^~ 


अवरोहवान्‌ अस्यास्ति, प्रसम० बलादि |अवरोहोऽस्त्यस्मिन्‌-अवरोहयुक्त। 
अवरोही द्‌ अस्यास्ति/ प्रसम० बलादि | अवरोहोऽस्त्यस्मिन्‌=-अवरोहयुक्त। 

क 1 
परिणाहवान्‌ |म अस्यास्ति/ प्रसम० बलादि | परिणाहोऽस्त्यस्मिन्‌-चौडाईयुक्त। 
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परिणाही नि अस्यास्ति, प्रसम० बलादि | परिणाहोऽस्त्यस्मिन्‌-चोडाईयक्त। 
| __ [० क 
युद्धवान्‌ मतुप्‌ अस्यास्ति, प्रसम० बलादि | युद्धमस्त्यस्मिन्‌=युद्ध में निरत। 
_ (= (र 
युद्धी इनि अस्यास्ति, प्र°सम० बलादि | युद्धमस्त्यस्मिन्‌=युद्ध में निरत। 
।__ अ (र 

इनि 


प्रथिमिनी प्र०सम० मन्‌ प्रथिमा विद्यतेऽस्याः=विस्तारयुक्त। 
द्ध प्रत्ययान्त प्रा 
दामिनी अस्यास्ति प्रसम० मन्‌ दामा विद्यतेऽस्याः=रेखा 

होमिनी प्रसम० म - म ठ 
््- प्रत्ययान्त प्रा 

सोमिनी अस्यास्ति प्रण्समन०्म 

कम्बः ब अस्यास्ति, प्र°सम० कम्‌ प्रा |कमस्यास्मिन्‌ वास्तीति=जलयुक्त। 
= (००५ ति | | नल ्नन 
शम्बः ब अस्यास्ति, प्र०सम० शम्‌ प्रा |शमस्यास्मिन्‌ वास्तीति-सुखयुक्त। 
= लि ग (म्न 
कम्भः भ अस्यास्ति, प्र०सम° कम्‌ प्रा |कमस्यास्मिन्‌ वास्तीति-जलयुक्त। 

| = (०५ [जि (न | नल 
शम्भः भ अस्यास्ति, प्रसम० शम्‌ प्रा |शमस्यास्मिन्‌ वास्तीति=सुखयुक्त। 
= (० (व गः [नजन 
कंयुः युस्‌ अस्यास्ति, प्रसम० कम्‌ प्रा |कमस्यास्मिन्‌ वास्तीति=जलयुक्त। 
न (अ [न [नलनजनजा _ 
शंयुः युस्‌ अस्यास्ति, प्रसम० शम्‌ प्रा |शमस्यास्मिन्‌ वास्तीति=सुखयुक्त। 
= अ [ननन 

कन्तिः ति अस्यास्ति, प्र°सम० कम्‌ प्रा |कमस्यास्मिन्‌ वास्तीति=-जलयुक्त। 
= ण [ग (नान 
शन्तिः ति अस्यास्ति, प्र०सम० शम्‌ प्रा |शमस्यास्मिन्‌ वास्तीति सुखयुक्त। 
[मत्‌ 
कन्तुः तु अस्यास्ति/ प्र०सम० कम्‌ प्रा |कमस्यास्मिन्‌ वास्तीति-जलयुक्त। 
| (व | | नज 
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अस्यास्ति/ प्रसम० शम्‌ प्रा |शमस्यास्मिन्‌ वास्तीति सुखयुक्त। 
ध | 

अस्यास्ति/ प्रसम० कम्‌ प्रा |कमस्यास्मिन्‌ वास्तीति-जलयुक्त। 
1 

अस्यास्ति, प्र०सम० शम्‌ प्रा |शमस्यास्मिन्‌ वास्तीति सुखयुक्त। 
(~ 


त 
त 
यस्‌ 
यस्‌ 













तु 

स्‌ अस्यास्ति, प्रसम० कम्‌ प्रा |कमस्यास्मिन्‌ वास्तीति=जलयुक्त। 
अ०,५.२.१३८. | अस्मिन्नस्ति 

स्‌ अस्यास्ति/ प्रसम० शम्‌ प्रा |शमस्यास्मिन्‌ वास्तीति सुखयुक्त। 
अ०,५.२.१३८. | अस्मिन्नस्ति 

भ अस्यास्ति/ प्रसम० तुन्दि प्रा० | तुन्दिरस्यास्तीति=-बड़े पेट वाला। 
अ०,५.२.१३९. | अस्मिन्नस्ति 

भ अस्यास्ति, प्रसम० बलि प्रा° | बलिरस्यास्तीतिनञयुरियों वाला। 
अ०,५.२.१३९. | अस्मित्नस्ति 

भ 

युस्‌ 

र 

अ०,५.२. ॥ 






यु अस्यास्ति/ प्रसम० अहम्‌ प्रा० | अहमस्मिन्‌ विद्यते=अहङ्ारवान्‌। 
अ०,५.२.१४०. | अस्मित्नस्ति 


भ्‌ः 
भः 
भः अस्यास्ति। प्रसम० वरि प्रा | वरिरस्यास्तीति-मोदक वाला। 
अ०,५.२.१३९. | अस्मिन्नस्ति 
अहयुः 
शुभंयुः यु अस्यास्ति, प्रसम० शुभम्‌ प्रा० | शुभमस्य विद्यते-कल्याणवान्‌। 
,५.२.१४०. | अस्मिन्नस्ति 





पाणिमि-प्रत्ययार्थ-कोषः 
पञ्चमाध्यायस्य तृतीयः पादः 


कन 


कुतः तसिल्‌ पञ्चमी पञ्चम्यन्त कस्मात्‌-कहोँ से। 
(^ 

यतः तसिल्‌ पञ्चमी पञ्चम्यन्त यस्मात्‌-जहोँ से। 
किंसर्वनामबह्‌ प्रा 

ततः तसिल्‌ पञ्चमी पञ्चम्यन्त तस्मात्‌ वहाँ से। 
किंसर्वनामबहु प्रा 

बहुतः तसिल्‌ पञ्चमी पञ्चम्यन्त बहोः=बहुत से। 
अ०,५.३.७. किंसर्वनामबह्‌ प्रा 





तस्‌ प्रत्ययान्त यस्मात्‌=ज्हौ से। 
किंसर्वनामबहु प्रा 
ततः तस्‌ प्रत्ययान्त तस्मात्‌= वहो से। 
,५.३.८. किंसर्वनामबहु प्रा 
बहुतः तस प्रत्ययान्त बहोः =बहुत से। 
अ०,५.३.८. किंसर्वनामबह्‌ प्रा 
परितः पञ्चमी परि, अभि प्रा परितः=सर्वतः=सब ओर से। 
कुत्र सप्तम्यन्त कस्मिन्‌ स्थाने=किस स्थान पर । 
किंसर्वनामबहु प्रा 


सप्तम्यन्त यस्मिन्‌ स्थाने=जिस स्थान पर। 
। किंसर्वनामबह्‌ प्रा 
सप्तम्यन्त तस्मिन्‌ स्थाने=उस स्थान पर। 
किंसर्वनामबहु प्रा 
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किंसर्वनामबह 
(एतद्‌=अश्‌) प्रा 


सप्तम्यन्त बहुषु स्थानेषु बहुत स्थानो पर। 
किंसर्वनामबहु प्रा 


सततम्यन्त करम्‌ प्रा | कस्मिन्‌ स्थानै=किस स्थान पर। 
| २ | = | = | 


अन्यविभक्तष्वर्थेषु |किंसर्वनामबह्‌ प्रा |स भवान्‌८(तं भवन्तम्‌/तेन भवता 
भवते/ तस्माद्‌ भवतः/तस्य 
क्र भवतः/तस्मिन्‌ भवति। 
तत अन्यविभक्तिष्वर्थेषु |किंसर्वनामबहु प्रा |स भवान्‌/तं भवन्तम्‌/तेन भवता 
| भवते/ तस्माद्‌ भवतः/तस्य 
ह्न भवतः/तस्मिन्‌ भवति। 
सर्वदा दा काले सर्सम० सर्वं प्रा | सर्वस्मिन्‌ काले-सब काल मे। 
= ~ 
एकदा दा काले सरसम० एक प्रा | एकस्मिन्‌ काले-एक काल में। 
= क 
अन्यदा दा काले सर्सम० अन्य प्रा° अन्यस्मिन्‌ काले=अन्य काल मं। 
ध 0 
कदा दा काले सर्सम० किम्‌ प्रा कस्मिन्‌ काले-किस काल मे। 
| 
दा काले सर्सम० तत्‌ प्रा | तस्मिन्‌ काले=-उस काल मे। 
भिरि) 
दा काले सन्सम० यत्‌ प्रा | यस्मिन्‌ काले-जिस काल मे। 
| 
र ट ग 


सन्सम० इदम्‌ 
अ०,५.३.४; (इदम्‌ एत) सर्व° 
प्रा 
स०्सम० इदम्‌ 
(इदम्‌= अश्‌) सर्व° 
प्रा° निपा०(इदम्‌= 
अश्‌) 





बहुत्र तल्‌ | मान 9 
अ०,५.३.१०. 






अ०,५.३.३; 
श 


१. 

अत्‌ 

ह 

अ०,५.३.१३. 
त्रल्‌ 






१ 
[ह 





कुह 
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इदानीम्‌ अस्मिन्‌ कालेनइस काल मे। 















# 
॥ । 
च * 
> 
2 
॥ 1 
(+ 
|. 
॥ 
। , 





-4 
4 


अन्येद्यु - 


काले सन्सम० इदम्‌ 
अ०,५.३.१८; (इदम्‌ इश्‌) 
३. सर्वश्प्रा 
तदानीम्‌ दानीम्‌ काले स०्सम० तद्‌ सर्व | तस्मिन्‌ काले=उस काल मे। 
न 
तदा दा काले सर्सम० तद्‌ सर्व० | तस्मिन्‌ काले=उस काल मे। 
व 
तर्हि हिल्‌ काले सर्सम०्तद्‌ सर्व | तस्मिन्‌ कालेउस काल मे। 
| (७ (णव 
इदा दा काले सन्सम० इदम्‌ अस्मिन्‌ काले=इस काल में। 
अ०,५.३.२०; (इदम्‌-इश्‌) सर्व 
३. प्रा छन्दसि 
हिल्‌ अनद्यतने काले |सन्समऽकिं सर्व |कस्मिन्‌ काले=-किस काल में। 
र 
॥ हिल्‌ अनद्यतने काले |सर्सम०्यद्‌ सर्व० | यस्मिन्‌ काले=जिस काल मे। 
ति 
तहिं हिल्‌ यतने काले |सर्सम०तद्‌ सवं० | तस्मिन्‌ काले=उस काल मे। 
त च न मि 
द्यस्‌ काले अहनि सन्सम० समान पमानेऽहनि=आज ही, अभी। 
परुत्‌ उत्‌ 1 पंवत्स सर्सम० पूर्व-पर | पूर्वस्मिन्‌ संवत्सरे=गतवर्ष। 
आरि ४ कक पंवत्स स०्सम० पूर्वतर=पर 
समसण्‌ धि... संवत्सं स०्सम० इदम्‌ † | अस्मिन्‌ संवत्सरे=इस 
एद्यवि काले अहनि सरसम पर प्रा | परस्मिन्नहनिनदूसरे दिन मं। 
भति ते 
अद्य द्य काले अहनि सन्सम० इदम्‌-अश्‌ | अस्मित्रहनि=आज। 
क 
एद्युस्‌ काले अहनि स०्सम० पूर्व प्रा |पूर्वस्मिन्नहनि=बीते दिवस मे। 
| 
एद्युस्‌ काले अहनि स०सम० अन्य प्रा० | अन्यस्मित्नहनि=अन्य दिन मे। 
नि 9 
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एद्युस्‌ काले अहनि सण्सम० अन्यतर | अन्यतरस्मिन्नहनिनदो में से किसी एक 
अ०,५.३.२२. क दिनमे। 
अ०,५.३.२२. 
अपरेद्युः षद्य॒स्‌ काले अहनि सर्सम० अपर प्रा |अपरस्मित्रहनि-=दूसरे दिन मे। 
वि त | 
अधरेद्युः एद्युस्‌ काले अहनि सन्सम० अधर प्रा |अधरस्मिन्रहनि-किसी पूर्व दिवस मे, 
स (० 
अ०,५.३.२२. 
रियः एद्युस्‌ काले अहनि सन्सम० उत्तर प्रा | उत्तरस्मिन्नहनि=परसो, आने बाले कल 
अ०,५.३.२२. | के बाद्‌। 


द्युस्‌ काले अहनि सन्सम० उभय प्रा० उभे अहनी अवयवौ यस्य 
वा०,५.३.२२. 


समुदायस्यन्दो दिन अवयव हँ जिस 
समुदाय के। 

थाल्‌ प्रकारवचने किंसर्वनामबह प्रा | तेन प्रकरेण=उस प्रकार से। 

= 

थाल्‌ प्रकारवचने किंसर्वनामबह प्रा |येन प्रकारेण=जिस प्रकार से। 

८ ज 

थाल्‌ प्रकारवचने किंसर्वनामबह प्रा | सर्वप्रकारेण=सब प्रकार से। 

भ 

थाल्‌ प्रकारवचने किंसर्वनामबह प्रा | बहुभिः प्रकारैः =बहुत प्रकार से। 

ह 

थमु प्रकारक्चने इदम्‌ प्रा अनेन प्रकारेण=इस प्रकार से। 

कथम्‌ थमु प्रकारवचने किम्‌ प्रा केन प्रकारेण=किस प्रकार से। 

कथा था प्रकारवचने८हितौ |किम्‌ प्रा छन्दसि |केन हेतुनाप्रकारेण=किस हेतु/प्रकार 
» 


पुरस्तात्‌ दिशायाम्‌(देशे/काले | सर्पण्प्र°स° पूर्वस्यां दिशि,पूर्वस्मिन्‌ 
काले।पूर्वस्मात्‌ देशात्‌= पूरव 
दिशा/देश/काल मे/से,पूर्व 
दिशा(देश।/काल। 
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अधस्तात्‌ 
दक्षिणतः 










अधरस्यां दिशि/अधरस्मिन्‌ 
काले८अधरस्मात्‌ देशात्‌ पूर्व 
दिशा८देश/काल मे/से,पूर्व 
दिशा/देश/काल। 
दक्षिणस्यां दिशि(दक्षिणस्मिन्‌ 
देशे/काले= दक्षिण दिशादेश।काल 
में८(से/दक्षिण दिशा८देश/काल। 
उत्तरस्यां दिशि/उत्तरस्मिन्‌ 
देशो(काले=उत्तर दिशा(देश/काल 
मे/(से८उत्तर दिशा८देश/काल । 
परस्यां दिशि/परस्मिन्‌ 
देशे/काले=अन्य दिशा/देश/काल 
में(से८अन्य दिशा८देश/काल। 
अवरस्यां दिशि/अवरस्मिन्‌ 
देशे/काले= पीछे की दिशा८देश/काल 
मे८से/पीरे दिशा८देश/काल। 
परस्यां दिशि/परस्मिन्‌ 
देशे८काले=अन्य दिशा८देश/काल 
में(से८अन्य दिशा(देश।/काल। 
अवरस्यां दिशि/अवरस्मिन्‌ 
देशे/काले= पीछे की दिशा/देश।/काल 
मे८से/पीछे दिशा/देश/काल। 
प्राच्यां दिशिप्राचि देशे/कालेपूर्वं कौ 
दिशा/देश।/काल मे/से,पूर्व 
दिशा/देश/काल। 
प्रतीच्यां दिशि/प्रतीचि 
देशे/काले=पश्चिम की दिशा/देश/काल 
मे/से(पञ्चिम दिशा८देश/काल। 
ऊर्ध्वायां दिशि/रर्ध्वे देशे/काले-ऊपर 
की दिशा८देश/काल मे/से/पूर्व 
दिशा८देश/काल। 
ऊर्ध्वायां दिशि/ऊर्ध्वे देशे८काले=ऊपर 
की दिशा८देश/काल में/से८ऊपर 
दिशा/देश/(काल। 


दिशायाम्‌८देशे/काले | स०प°प्र°स° 
दिशावाचक प्रा 






















दिशावाचक दक्षिण 

















दिशावाचक उत्तर 
प्रा 
दिशायाम्‌८देशे/काले | स०पणप्रस° 
दिशावाचक पर प्रा 






















परतः अतसुच्‌ 
अ०,५.३.२९. 

परस्तात्‌ अस्ताति 
अ०,५.३.२९. 










दिशायाम्‌८(देशे/काले | स०प०प्रस° 
दिशावाचक अवर 
प्रा 
सपर्पन्प्रर्सण 
दिशावाचक प्रा 












दिशायाम्‌(देशे/काले 












दिशायाम्‌८(देशे/काले | स०पणप्रण्स° 


















सर्परप्ररसर अञ 
धात्वन्त दिशावाचक 
प्रा9 




















दिशावाचक अञ्चु 
धात्वन्त प्रा 










दिशावाचक ऊर्ध्वं 
प्रा 

दिशायाम्‌८(देशे/काले | सन्पण्प्र्स° 
दिशावाचक ऊर्ध्व 












प्रा 
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र 

र 

दक्षिणपश्चार्धः | आति 
वा०,५.३.२२. 
आति 


वा०,५.३.३२. 















अपरस्यां दिशि/अपरस्मिन्‌ 
देशे/काले=पश्चिम की दिशा८देश।काल 
मे/से/पश्चिम दिशा(देश/काल। 
दक्षिणापरस्यां दिशि/दक्षिणापरस्मिन्‌ 
देशे/काले= दक्षिणपश्चिम कौ 
दिशा।देश/काल मे/से/ दक्षिमपश्चिम 
दिशा८देश।(काल। 
उत्तरापरस्यां दिशि/उत्तरापरस्मिन्‌ 
देशे/काले= उत्तरपश्चिम को 
दिशादेश।/काल में/से/ उत्तरपश्चिम 
दिशा(देश/काल। 

दक्षिणापरार्धायां दिशि/दक्षिणापराधं 
देशे/काले= दक्षिणपश्चिमार्धं को 
दिशा।देश/काल में/से/ दक्षिणपश्चिमार्धं 
दिशादेश/काल। 
उत्तरपरार्धायां दिशि/उत्तरपराधं 
देशे/काले= उत्तरपश्चिमार्धं कौ 
दिशा।देश/काल मे/से/ उत्तरपश्चिमार्ध 
दिशा/देश।/काल। 
अपरार्धायां दिशि/अपरारधे 
देरो/काले=पश्चिमार्धं को 
दिशादेश/काल मे(से८पश्चिमार्धं 
दिशादेश।/ काल। 
अपरस्यां दिशि/अपरस्मिन्‌ 
देशे।/काले=अपर दिशा८देश।/काल 
मे/से/अपर दिशा(देश/काल। 


दिशायाम्‌(देशे/काले | स०पशप्रस° 
दिशावाचक 

अपर=पश्च प्रा 
दिशायाम्‌(देशे/काले | सऽपशप्र°स° 
दिशावाचकं पूर्वपद, 
अपर=पश्च प्रा 


















दिशायाम्‌८दशे/काले | स०पशप्र°स° 
दिशावाचक पूर्वपद, 
अपर=पश्च प्रा 






आति 
वा०,५.३.२२. 



















सशर्पश्प्रण्सः 
दिशावाचक पूर्वपद, 
अपर=पश्च अर्धोत्तर 
प्रा 
दिशायाम्‌(देशे/काले | सऽपशप्र०स° 
दिशावाचक पूर्वपद, 
अपर=पश्च अर्धोत्तर 
प्रा 
दिशायाम्‌(देशे/काले | स०प०प्र०स० अपर 
पश्च अर्धेत्तर प्रा 


दिशायाम्‌८(देशे/काले 














































अपर=पश्च प्रा° 
छन्दसि 










अपरस्यां दिशि/अपरस्मिन्‌ 
देशे/काले=अपर दिशादेश/काल 
मे/से/अपर दिशादेश/काल। 





अपरच=पश्च प्रा 







उत्तरस्यां दिशि/उत्तरस्मिन्‌ 
देशे/काले=उत्तर दिशा८देश/काल 
मे/से/उत्तर दिशा/देश/काल। 





दिशावाचक उत्तर 
प्रा 





उत्तरात्‌ 
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अधरात्‌ 


दक्षिणात्‌ 


उत्तरेण 
दक्षिणेन 














अधरस्यां दिशि/अधरस्मिन्‌ 
देशे/काले=नीचे की दिशा(देश/काल 
मे।से/नीचे की दिशा(देश।/काल। 
दक्षिणस्यां दिशि/दक्षिणस्मिन्‌ 
देशे/काले=दक्षिण दिशा(देश।काल 
मे/से/दक्षिण दिशा(देश/काल। 
उत्तरस्यां दिशि/उत्तरस्मिन्‌ 
देशे/काले=उत्तर दिशा/देश/(काल 
ते।से/उत्तर दिशादेश/काल । 
दक्षिणस्यां दिशि/दक्षिणस्मिन्‌ 
देशे/काले=दक्षिण दिशा/देश।काल 
मे/से।दक्षिण दिशादेश/काल। 
ञ्घस्स्यां दिशि/अधरस्मिन्‌ 
देशे/काले=नीचे के दिशादेश।काल 
मे/से/नीचे की दिशा(देश/काल। 
पूर्वस्यां दिशिपू्वस्मिन्‌ दः (कालेपूर्व 
दिशा। देश/काल मे(से।पूरवं 
दिशा/देश।काल। 














स०्पर्प्रण्सः 
दिशावाचक दक्षिण 
प्रा 
सपर्प्र्सम 
दिशावाचक उत्तर 
प्रा 
सप°्प्रऽ्समण 
दिशावाचक उत्तर 
प्रा 
सपर्प्रण्सण 
दिशावाचक उत्तर 
प्रा 
सपण्प्रण्सम 
दिशावाचक उत्तर 
प्रा 































































































स०प्रज्सर अपरस्यां 
दिशावाचक उत्तर देशे/काले=अपर दिशा/देश/काल 


मे/से/अपर दिशा(देश।/काल। 
दक्षिणस्यां दिशि/दक्षिणस्मिन्‌ 
देशे/काले=अपर दिशा/देश।(काल 
मे/से/दक्षिण दिशा(देश/काल। 
दक्षिणस्यां दिशि/दक्षिणस्मिन्‌ 
देशे/काले-अपर दिशादेश/काल 
मे।से/दक्षिण दिशा(देश।/काल। 
उत्तरस्यां दिशि/उत्तरस्मिन्‌ 
देशे/काले=उत्तर दिशादेश/काल 
मे(से।पूर्व दिशा(देश।/काल। 
उत्तरस्यां दिशि।उत्तरस्मिन्‌ 
देशे/काले=उत्तर दिशा/देश/काल 
मे।से/उत्तर दिशा(देश/काल। 

पूर्वस्यां दिशि।(ूर्वस्मिन्‌ देशे/काले=पूरं 
दिशा।देश।काल मे/से/पं 
दिशा/देश।काल। 


प्रा 
सपथ्प्र५समर 


अदूरे दिशावाचक उत्तर 
प्रा 


दक्षिणाहि आहि फ काले | स°प्र°स° 
अ०,५.३.२३७. दिशावाचक उत्तर 
प्रा 
उत्तरा आच्‌ दिशायाम्‌(देशे/काले | सण्प्रस° 
„ [द्र दिशावाचक उत्तर 
प्रा 
उत्तराहि आहि दिशायाम्‌(देशे/काले | सश्प्रस 
„.. [द दिशावाचक उत्तर 
प्रा 
असि दिशायाम्‌दिशे/काले | सऽपश्प्र*स° 






अपरण 


दक्षिणा 































































दिशावाचकं पूर्व=पुर्‌ 
प्रा 
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अधरस्यां दिशि/अधरस्मिन्‌ 
देशे/काले=नीचे की दिशा/देश/काल 
मे८से/नीचे की दिशा/देश/काल। 
अवरस्यां दिशि/अवरस्मिन्‌ 
देशे/काले=नीचे की दिशा८देश/काल 
मे८से/नीचे की दिशा/देश/काल। 


दिशायाम्‌८(देशे/काले | स०पश्प्रस° 
दिशावाचक 
अधर=अध्‌ प्रा 
दिशायाम्‌(देशे/काले| स०प°प्रसस° 
दिशावाचक 
अवर=अव्‌ प्रा 


५ 
-0 


कै 
: 















अअ०,५.३.३९. 


पुरस्ताद दिशायाम्‌८देशे/काले | स०प°प्रन्स° पूर्वस्यां दिशि।पूर्वस्मिन्‌ देशे/कालेनपूर्व 
दिशावाचक प्रा दिशा, देश/काल मे/से/पूर्व 
अस्ताति परतः दिशा/देश/काल। 







अधरस्यां दिशि/अधरस्मिन्‌ 
देशे/काले=नीचे की दिशा/देश/काल 
में८से८नीचे की दिशा/देश/काल। 
अवरस्यां दिशि/अवरस्मिन्‌ 
देशे/काले-नीचे की दिशा/देश/काल 
मे८से/नीचे की दिशा/देश/काल। 
अवरस्यां दिशि/^अवरस्मिन्‌ 
दिशावाचक अवर |देशे/काले=नीचे की दिशा८देश/काल 
प्रा मे/से(नीचे की दिशा/देश/काल। 


एकधा सह्ु्यावाची प्रा एकेन प्रकारेण=एकं प्रकार से। 
अ०,५.३.४२. । 
द्विधा धा स्वार्थे विधार्थे |सह्ु्यावाची प्रा दाभ्यं प्रकाराभ्याम्‌=दो प्रकार से। | 
| त्रिधा धा स्वार्थे विधार्थे | सह्क्यावाची प्रा [त्रिभिः प्रकारैः = तीन प्रकार से। | 
| यकन 
| चतुर्धा धा स्वार्थे विधार्थे | सद्कूयावाची प्रा | चतुर्भिः प्रकारैः = चार प्रकार से। 

स | "न 
पञ्चभिः प्रकारैः पोच प्रकार से। 
अ०,५.३.४२. | 

धा धा अधिकरणविचाले |सद्कु्यावाची प्रा एकं राशिं पञ्चसु भागेषु=-एक राशि को 
| अष्ट धा अधिकरणविचाले | सह्ु्यावाची प्रा | एकं राशिमष्टसु भागेषु-एक राशि को | 
अनेकधा धा अधिकरणविचाले | सह्ु्यावाची प्रा | एकं राशिमनेकभागेषु=एक राशि को 


दिशायाम्‌(देशे/काले | स०्पण्प्रस० 
दिशावाचक प्रा 
अस्ताति परतः 
अवर=अव्‌ | दिशायाम्‌८देशे८काले | स०पशप्रस° 
दिशावाचक प्रा 
अस्ताति परतः 
दिशायाम्‌८देशे/काले | स०पणप्रस° 


अधस्तात्‌ 

















अवस्तात्‌ 








अवरस्तात्‌ 








0 
2 
क 


| < < 
। 1: | " 
-- र = 





एकधा धा अधिकरणविचाले |सह्ु्यावाची प्रा अनेकान्‌ राशीन्‌ एकभागे=अनेक 

। (ऋ 1 

एकध्यम्‌ धाध्यमुज्‌ | अधिकरणविचाले |सह्ु्यावाची एक प्रा° | अनेकान्‌ राशीन्‌ एकभागे=अनेक 

धा=ध्यमुञ्‌ एकेन प्रकारेण=एक प्रकार से। 
अ०,५.३. ४४. 
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वेधम्‌ स्वार्थे विधार्थे सद्भ्यावाची द्वि प्रा° | द्वाभ्यां प्रकाराभ्याम्‌/एकं राशिं 
द्योर्भागयोः =दो प्रकार से/एक राशि 
कोदो भागोंमें। 

त्रैधम्‌ त्रिभिः प्रकारेः/एकं राशिं त्रिषु 


भागेषु तीन प्रकार से/एक राशि को 
तीन भागों में। 
दवाभ्यां प्रकाराभ्यां मतिम्‌८(एकां मतिं 
द्योभागयोः=दो प्रकार से मति 
को/एक मति को दो भागों मे। 
: प्रकारैः मतिम्‌/एकं मति त्रिषु 
भागेषु=तीन प्रकार से मति को/एक 
मति को तीन भागों में। 
द्वाभ्यां प्रकाराभ्याम्‌/एकं राशिं 
द्रयोर्भागयोः =दो प्रकार से/एक राशि 
कोदोभागोंमें। 
: प्रकारैः/एकं राशिं त्रिषु 










न 
मतिद्वधानि | धा-धमुञ्‌+ड स्वार्थ विधार्थे | सह्ुयावाची दवि प्रा 
वा०,५.३.४५.. 
मतित्रैधानि | धा-धमुञ्‌+ड | स्वार्थे विधार्थे सदह्ु्यावाची त्रि प्रा 
वा०,५.३. ४५. 
दधा धा-एधाच्‌ | स्वार्थे विधार्थे | सद्कुयावाची द्वि प्रा 
अ०,५.३. ४६. 
भागेषु-तीन प्रकार से/एक राशि को 


तरेधा धा-एधाच्‌ [स्वार्थं विधार्थे | सद्क्यावाची त्रि प्रा 
अ०,५.३.४६. 
वेयाकरणपाशः | पाशप्‌ याप्ये (कुत्सिते) |प्रा०्मा० कुत्सितो वैयाकरणः =निन्दित 
पाशप्‌ कुत्सितो याज्ञिकः =निन्दित या्ञिक। 
अ०,५.३.४७9. 


पूरण-तीय-प्रत्ययान्त | द्वितीयो भागः=दूसरा भाग। 
तृतीयः अन्‌ स्वार्थे भागे 
( स्वरार्थम्‌) 


अ०,५.३.४८. 
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पञ्चमो भागः =पांचवा भाग। 








सप्तमो भागः=सातवांँ भाग। 






पूरणप्रत्ययान्त प्रा 
प्रागेकादश 






























नवमः पूरणप्रत्ययान्त प्रा |नवमो भागः=नवं भाग। 
प्रागेकादश 
सङ्क्यावाची 

दशमः पूरणप्रत्ययान्त प्रा | दशमो भागः=दसरवँ भाग। 
प्रागेकादश 
सदह्भुयावाची 

षाष्टः 


५ 


षष्टकः कन्‌ भागः मानं पूरणप्रत्ययान्त षष्ठ॒ | षष्ठो भागो मानम्‌-छठा भाग, जो कि 

अष्टमः ज/अन्‌+लुक्‌ | भागः पश्वद्ं पूरणप्रत्ययान्त अष्टम | अष्टमो भागः पश्वङ्गम्‌ आठवां भाग, 

एकाकी आकिनिच्‌ | स्वार्थे असहाये असहायवाची एक |असहाय एकः =असहाय अकरला। 
1. 

एककः कन्‌ स्वार्थे असहाये |असहायवाची एक |असहाय एकः=असहाय अकेला 

एकः कन्‌+लुक्‌ | स्वार्थं असहाये |असहायवाची एक असहाय एकः=असहाय अकेला। 


आढ्यचरः | चरट्‌ स्वार्थे भूतपूर्वे प्रा०्मा० आढ्यो भूतपूर्वः=जो पहले धनवान्‌ 


अ०,५.३.५३. था] 
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सुकुमारचरः | चरट्‌ स्वार्थं भूतपूर्व प्राण्मा° सुकुमारो भृतपूर्वः=जो पहले सुकुमार 
अ०,५.३.५३. धा। 

देवदत्तरूप्यः | रूप्य स्वार्थे भूतपूर्वे | षष्ठयन्त प्रातिपदिक | देवदत्तस्य भृतपूर्वः=जो वस्तु पहले 
अ०,५.३.५४. देवदत्त की थी। 

देवदत्तचरः | चरट्‌ स्वार्थे भूतपूर्वे | षष्ठयन्त प्रातिपदिक | देवदत्तस्य भूतपूर्वः =जो वस्तु पहले 
अ०,५.३.५४. देवदत्त की धी। 


आढ्यतमः | तमप्‌ प्राऽ्मा० सर्वं इमे आढ्याः, 
अयमेषामतिशयेनाढ्यः= सबसे 
जर अधिक धनवान्‌। 
सुकमारतमः |तमप्‌ अतिशायने प्राऽमा० सर्व इमे सुकुमाराः, अयमेषामतिशयेन 
(अत्यन्तप्रकरषे ) सुकुमारः=सबसे अधिक सुकुमार । 
दर्शनीयतमः |तमप्‌ अतिशायने प्राऽमा० सर्व इमे दर्शनीयाः, अयमेषामतिशयेन 
अ०,५.३.५५. व, दर्शनीयः=सबसे अधिक दर्शनीय। 
पटुतमः तमप्‌ अतिशायने प्रा०मा० सर्व इमे पटवः, अयमेषामतिशयेन 
परिष्ठः इष्ठन्‌ अतिशायने गुणवाची प्रामा० | सर्वं इमे पटवः, अयमेषामतिशयेन 
म पटुः =सबसे अधिक पट्‌। 


लघिष्ठः गुणवाची प्रामा० | सर्वं इमे लघवः, अयमेषामतिशयेन | 
लघुः=सबसे अधिक लघु। 


गरिष्ठः गुणवाची प्रा०मा० |सर्वं इमे गुरवः, अयमेषामतिशयेन | 
(गुरु गर्‌ गुरुः=सबसे अधिक भारी | 
। अ०,६.४.१५७. ) | 


भूयिष्ठः अतिशायने गुणवाची (बहु-भूय्‌ | सर्वं इमे बहवः, अयमेषामतिशयेन | 



















(अत्यन्तप्रकर्षे) |अ०६.४.१५९.) प्रा° | बहुः =बहुत अधिक। 


ष्ठः अतिशायने गुणवाची प्रा सर्व इमे प्रशस्याः, अयमेषामतिशयेन 
( अत्यन्तप्रकर्षे) | (प्रशस्य=श्र) प्रशस्यः =सब में प्रशस्य। 


गुणवाची प्रा सर्व इमे प्रशस्याः, अयमेषामतिशयेन 
( प्रशस्य ज्य) प्रशस्यः =सब में प्रशस्य । 


ज्येष्ठः 
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सर्वं इमे वृद्धाः, अयमेषामतिशयेन 
वृद्धः =सब में वृद्ध । 





























































वर्षिष्ठः इष्ठन्‌ अ०,५.३. सर्व इमे वृद्धाः, अयमेषामतिशयेन 
५५; वृद्धः=सब में वृद्ध । 
६.४.१५७. 
नेदिष्ठम्‌ सर्वाणीमान्यन्तिकानि, इदमेषामति- 
अ०,५.३.५५; (अन्तिक नेद) शयेनान्तिकम्‌-सब से अधिक समीप। 
साधिष्ठः सर्वं इमे बाढम्‌ (अधीयते), 
अ०,५.३.५५; (बाढ=साध) अयमेषामति- शयेन बाढम्‌ 
(अधीते) सबसे अधिक अच्छा। 
कनिष्ठः शाय सर्वं इमे युवानः, अयमेषामति 
; | (अत्यन्तप्रकर्षे) युवा=सबसे अधिक युवा। 
कनिष्ठः शाय 
(अत्यन्तप्रकर्षे ) अयमेषामतिशयेनाल्पः= सबसे 
यविष्ठः सर्वं इमे युवानः, अयमेषामतिशयेन 





युवा=सबसे अधिक युवा। 










( अत्यन्तप्रकर्षे) 
शाय अल्प प्रा 
( अत्यन्तप्रकर्षे ) 






नै. 


स्थिरः=सबसे अधिक स्थिर। 






स्फिरः=सबसे अधिक, अत्यन्त 
अधिक। 
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वरिष्ठः गुणवाची प्रा सर्व इमे उरवः, अयमेषामतिशयेन 
उरुः=सबसे अधिक विस्तीर्ण, श्रेष्ठ । 

बंहिष्ठः सर्व इमे बहुलाः, अयमेषामतिशयेन 
बहुलः =सबसे अधिक। 

त्रपिष्ठ: सर्वं इमे तप्राः, अयमेषामतिशयेन 





तृप्रः= अत्यन्त लज्रालु, सबसे अधिक 
तृप्त। 







सर्व इमे दीर्घाः, अयमेषामतिशयेन 
दीर्घः=सबसे अधिक लम्बा। 







सर्व इमे वृन्दारकाः, अयमेषामतिशयेन 
वृन्दारकः =सबसे अधिक बड़ा, 
लम्बा/सुन्दर। 






( वृन्दारक = वृन्द) 















सर्वं इमे प्रशस्याः, अयमेषामतिशयेन 
प्रशस्यः श्रेष्ठः; सर्व इमे श्रेष्ठाः, 
अयमेषामतिशयेन श्रेष्ठः श्रेष्ठो मे भी 
श्रेषठ। 
सर्व इमे पचन्तीति, अयमेषामतिशयेन 
पचति-सबसे अधिक पकाता हे। 





गुणवाची प्रा° 
( प्रशस्य=श्र) 


तिडन्तमात्र 
अ 






इष्टन्‌+तमप्‌ 
अ०,५.३.५५; 


























सर्वं इमे जल्पन्तीति, 
अयमेषामतिशयेन जल्पति=सबसे 
अधिक बोलता हे। 
द्वाविमावाढ्यौ, 
अयमनयोरतिशयेनाढ्यः = यह दो में 
अधिक धनवान्‌ है । 


अतिशायने 
( अत्यन्तप्रकर्षे) 
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अयमनयोरतिशयेन सुकुमारः =यह दो 
मेँ अधिक सुकुमार है। 
मो दर्शनीयौ, अयमनयोरतिशयेन 


अतिशायने द्विवचने 
दर्शनीयः = यह दो में अधिक दर्शनीय 


अतिशायने द्विवचने |प्रा०मा० 

हे। 
तरप्‌ अतिशायने द्विवचने | प्रा०मा° दाविमो पट्‌, अयमनयोरतिशयेन 
अ०,५.३.५७. पटुः=यह दो में अधिक पटु है। 


अतिशायने द्विवचने | गुणवाची प्रा०्मा० | द्वाविमौ पट्‌, अयमनयोरतिशयेन 
; पटु; =यह इन दो मेँ से अधिक पटु है। 

अतिशायने द्विवचने 

अतिशायने द्विवचने 

अतिशायने द्विवचने 
अतिशायने द्विवचने 

अतिशायने द्विवचने 

अतिशायने द्विवचने | गुणवाची युव प्रा 
। ( युव= कन्‌) 





































दराविमो लघू, अयमनयोरतिशयेन 
लघुः=यह इन दो में से अधिक लघु 
हे। 
अयमनयोरतिशयेन/अयमस्मात्‌ 
प्रशस्यः= यह इन दो में से८दससे 
अधिक प्रशस्य हे । 
अयमनयोरतिशयेन/अयमस्मात्‌ 
प्रशस्यः= यह इन दो में से(इससे 
अधिक प्रशस्य हे। 
भाविमौ वृद्धौ, अयमनयोरतिशयेन 
अयमस्माद्‌ वृद्धः =यह इन दो में 
से८इससे अधिक वृद्ध हे। 
भाविमो वृद्धौ, अयमनयोरतिशयेन, 
अयमस्माद्‌ वृद्धः=यह इन दो में 
से/इससे अधिक वृद्ध है । 
उभे इमे अन्तिके, इदममनयोरतिशयेन। 
इदमस्माद्‌ नेदीयः =यह इन दो में 
से(इससे अधिक समीप हे। 
अयमनयोरतिशयेन बाढम्‌८अयमस्माद्‌ 
बाढम्‌=यह इन दो में से/इससे अधिक 
अच्छा हे। 


गुणवाची प्रा०्मा° 
















गुणवाची प्रा 
( प्रशस्य श्र ) 

















गुणवाची प्रा 
( प्रशस्य=ज्य) 













गुणवाची प्रा 
(वृद्ध ज्य) 














गुणवाची प्रा 
(वृद्ध वर्षं) 















गुणवाची प्रा 
(अन्तिक=नेद) 
















गुणवाची प्रा 
(बाढ=साध) 










वेमो युवानौ, अयमनयोरतिशयेन, 
अयमस्माद्‌ युवा=यह इन दो में 
से(इससे अधिक युवा है। 
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अतिशायने द्विवचने | गुणवाची युव प्रा 


| 


अतिशायने द्विवचने 
अतिशायने द्विवचने 










वेमो युवानौ, अयमनयोरतिशयेन, 
अयमस्माद्‌ युवा=यह इन दो में 
से८इससे अधिक युवा है। 




















गुणवाची युव प्रा 
(अल्प=कन्‌) 


अयमनयोरतिशयेन/अयमस्मा- 
दल्पः=यह इन दो में से/इससे अधिक 
अल्प हे। 
उभावि 
अयमनयोरतिशयेन/अयमस्मा- 
दल्पः=यह इन दो में से८इससे अधिक 
अल्प हे। 
माचि चट्‌ 
अयमनयोरतिशयेन/अयमस्मात्‌ 
बहुः =यह इन दो में से/इससे 
अपेक्षाकृत अधिक है। 













गुणवाची अल्प प्रा 

















गुणवाची प्रा 
( बहु= भू) 
















(॥ र 


गुणवाची प्रा र 
(प्रियनप्र) अयमनयोरतिशयेन/अयमस्मात्‌ 
प्रियः=यह इन दो में से/इससे 
अपेक्षाकृत अधिक हे। 
मौ स्थिरौ, अयमनयोरतिशयेन, 
अयमस्मात्‌ स्थिरः=यह इन दो में 
से(इससे अधिक स्थिर हे। 
















गुणवाची प्रा 
(स्थिर स्थ) 














भाविमो स्फिरौ, अयमनयोरतिशयेन्‌/ 
अयमस्मात्‌ स्फिरः=यह इन दो में 
से८खससे अपक्षाकृत अधिक है। 


गुणवाची प्रा 
(स्फिर=स्फ) 















उभाविमौ उरू 
अयमनयोरतिशयेन/अयमस्माद्‌ 
उरुः=यह इन दो में से/इससे 

अपक्षाकृत विस्तृत है । 
उभाविमौ गुरू 
अयमनयोरतिशयेन/अयमस्माद्‌ 
गुरुः=यह इन दो में से८इससे 

अपेक्षाकृत अधिक भारी हे। 






गुणवाची प्रा० 
(उरु= वर्‌) 


















गरीयान्‌ गुणवाची प्रा 


( गुरु= गर्‌ ) 
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उभाविमो बहुलो अयमनयोरतिशयेन 
अयमस्माद्‌ बहुलः =यह इन दो में 
से/इससे अपक्षाकृत अधिक हे। 


गुणवाची प्रा 
( बहुल = बंहि ) 











६२६ 
‡ 


वृन्दीयान्‌ 







। 
| 


आढ्यतराः | तरप्‌ अतिशायने प्ररमा मे एभ्य आढ्याः =ये इनसे अधिक 
दर्शनीयतराः |तरप्‌ अतिशायने प्रा०्मा० इमे एभ्यः दर्शनीयाः =ये इनसे अधिक 
सुकुमारतराः | तरप्‌ अतिशायने प्राण्मा° इमे एभ्यः सुकुमाराः=ये इनसे अधिक 


पटीयांसः ईयसुन्‌ गुणवाची प्रा०मा० | इमे एभ्यः पटवः चये इनसे अधिक पटु 
है। 


करिष्ठः इष्ठन्‌ अतिशायने तृ प्रत्ययान्त प्रा० | सर्वं इमे कर्तारः, अयमेषामतिशयेन 
अ०,५.३.५९. | (अत्यन्तप्रकर्षे) | छन्दसि कर्ता सर्वप्रमुख कर्ता। 


दोहीयसी अतिशायने द्विवचने | त्‌ प्रत्ययान्त प्रा द्वे इमे दोगध्रयो, इयमनयोरतिशयेन 
छन्दसि दोगध्री=यह इन दो में से अधिक दूध 
देने वाली हे। 


उभाविमौ तृप्र 
अयमनयोरतिशयेन/अयमस्मात्‌ 
तुप्रः=यह इन दो में सेइससे अधिक 
लजालु है। 
उभाविमो दीघो 
अयमनयोरतिशयेन/अयमस्माद्‌ 
दीर्घः=यह इन दो में से(इससे 
अपक्षाकृत अधिक दीर्घ हे। 
अयमनयोरतिशयेन/अयमस्माद्‌ 
वृन्दारकः =यह इन दो में से/दससे 
अपेक्षाकृत लम्बा/बड़/ सुन्दर है । 









गुणवाची प्रा 
( तुप्र=त्रप्‌) 
















गुणवाची प्रा 
( दीर्घ=द्राधि) 


















गुणवाची प्रा 
( वृन्दारक = वृन्द) 




























इमे एभ्य लघवः =ये इनसे अधिक 
लघु है। 





गुणवाची प्रा°मा० 









खजिष्ठः इष्ठन्‌ अतिशायने गुणवाची विन्‌ सर्व इमे खग्विणः, अयमेषामतिशयेन 
अ०,५.३.६५. | (अत्यन्तप्रकर्षे) | प्रत्ययान्त प्रा सग्वी-सबसे अधिक माला वाला। 
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अतिशायने द्विवचने | गुणवाची विन्‌ भौ इमौ सखग्विणौ, इयमनयोरतिशयेन 
प्रत्ययान्त प्रा खग्वी=यह इन दो में से अधिक माला 
कः | वाला हे। 
त्वचिष्ठः इष्ठन्‌ अतिशायने गुणवाची मतुप्‌ सर्वं इमे त्वग्वन्तः, अयमेषामतिशयेन 
अ०,५.३.६५. | (अत्यन्तप्रकर्षे) त्वग्वी-सबसे अच्छी त्वचा वाला। 


त्वचीयान्‌ अतिशायने द्विवचने | गुणवाची मतुप्‌ उभौ इमौ त्वग्वन्तौ, 
प्रत्ययान्त प्रा अयमनयोरतिशयेन त्वग्वान्‌= यह इन 
दो में से अधिक अच्छी त्वचा वाला 
हे। 
। | प्रशंसायाम्‌ प्रातिपदिकमात्र प्रशस्तो वैयाकरणः = अच्छा वैयाकरण। 
0 न्म) 
: रूपप्‌ प्रशंसायाम्‌ प्रातिपदिकमात्र प्रशस्तो याज्ञिकः = अच्छा याक्ञिक। 
~ 
चोररूपः रूपप्‌ | प्रशंसायाम्‌ प्रातिपदिकमात्र प्रशस्तश्चोरः पूर्ण चोर होने के गुणों से 
दस्युरूपः | रूपप्‌ प्रशंसायाम्‌ प्रातिपदिकमात्र प्रशस्तो दस्युः पूर्णं दस्यु होने के गुणों 
: रूपप्‌ प्रशंसायाम्‌ प्रातिपदिकमात्र प्रशस्तो वृषलः =पूर्णरूप से वृषल। 
~ स्व 
प्रशंसायाम्‌ तिडन्तमात्र प्रशस्तं पचति=अच्छा पकाता हं। 
ना मः 
जल्पतिरूपम्‌ |रूपप्‌ प्रशंसायाम्‌ तिडन्तमात्र प्रशस्तं जल्पति=अच्छा बोलता है। 
ध 
पट्कल्पः |कल्पप्‌ क्व मा प्रातिपदिकमात्र ईषदसमाप्तः पटः =पटु होने मं कुछ 
न 
देश्य न्ती माए प्रातिपदिकमात्र ईषदसमाप्तः पटुः=पटु होने में कुछ 
न = न 






सरजीयान्‌ 
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४. 
कंल्पत्‌ 


पट्देशीयः प्रातिपदिकमात्र ईषदसमाप्तः पटः =पट्‌ होने मेँ कुछ 
अ०,५.३.६७ न्यून। 
: कल्प ~त -माए प्रातिपदिकमात्र ईषदसमाप्तो मृदुः =पूर्णं मृदु होने में 
`" | ` [कन 


मृदुदेश्यः देश्य र पमां प्रातिपदिकमात्र ईषदसमाप्तो मृदुः पूर्णं मृदु होने में 
अ०,५.३.६७. कुछ न्यून। 


म 
त 
2 
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मृदुदेशीयः | देशीयर्‌ हि पमां प्रातिपदिकमात्र ईषदसमाप्तो मृदुः च=पूर्ण मृदु होने में 
ईषदसमाप्तौ तिडन्तमात्र ईषदसमापतं पचति=पकाता हे में कुछ 
{क्य 
ना ईषदसमाप्तौ ईषदसमापतं पचति=पकाता हे में कुछ | 
अ०,५.३.६७. न्यूनता। | 
ए. पमां तिडन्तमात्र ईषदसमाप्ं पचति=पकाता हे में कुछ | 
शः समाप्त तिडन्तमात्र ईषदसमापं जल्पति बोलता हे में कुछ | 
जल्पतिदेश्यम्‌ | देश्य ईषदसमाप्तौ तिडन्तमात्र ईषदसमापतं जल्पति=बोलता हे मेँ कुछ ्‌ 
भ = 
जल्पतिदेशीयम | देशीयर्‌ ईषदसमाप्तौ तिडन्तमात्र ईषदसमाप्तं जल्पति=-बोलता हे मे कुछ | 
कृतकल्पम्‌ | कल्पप्‌ ईषदसमाप्तौ प्रातिपदिकमात्र ईषदसमाप्तं कृतम्‌ कुछ कर-सा लिया 
क 
भुक्तकल्पम्‌ प्रातिपदिकमात्र ईषदसमापं भक्तम्‌ कुक खा-सा | 
अ०,५.३.६७. लिया है। | 
पूजितकल्पम्‌ | कल्पप्‌ ईषदसमाप्तौ प्रातिपदिकमात्र ईषदसमापतं पूजितम्‌ कुछ पूजा जाता- 
म पमाए प्रातिपदिकमात्र ईषदसमाप्तं जातम्‌-कुछ हो-सा गया 
ह = 
म पमा तिडन्तमात्र ईषदसमापं पक्ष्यति-पकाएगाङ में 
| | _ णक 
कल्पप्‌ नन पमा तिडन्तमात्र ईषदसमाप्तमपाक्षीत्‌=कुकछ पका-सा 
बहुपटुः बहुच्‌ न्त्री पमां सुबन्तमात्र (प्रत्ययः | ईषदसमाप्तः पटुः =पटु होने में कुछ 
ध ~ ॥ 
बहुच्‌ न्ः दसमाप सुबन्तमात्र (प्रत्ययः |ईषदसमापो मृदुः =मृदु होने में कुछ 
च क 
बहुच्‌ नः पमा सुबन्तमात्र (प्रत्ययः | ईषदसमाप्तो गुडः =गुड-सा 
बहुच्‌ ईषदसमाप्तौ सुबन्तमात्र (प्रत्ययः |ईषदसमापो लेखः =लेख पूर्णं होने मं 
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पटुजातीय | जातीयर्‌ प्रकारवचने प्रातिपदिकमात्र पटुप्रकारः =पटुसदृरा। 
अ०,५.३.६९. 


मृदुजातीयः | जातीयर्‌ प्रकारवचने प्रातिपदिकमात्र मृदुप्रकारः = मृदुसदृश। 
= = 
दर्शनीय- जातीयर्‌ प्रकारवचने प्रातिपदिकमात्र दर्शनीयप्रकारः = दर्शनीयसदृश। 
= (क _ | 
अश्वकः 


अज्ञाते, कुत्सिते | प्रातिपदिकमात्र अन्ञातः/कुत्सितोऽ श्वः = अज्ञात स्वामी 
वाला अश्व/तत्साध्य क्रिया को करने 
मे असमर्थं अश्च। 
प्रातिपदिकमात्र अज्ञातः/कुत्सितो गर्दभः = अज्ञात 
स्वामी वाला गर्दभ।/तत्साध्य क्रिया को 
करने में असमर्थ गर्दभ। 
अज्ञाते, कुत्सिते | प्रातिपदिकमात्र अज्ञातः/कुत्सित उषः = अज्ञात स्वामी 
वाला उष्ट/तत्साध्य क्रिया को करने में 
असमर्थं उष । 
अज्ञाते, कुत्सिते | प्रातिपदिकमात्र अन्ञातः/कुत्सितः पण्डितः =जिसका 
पाण्डित्य अज्ञात,/निन्दित हे। 
म 
नै 
पर्न 
दह 
कि 

























क 
अ०,५.३.७०); 
७३; ७४. 



















अनज्ञातम्‌८(कुत्सितं शतम्‌=जिस शत का 
मूल अज्ञात/तत्साध्य क्रिया को करने 

मे असमर्थ शत। 
अन्ञातः/कुत्सितः कुत्सितः =जिसका 
कृत्सितत्व अज्ञात/स्तर उचित न हो। 









अज्ञाताः/कुत्सिताः करत 
पौरुष अज्ञात/निन्दित हो, एेसे कौरव। 












अनुकम्पितः पुत्रः =जिसके प्रति दया 
की गयी, एेसा पुत्र। 





अनुकम्पितो वत्सः =जिसके प्रति दया 
की गयी, एेसा वत्स। 
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न 
अज्ञाते, कुत्सिते |अव्ययानां/सर्वनाम्नां 
; रिभागात्‌ पूर्वं प्रत्ययः 
अज्ञाते, कुत्सिते | अव्ययानां सर्वनाम्नां 





अनुकम्पितो दुर्बलः =जिसके प्रति दया 
की गयी, एेसा दुर्बल। 

























अनुकम्पितो बुभुक्षितः =जिसके प्रति 
दया की गयी, एेसा भूखा। 


अज्ञातम्‌/(कृत्सितमुचैः जिसकी ऊचाई 
अज्ञात हो/कुत्सित ऊचाई। 















अज्ञातम्‌(कुत्सितं नीचैः =जिसकी 
नीचाई अज्ञात हो/कुत्सित नीचाई। 












अज्ञातम्‌८(कुत्सितं शनैः=जिसकी 
मन्दता अज्ञात हो/कुत्सित मन्दता। 


अव्ययानां ८सर्वनाम्नां 
रिभागात्‌ पूर्वं प्रत्ययः 


रिभागात्‌ पूर्व प्रत्ययः 
अज्ञाते, कुत्सिते 


अज्ञाते, कुत्सिते 













अज्ञाताः/कुत्सिताः सर्वे=जिनकी सभी 
अज्ञात,क्रियायें कुत्सित हे । 


अव्ययानां(सर्वनाम्नां 
रिभागात्‌ पूर्वं प्रत्ययः 













अज्ञाताः/कुत्सिताः विश्वै -जिनका 
सकल अज्ञात/कुत्सित हे। 


अव्ययानां /सर्वनाम्नां 
रिभागात्‌ पूर्वं प्रत्ययः 












अज्ञाते/कुत्सिते उभये= जहाँ दोनों 
अज्ञात/कुत्सित हों। 


अव्ययानां सर्वनाम्नां 
रिभागात्‌ पूर्व प्रत्ययः 








अव्ययानां/सर्वनाम्नां 
रिभागात्‌ पूर्वं प्रत्ययः 






अज्ञातयोः/कुत्सितयोर्युवयोः = तुम दोनों 
अज्ञातं का/तुम दोनों कुत्सितो का। 












अज्ञातयोः/कुत्सितयोरावयोः =हम दोनों 
अज्ञातो का/हम दोनों कुत्सितां का। 


अव्ययानां/सर्वनाम्नां 
रिभागात्‌ पूर्वं प्रत्ययः 










अव्ययानां८सर्वनाम्नां 
रिभागात्‌ पूर्वं प्रत्ययः 


अज्ञाते, कुत्सिते :/कुत्सितेर्युष्माभिः = तुम सब के 


द्वारा अज्ञात/तुम सब के द्वारा कुत्सित। 


| 
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:/कुत्सितैरस्माभिः = हम सब के 
द्वारा अज्ञात/हम सब के द्वारा कुत्सित । 


अव्ययानां८सर्वनाम्नां 
रिभागात्‌ पूर्व प्रत्ययः 











अज्ञाते, कुत्सिते 
अज्ञाते, कुत्सिते 
अज्ञाते, कुत्सिते 
अज्ञाते, कुत्सिते 
अज्ञाते, कुत्सिते 










अव्ययानां (सर्वनाम्नां 
रिभागात्‌ पूर्व प्रत्ययः 


अज्ञातानाम्‌(कुत्सितानां युष्माकम्‌=तुम 
सब अज्ञातं का/तुम सब कुत्सितं 

का। 
अज्ञातानाम्‌(कुत्सितानां अस्माकम्‌-हम 
सब अज्ञातो का/हम सब कुत्सितं 

का। 
अज्ञातः/कुत्सितः त्वया=तेरे द्वारा 











अव्ययानां ८सर्वनाम्नां 
रिभागात्‌ पूर्वं प्रत्ययः 














अव्ययानां८सर्वनाम्नां 
रिभागात्‌ पूर्व प्रत्ययः 











अव्ययानां८सर्वनाम्नां 
रिभागात्‌ पूर्व प्रत्ययः 


























अज्ञातः/कुत्सितः त्वयिनतेरे में 
अक्ञात/कुत्सित। 


अनव्ययानांसर्वनाम्नां 
रिभागात्‌ पूर्व प्रत्ययः 










अव्ययानां/सर्वनाम्नां 
रिभागात्‌ पूर्वं प्रत्ययः 


अज्ञातः/कुत्सितः मयिनमेरे मं 
अज्ञात/कुत्सित। 


अज्ञातं/कुत्सितं पचति=जिसके पकाने 
की क्रिया अज्ञात,/निन्दित हो। 


तिङं रिभागात्‌ पूर्व 
प्रत्ययः 


















अज्ञातं/कुत्सितं जल्पति=जिसके 
बोलने की क्रिया अज्ञात,निन्दित हो। 


तिङां टिभागात्‌ पूर्व 
प्रत्ययः 







तूष्णीकम्‌ |काम्‌ अज्ञाते, कुत्सिते | तूष्णीम्‌ प्रा अज्ञातं/कुत्सितं तृष्णीम्‌-जिसके चुप 
वा०,५.३.७१. रहने का कारण अनज्ञात/निन्दित हे। 

तूष्णीकः क+मलोप शीले तूष्णीम्‌ प्रा तृष्णीं शीलः = चुप रहने के स्वभाव 
वा०,५.३.७१. वाला। 


धकित्‌ अज्ञाते, कुत्सिते | ककारान्त अव्यय- | अज्ञातं/कुत्सितं धिक्‌=जिसके धिकार 
प्रातिपदिकस्य का कारण अज्ञात/निन्दित हे। 
ककार- स्थाने दकारः 


तष्णी 





















अ०,५.३.७९१; 
७२; ७३; ७४. 
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ककारान्त अव्यय- 
प्रातिपदिकस्य 

ककार- स्थाने दकारः 
ककारान्त अव्यय- 


६३२ 

अज्ञाते, कुत्सिते 

पृथकत्‌ .. अज्ञाते, कुत्सिते 
प्रातिपदिकस्य 
ककार- स्थाने दकारः 


शद्रकः कन्‌ कुत्सिते प्रातिपदिकमात्र कुत्सितः शद्रः =निन्दित शुद्र, जो अपने 
धारकः कन्‌ प्रातिपदिकमात्र कुत्सितो धारकः =निन्दित धारक, जो 
पूर्णकः कन्‌ प्रातिपदिकमात्र कुत्सितः पूर्णकः =निन्दिति पाचक, जो 


कुत्सिते 
कुत्सिते 
विश्वसितकि अनुकम्पायाम्‌ | सुबन्तात्‌ तिङश्च 
रिभागात्‌ पूर्वं प्रत्ययः 
स्वपितकि अनुकम्पायाम्‌ सुबन्तात्‌ तिङश्च 
रिभागात्‌ पूर्व प्रत्ययः 
आ 


अज्ञातं/कुत्सितं हिरुक्‌=जिसके मध्य 
का कारण अज्ञात/निन्दित हे। 
















अज्ञातं/कुत्सितं पृथक्‌=जिसका पृथक्‌ 
होना ्ात,निन्दित हे। 












अनुकम्पनीयो विश्वसिति=अनुकम्पनीय 
विश्वास क्रिया करता हे। 
















अनुकम्पनीयः स्वपिति=अनुकम्पनीय 
शयन क्रिया करता हे। 










नीत्याऽनुकम्पिताः धानाः=नीति के 
अनुसार अनुकूल बनाने के लिये धान 
देना। 



























तिलकाः नीतौ अनुकम्पायाम्‌ | सुबन्तात्‌ तिङश्च नीत्याऽनुकम्पितास्तिलाः = नीति के 
अनुसार अनुकूल बनाने के लिये तिल 
देना। 

एहकि नीत्याऽनुकम्पनीय एहि=नीति के 
अनुसार अनुकम्पनीय गमन क्रिया 
करते हे। 

अद्धकि 
अनुसार अनुकम्पनीय भोजन क्रिया 
करते हे। 

देविकः नीत्याऽनुकम्पितो देवदत्तः =नीति के 


अनुसार उपकृत देवदत्त। 
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नीत्याऽनुकम्मपितो देवदत्तः = नीति के 
अनुसार उपकृत देवदत्त। 


नीतौ अनुकम्पायाम्‌ | बहचो 
मनुष्यनामधेयात्‌ 



















नीत्याऽनुकम्पितो वायुदत्तः =नीति के 
अनुसार उपकृत वायुदत्त। 


नीतौ अनुकम्पायाम्‌ | बहचो मनुष्यनाम्नो 








नीत्याऽनुकम्पितो वायुदत्तः =नीति के 
अनुसार उपकृत वायुदत्त। 





नीत्याऽनुकम्पितः पितृदत्तः=नीति के 
अनुसार उपकृत पितृदत्त। 





नीत्याऽनुकम्पितः पितृदत्तः=नीति के 
अनुसार उपकृत पितृदत्त। 





नीत्याऽनुकम्पितो यज्ञदत्तः =नीति के 
अनुसार उपकृत यज्ञदत्त। 
















नीत्याऽनुकम्पितो यज्ञदत्तः =नीति के 
अनुसार उपकृत यज्ञदत्त। 


नीत्याऽनुकम्पितो देवदत्तः =नीति के 
अनुसार उपकृत देवदत्त। 


नीत्याऽनुकम्पितो देवदत्तः =नीति के 
अनुसार उपकृत देवदत्त। 


नीत्याऽनुकम्पितो यज्ञदत्तः = नीति के 
अनुसार उपकृत यज्ञदत्त। 






नीत्याऽनुकम्पितो यज्ञदत्तः =नीति के 
अनुसार उपकृत यज्ञदत्त। 





अनुकम्पायाम्‌ | बहचो मनुष्यनाम्नो 
द्वितीयादचः परस्य 
लोपः 
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अडच्‌ अनुकम्मपितः/नीत्याऽनुकम्पित 


उपेन्द्रदत्तः= उपकृत/नीति के अनुसार 
उपकृत उपेन्द्रदत्त। 


६३४ 
उपेन्द्रदत्तकः | 
शरभक 


ल्याघ्रकः 








अनुकम्पितः/नीत्याऽनुकम्मपित 
उपेन्द्रदत्तः= उपकृत/नीति के अनुसार 
उपकृत उपेन्द्रदत्त। 




















अनुकम्मितः/नीत्याऽनुकम्पित 
उपेन्द्रदत्तः= उपकृत/नीति के अनुसार 


अनुकम्पितः/नीत्याऽनुकम्मितः 





अनुकम्मपितः/नीत्याऽनुकम्पित 
उपेन्द्रदत्तः= उपकृत/नीति के अनुसार 





अनुकम्पितः/नीत्याऽनुकम्पित 
उपेन्द्रदत्तः= उपकृत/नीति के अनुसार 








अनुकम्पायाम्‌ | मनुष्यनामधेय 
जाति- शब्दात्‌ 


अनुकम्पायाम्‌ | मनुष्यनामधेय 
जाति- शब्दात्‌ 


अनुकम्पायाम्‌ | अजिनान्तमनुष्यनाम 
यात्‌ 












नीत्याऽनुकम्मितः शरभः =नीति के 
अनुसार शरभ नाम वाला मनुष्य 





मनुष्य उपकृत। 
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सिंहकः अनुकम्पायाम्‌ | अजिनान्तमनुष्यनामधे | नीत्याऽनुकम्पितः सिंहाजिनः = नीति के 
अनुसार सिंहाजिन नाम वाला मनुष्य 
उपकृत। 
अनुकम्पितः/नीत्याऽनुकम्पितो 
बृहस्पतिदत्तः= उपकृत/नीति के 
अनुसार बृहस्पतिदत्त नामक मनुष्य 
उपकृत। 
अनुकम्मितः/नीत्याऽनुकम्मितो 
बृहस्पतिदत्तः= उपकृत्‌/नीति के 
अनुसार बृहस्पतिदत्त नामक मनुष्य 
उपकृत। 
अनुकम्पितः/नीत्याऽनुकम्मितो 
बृहस्पतिदत्तः= उपकृत/नीति के 
अनुसार बृहस्पतिदत्त नामक मनुष्य 
उपकृत। 
अनुकम्मितः/नीत्याऽनुकम्पितो 
देवदत्तः= उपकृत/नीति के अनुसार 
देवदत्त नामक मनुष्य उपकृत। 
अनुकम्मपितः/नीत्याऽनुकम्पितो 
देवदत्तः उपकृत्‌/नीति के अनुसार 
देवदत्त नामक मनुष्य उपकृत। 
अनुकम्पितः/नीत्याऽनुकम्पितो 
यज्ञदत्तः= उपकृत/नीति के अनुसार 
यज्ञदत्त नामक मनुष्य उपकृत। 
अनुकम्पितः/नीत्याऽनुकम्पितो 
यज्ञदत्तः= उपकृत/नीति के अनुसार 
यज्ञदत्त नामक मनुष्य उपकृत। 















बृहस्पतिकः 







परतः प्रकृतेश्वतुर्थादच 
ऊर्ध्व शब्दरूपलोपः 






















बृहस्पतिलः 





ऊर्ध्वं शब्दरूपलोपः 











देवदत्तक 9 


















देवकः 






अनुकम्पायाम्‌ | मनुष्यनामधेयात्‌ 
द्वितीयादच ऊर्ध्वस्य 


अनुकम्पायाम्‌ 
लोपः 


अनुकम्पायाम्‌ | मनुष्यनामधेयात्‌ 


अनुकम्पायाम्‌ 





यञ्ञदत्तकः 











यज्ञकः 





द्वितीयादच ऊर्ध्वस्य 























दत्तिकः अनुकम्पायाम्‌ | मनुष्यनाम्नः अनुकम्पितः/नीत्याऽनुकम्पितो 
बृहस्पतिदत्तः= उपकृत/नीति के 
अनुसार बृहस्पतिदत्त नामक मनुष्य 
उपकृत। 

दत्तियः अनुकम्पितः/नीत्याऽनुकम्पितो 


बृहस्पतिदत्तः= उपकृत/नीति के 
अनुसार बृहस्पतिदत्त नामक मनुष्य 
उपकृत। 
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अनुकम्पितः८नीत्याऽनुकम्मपितो 
बृहस्पतिदत्तः= उपकृत/नीति के 


अनुसार बृहस्पतिदत्त नामक मनुष्य 
उपकृत। 


दत्तः प्रत्ययाभावः |अनुकम्पायाम्‌ मनुष्यनाम्नः अनुकम्पितो देवदत्तः =अनुकम्मित 
४ ५ 
देवः प्रत्ययाभाव | अनुकम्पायाम्‌ |मनुष्यनाम्न अनुकम्पितो देवदत्तः =अनुकम्मित 
| तव ` 7 म 


अनुकम्पायाम्‌ | मनुष्यनामधेयाद्‌ | अनुकम्पितः/नीत्याऽनुकम्पितो 
द्वितीयादच ऊर्ध्वस्य | भानुदत्तः= उपकृत/नीति के अनुसार 
उपकृत भानुदत्त। 


अनुकम्पायाम्‌ | मनुष्यनाम्नः 







































वसुलः इलच्‌-लच्‌ 
वा०,५.३.८३. 
लहिकः ठच्‌ अनुकम्पितः/नीत्याऽनुकम्पितो 






वा०,५.३.८३. लहोडः= उपकृत्‌/नीति के अनुसार 





अनुकम्मपितः/नीत्याऽनुकम्पितः 
कहोडः= उपकृत/नीति के अनुसार 


वा०,५.३.८२३. 














ठच्‌ 
वा०,५.३.८३. 





अनुकम्पितः/नीत्याऽनुकम्मितः ` 
शेवलदत्तः= उपकृत/नीति के अनुसार 





अनुकम्पितः/नीत्याऽनुकम्पितः 
शेवलदत्तः= उपकृत/नीति के अनुसार 
उपकृत शेवलदत्त। 
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शेवलदत्तः = उपकृत/नीति के अनुसार 
उपकृत शेवलदत्त। 
अनुकम्पितः/नीत्याऽनुकम्ितः 
सुपरिदत्तः= उपकृत/नीति के अनुसार 
उपकृत सुपरिदत्त। 
अनुकम्पितः(नीत्याऽनुकम्पितः 
सुपरिदत्तः= उपकृत/नीति के अनुसार 
उपकृत सुपरिदत्त। 
अनुकम्यितः/नीत्याऽनुकम्मितः 
सुपरिदत्तः= उपकृत/नीति के अनुसार 
उपकृत सुपरिदत्त। 
अनुकम्पितः/नीत्या ऽनुकम्मितो 
विशालदत्तः= उपकृत।नीति के 
अनुसार उपकृत विशालदतत। 
अनुकम्पितः/नीत्या ऽनुकम्पितो 
विशालदत्तः= उपकृत/नीति के 
अनुसार उपकृत विशालदत्त। 
अनुकम्पितः/नीत्याऽनुकम्पितो 
विशालदत्तः= उपकृत/नीति के 
अनुसार उपकृत विशालदत्। 
अनुकम्पितः/नीत्या ऽनुकम्पितो 
वरुणदत्तः= उपकृत/नीति के अनुसार 
उपकृत वरुणदत्त। 
अनुकम्पितः/नीत्या ऽनुकम्मपितो 
वरुणदत्तः = उपकृत/नीति के अनुसार 
उपकृत वरुणदत्त। 
अनुकम्पितः/ नीत्या ऽनुकम्पितो 
वरुणदत्तः= उपकृत/नीति के अनुसार 
उपकृत वरुणदत्त। 
अनुकम्पितः, 
नीत्याऽनुकम्पितोऽर्यमादत्तः =उप- 
कृत/नीति के अनुसार उपकृत 
अर्यमादत्त। 
























अनुकम्पायाम्‌ मनुष्यनाम्नस्तृतीया- 
दच ऊर्ध्वस्य लोपः 


अनुकम्पायाम्‌ मनुष्यनाम्नस्तृतीया- 
; दच ऊर्ध्वस्य लोपः 


अनुकम्पायाम्‌ 


नीतौ अनुकम्पायाम्‌ 
























मनुष्यनाम्नस्तृतीया- 
दच ऊर्ध्वस्य लोपः 











मनुष्यनाम्नस्तृतीया- 
दच ऊर्ध्वस्य लोपः 












नीतौ अनुकम्पायाम्‌ 
























६३८ 
















अर्यमिय नीतौ अनुकम्पायाम्‌ | मनुष्यनाम्नस्तृतीया- | अनुकम्पितः 
नीत्याऽनुकम्मितोऽर्यमादत्तः=उप- 
कृत्‌/नीति के अनुसार उपकृत 

अर्यमादत्त। 
अनुकम्मितः/ 
नीत्याऽनुकम्पितोऽर्यमादत्तः =उप- 
कृत्‌/नीति के अनुसार उपकृत 


अर्यमादत्त। 


अल्पं तैलम्‌=थोड़ा तैल। 
अल्पं सर्वम्‌=-सब कुछ थोडा। 
29 


अल्पे 
अल्पे 
अल्पे 
अल्पे प्रातिपदिकमात्र 
अल्पे 
अल्पे 






अर्यमिल नीतौ अनुकम्पायाम्‌ | मनुष्यनाम्नस्तृतीया- 


तैलकम्‌ 


चृतकम्‌ 


सर्वकम्‌ 










विश्वकम्‌ अल्पं विश्वम्‌=अल्प विश्च। 


प्रातिपदिकमात्र 
प्रातिपदिकमात्र 


प्रातिपदिकमात्र 


पचतकि 





जल्पतकि अल्पं जल्पति थोडा बोलता 


|, 
4. 
वु # 
|] ५ # # # 
॥} ॥ । ॥ कै कै ॥ कै ॥ । कै चै 
च # कै # 
कै ॥ कै चै 


वृक्षकः हस्वो वृक्षः = छोटा वृक्ष। 





प्रातिपदिकमात्र 
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कन्‌ हस्वार्थवतौ सञ्ज्ञा प्रातिपदिकमात्र वि भण. छोरा ठ 
अ०,५.३.८७. 


कन्‌ हृस्वार्थवती सञ्ज्ञा | प्रातिपदिकमात्र ~ ~अ त ¦ 
अ०,५.३.८अ७. 
र 9 | शमी प्रा हृस्वा शमी-छोटा शमी का वृक्ष । 
लं भङ्ख 
शुण्डारः र ए त शुण्डा प्रा हस्वा शुण्डा छोटी सूड। 
अ०,५.३.८९. चिकनाई रखने का पात्र । 
कासूतरी ष्टरच्‌ अ ठ कासु प्रा हृस्वा कासूः = छोरा भाला। | 
ष्टरच्‌ "ऋद्ः हः ` ४ स र 
न 


वत्सतरः ष्टरच्‌ | वत्स प्रा वत्सस्य तनुत्वं विद्यते यस्मिन्‌=जसः 
| वत्सत्व धर्म मेँ न्यूनता आचुकी है । 
(द्वितीय अवस्था में पर्हुचा हुआ 
वत्स।) 
¬ = ~ 


५ ‰ 
| ¢| 4 













यस्मिन्‌-जिसके उक्षत्व धर्म में न्यूनता 
आचुकी है। (तृतीय अवस्था में पहुंचा 
हुआ बैल।) 










अश्वतरः 8 अश्च प्रार अश्वस्य तनुत्वं दि प्मन्‌=जिस 
अश्वत्व धर्म में न्यूनता आचुकी है । 
(अश्चसेगर्दभमें/गर्दभसे अश्चमें 
उत्पन्न खच्चर।) 
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कतरः डतरच्‌ दयोरेकस्य निर्द्धारणे | किम्‌ प्रा 
अ०,५.३.९२. 






ऋषभस्य तनुत्वं विद्यते 
यस्मिन्‌-जिसके ऋषभत्व धर्म 

( भारवहन) में न्यूनता आगयी हे, 
एेसा बेल।) 
को 
भवतोः८युवयोः/अनयोः = आप/तुम/इन 
दोनों मेँ से कौन। 





























यतरः द्वयोरेकस्य निर्द्धारणे | यद्‌ प्रा यो 

भवतोः८युवयोः८अनयोः = आप।तुम/इन 
ततरः द्रयोरेकस्य निद्धारणे | तद्‌ प्रा स 

। भवतोः/युवयोः८अनयोः =आपतुम/इन 
[- डतमच्‌ को 












भवताम्‌८युष्माकम्‌/एषाम्‌=आप,/तुम, 
इन सबमें से कौन। 
यो 
भवताम्‌८युष्माकम्‌/एषाम्‌=-आप।तुम, 
इन सबमें से जो। 
स 
भवताम्‌(युष्माकम्‌/एषाम्‌=- आप।तुम/इ 
न सबमें से वह। 


बहूनामेकस्य किम्‌ प्रा 
. | निर्द्धारणे 
बहूनामेकस्य एक प्रा 
. | निर्द्धारणे भवताम्‌८(युष्माकम्‌/एषाम्‌=आप।तुम, 
इन सबमें से एक। 

















भवतोः८युवयोः८अनयोः = आप।तुम/इन 
दोनों में से एक। 






व्याकरणकः |कन्‌ अवक्षेपणे प्रातिपदिकमात्र व्याकरणेनावक्षिप्तः =व्याकरण के 
अ०,५.३.९५ अभिमान के कारण निन्दित। 


५१ 
| याज्ञिक्यकः |कन्‌ चि | प्रातिपदिकमात्र या्ञिक्येनावक्षिप्तः = याक्ञिक होने ठ 
अ०,५.३.९५. अभिमान के कारण निन्दित। 
कन्‌ 


अश्वकः इवे प्रतिकृतौ प्रातिपदिकमात्र अश्च इवायमश्चप्रतिकृतिः=अश्च जैसी ` 
अ०,५.३.९६ अश्च को प्रतिकृति (चित्र) 
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उष्टक: कन्‌ इवे प्रतिकृतौ प्रातिपदिकमात्र उष इवायमुष्प्रतिकृतिः=उष् जैसी उष 
अ०,५.३.९६. की प्रतिकृति (चित्र) । 


कन्‌ इवे प्रतिकृतौ प्रातिपदिकमात्र गर्दभ इवायं गर्दभप्रतिकृतिः=गर्दभ 
अ०,५.३.९६. जैसी गर्दभ की प्रतिकृति। 


अश्वकः कन्‌ इवार्थे सञ्ज्ञायाम्‌ |प्रातिपदिकमात्र अश्वस्य सदृशस्य सञ्जा=अश्च के 
अ०,५.३.९७. सदृश का नाम। 


उष्टक: कन्‌ इवार्थे सञ्ज्ञायाम्‌ | प्रातिपदिकमात्र उष्स्य सदृशस्य सज्ज्ञा=उष्ट के सदृश 
अ०,५.३.९७. का नाम। 
गर्दभकः कन्‌ इवार्थे सञ्ज्ञायाम्‌ |प्रातिपदिकमात्र गर्दभस्य सदृशस्य सञ्जञा=गर्दभ के 


चञ्चा इवार्थे सञ्ज्ञायां | मनुष्यवाची प्रा चञ्चेव=तृणनिर्मित पुरुष चञ्चा, जो 
. | मनुष्ये थोडे से आघात को सहन न कर पाये, 
उसके समान। 
दासी कन्‌+लुप्‌ इवार्थे सञ्ज्ञायां | मनुष्यवाचौ प्रा दासीव=-जो दासी के समान हो, वह। 
खरकुटी कन्‌+ लुप्‌ | इवार्थे सञ्ज्ञायां |मनुष्यवाची प्रा° खरकुटीव=जो गधो के अस्तबल ठ 
अ०,५.३.९८. ~न नी समान हो, वह। 


कन्‌+लुप्‌ वै प्रति प्रतिकृतिवाचक प्रा० | वासुदेव इवायं 
अ०,५.३.९९. |जीवकार्थे चापण्ये वासुदेवप्रतिकृतिः = वासुदेव के समान 
वासुदेव का चित्र, (जीविका का 
= साधन होते हए भी अविक्रेय है) 
इवे प्रतिद प्रतिकृतिवाचक प्रा |शिव इवायं शिवप्रतिकृतिः =शिव के 
जीवकार्थे चापण्ये समान शिव का चित्र, (जीविका का 
चः साधन होते हए भी अविक्रेय हे ।) 
वे प्रतिद प्रतिकृतिवाचक प्रा° | स्कन्द इवायं स्कन्दप्रतिकृतिः = स्कन्द्‌ 
, | जीवकार्थे चापण्ये ने 
इवे प्रतिकृतं प्रतिकृतिवाचक प्रा° 
जीवकार्थे चापण्ये 
इवे प्रति प्रतिकृतिवाचक प्रा 
जीवकार्थे चापण्ये 


च 
८४> 
-प 
ॐ 




































शिवः 















के समान स्कन्द का चित्र, (जीविका 
का साधन होते हए भी अविक्रेय हे ।) 
विष्णुरिवायं विष्णुप्रतिकृतिः =विष्णु के 
समान विष्णु का चित्र, (जीविका का ॑ 
साधन होते हए भी अविक्रेय हे ।) 
आदित्य 
इवायमादित्यप्रतिकृतिः = आदित्य के. 
समान आदित्य का चित्र, (जीविका 
का साधन होते हए भी अविक्रेय है ।) 


3 
‰\ 







विष्णुः 







आदित्यः 
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देवपथादि 
(आकृतिगण) प्रा 


देवपथः 






देवपथ इवायं 
देवपथप्रतिकृतिः =देवपथ के समान 
देवपथ का चित्र। 
हंसपथ इवायं 
हंसपथप्रतिकृतिः =हसंपथ के समान 
हसंपथ का चित्र। 
वारिपथ इवायं 
वारिपथप्रतिकृतिः = वारिपथ के समान 
वारिपथ काचित्र। 
जलपथ इवायं 
जलपथप्रतिकृतिः=जलपथ के समान 


























देवपथादि 
(आकृतिगण) प्रा 







देवपथादि 
(आकृतिगण) प्रा 


वारिपथ 






देवपथादि 
(आकृतिगण) प्रा 


जलपथ 






देवपथादि 
(आकृतिगण) प्रा 


राजपथ राजपथ इवायं 


राजपथप्रतिकृतिः =राजपथ के समान 




















देवपथादि 
(आकृतिगण) प्रा 


शतपथ: शतपथ इवायं 


शतपथप्रतिकृतिः=शतपथ के समान 





सिंहगति देवपथादि 


(आकृतिगण) प्रा 





देवपथादि 
(आकृतिगण) प्रा? 


उष्ग्रीवा 






देवपथादि 
(आकृतिगण) प्रा 


चामरघुः 









चामरज्ुप्रतिकृतिः = चामरज्रु के समान 
चामरजरु का चित्र। 
रञ्रिवायं रजुप्रतिकृतिः=रु के समान 
रञ्ज का चित्र। 












देवपथादि 
(आकृतिगण) प्रा 


यु 










देवपथादि 
(आकृतिगण) प्रा 


हस्त इवायं हस्तप्रतिकृतिः =हस्त के 
समान हस्त का चित्र। 


हस्त 





# च 
# 
कै 
# 
# क 
@ # # 
[1 
पि क |; ; ॐ 1 चै # च # 
 ; [; चै कै क # चै क क [; # 
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देवपथादि 
(आकृतिगण) प्रा 


इन्द्र इवायं इन्द्रप्रतिकृतिः =इन्दर के 
समान इन्दर का चित्र। 




















देवपथादि 
(आकृतिगण) प्रा 


दण्ड इवायं दण्डप्रतिकृतिः=दण्ड के 
समान दण्ड का चित्र। 















देवपथादि 
(आकृतिगण) प्रा 


पुष्पमिवेदं पुष्पप्रतिकृतिः =पुष्प के 
समान पुष्प का चित्र। 






देवपथादि 
(आकृतिगण) प्रा 






मत्स्य इवायं मत्स्यप्रतिकृतिः = मत्स्य 
के समान मत्स्य का चित्र। 













देवपथादि 
(आकृतिगण) प्रा 


अर्जुन इवायमर्जुनप्रतिकृतिः = अर्जुन के 
समान अर्जुन का चित्र। 
















देवपथादि 
(आकृतिगण) प्रा 


दुर्योधन इवायं 
दुर्योधनप्रतिकृतिः =दुर्योधन के समान 
दुर्योधन का चित्र। 
कपिरिवायं कपिप्रतिकृतिः=कपि के 
समान कपि का चित्र। 










देवपथादि 
(आकृतिगण) प्रा° 












देवपथादि 
(आकृतिगण) प्रा 


गरुड इवायं गरुडप्रतिकृतिः=गरुड के 
समान गरुड का चित्र। 






देवपथादि 
(आकृतिगण) प्रा 






सिंह इवायं सिंहप्रतिकृतिः = सिंह के 
समान सिंह का चित्र। 





वस्तिरिव=नाभि के अधोभाग को 
आच्छादित करने वाले वख्र के 
समान। 

शिलेव=शिला के समान। 






वास्तेयः/वास्ते 
यी 


















शाखादि प्रा 











पाणिनि-प्रत्ययार्थ-कोषः 


शिलेव=-शिला के समान। 


शाखेव=शाखा के समान। 


मुखमिव मुख के समान। 


जघनमिव=जघन के समान। 


शृद्खमिव= शृद्ख के समान। 


मेष इव=मेघ के समान। 


चरणमिव=चरण के समान। 


स्कन् इव=शाखा के समान। 


शिर इव=शिर के समान। 





उर इव=उरस्‌ के समान। 





अग्रमिव=अग्रभाग के समान। 
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र 
इवे पात्रत्वे दु प्रा निपा० 
0 


ग 
अजा- ट्वे समासयुक्त प्रा 
कृपाणीयम्‌ |अ 
अकस्मात्‌ तलवार का गिरना, उससे 
अजा का वध होना, एेसा कार्य। 
अन्धक- इवे समासयुक्त प्रा अन्धकस्य हस्तप्रसारणमिव 
वर्तकीयम्‌ |अ वर्तकपतनमिव अन्धकवर्तकम्‌, 
अन्धकवर्तकमिव यत्कार्यम्‌ जैसे 
अन्धे के अकस्मात्‌ हाथ फलाने पर 
बटेर का उस पर बैठना, अन्धे द्वारा 
उसका पकड्ना, एेसा कार्य। 


४ 
1. । 


शरणमिव=शरण देने के समान। 
















द्रव्योऽयं (राजपुत्रः) =यह (राजपुत्र 
के समान) गुणों का पात्र है। 







कुशाग्रमिव सृक्ष्मत्वात्‌=कुशाग्र के 
समान सुक्ष्म 








काकागमनमिव तालपतनमिव 
काकतालम्‌, काकतालमिव यत्‌ 
कार्यम्‌-जैसे काक के आते ही 
तालवृक्ष गिरना ओर उससे काक 
दबकर मर गया, इस प्रकार का कार्य। 
अजागमनमिव कृपाणपतनमिव 
अजाकृपाणम्‌, अजाकृपाणमिव यत्‌ 
कार्यम्‌-जैसे अजा के नीचे आने पर 
























कपालिकेव=कपालिका के समान। 


पिष्टिका इव=चावलों से बने हए 
भोज्य पदार्थ के समान। 















4 


शर्करादि प्रा पुण्डरीकमिव=कमलपुष्प के समान। 








्‌ 
्‌ 
| 

आङ्गुलिकः 
। 
| 


वाल्गविकः 









2.“ 


४ 4 4 4 ^ ५ 
५ - 

९ ९ 

त त 

< ध 

9, © 


शर्करादि प्रा शतपत््रमिव=कमल के समान। 





६४६ पाणिनि-प्रत्ययार्थ-कोषः 


शर्करादि प्रा गोलोमेव=गाय के लोम के समान। 





शर्करादि प्रा गोपुच्छमिव=गाय की पूंछ के समान। 





94 


नरालिरिव=नररूप भ्रमर के समान। 





24 


नकुलेव=नेवले के समान। 





04 


9 
& ५ 4 
८ | ।॥ 
६ ३ न्त 
त्प त्प 4 
~ = ० 
(9 9, 


सिकतेव= बालू के समान। 





अङ्गुलीव अङ्गुलि के समान। 






24 


भरुज इवच शृगाल के समान। 


24“ 


अङ्ुल्यादि प्रा बभरुरिव=गहरे भूरे रंग के समान। 





अङ्गुल्यादि प्रा वल्गुरिव=बकरे के समान। 





५१ 
ह| 
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माण्डरिकः ।ठक्‌ इवे अङ्भुल्यादि प्रा | मण्डरमिव जगुर विशेष के समान । 
अम, 
५.३.१०८. 

माण्डलिकः इवे अङ्गुल्यादि प्रा° मण्डलमिव= वृत्ताकार विस्तार के 
अ समान। 

























शष्कुल इव=कान के छेद के समान। 









कपिरिव=वानर के समान। 


उदश्चिदिव=छाछ के समान। 


ओरसिकः इवे उर इव= वक्षःस्थल के समान। 
एकशाला प्रा° 
एकशाला प्रा° 





शिखेव=शिखा के समान। 


कुलिश इव= वज्र के समान। 


एकशालेव=कमरे के समान छोरा घर। 





एकशालेव=कमरे के समान छोटा घर। 














६४८ पाणिनि-प्रत्ययार्थ-कोषः 


कर्कः=शुक्लोऽ श्वः तेन सदृशः =शुक्ल 
अश्च के समान। 

















लोहित इव लाल रंग वाले के समान, 
जो स्वयं लाल न होता हुआ, दूसरे के 
सम्पर्क से लाल प्रतीत होता हे। 
प्रत्न इव=पुरातन के समान, 
परम्परागत के समान। 






इम इव=इसके समान। 


प्रसम° लोहध्वजोऽस्य पूर्वः स 
ग्रामणीभित्न- पृगः=लोहध्वज नामक पूर्व पुरुष है 
पूर्वपूगवाची प्रा जिसका वह समुदाय। 
(बहु° प्रत्ययलुक्‌ ) 
प्रलसम० 
ग्रामणीभिन्न- 
पूर्वपूगवाची प्रा 
(बहु° प्रत्ययलुक्‌ ) 
प्र<सम९ 
ग्रामणीभिन्न- 
पूर्वपूगवाची प्रा 
(बहु° प्रत्ययलुक्‌ ) 
अनियतवृत्तिशख्रोपजी 
वी प्रा (बहु° 
प्रत्ययलुक्‌) 





























शिबिरस्य पूर्वः स पूगः=शिबि नामक 
पूर्व पुरुष हे जिसका वह समुदाय। 





















चातकोऽस्य पूर्वः स पृगः=चातक 
नामक पूर्व पुरुष हे जिसका वह 
समुदाय। 


चातक्य 
कापोतपाक्य 






कपोतपाकानां व्रातः=कपोत का 
आखेट करने वालों का समूह। 
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व्रेहिमत्य = 
कौञ्जायन्यः 


कौण्डीबृस्य ‰ 
कौण्डीबृसी |अ 


क्षोद्रक्यः/ क्षौद्र 
फ 


मालव्यः/माल |ज्यट्‌ 

वी । 

आकिदन्तीयः |छ 
५.३.११६. 
















अनियतवृत्तिशसखत्रोपजी | व्रीहिमतानां त्रातः =किसी जीव के 
वी प्रा° (बहु° मांस को त्रीहि मानकर खाने वालों का 
प्रत्ययलुक्‌ ) समूह। 
च्फञ्‌ प्रत्ययान्त प्रा | कुञ्जस्य गोत्रापत्यम्‌-कोञ्चायनः, स 
( बहु° प्रत्ययलुक्‌) |एव= कौञ्जायन ही। 


















ब्रध्नस्य गोत्रापत्यम्‌ ब्राध्नायनः,स 
एवनब्राध्नायन ही। 


च्फञ्‌ प्रत्ययान्त प्रा 
( बहु प्रत्ययलुक्‌ ) 








सङ्क: =शख्रजीवी वाहीकदेशीय 
कौण्डीवृसों का समूह । 


वाहीकदेशीय 




















आयुधजीविनां क्षुद्रकानां 
सङ्कः=शखजीवी वाहीकदेशीय क्ुद्रकों 
का समूह। 





जीविसङ्कवाची प्रा 
(बहु° प्रत्ययलुक्‌ ) 





आयुधजीविनां मालवानां 
सङ्कः=शखजीवी वाहीकदेशीय 
मालवो का समूह। 
































( बहु° प्रत्ययलुक्‌ ) 








आयुधजीविनां वृकनाम्नां 
सङ्घः =शख्रजीवी वृकों का समूह। 






वृक प्रा (बहु° 
प्रत्ययलुक्‌ ) 
आयुधजीविसङ्कवाची 
दामन्यादि प्रा 

( बहु° प्रत्ययलुक्‌ ) 
आयुधजीविसङ्कवाची 
दामन्यादि प्रा 

(बहु° प्रत्ययलुक्‌ ) 
आयुधजीविसङ्कवाची 
दामन्यादि प्रा 

( बहु° प्रत्ययलुक्‌ ) 











आयुधजीविनां दामनीनां ` 
सङ्घः =शख्रजीवी दामनियोँ का समृह। 




















आयुधजीविनामोलपीनां 
सङ्घः =शखजीवी ओलपियों का 
समूह। 
आयुधजीविनामाकिदन्तीनां सङ्घः = 
शख्रजीवी आकिदन्तियोँ का समूह। 
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¦ 
बाल्हीकः 
हः 
£ 
दाशार्ह - 











सङ्घं (स्वार्थे) | आयुधजीविसङ्खवाची 
त्रिगर्तषष्ठप्रा०° (बहु° 
प्रत्ययलुक्‌ ) 
आयुधजीविसङ्कवाची 
त्रिगर्तषष्टप्रा° ( बहु° 
प्रत्ययलुक्‌ ) 
आयुधजीविसङ्कवाची 
त्रिगर्तषष्ठप्रा° ( बहु° 
प्रत्ययलुक्‌ ) 
आयुधजीविसङ्कवाची 
पर्श्ादि (गण) प्रा 
(बहु° प्रत्ययलुक्‌ ) 
आयुधजीविसङ्खवाची 
पर्श्रदि (गण) प्रा 
(बहु° प्रत्ययलुक्‌ ) 
आयुधजीविसङ्कवाची 
परश्रदि (गण) प्रा 
(बहु° प्रत्ययलुक्‌ ) 
आयुधजीविसङ्खवाची 
पर््वदि (गण) प्रा 
( बहु° प्रत्ययलुक्‌ ) 
आयुधजीविसङ्कवाची 
पर्श्दि (गण) प्रा 
(बहु° प्रत्ययलुक्‌ ) 
आयुधजीविसङ्कवाची 
पर्श्रदि (गण) प्रा 
( बहु° प्रत्ययलुक्‌ ) 
आयुधजीविसङ्कवाची 
पर््दि (गण) प्रा 
( बहु° प्रत्ययलुक्‌ ) 
आयुधजीविसङ्खवाची 
परश्दि (गण) प्रा 
( बहु° प्रत्ययलुक्‌ ) 


आयुधजीविनां जालमानीनां सङ्क: = 
शख्रजीवी जालमानियोँ का समूह । 
























सङ्खं (स्वार्थ) आयुधजीविनां ब्रह्गुप्तानां 


सङ्घः =शखजीवी ब्रह्मगुषों का समूह । 






























आयुधजीविनां जानकीनां 
सङ्घः =शखरजीवी जानकियों का , 
समूह। 
आयुधजीविनां पर्शूनां 
सङ्घः =शखरजीवी परशुंओं का समूह । 





























आयुधजीविनामसुराणां 
सङ्ः=शखजीवी असुरो का समूह । 







सङ्घं (स्वार्थ) आयुधजीविनां रक्षसां 


सङ्कः=शख्रजीवी राक्षसों का समूह । 












आयुधजीविनां बाल्हीकानां 
सङ्घः =शखरजीवी बाल्हीकों का समूह । 


सङ्खं (स्वार्थ) 















सद्धं (स्वार्थे) आयुधजीविनां वयसां 


सङ्घः=शखजीवी वयसो का समृह। 















आयुधजीविनां मरुतां सद्भः =शख्रजीवी 
मरुतो का समूह। 
















आयुधजीविनां दशार्हाणां 
सङ्कः=शखजीवी दशार्हो का समृह। 








आयुधजीविनां पिशाचानां 
सङ्घः =शखजीवी पिशाचो का समृह। 
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आयुधजीविनां विशालानां 
सङ्घः =शखजीवी विशालो का समूह । 


आयुधजीविसद्कवाची 
पर््ादि (गण) प्रा 
( बहु° प्रत्ययलुक्‌ ) 
आयुधजीविसङ्कवाची 
परश्रदि (गण) प्रा 
(बहु° प्रत्ययलुक्‌ ) 
आयुधजीविसद्खवाची 
परश्रदि (गण) प्रा 
(बहु° प्रत्ययलुक्‌ ) 
आयुधजीविसद्कवाची 
परश्रदि (गण) प्रा 
(बहु° प्रत्ययलुक्‌ ) 
आयुधजीविसद्कवाची 
पर्श्ादि (गण) प्रा 
(बहु° प्रत्ययलुक्‌ )} 
आयुधजीविसङ्कवाची 
योधेयादिगण प्रा 

(बहु° प्रत्ययलुक्‌ ) 
आयुधजीविसङ्कवाची 
यौधेयादिगण प्रा 

(बहु° प्रत्ययलुक्‌ )} 
आयुधजीविसद्कवाची 
यौधेयादिगण प्रा 

(बहु° प्रत्ययलुक्‌ ) 
आयुधजीविसद्कवाची 
योधेयादिगण प्रा° 

(बहु° प्रत्ययलुक्‌ ) 
आयुधजीविसङ्कवाची 
योधेयादिगण प्रा° 

(बहु° प्रत्ययलुक्‌ ) 
आयुधजीविसङ्खवाची 
यौधेयादिगण प्रा 

(बहु° प्रत्ययलुक्‌ ) 
आयुधजीविसङ्कवाची 
योधेयादिगण प्रा 

(बहु° प्रत्ययलुक्‌ ) 














आयुधजीविनामशनीनां 
सङ्घः =शखजीवी अशनियों का समूह । 

















आयुधजीविनां कार्षापणानां 
सङ्घः =शख्रजीवी कार्षापणो का 
समूह । 
आयुधजीविनां सत्वतां 
सङ्घः =शस्रजीवी सत्वतों का समूह। 










आयुधजीविनां वसूनां 
सङ्कः=शखजीवी वसुओं का समूह । 









सद्कः =शखत्रजीवी योधेयों का समूह । 








सङ्घः =शख्रजीवी कौशेयों का समूह । 













आयुधजीविनां क्र 
सङ्घः =शखजीवी क्रौशेयों का समूह। 







आयुधजीविनां शौक्रयानां 
सङ्घः =शख्रजीवी शोक्रेयों का समूह । 











सद्कः=शखत्रजीवी शोभ्रेयों का समूह । 
























आयुधजीविनां धार्तेयानां 
सङ्कः=शखजीवी धार्तेयों का समूह । 







आयुधजीविनां वार्तेयानां 
सङ्गः=शखजीवी वार्तेयों का समूह । 
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ष 



































आयुधजीविनां जाबालेयानां 
सङ्घः =शखजीवी जाबालेयों का 
समूह । 
आयुधजीविनां त्रिगर्तानां 
सङ्क: =शखरजीवी त्रिगर्तो का समूह। 


आयुधजीविसद्कवाची 
यौधेयादिगण प्रा° 
( बहु° प्रत्ययलुक्‌ ) 
आयुधजीविसङ्कवाची 
यौधेयादिगण प्रा 
(बहु° प्रत्ययलुक्‌ ) 
आयुधजीविसद्कवाची 
यौधेयादिगण प्रा 
( बहु° प्रत्ययलुक्‌ ) 
आयुधजीविसङ्कवाची 
योधेयादिगण प्रा 
(बहु° प्रत्ययलुक्‌ ) 

















आयुधजीविनां भरतानां 
सङ्कः=शखजीवी भरतो का समूह । 










आयुधजीविनामुशीनराणां 
सङ्कः=शखरजीवी उशीनरो का समूह । 





























, आभिजित्यः स्वार्थं (तदेव) |अण्‌ प्रत्ययान्त अभिजितो गोत्रापत्यम्‌ आभिजितः, 
अभिजित्‌ प्रा ( बहु° | आभिजित एव= अभिजित्‌ के गोत्र मे 
प्रत्ययलुक्‌ ) उत्पतन । 







वदभृत्यः विदभृतो गोत्रापत्यम्‌=वैदभृतः, 
वैदभृत एव=विदभृत्‌ के गोत्र मे 


उत्पन्न। 


अण्‌ प्रत्ययान्त 
विदभृत्‌ प्रा° (बहु° 
प्रत्ययलुक्‌ ) 








स्वार्थे (तदेव) 







































शालावत्यः स्वार्थे (तदेव) | अण्‌ प्रत्ययान्त शालावतो गोत्रापत्यम्‌-शालावतः, 
शालावत्‌ प्रा० (बहु° |शालावत एव=शालावत्‌ के गोत्र मे 

.३. प्रत्ययलुक्‌ ) उत्पत्न। 
वावत्यः अण्‌ प्रत्ययान्त शिखावतो गोत्रापत्यम्‌-शखावतः, 
शिखावत्‌ प्रा ( बहु° |रौखावत एव=शिखावत्‌ के गोत्र मं 

प्रत्ययलुक्‌ ) उत्पन्न। 












शमीवतो गोत्रापत्यम्‌-शामीवतः, 
शामीवत एव=शमीवत्‌ के गोत्र मे 
उत्पन्न। 

ऊर्णावतो गोत्रापत्यम्‌= ओर्णावतः, 
ओर्णावत एव=ऊर्णावत्‌ के गोत्र में 
उत्पन्न। 
श्रुमतो गोत्रापत्यम्‌=श्रोमतः, 
एव~श्रुमत्‌ के गोत्र में उत्पत्न। 


अण्‌ प्रत्ययान्त 
शामीवत्‌ प्रा° (बहु° 
प्रत्ययलुक्‌ ) 
अण्‌ प्रत्ययान्त 
ऊर्णावत्‌ प्रा० (बहु° 
प्रत्ययलुक्‌ ) 
अण्‌ प्रत्ययान्त श्रुमत्‌ 
प्रा० (बहु° 
प्रत्ययलुक्‌ ) 











शामीवत्यः 






















पाणिमि-प्रत्ययार्थ-कोषः 


पञ्चमाध्यायस्य चतुर्थः पादः 


वीप्सायाम्‌ 


सह्ु्यादि पादशतान्त | द्रौ द्रौ पादो (ददाति) =दो दो पाद 


(कार्षापण का चतुर्थ भाग) (देता 
हे।) 
द्विशतिका वुन्‌ वीप्सायाम्‌ सह्क्यादि पादशतान्त | द्रे दवे शते (ददाति) न्दो दो सौ (देता 
~ | 
द्विमोदकिका |वुन्‌ वीप्सायाम्‌ सह्ु्यादि पादशतान्त | रौ द्रौ मोदकौ (ददाति) दो दो 
त्रिमोदकिका |वुन्‌ वीप्सायाम्‌ सङ्कयादि पादशतान्त |त्रीन्‌ त्रीन्‌ मोदकाः (ददाति) =तीन- 
द्विपदिका वुन्‌ दण्डदानयोः | सङ्कुादि पादशतान्त | द्रौ पादौ दण्डितः८व्यवसृजति-दो 
| 
द्विशतिका तुन्‌ दण्डदानयोः | सद्यादि पादशतान्त | द्वे शते दण्डितः८व्यवसृजति=दो सौ 


दण्डदानयोः |सङ्खयादि पादशतान्त त्रीणि शतानि 


स्थूलकः कन्‌ प्रकारवचने स्थूलादिगण प्रा | स्थूलप्रकारः =स्थूल के समान। 
त 

अणुकः कन्‌ प्रकारवचने स्थूलादिगण प्रा |अणुप्रकारः=अणु के समान। 
। "(न 

माषकः कन्‌ प्रकारवचने स्थूलादिगण प्रा | माषप्रकारः=माष के समान। 
स कः 
दषुकः कन्‌ प्रकारवचने स्थूलादिगण प्रा | इषुप्रकारः=इषु के समान। 
न 

कृष्णकाः कन्‌ प्रकारवचने स्थूलादिगण प्रा | कृष्णप्रकारास्तिलाः = कृष्ण के समान 
यवकाः कन्‌ प्रकारवचने स्थूलादिगण प्रा | यवप्रकारा ब्रीहयः=यव के समान 


द्विपदिका 
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पादिका कन्‌ प्रकारवचने स्थूलादिगण पाद्य | पाद्यप्रकारः सुरा=पाद्य के समान 
कालिका कन्‌ प्रकारवचने स्थूलादिगण काल |कालप्रकारः सुराकाल के समान 
कन्‌ 


प्रकारवचने स्थूलादिगण अवदात | अवदातप्रकारः सुरा-पवित्र के समान 
गोमूत्रकम्‌ प्रकारवचने स्थूलादिगण गोमूत्र | गोमूत्रप्रकारकमाच्छादनम्‌= गोमूत्र 
कन्‌ प्रकारवचने स्थूलादिगण सुरा | सुरावर्णप्रकारकोऽहिः = सुरावर्णं का 
कन्‌ प्रकारवचने स्थूलादिगण जीर्ण | जीर्णप्रकारा जीर्णकल्पाः 
कन्‌ प्रकारवचने स्थूलादिगण पत्त्रमूल | पत््रमूलप्रकारकम्‌=पत्र के मूल 
पत्रकम्‌ कन्‌ प्रकारवचने स्थूलादिगण पत््रमूल | पत्त्रप्रकारकम्‌=पत्र जैसा। 
"ति 
मूलकम्‌ कन्‌ प्रकारवचने स्थूलादिगण पत्त्रमूल | मूलप्रकारकम्‌= मूल 
समस्त/व्यस्त प्रा 
: |कन्‌ प्रकारवचने स्थूलादिगण प्रा | कुमारीपुत्रप्रकारकः कुमारी के पुत्र 
कुमारकः कन्‌ प्रकारवचने स्थूलादिगण प्रा | कुमारप्रकारकः =कुमार जंसा। 
[_ 
श्रशुरकः कन्‌ प्रकारवचने स्थूलादिगण प्रा | श्रशुरप्रकारकः = धशुर जसा। 
ह | 
कन्‌ प्रकारवचने स्थूलादिगण प्रा | मणिप्रकारकः=मणि ज॑सा। 
क ५ क्कि 
कन्‌ प्रकारवचने चञ्चत्‌ प्रा चञ्चत्प्रकारः = चञ्चल सदृश कोई 
बृहत्कः कन्‌ प्रकारवचने बृहत्‌ प्रा बृहत्प्रकारः = बृहत्‌ सदृश/उसकी कोई 
: कन्‌ कि क्तप्रत्ययान्त प्रा | भित्नरशेषसम्बन्धः=बीच-बीच में टूटा 
चिन्नकः कन्‌ अनत्यन्तगतो | क्तप्रत्ययान्त प्रा | छिन्नशेषसम्बन्धः=बीच-बीच मे 


न्‌ 
ह 


५ 
~ 
ॐ 


सुरकः 
जीर्णकः 


4 

3 व | 
ॐ 3 

> = 


५ 
| 
1 


चञ्चत्कः 


धः 
प्‌ 
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सामिकृतम्‌ कन्‌+निषेध स्वार्थे 
_ ` ५ ` 
सामिभुक्तम्‌ कन्‌+तिषेध स्वार्थे 
५ 
अर्धकृतम्‌  -| कन्‌+निषेध स्वार्थे 
वणक 
नेमकृतम्‌ कन्‌+निषेध स्वार्थे 
| _ (अ 
बृहतिका कन्‌ स्वार्थे आच्छादने 
ख 


स्वार्थ 

| 
अलङ्कर्मीणः |ख स्वार्थ 
५ 
अलम्पुरुषीणः |ख स्वार्थे अलम्पुरुषायनदूसरे योद्धा/मह्ल के 
राजाधीनः ख स्वार्थे अध्युत्तरपद तत्पुरुष | राजन्यधि/राजाधिकृतम्‌=राजा इनका 
# प्रा स्वामी/ये राजा के अधीन। 
ईश्वराधीनः ख स्वार्थे अध्युत्तरपद तत्पुरुष | ईश्वर अधि,/ईश्वराधिकृतम्‌-ईश्वर 

प्रा इनका स्वामी/ये ईश्वर के अधीन। 


प्राक्‌ ख+विकल्प | स्वार्थे तदेव अखरीलिङ्ग अदिक्‌ | प्रागेवनप्राचीन। 
अ०,५. ४.८. 
प्राचीनम्‌ 


सामिवाचक उपपद |सामिकृतशेषसम्बन्धः= आधा किया 
सामिवाचक उपपद | सामिभुक्तशेषसम्बन्धः=आधा खाया 
सामिवाचक उपपद | अर्धकृतशेषसम्बन्धः=आधा किया 
सामिवाचक उपपद | नेमकृतशेषसम्बन्धः= आधा किया 
क्तप्रत्ययान्त प्रा |हुआ। 

बृहती प्रा बृहती आच्छादनम्‌-प्रावार स्रियं कौ 
ओदढनी। 

न विद्यन्ते षडक्षीणि यस्य/यस्मिन्‌ 
वा-छः कानों तक न गया हुआ 
विचार (दो मनुष्यों तक सीमित)। 


आशिता गावोऽस्मिन्‌ 
(अरण्ये) =प्रभूत यवस वाला 





अषडक्ष प्रा 
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स्वार्थे आशितङ्गु प्रा 


अरण्व। 





अलङ्कर्मन्‌ प्रा अलङ्कर्मणे=कर्म में समर्थ । 


अलम्पुरुष प्रा 


अञ्जुधात्वन्त प्रा 


क्‌ 
च ख स्वार्थे तदेव असख्रीलिङ्ग अदिक्‌ | प्रागेव=पुराना। 
अर्वाक्‌ ख+विकल्प | स्वार्थं तदेव | अस््रीलिङ्ग अदिक्‌ |अवगिव=नीचे। 
अर्वाचीनम्‌ ख स्वार्थे तदेव अस््रीलिङ्ग अदिक्‌ 
ब्राह्मणजातीयः | छ स्वार्थे बन्धुनि | जात्यन्त प्रा 
शवे 


अवगिव=नीचे। 


ब्राह्मणजातिरस्मिन्‌ बध्यते 
व्यज्यते=ब्राह्मणजाति वाला व्यक्ति। 
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क्षत्रियजातीयः |छ स्वार्थे (बन्धुनि ) | जात्यन्त प्रा ्षत्रियजातिरस्मिन्‌ बध्यते 
[ = हि) व्यज्यतेनक्षत्रिय जाति वाला व्यक्ति। 
वैश्यजातीयः |छ स्वार्थे ( बन्धुनि) | जात्यन्त प्रा० वेश्यजातिरस्मिन्‌ बध्यते व्यज्यते 


पितृस्थानीय सस्थानेन स्थानान्त प्रा पित्रा तुल्यः८पितृस्थानमिव स्थानं 
(तुल्येन) यस्येति/पितुरिव स्थानमस्येति=पिता 

के समान। 

पितृस्थानः स्थानान्त प्रा पित्रा तुल्यः/पितृस्थानमिव स्थानं 
यस्येति/पितुरिव स्थानमस्येति=पिता 
के समान। 

मातृस्थानीयः स्थानान्त प्रा 

मातृस्थानः स्थानान्त प्रा 

राजस्थानीयः | स्थानान्त प्रा 

अ०,५.४.१०. 
प 


मात्रा तुल्यः/मातृस्थानमिव स्थानं 
यस्येति/मातुरिव स्थानमस्येति माता 
किन्तराम्‌ तरप्‌(तमप्‌ प्रत्ययान्त 
किम्‌ प्रा 


के समान। 
पूर्वाहनितराम्‌ 



























मात्रा तुल्यः/मातृस्थानमिव स्थानं 
यस्येति/मातुरिव स्थानमस्येति=माता 
के समान। 

राज्ञा तुल्यः८राजस्थानमिव स्थानं 
यस्येति/राजेव स्थानमस्येति=राजा के 
समान। 
राज्ञा तुल्यः८राजस्थानमिव स्थानं 
यस्येति/राजेव स्थानमस्येति=राजा के 
समान। 
इदं च किमिदं च किम्‌, 
इदमनयोरतिशयेन किम्‌-किन्तरम्‌, 
अतिशयेन किन्तरम्‌दो में से कौन- 
सा। 

इदं च किमिदं च किम्‌, 
इदमेषामतिशयेन किम्‌-किन्तमम्‌, 
अतिशयेन किन्तमम्‌= सबमें से 
कोन-सा। 
अयमनयोरतिशयेन पूर्वाहनि=पूर्वाह्न 
तरः, अतिशयेन पूर्वाह्न 
तरः=मध्याहपूर्व के दो समयो से 
पूर्वं के समय पर। 





























तरप्‌(तमप्‌ प्रत्ययान्त 
किम्‌ प्रा 


















तरप्‌(तमप्‌ प्रत्ययान्त 
एकारान्त प्रा 









६५८ पाणिनि-प्रत्ययार्थ- कोषः 


| पर्वाहनितमाम्‌ 


पचतितमाम्‌ |आपमु 
अ०,५.४.१२१. 
| 
तिडन्त, अव्यय प्रा 


| प्रतरम्‌ 
| छन्दसि 
|| | प्रतराम्‌ तरप्‌/तमप्‌ प्रत्ययान्त 
॥ - : |किम्‌, एकारान्त, 
| | । तिडन्त, अव्यय प्रा 
| छन्दसि 
॥ अनुगादिन्‌ 


आनुगादिकः | ठक्‌ स्वार्थं (तदेव) | अनुगादिन्‌ प्रा अनुगादी एव=पीछे बोलने वाला। 

व न क 
| व्यावक्रोशी अच्‌ स्वार्थे (तदेव) णच्‌ प्रत्ययान्त प्रा° | व्यवक्रोशनमेव= आपस में गाली 
| व्यावहासी अञ्‌ स्वार्थे (तदेव) णच्‌ प्रत्ययान्त प्रा° | व्यवहसनमेव=आपस में मिलकर | 
॥ व्यावलेखी अञ्‌ स्वार्थे (तदेव) |णच्‌ प्रत्ययान्त प्रा | व्यवलेखनमेव= आपस में मिलकर | 


तरप्‌/तमप्‌ प्रत्ययान्त | अयमेषामतिशयेन पूवह्िनपूर्वाह् 
एकारान्त प्रा तमः, अतिशयेन पूर्वाह्न 
तमः=मध्याहपूर्व के क्षणो में से 
प्रथम क्षणो में। 
उभाविमो पचतः, 
अयमनयोरतिशयेन 

पचति= अपक्षाकृत अधिक पकाता 
हे। 
अयमेषामतिशयेन पचति=सबसे 
अधिक पकाता हे। 



























तरप्‌/(तमप्‌ प्रत्ययान्त 
तिडन्त प्रा° 















अयमनयोरतिशयेनोचः =उचेस्तरः 
अतिशयेनोचचै- स्तरः =उच्चतर, 

अपेक्षाकृत अधिक ऊँंचा। 
अयमेषामतिशयेनोचैः =उच्ेस्तमः 
अतिशयेनोचै- स्तमः=उच्तम, सबसे 
ऊंचा। 
अयमनयोरतिशयेन प्रकृष्टः =प्रतरः, 
अतिशयेन प्रतरः =प्रकृष्टतर । 





तरप्‌(तमप्‌ प्रत्ययान्त 
अव्यय प्रा 

















तरप्‌(तमप्‌ प्रत्ययान्त 
अव्यय प्रा 















तरप्‌(तमप्‌ प्रत्ययान्त 
किम्‌, एकारान्त, 
















अयमनयोरतिशयेन प्रकृष्टः = प्रतरः, 
अतिशयेन प्रतरः =प्रकृष्टतर। 
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साङ्कूटिनम्‌ अण्‌ स्वार्थे (तदेव) इनुण्‌ प्रत्ययान्त प्रा सङ्कुटनमेव=चारों ओर से जलाना। 
+ | 
सांराविणम्‌ अण्‌ स्वार्थे (तदेव) | इनुण्‌ प्रत्ययान्त प्रा० | संरावणमेव= चारों ओर से कोलाहल 
अण्‌ स्वार्थं (मत्स्ये) | विसारिन्‌ प्रा विसारी मत्स्यः=विचरण करने वाली 
अ०,५.४.१६. मछली। 
कृत्वसुच्‌ क्रियाभ्यावृत्तिगण | सह्ुल्यावाची प्रा | पञ्च वारान्‌-्पोच बार । 
सप्तकृत्वः कृत्वसुच्‌ क्रियाभ्यावृत्तिगण | सह्ुल्यावाची प्रा | सप्त वारान्‌-सात बार। 
अ०,५.४.१७. |ने भृ 
शतकृत्वः कृत्वसुच्‌ क्रियाभ्यावृत्तिगण | सद्कु्यावाची प्रा |शत वारान्‌=सौ बार। 
सुच्‌ क्रियाभ्यावृत्तिगण द्रौ वारौ=दो बार। 
त 
सुच्‌ क्रियाभ्यावृत्तिगण |त्रि प्रा त्रीन्‌ वारान्‌=तीन बार। 
एं 
चतु सुच्‌ क्रियाभ्यावृत्तिगण | चतुर्‌ प्र चतुरो वारान्‌ चार बार। 
ज्ननौ ्ि 


ने 
सकृत्‌ सुच्‌+सकृद्‌ | क्रियाभ्यावृक्तिगण | एक प्रा एकं वारम्‌=एक बार। 
अदेशः ने 
धा क्रियाभ्यावृत्तिगण | बहु प्रा बहुकृत्वः = बहुत बार । 
अ०,५.४.२०. |ने आसन्नकाले | 


अ०,५.४.१९,. 
कृत्वसुच्‌ क्रियाभ्यावृत्तिगण | बहु प्रा बहुधा=बहुत बार। 
अन्नमयम्‌ मयट्‌ प्रकृतवचने प्रसम० प्रा्मा० अन्नं प्रकृतम्‌(अन्नं प्रकृतमस्मिन्‌= अन्न 
अपूपमयम्‌ प्रकृतवचने प्रसम० प्रा०्मा० | अपूपः प्रकृतः८अपूपः 

(प्राचुर्यवचने) प्रकृतोऽस्मिन्‌=अपूप की प्रधानता 
प्रकृतवचने प्रसम० प्रा°्मा० | वटकः प्रकृतः/८वटकः 
(प्राचुर्यवचने) | जं प्रकृतोऽस्याम्‌= वटक की प्रधानता 

वाला। 
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१1 
१५ 
© 






यवागूमयम्‌ यवागूः प्रकृता/यवागूः 
प्रकृतास्मिन्‌=यवागू कौ प्रधानता 
वाला। 

मोदकाः प्रकृताः (प्राचुर्येण 
प्रस्तुताः )/मोदकाः प्रकृता 
अस्मिन्‌=मोदकों की प्रधानता वाला। 
मोदकाः प्रकृताः (प्राचुर्येण 
प्रस्तुताः )/मोदकाः प्रकृता 
अस्मिन्‌=मोदकों की प्रधानता वाला। 
शष्कुलयः प्रकृताः (प्राचुर्येण 
प्रस्तुताः )/ शष्कुलयः प्रकृता 


प्रऽसम० प्रार्मा० 
प्ररसम० प्रार्मा 
अस्मिन्‌-कचौडियो/पूडियों की 
प्रधानता वाला। 
मयट्‌ प्रसम० प्रा०मा० |शष्कुलयः प्रकृताः (प्राचुर्येण 
अ०,५.४.२२. प्रस्तुताः )/ शष्कुलयः प्रकृता 
अस्मिन्‌-कचोडियो(पूडियों की 
प्रधानता वाला। 


आनन्त्यम्‌ ञ्य स्वार्थे तदेव अनन्त प्रा अनन्त एव= अनन्त । 
| अ०,५.४.२३. 










प्रर्सम० प्राश्मार 
प्रर्सम० प्राश्मा० 









मोदकिकम्‌ 










मोदकमयम्‌ 











शाष्कुलिकम्‌ 







शष्कुलीमयम्‌ 






आवसथ्यम्‌ |ज्य स्वार्थे तदेव आवसथ प्रा आवसथ एव=आवसथ (गृह) | 
| ^ | 
एेतिह्यम्‌ ञ्य स्वार्थे तदेव | इतिह प्रा इतिह एव=इतिहास। 
ञ्य स्वार्थे तदेव | भेषज प्रा भेषजमेव=ओषधि। 
। 
यत्‌ तादर्थ्य देवतान्त चतु°सम० | अग्निदेवतायै इदम्‌=यह अग्नि देवता 
यत्‌ 
यत्‌ 


< 
£ 
„~प 


तादर्थ्य देवतान्त चतुऽसम० | पितृदेवतायै इदम्‌=यह पितृदेवता के 

तादर्थ्य देवतान्त चतु°सम० | वायुदेवताये इदम्‌=यह वायु देवता 
यत्‌ तादर्थ्य चतुसम० पाद प्रा° | पादार्थमिदम्‌=यह पैरों के लिये हे। 
वा 


य 
य 
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| 


अर्घ्यम्‌ ~ |यत्‌ तादर्थ्ये चतुसम० अर्घं प्रा० | अर्घार्थमिदम्‌=यह अर्घं के लिये हे। 
इ - पं 
छन्दस्यः यत्‌ स्वार्थे तेव | छन्दस्‌ प्रा° छन्दसि | छन्द एव~=छन्द। 
_ नि ~ 
वसव्य यत्‌ स्वार्थे तदेव | वसु प्रा छन्दसि | वसुरेव=वसु। 
न 1 
यत्‌ स्वार्थं तदेव अयस्‌ प्रा° छन्दसि |अय एव लोहा/उससे निर्मित। 
क | (न | 
ओक्यः यत्‌ स्वार्थे तदेव | ओक प्रा° छन्दसि | ओक एव=घर, आवास। 
न [क | (भ 
= यत्‌ स्वार्थे तदेव | कवि प्रा° छन्दसि | कविरेव=कवि। 
(1 (= 
क्षेम्यः यत्‌ स्वार्थे तदेव | क्षेम प्रा° छन्दसि | क्षेम एव-क्षेम। 
( त (ज | ` 
उदक्यः यत्‌ स्वार्थे तदेव उदक प्रा० छन्दसि |उदकमेव=उदक। 
० = ` 
वर्चस्यः यत्‌ स्वार्थे तदेव | वर्चस्‌ प्रा छन्दसि | वर्च एव= वर्चस्‌। 
यत्‌ 


सल्यः 
म्‌ - 









निष्केवल्यः स्वार्थे तदेव निष्केवल प्रा निष्केवल एव= निष्केवल ( मध्याह 
छन्दसि अन्यत्रापि |में इन्द्र के लिये मन्त्रो से दी जाने 
वाली आहुति (नैवेद्य) । 









अ०,५.४. २५५. 





उक्थ्यम्‌ यत्‌ स्वार्थे तदेव उक्थ प्रा छन्दसि |उक्थ एवस्तोत्र। 

_ | _ 

जन्यम्‌ यत्‌ स्वार्थे तदेव |जनप्रा° छन्दसि |जन एव=जन। 
अ०,५.४.२५. अन्यत्रापि 

नव्यम्‌ यत्‌ स्वार्थे तदेव | नव प्रा° छन्दसि | नव एव=नवीन। 
1. 

सूर्यः यत्‌ स्वार्थे तदेव | सूर प्रा° छन्दसि | सूर एव=सूर्य। 


मर्त्यः यत्‌ स्वार्थे तदेव | मर्तं प्रा छन्दसि | मर्तं एव=मर्त्य। 
अ०,५.४.२५. अन्यत्रापि 
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स्वार्थे तदेव | यविष्ठ प्रा छन्दसि | सर्व इमे युवानः, अयमेषामतिशेन 
युवा= यविष्ठः, यविष्ठ एव=सबसे 
ह्व अधिक युवा। 
समावत्‌(समावती | आवतु स्वार्थे तदेव |समप्रा सम एव=एक जेसा। 
| ~न 
नूत्नम्‌ त्नप्‌ स्वार्थे तदेव नव प्रा (नवननू) |नव एव=नवीन। 
ष ड 
नूतनम्‌ तनप्‌ स्वार्थे तदेव | नव प्रा० (नवनन) |नव एव=नवीन। 
न 
नवीनम्‌ ख स्वार्थे तदेव | नव प्रा (नवज=नू) |नव एवननूतन। 
नन ~ - = 
प्रणम्‌ न स्वार्थे तदेव प्र (पुराणम्‌) एवनप्राचीन, पुराना। 
भ 
प्रत्नम्‌ त्नप्‌ स्वार्थे तदेव प्र (पुराणम्‌) एवनप्राचीन, पुराना। 
[1 त 
तनप्‌ स्वार्थे तदेव प्र (पुराणम्‌) एवन=प्राचीन, पुराना। 
गयं भ्र 
प्रीणम्‌ ख स्वार्थे तदेव प्र (पुराणम्‌) एवनप्राचीन, पुराना। 
1 
धेय स्वार्थे तदेव भाग प्रा भाग एव भाग्य, भाग। 
| 
धेय स्वार्थे तदेव |रूपप्रा रूपमेवनरूप। 
धेय स्वार्थे तदेव नाम प्रा नाम एव=नाम। 
। + 2 
ठ धेय स्वार्थे तदेव | मित्त्र प्रा० छन्दसि |मित्त्रमेव=मित्त्र। 
| क 
आग्नीध्रम्‌ अञ्‌ स्वार्थं तदेव आग्नीध्र प्रा आग्नीध्रमेव=अग्नि जलाने का 
साधारणम्‌ अञ्‌ स्वार्थे तदेव |साधारण प्रा समानं धारणमस्य=साधारणम्‌, 
साधारणी क | साधारणमेव=साधारण। 
1 अञ्‌ स्वार्थे तदेव अयवस प्रा० छन्दसि | अयवस एव=घास, तृण ओर भूसा 
नन क्क ५: से भिन्न खाद्य पदार्थ। 


यविष्ठ्यः 
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मारुतम्‌ अञ्‌ स्वार्थं तदेव |मरत्‌ प्रा° छन्दसि | मरुदेव=मरुत्‌। 
= 1 
आतिथ्यम्‌ ञ्य तादर्थ्ये अतिथि प्रा अतिथये इदम्‌=अतिथि के लिये 
मि | 
देवता तल्‌ स्वार्थे तदेव | देव प्रा देव एवदेव । 
न | = | = 
अविकः क स्वार्थं तदेव अवि प्रा अविरेव भेड। 
वि = ` | 
कन्‌ स्वार्थे तदेव यावादिगण प्रा |यव एव=यावः, याव एव~ जौ। 
न (अ 
मणिकः कन्‌ स्वार्थे तदेव | यावादिगण प्रा |मणिरेव=मणि। 
1 (1. 
अस्थिकः कन्‌ स्वार्थे तदेव | यावादिगण प्रा | अस्थिरेव=अस्थि। 
विः अ पन 
चण्डकः कन्‌ स्वार्थ तदेव | यावादिगण प्रा | चण्ड एवन्रुद्ध। 
मा 
पीतस्तम्बकः |कन्‌ स्वार्थे तदेव | यावादिगण प्रा | पीतस्तम्ब एव= पीतवर्णं का वृक्ष, 
अ | 
उष्णकः कन्‌ द्व यावादिगण उष्ण | उष्ण ऋतुः = ग्रीष्म ऋतु। 
। = "अ 
शीतकः कन्‌ | . यावादिगण शीत प्रा० | शीत ऋतुः=शीत ऋतु। 
। ~ व क | 
यावादिगण लून प्रा | लूनः पशुः=काटने वाला पशु। 
1 क 
वियातक यावादिगण वियात | वियातः पशुः =दीठ पशु। 
क 
अणुक यावादिगण अणु प्रा० | अणुः=निपुणः =सृक्ष्मदृष्टा, निपुण। 
[म 
यावादिगण पुत्र प्रा | कृत्रिमः पुत्रः=कृत्रिम पुत्र। 


यावादिगण स्नात | यस्याध्येतव्यो वेदः समाप्तः, स 
सानाय चोदितः = वेदाध्ययन के 
उपरान्त समावर्तन संस्कार के समय 
स्नान करने वाला। 









वा०,५.४.२९ 
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शून्यकः कन्‌ रिक्ते यावादिगण शून्य | शून्यः =रिक्तः =रिक्त। 
| वा०,५.४.२९. प्रा 






































दानकम्‌ कन्‌ कुत्सिते यावादिगण दान प्रा° | कुत्सितं दानम्‌ निन्दित दान । 
वा०,५.४. २९. 
तनुकम्‌ कन्‌ सूत्र यावादिगण तनु प्रा° |तनुः सूत्रम्‌ सृक्ष्मतन्तु। 
न ज भक अकि 
्रेयस्कः स्वार्थ यावादिगण ईयस्‌ [उभाविमौ प्रशस्यो, 
अयमनयोरतिशयेन प्रशस्यः = 
श्रेयान्‌, श्रेयाने=दो में से अधिक 
प्रशंसनीय । 
ज्ञातकः स्वार्थे तदेव यावादिगण ज्ञात प्रा० | ज्ञात एव~ ज्ञात। 
नमा 
कन्दुकम्‌ कन्‌ कुमारी यावादिगण कन्दु |कन्दुः कुमारीणां क्रीडनकम्‌=गेद, 
लोहितकः कन्‌ मणौ लोहित प्रा लोहितो मणिः=रक्तवर्णं कौ मणि। 
अ०,५.४.३०. 
लोहितकः लोहित प्रा अनित्यो लोहितो वर्णः= अस्थायी 
अ रहने वाला लाल वर्णं (कोप/पीडा 
से उत्पन्न मुख की लालिमा) । 
लोहित प्रा अनित्यो लोहितो वर्णः = अस्थायी 
रहने बाला लाल वर्णं (कोप/पीडा 
से उत्पन्न मुख की लालिमा) । 
लोहित प्रा रञ्गनैन लोहितः = लाक्षादि के रंगने से 
लाल अर्थात्‌ जो मूलतः लाल नही 
हे। 


अनित्यः कालो वर्णः 
वाला काला वर्णं। 










वैनयिकः टक्‌ स्वार्थे तदेव 
अ०,५.४.२३४. 
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सामयिकः ठक्‌ स्वार्थे तदेव | विनयादि प्रा समय एव=समय। 
न 1 
ओपयिकः ठक्‌+हस्व स्वार्थं तदेव | विनयादि प्रा उपाय एव=उपाय। 
| म | 
साङ्गतिकः ठक्‌ स्वार्थे तदेव | विनयादि प्रा सङ्गतिरेव सङ्गति। 
अ अ न ४. र 
काथञ्चित्कः ठक्‌ स्वार्थे तदेव | विनयादि प्रा कथचचिदेव=किसी प्रकार । 
मि | 
आकस्मिकः |ठक्‌ स्वार्थे तदेव | विनयादि प्रा अकस्मादेव=अकस्माद्‌। 
न म 
सामयाचारिकः | ठक्‌ स्वार्थे तदेव | विनयादि प्रा समयाचार एव=समयाचार। 
न | 
ओपचारिकः |ठक्‌ स्वार्थे तदेव | विनयादि प्रा उपचार एव=उपचार। 
स 
सामाचारिकः |ठक्‌ स्वार्थे तदेव विनयादि प्रा समाचार एव=समाचार। 
। - | | | 
व्यावहारिकः |ठक्‌ स्वार्थं तदेव विनयादि प्रा व्यवहार एव= व्यवहार । 
| | 
साम्प्रदानिकः स्वार्थं तदेव | विनयादि प्रा सम्प्रदानमेव=सम्प्रदान। 
अ ६ क 
सामुत्कर्षिक स्वार्थं तदेव | विनयादि प्रा समुत्कर्ष एव= समुत्कर्ष । 
। अ (य 
सामूहिक स्वार्थे तदेव विनयादि प्रा समूह एव=समूह। 
` (५ | ` | ` | 
वैशेषिक स्वार्थे तदेव | विनयादि प्रा विशेष एव=विशेष। 
मु न == ¬ 
आत्ययिक स्वार्थे तदेव | विनयादि प्रा अत्यय एव=अत्यय। 
अ अङि मेह 
वाचिकम्‌ वाच्‌ प्रा व्याहता वाक्‌=संदेशा। 
___ ५ निं छ: 


कार्मणम्‌ स्वार्थे कर्मन्‌ प्रा वाचिकं श्रुत्वा क्रियमाणं 
अ०,५.४.३६. | व्याहतार्थायाम्‌ 






कर्म=संदेशानुसार किया जाने वाला 
कार्य 
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कोलालः अण्‌ स्वार्थे तदेव | कुलाल प्रा° छन्दसि |कुलाल एव~ कुम्भकार । 
। प 
वारुडः . |अण्‌ स्वार्थे तदेव वरुड प्रा° छन्दसि | वरुड एव=एक नीच जाति का नाम। 
[1 1 
क्ष अण्‌ स्वार्थे तदेव | निषाद प्रा° छन्दसि | निषाद एव=आखेट से जीवन यापन 
। व 
: अण्‌ स्वार्थे तदेव कर्मार प्रा° छन्दसि | कर्मार एव= कर्मकार (कारीगर) । 
॥ 
अण्‌ स्वार्थे तदेव चण्डाल प्रा° छन्दसि | चण्डाल एव=अन्त्यज वर्ग मे सबसे 
मेत्त्र अण्‌ स्वार्थे तदेव मित्र प्रा° छन्दसि | मित्त्र एवनप्राचीन काल कौ एक 
आमित्रः अण्‌ स्वार्थे तदेव अमित्र प्रा० छन्दसि । अमित्र एव=सम्भवतः, एक जाति 
च | 
| ^> अण्‌ स्वार्थे तदेव | सन्नाय्य प्रा सन्नाय्य एव=हवि विशेष। 
( अन = ` 
आनुजावरः स्वार्थे तदेव अनुजावर प्रा अनुजादवर एव=मरणोत्तर, 
मरणोपरान्त प्रकाशित, अनुज से 
| 
आनुषूकः अण्‌ स्वार्थे तदेव 


१ 


3 
च 
+ 


= 
त 
९ 
23। 


थ 
६ 
५ 



















वा०,५.४.३६ 


आनुष्ट्भः अण्‌ स्वार्थे तदेव अनुष्टुभ प्रा अनुष्टभ एव=अनुष्टभ छन्द, 
वा०,५.४.३६. त्क ६ न्धः प्रशंसापूर्णं बाणी। 
चातुष्प्राश्यम्‌ स्वार्थे तदेव चतुष्प्राश्य प्रा चतुर्भिः प्राश्यम्‌=चतुष्प्राश्यम्‌, 
चतुष्प्राश्यमेव एव=आधान करते 
समय के ब्रीह्योदन का अभिधान। 
॥ अण्‌ स्वार्थे तदेव | रक्षोघ्न प्रा रक्षांसि हन्यन्तेऽनेनेतिचरक्षोघ्नः, 
~ 
[1 + अण्‌ स्वार्थं तदेव | वियात प्रा वियात एव=धृष्ट, निर्ल। 
= 
कृतः अण्‌ स्वार्थे तदेव विकृत प्रा विकृत एव=विकृत। 
क 
थे तदेव 


वारिवस्कृतः अण्‌ वरिवः = परिचर्या, 
वा०,५.४.३६. तत्करोति वरिवस्कृत्‌, 
वरिवस्कृदेव= परिचर्या करने वाला। 








~ 
2 
४1 
नः 
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आग्रायणम्‌ अण्‌ स्वार्थं तदेव अग्रायण प्रा 
वा०,५.४.३६. 


आग्रहायणी 
सान्तपनः 


प्राज्ञःप्रा्ञी अण्‌ परज्ञादिगणीय प्रा 
अ०,५.४.३८. 
ओशिजः अण्‌ स्वार्थं तदेव | प्रज्ञादिगणीय प्रा |उशिगेव~इच्छक। 
स ` (न (कन | 
ओष्णिजः अण्‌ स्वार्थे तदेव | प्रजञादिगणीय प्रा |उष्णिगेव्माँड। 
।_ न्वः 
प्रत्यक्षः अण्‌ स्वार्थे तदेव | प्रजञादिगणीय प्रा | प्रत्यक्ष एवनपरत्यक्ष। 
` (न = 
वेदुषः अण्‌ स्वार्थे तदेव |प्र्ञादिगणीय प्रा० | विद्वान्‌ एव~विद्वान्‌। 
| __ (भ 
षोडतः अण्‌ स्वार्थे तदेव | प्रज्ञादिगणीय प्रा | षोडशन्‌ एव=सोलह। 
| _ (न म = 
वेद्यः अण्‌ स्वार्थे तदेव | प्रज्ञादिगणीय प्रा | विद्येव=विद्या। 
| ` (अ = = अ 
मानसः अण्‌ स्वार्थे तदेव | प्रज्ञादिगणीय प्रा |मन एव=मन। 
| व न न 
वा०,५.४.३८. ० 
धः द्र कृष्णमृगै = |ग्रजञादिगणीय जहत्‌ | जुत्‌ कृष्णमृगः =कृष्णमूग। 
7 न 





अग्रमयनमस्य, अग्रायणम्‌, 
अग्रायणमेव=वर्षा(शरद्‌/वसन्त में 
किया जाने वाला श्रौतयज्ञ। 
अग्रे हायनमस्य अग्रहायणम्‌, 
अग्रहायणमेव=अगहन मास की 
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कार्ष्ण: अण्‌ कृष्णमृगे परज्ञदिगणीय कृष्ण | कृष्णमृगः =कृष्णमृग। 
तवा०,५.४.३८. प्रा 

चैकीर्षतः अण्‌ स्वार्थे तदेव प्रज्ञादिगणीय प्रा चिकीर्षन्‌ एव=करने की इच्छा करते 

` |अ०,५.४.३८. हए। 

चौरः अण्‌ स्वार्थे तदेव | प्रज्ञादिगणीय प्रा |चोर एव=चोर। 
अ०,५.४.३८. 

शाकः अण्‌ स्वार्थे तदेव प्रज्ञादिगणीय प्रा |शक एव=शक एक जाति का नाम। 
अ०,५.४.३८. 

धः अण्‌ स्वार्थे तदेव | प्रजञादिगणीय प्रा योध एव=युद्ध। 
अ०,५.४.३८. 

वक्षसः अण्‌ स्वार्थे तदेव प्रज्ञादिगणीय प्रा | वक्ष एव वक्षःस्थल! 
अ०,५.४.३८. 

धोर्तः अण्‌ स्वार्थे तदेव | प्ज्ञादिगणीय प्रा | धूर्तं एवचधूरत। 
अ०,५.४.३८. 

वासः अण्‌ स्वार्थे तदेव प्रजञादिगणीय प्रा |व एव=वस्र धारण किये हुए। 
अ०,५.४.३८. 

एतः अण्‌ स्वार्थे तदेव प्रस्ादिगणीय प्रा | एदेव=आया हुआ, चितकबरा। 
अ०,५.४.३८ 

्ज्ञादिगणीय प्रा | सत्वान्‌ एव=सत्‌ युक्त। 

्ज्ञादिगणीय प्रा | वय एव=वयस्‌। 
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६६९ 
पेशाचः अण्‌ स्वार्थे तदेव |प्रजञादिगणीय प्रा | पिशाच एव=पिशाच। 
अ०,५.४.३८ 
आशन अण्‌ स्वार्थे तदेव | प्रज्ञादिगणीय प्रा | अशनिरेव=विद्युत्‌। . 
अ०,५.४.३८ 


~ 
<< 







ॐ] = 
| 
4 1. 
-4 


कै 
क 
कै 
कै 
कै 
कै 


प्र 
प्र 
अण्‌ स्वार्थे तदेव परज्ञादिगणीय प्रा | कार्षापण एव=सिक्षा। 
नु _ 
अण्‌ स्वार्थे तदेव | प्र्ञादिगणीय प्रा |देवतैव=देवता। 
1 1 
अण्‌ स्वार्थे तदेव | प्रज्ञादिगणीय प्रा | बन्धुरेव=बन्धु। 
चयि ची 
तिकन्‌ स्वार्थे तदेव | मृद्‌ प्रा मृदेव=मृत्तिका। 
श 
अ०,५.४.४०. 
मृत्सा स प्रशंसायाम्‌ मृद्‌ प्रा प्रशस्ता मृद्‌=उत्तम मृत्तिका। 
9 न ¬ 
वृकतिः तिल्‌ प्रशंसायाम्‌ वृक प्रा० छन्दसि | प्रशस्तो वृकः = श्रेष्ठ हत्यारा, अच्छा 
नय 
ज्येष्ठतातिः तातिल्‌ प्रशंसायाम्‌ ज्येष्ठ प्रा° छन्दसि | प्रशस्तो ज्येष्ठः=अधिक ज्येष्ठ । 
(न 
शस्‌ 


४ स्वार्थे कारकाभिधायी बहर्थं | बहूनि/बहूनि/बहुभिः/बहुभ्यः, 
बहुभ्यः/ बहूनां/ बहुषु-बहुत/बहुतों 
को/बहुत प्रकार से/बहुतों के 
लिये/बहुतों से/बहुतों का/बहुतों मे । 


-- 
. 
21 






न 
> 


देवतः 
मृत्स्ना | 


















अ०,५.४.४२. 



























> | 
4 







स्वार्थ कारकाभिधायी अल्पः८अल्पम्‌८अल्पेन/अल्पाय, 
अल्पात्‌/ 
अल्पस्य/अल्पे=अल्प/८अल्प/अल्प 
से८अल्प के लिये^अल्प में से८अल्प 
भाग का/अल्प मे। 
भूरिशः स्वार्थे 





भूरीणाम्‌८भूरिषु=बहुत/बहुतों 
को/बहुत प्रकार से/बहुतों के 
लिये/बहुतों से/बहुतों का/बहुतों मे। 
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स्तोकः/स्तोकम्‌(स्तोकेन,स्तोकाय, 
स्तोकात्‌/ स्तोकस्य,/स्तोके = 
अल्प्‌/अल्प को८अल्प से/अल्प के 
लिये/अल्प में से८अल्प भाग 
का/अल्प में। 

कारकाभिधायी बहूर्थ | बहूनि/बहूनि/बहुभिः/बहुभ्यः, 
बहुभ्यः/ बहूना/ बहुषु 
ददाति=बहुत/बहुतों को/बहुत प्रकार 
से/बहुतों के लिये/बहुतों से/बहुतों 
का/बहुतों मेँ देता है। 
अल्पः८अल्पम्‌(अल्पेन/अल्पाय, 
अल्पात्‌/ अल्पस्य/अल्पे 
ददाति=अल्प/अल्प को८^अल्प से/ 
अल्प के लिये८अल्प मेँ से८अल्प 
भाग का/अल्प में देता है। 


स्वार्थे 
















बहुशः शस्‌ 
वा०,५.४.४२. 


द्विशः शस्‌ वीप्सायाम्‌ | सह्ु्यावाची प्रा द्रौ द्रौ (ददाति) दो दो (देता है) । 
अ०,५.४.४३. 
अ०,५.४. ४२३. 


कारकाभिधायी 
अल्पार्थ प्रा° 












त्रिशः शस्‌ वीप्सायाम्‌ सद्भु्यावाची प्रा | त्रयस्त्रयः (ददाति) = तीन तीन (देता 
,५.४.४३ हे)। 
काषपिणशः शस्‌ वीप्सायाम्‌ 
अ०,५.४.४३. 
माषशः शस्‌ 
अ०,५.४.४३. 


अर्जुनत 





कार्षापणं कार्षापणं 
(ददाति) =कार्षपिण ही कार्षापण 
(देता है) | 
माषं माषं (ददाति) =माष ( 
ही माष (देता हे)। 



















पादं पादं (ददाति) =चतुर्थाश ही 
चतुर्थांश (देता है) । 


एकवचन 
(एकवस्तु- 
विषयक) प्रा 
कर्मप्रवचनीयसंज्ञकप्र | प्रद्युम्नो वासुदेवस्य 

तियोगे प्राप्ता पञ्चमी | प्रतिनिधिः प्रद्युम्न वासुदेव के 
तदन्तात्‌ प्रा प्रतिनिधि हे। 
कर्मप्रवचनीयसंज्ञकप्र | अभिमन्युरर्जुनस्य 
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आदितः तसि (अपादानाद्‌ | आद्यादि आकृतिगण | आदौ=आदि में। 
न | 
मध्यतः तसि (अपादानाद्‌ | आद्यादि आकृतिगण |मध्ये=मध्य मेँ। 
क (क | 7 
; तसि (अपादानाद्‌ | आद्यादि आकृतिगण | पार््समीपमें। 
न 
पृष्ठतः तसि (अपादानाद्‌ | आद्यादि आकृतिगण | पृष्ठे पीछे। 
स्वरतः तसि (अपादानाद्‌ | आद्यादि आकृतिगण | स्वरेणस्वर से। 
तिः तसि (अपादानाद्‌ | आद्यादि आकृतिगण | वर्णेन=वर्णं से। 
= 
तसि अपादाने पञ्चम्यन्त ग्रामात्‌=गोँव से। 
क | क | __ 
चोरतः तसि अपादाने पञ्चम्यन्त चोरात्‌-चोर से। 
| भक 
भ्ययनतः तसि अपादाने पञ्चम्यन्त अध्ययनात्‌=-अध्ययन से। 
अ | (क (र 


वृत्ततः तसि वृत्तेन अतिगृह्यते/न व्यथते/वृत्तेन 
/क्षेपे 


क्षिप्तः =उत्तम आचरण से अन्यो को 
अतिक्रान्त करके रहता हे,श्रेष् 

अतिग्रहे/अव्यथने  तृ०सम० प्रा 

/क्षेपे 


29¬ 
| 


=: ९ 
र = 


| 
~त 
ल 
=| 
= 

















आचरण से अविचलित रहता 
हे/दुराचार से निन्दित। 
चारित्रेण अतिगृह्यते/न 
व्यथते,/क्षिप्तः =उत्तम आचरण से 
अन्यो को अतिक्रान्त करके 
रहताहे/श्रेष्ठ आचरण से अविचलित 
रहता हे/दुराचार से निन्दित। 












वृत्ततः तसि हीयमानपापयोगा | तृ०सम० प्रा वृत्तेन हीयते/पापः=चर्त्रि से 
| व अ 
चारित्रतः तसि हीयमानपापयोगा | तृ°सम० प्रा चास्त्रिण हीयते/पापः= चरित्र से 
| क क | 
अ०,५.४. ४८. 








व~ 
रर 
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६७२ 
अ०,५.४. ४८. - 

प्रवाहिकातः तसि अपनयने षष्ठ्यन्त प्रा प्रवाहिकायाः प्रतीकारः =प्रवाहिका 

कासतः तसि अपनयने षष्ठ्यन्त प्रा कासस्य प्रतीकारः=कास को 

छर्दिकातः तसि अपनयने षष्ठ्यन्त प्रा छर्दिकायाः प्रतीकारः = वमन कौ 


शुक्लीकरोति/ | च्वि अशुक्लः शुक्लः सम्पद्यते, तं 


करोति/ भवति,स्यात्‌-अश्वैत 
अभूततद्भावे 


(मलिन) को शेत करता हे। 
अभूततद्भावे | अरुस्‌ प्रा 
कृभ्वस्तियोगे 
अभूततद्धावे |मनस्‌ प्रा 
कृभ्वस्तियोगे 
अभूततद्भावे | चक्षुस्‌ प्रा 
कृभ्वस्तियोगे 
अभूततद्धावे | चेतस्‌ प्रा 
कृभ्वस्तियोगे 
अभूततद्धावे | रहस्‌ प्रा 
कृभ्वस्तियोगे 


अभूततद्धावे | रजस्‌ प्रा 
कृभ्वस्तियोगे 












अघटो घटः सम्पद्यते, तं 
करोति/भवति/ स्यात्‌-अघट को घट 
बनाता हे। 

















अनरूररूः सम्पद्यते, तं 
करोति/भवति।स्यात्‌- जो लाल 

खदिर नहीं है, उसे लाल बनाता है। 
अनुन्मनो उन्मनः सम्पद्यते, तं 
करोति/भवति, स्यात्‌-जो उदास नहीं 
हे, उसे उदास बनाता हे। 
अनुच्क्षुरुचक्षुः सम्पद्यते, तं 
करोति/भवति, स्यात्‌-जो जागा हआ 
नहीं है, उसे जगाता हे। 
अविचेतो विचेतः सम्पद्यते, तं 
करोति/ भवति/स्यात्‌=-जिसे चेतना 
नहीं है, उसे चेताता हे । 
अविरहो विरहः सम्पद्यते, तं करोति।/ 
भवति, स्यात्‌-जो एकान्त मे नहीं है, 
उसे एकान्त में स्थित करता है। 
अविरजो विरजः सम्पद्यते, तं 
करोति/भवति/ स्यात्‌=-जो रजोगुण से 
रहित है, उसे रजोगुण से युक्त करता 
हे। 



























विरजीकरोति,/ 
भवति,स्यात्‌ 
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अग्निसाद्धवति। अभूततद्भावे, | कृभ्वस्तियोगे 
करोति,स्यात्‌ . | कार्त्स्ये प्रा०मा० 
अभूततद्भावे, | कृभ्वस्तियोगे 
कार््स्ये प्रा०्मा० 


अभूततद्धावे, | कृभ्वस्तियोगे 
कात्य प्रा्मा° 

















कृत्स्नं ( लोहपिण्डम्‌) अग्निः 
संपद्यते=पूरा ( लोहपिण्ड) अग्नि 
बन जाता हे। 
अनग्निः (लोहपिण्डम्‌) अग्निः 
संपद्यते अग्निरहित ( लोहपिण्ड) 
अग्नि बन जाता हे। 
कृत्स्नं (लवणम्‌) उदकं 
संपद्यते पूरा (लवण) उदक बन 
जाता हे। 


























अभूततद्धावे, | कृभ्वस्तियोगे अनुदकं (लवणम्‌) लवणमुदकं 

कार्त्स्ये प्रा०्मा० संपद्यते शुष्क नमक को पानी 
बनाता हे। 

अभूततद्भावे, सर्व (शख ) एकदेशेन अग्निः 

अभिविधौ सम्पद्यते सभी (शखर) अग्नि में 


ज्ुलस गए अर्थात्‌ पूरी तरह से 
अग्नि में नहीं जले। 
सर्व (लवणं) एकदेशेन उदकं 
सम्पद्यते सारा नमक गीला हो गया 
अर्थात्‌ पूरी तरह से पानी नहीं हुआ। 
राजाधीनं 
करोति/भवति।स्यात्‌८सम्पद्यते= राजा 
के अधीन करता हे। 
ब्राह्मणाधीनं 
करोति/भवति,स्यात्‌८(सम्पद्यते= 
ब्राह्मण के अधीन करता हे। 
ब्राह्मणाधीनं देयं 
करोति/भवति,स्यात्‌/ सम्पद्यते=देने 
योग्य वस्तु को ब्राह्मण के अधीन 

करता हे। 
ब्राह्मणाधीनं देयं 
करोति/भवति,/स्यात्‌/ सम्पद्यते=देने 
योग्य वस्तु को ब्राह्मण के अधीन 

करता है। 













साति अभूततद्भावे, 
अ०,५.४.५३. अभिविधौ 


तदधीनवचने देये | कृभ्वस्तियोगे 
प्रा०मा० सम्पदायोगे 













प्रा०मा० संपदायोगे 







ब्राह्मणसात्करोति 
/भवति,स्यात्‌। 
सम्पद्यते 
ब्राह्मणसात्करोति 
/ भवति,स्यात्‌/ 
सम्पद्यते 





प्राण्मा० संपदायोगे 

























तदधीनवचने देये | कृभ्वस्तियोगे 
प्रारमा० सम्पदायोगे 


ब्राह्मणत्राकरोति, 
भवति,स्यात्‌, 
सम्पद्यते 
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देवत्रा देवान्‌ (गच्छति )/देवेषु (वसति) = 
देवताओं को जाता है/उनमे वास 
करता है। 
मनुष्यत्रा : | मनुष्य प्रा मनुष्यान्‌ (गच्छति) /मनुष्येषु 
( वसति) = मनुष्यों को जाता 
हे८उनमें वास करता है। 
पुरुषत्रा : | पुरुष प्रा पुरुषान्‌ (गच्छति )/पुरुषेषु 
अ (वसति) = पुरुषों को जाता है/उनमें 
वास करता है। 
पुरुत्रा : | पुरु प्रा° पुरून्‌ (गच्छति )/पुरुषु (वसति) = 
देवलोको को जाता है/उनमें वास 
करता हे। 
मर्त्यत्रा : | मर्त्य प्रा मर्त्यान्‌ (गच्छति )/मर्त्येषु 
( वसति) = मनुष्यों को जाता 
बहूत्रा : |प्राज्मा० बहून्‌ (गच्छति )/बहुषु 
अ ( वसति) = बहुत स्थानों को जाता 
[ ^ है/उनमें वास करता है। 
पटपटाकरोति, अव्यक्तानुकरण प्रा° |पटत्‌ पटत्‌ 
भवति/स्यात्‌ कृभ्वस्तियोगे करोति/भवति/स्यात्‌-पटपट शब्द 










करता है/होता हे। 
दमद्‌ दमत्‌ 
करोति/भवति,स्यात्‌=दमदम शब्द 
करता है/होता है। 


डाच्‌ कृषौ द्वितीय प्रा° कृजो द्वितीयं कर्षणं करोति-दूसरी बार 
“४ 
तृतीया करोति |डाच्‌ कृषौ तृतीय प्रा° कृजो | तृतीयं कर्षणं करोति= तीसरी बार 
शम्बाकरोति |डाच्‌ कृषौ शम्ब प्रा कृजो योगे |शम्बं कर्षणं करोति=अनुलोम जुते 
बीजाकरोति डाच्‌ न्द्वः बीज प्रा० कृजो योगे | बीजेन सह कर्षणं करोति-बीज बतत 
| 
द्विगुणाकरोति |डाच्‌ कृषं सद्भुयावाची गुणान्त | द्विगुणं विलेखनं करोति= दो बार 












दमदमाकरोति, 
भवति।स्यात्‌ 


अव्यक्तानुकरण प्रा 
कृभ्वस्तियोगे 
















द्वितीयाकरोति 
















4 
2 
~}. 

























डाच्‌ 

समयाकरोति |डाच्‌ यापनायाम्‌ समय प्रा° कृजो |समयं यापयतिचव्यर्थ मेँ समय बिता 

अ०,५.४.६०. योगे रहा हे 

सपत््राकरोति |डाच्‌ सपत्त्र प्रा° कृजो | सपत्त्र शरमस्य शरीरे 

योगे 

निष्पत्त्रं शरमस्य शरीरे 
प्रवेशयति=शरीर से शर दूसरी ओर 

सुखाकरोति आनुलोम्ये सुख प्रा कृजो योगे | अनुकूलाचरणेन सुखं 
करोति=अनुकूल आचरण से सुखी 

प्रियाकरोति 
करोति=अनुकूल आचरण से प्रिय 
करता हे। 

दुःखाकरोति |डाच्‌ 

अ०,५.४.६४. करोति~प्रतिकूल आचरण से दुःखी 

करता हे। 
करोति=अग्रिम धनराशि देकर सौदा 
पक्ता करता हे। 

मद्राकरोति डाच्‌ 

अ०,५.४.६७. 
भदाकरोति डाच्‌ भद्र प्रा° कृजो योगे | भदरं (मङ्गलं) मुण्डनं करोति=शुभ 
वा०,५.४.६७. | (मुण्डन) मुण्डन को करता है। 
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त्रिगुणाकरोति |डा कृषौ सह्ूु्ावाची गुणान्त | त्रिगुणं विलेखनं करोति= तीन बार 
अ०,५.४.५९ प्रा कृजोयोगे |जुताई करता हे। 
डा 
प्रवेशयति=पक्षसहित बाण को शरीर 
मे प्रवेश कराता हे। 
निष्पत्राकरोति |डाच्‌ अतिव्यथने निष्पत्र प्रा० कृजो 
योगे ॑ 
निकल जाता हे। 
निष्कुलाकरोति | डाच्‌ निष्कोषणे निष्कुल प्रा° कृजो | निष्कुलं करोति=शरीर से अवयव 
अ०,५.४.६२. योगे बाहर निकालता हे। 
करता है। 
आनुलोम्ये प्रिय प्रा° कृजो योगे | अनुकूलाचरणेन प्रियं 
प्रातिलोम्ये दुःख प्रा० कृजो योगे | प्रतिकूलाचरणेन दुःखं 
शूलाकरोति डाच्‌ पाके शूल प्रा° कृञो योगे | शूले पचति-शूल अर्थात्‌ लोहे की 
अ०,५.४.६५. सलाई पर माँस पकाता हे। 
सत्य प्रा° कृजो योगे | मयेतत्करेतव्यमिति सत्यं 
मद्‌ प्रा° कृजो योगे | मद्रं (मङ्गलं) मुण्डनं करोति=शुभ 
मुण्डन को करता हे। 
सुराजा तत्पुरुषे पूजनवाची प्रा शोभनो राजा=उत्तम राजा। 
(समासान्तः) | (सु+राजन्‌ ) | 


-4 | ~ -4 & 
त 

| 4 र 

ॐ 8 ~ 
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अतिशयितो राजा=अन्यों की अपेक्षा 
्रष्ठ राजा। 









तत्पुरुषे 
(समासान्तः) 
तत्पुरुषे पूजनवाची 
(समासान्तः) 
तत्पुरुषे पूजनवाची 
(समासान्तः) | (अति 


शोभना गौः =उत्तम गौ। 






अतिशयिता गौः =अन्यों की अपेक्षा 
रेष्ठ गो। 













कथम्भूतः सखा =केसा मित्र। 


कथम्भूतो राजा =कैसा राजा। 





कथम्भूतो गौः =कैसा बेल। 





किम्‌ प्रा 
(किम्‌+गो) 


तत्पुरुषे नञ्‌ तत्पु० प्रा 
(समासान्तः) 

तत्पुरुषे नञ्‌ तत्पु० प्रा" 
(समासान्तः) 

तत्पुरुषे नञ्‌ तत्पु° प्रा 
(समासान्तः) 

तत्पुरुषे नञ्‌+पथिन्‌ प्रा =जो मार्ग नही। 
(समासान्तः) 

तत्पुरुषे नञ्‌+पथिन्‌ प्रा =जो मार्ग नहीं । 
(समासान्तः) 


न राजा=जो राजा नही। 


न सखा =जो सखा नहीं । 










अ०,५.४.७९१; 
९१; २.२.६. 


अ०,५.४.७९१; 
९२; २.२.६. 
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उपदशाः 
उपविंशाः 


उपत्रिंशाः 





दशानां समीपे ये सन्ति-जो दस के 
समीपहेः वे। 










विंशतेः समीपे ये सन्ति-जो बीस के 
समीपे वे। 


सद्कु्येय प्रा 
(उप+विशति) 















त्रिंशतः समीपे ये सन्ति जो तीस के 
समीपे वे। 





सह््येय प्रा 
(उप+ त्रिशत्‌) 











दशानामासन्ना ये सन्ति-जो दस के 
समीप हे, वे। 


सहेय प्रा 


(आसन्न+दशन्‌) 








दशानामदूरा ये सन्ति-जो दस से दूर 
नहीं है, वे। 


सदह्येय प्रा 


(अदूर+दशन्‌) 


अदूरदशाः 



















दशानामधिका ये सन्ति-जो दस से 
अधिक दहे वे। 


सहुल्येय प्रा° 


(अधिक+ दशन्‌) 









सङ्कयेय प्रा द्रौ वा त्रयो वा=दो/तीन। 


(द्वित्रि) 






पञ्चदशाः 


पञ्च वा षड्‌ वा=पोच/छः। 


सड्ल्येय प्रा 
( पञ्चन्‌+षट्‌) 


सहेय प्रा° 


( पञ्चन्‌+ दशन्‌) 













पञ्च वा दश वा=पाँच/दस। 






अ०,५.४.७३; | (समा०) 


१.५ 





तत्पुरुषे सह्या प्रा निर्गतः/निगर्तानि त्रिंशतः =तीस से 
(समासान्तः) | (निर्‌+ त्रिंशत्‌) आगे निकला हुआ अर्थात्‌ इकत्तीस 
इत्यादि। 

निर्गतानि चत्वारिशतः= चालीस से 
आगे निकला हओ अर्थात्‌ 
इकतालीस इत्यादि। 





तत्पुरुषे 
(समासान्तः) 


सहनया प्रा° 
( निर्‌+चत्वारिशत्‌) 
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बहुत्रीहौ 
(समा०) 


बहुत्रीहौ 
(समा०) 


समासान्तः 
(त०) 
समासान्तः 
(त०) 
समासान्तः 
(त०) 
समासान्तः 
( तत्पु० ) 
; | समासान्तः 
( तत्पु०) 
: बहुत्रीहौ 
(समा०) 
अ अ०,५.४.७४; | बहुव्रीहो 
(समा०) 


२.२.२४; 
६.३.९६. 
बहुत्रीहौ 
(समा०) 









न ऋचोऽस्य सन्तीति-जिसकी 
ऋचायें नहीं है! वह। 






ऋक्‌, पुर्‌, अप्‌, धुर्‌ 
पथिन्‌ इत्येवमन्तानां 
समासानाम्‌ 
ऋक्‌, पुर्‌, अप्‌, धुर्‌, 
पथिन्‌ इत्येवमन्तानां 
















बहव ऋचोऽस्य सन्तीति-जिसकी 
बहुत ऋचायें है, वह। 


बहूचः 


अ अ०,५.४.७४; 
२.२.२४. 














ऋक्‌, पुर्‌, अप्‌, धुर्‌, | ऋचोऽरद्म्‌-आधी ऋचा। 


पथिन्‌ इत्येवमन्तानां 











अ अ०,५.४.७४; 
२.१.५५; २.८. 


ललाटस्य पूः८ललार पूरिव=नगर 
इत्येवमन्तानां | विशेष की सज्जञा/नगर/दुर्ग के समान 
ललाट। 

नान्द्याः पूः =नान्दी का नगर (नगर 
| विशेष की सञ्ज्ञा) । 



























अ अ०,५.४.७४; द्रे पुरौ समाहते=दो नगरों का समूह। 


२.९.५२; 






ऋक्‌, पुर्‌, अप्‌, धुर्‌ 
पथिन्‌ इत्येवमन्तानां 
समासानाम्‌ 
ऋक्‌, पुर्‌, अप्‌, धुर, 
पथिन्‌ इत्येवमन्तानां 
समासानाम्‌ 
ऋक्‌, पुर, अप्‌, धुर्‌ 
पथिन्‌ इत्येवमन्तानां 
समासानाम्‌ 
ऋक्‌, पुर, अप्‌, धुर्‌, 
पथिन्‌ इत्येवमन्तानां 























तिसः पुरः समाहताः = तीन नगर का 
समूह । 









द्विर्गता आपो यस्मिन्‌-जिसमें दोनों 
ओर पानी हे, एेसा स्थान। 













अन्तर्गता आपो यस्मिन्‌=जिसमें पानी 
अन्दर तक चला गया हो, वह 
स्थान। 

सङ्गता आपो यस्मिन्‌-जहो पानी 
इत्येवमन्तानां | मिला हुआ हो, वह स्थान। 















बहुव्रीहौ 
(समा०) 


प्रतिकूला आपो यस्मिन्‌-जिसमें जल 
प्रतिकूल है, वह स्थान। 








पथिन्‌ इत्येवमन्तानां 
समासानाम्‌ 





। 
| 
। 
। 





पाणिनि-वृत्ति-क्रमः ६७९ 
; | बहुव्रीहो 
(समा०) 
राजधुरा .४.७४; | समासान्तः 
२.८. (त°) 
महाधुर ,५.४.७४; | बहुत्रीहौ ऋक्‌, पुर्‌, अप्‌, धुर्‌, | महती धूरस्य=बहुत बड़ जुए/बहुत 
.२.२४. (समा०) पथिन्‌ इत्येवमन्तानां | बड़ी धुरी वाला। 
समासानाम्‌ 
विधुर अ अ०,५.४.७४. | समासान्तः ऋक्‌, पुर्‌, अप्‌, धुर्‌, | विगतो धुरः (त०)/विगता धूर्यस्य 
२.२.१८; २४. | (त०्ब०) पथिन्‌ इत्येवमन्तानां | (ब० ) = धुर से रहित/जो पत्नी से 
| समासानाम्‌ रहित है, वह। 


धुर ऋक्‌, पुर, अप्‌, धुर्‌, | प्रगतो धुरः (त०)प्रगता धूर्यस्य 






अनुगता आपो यस्मिन्‌-जिसमें जल 


ऋक्‌, पुर्‌, अप्‌, धुर्‌ 
इत्येवमन्तानां | की अधिकता है, वह स्थान। 


पथिन्‌ इत्येवमन्तानां 















राज्ञो धूः=राजा का दायित्व/भार। 





















प्रधुरः अ अ०,५.४.७४. | समासान्तः 
२.२.१८; २४. |(त०्ब०) पथिन्‌ इत्येवमन्तानां | (ब०)= खम्भे/बह्ली का 
१9 न अग्रभाग/(बड़ी हुई धुरा वाला। 
उचचरधुरः अ अ०,५.४.७४. | बहुत्रीहौ ऋक्‌, पुर्‌, अप्‌, धुर्‌, | उचचर्धर्यस्य=ऊंचा धुर्‌ (जुआ) हे, 
धुरः अ अ०,५.४.७४. | बहुत 










धूर्यस्य=नीचा धुर्‌ (जुआ) 
इत्येवमन्तानां | जिसका वह। 











इत्येवमन्तानां | जिसका वह। 

स्थलपथ समासान्तः ऋक्‌, पुर्‌, अप्‌, धुर्‌, | स्थलस्य पन्थाः/स्थले पन्थाः =स्थल 
(त०) पथिन्‌ इत्येवमन्तानां |का मार्ग/स्थल पर मार्ग । 

जलपथ समासान्तः ऋक्‌, पुर्‌, अप्‌, धुर्‌, | जलस्य पन्थाः/जले पन्थाः=जल का 
(त०) पथिन्‌ इत्येवमन्तानां | मार्ग/जल में मार्ग। 

प्रतिसामम्‌ समासान्तः प्रतिगतं सामप्रतिगतं 
(त०्ब०) सामास्य=दयारहित, निष्ठुर, 

प्रतिकूल/जो दया से रहित है, वह। 


अनुसामम्‌ समासान्तः अनुगतं साम/अनुगतं 
(त०्ब०) अवपूर्ववान्‌ सामन्‌ |सामानेन=सामनीतिके 
प्रा अनुकूल/जिसके साम अनुकूल है, 
वह। 















अवगतं साम/अवगतं साम 

अनेनन स्वल्प- साम/जिसने साम 

स्वल्प कर दिया हे, वह। 

प्रति, अनु, प्रतिगतं लोमप्रतिगतं लोमास्य=लोम 

अवपूर्ववान्‌ लोमन्‌ |के प्रतिकूल/जिसके प्रतिकूल लोम 
हे, वह। 

प्रति, अनु, अनुगतं लोम/अनुगतं लोमास्य=लोम 

अवपूर्ववान्‌ लोमन्‌ |के अनुकूल/जिसके अनुकूल लोम 
हे, वह। 

प्रति, अनु, अवगतं लोम/अवगतं 

अवपूर्ववान्‌ लोमन्‌ | लोमास्य~स्वल्प लोम/जिसके स्वल्प 
लोम हे, वह। 

बहुत्रीहौ ¦ कृष्णा भूमिरस्मिन्‌-काली भूमि 

(समा०) वाला। 


समासान्त 
(त०ब०) 


प्रति, अनु, 
अवपूर्ववान्‌ सामन्‌ 









६८० पाणिमि-प्रत्ययार्थ-कोषः 
लनाम अच्‌ 
अ०,५.४.७५. 










अवसामम्‌ 
प्रतिलोमम्‌ अच्‌ 
२.१.९८३ ९.१४. 
अनुलोमम्‌ अच्‌ 
२.१.१८; २.२४. 
अवलोमम्‌ अच्‌ 
२.१.१८; २.२४. 
उदग्भूमः अच्‌ का०,५.४. कृष्ण, उदक्‌, पाण्डु, | उदीची भूमिरस्मिन्‌=उत्तर की ओर 
७५; २.२.२४. | (समा०) नदी, सद्कुयापूर्वा उदी हुई भूमि वाला देश। 
भूमि प्रा 
पञ्चनदम्‌ समासान्तः कृष्ण, उदक्‌, पाण्डु, | पञ्चानां नदीनां समाहारः = पंच 
(अ०) नदी, सद्भ्यापूर्वा | नदियों का समूह। 
| ~ 





समासान्त 
(त०ब०) 








समासान्त 
(त०्व०) 














समासान्त 
(त०ब०) 








ल 
१ 
ज 


अच्‌ का०,५.४. 
७५; २.२.२४. 


पाण्डुरभूमिरस्मिन्‌=पाण्डु भूमि वाला। 







(समा०) 





< 
=, 
ज 


























समासान्तः 
(अ०) 





पञ्चानां गोदावरीणां समाहारः = पोच 
गोदावरी नदियों का समूह। 





नदी, सह्कुल्यापूर्वा 


बहुव्रीहो 
( समा०) 


दवे भूमी यत्र=दो भूमियों ( मंजिलों) 
वाला भवन। 





अच्‌ का०,५.४. 
७५५; २.२. २४. 


कृष्ण्‌, उदक्‌, पाण्डु, 













बहुव्रीहौ 
(समा०) 


तिस्रो भूमयो यत्र= तीन मंजिल 
वाला भवन। 








अच्‌ का०,५.४. 
७५; २.२.२४. 























पाणिमि-वृत्ति-क्रमः ६८९१ 
कृष्ण, उदक्‌, पाण्डु, | दश भूमयो यत्र=दस मंजिलों वाला 
नदी, सह्ुत्यापूर्वा 


भूमि प्रा 

पदानाभः अच्‌ का०,५.४. | बहुत्रीहौ अन्यत्रापि च दृश्यते | पद्माकरो नाभिर्यस्य=पदम के आकार 
ऊर्णनाभः अच्‌ का०,५.४. | बहुव्रीहौ अन्यत्रापि च दृश्यते [ऊर्णा नाभावस्य=ऊन हं नाभि ६ 
न ७५; २.२.२४. | (समा०) (ऊर्णा+नाभि प्रा०) |इसके अर्थात्‌ मकड़ी । 
दीर्घरात्रः अच्‌ का०,५.४. | बहुत्रीहौ अन्यत्रापि च दृश्यते | दीर्घा रात्रयो यस्मिन्‌=जिसमें रत्रि 
[ऋ (समा०) (दीर्घ+रात्रि प्रा) |लम्बी होती हे अर्थात्‌ दाक्षिणायन। 
समरात्रः अच्‌ का०,५.४. | बहुत्रीहौ अन्यत्रापि च दृश्यते | समा रात्रयो यस्मिन्‌=जिसमे रत्र 
न ७५; २.२.२४. | (समा०) (समन^रत्रि प्रा) |सम होती हं। 
अरात्रः अच्‌ का०,५.४. | बहुव्रीहो अन्यत्रापि च दृश्यते |न रातरर्यत्र-जिसमें रात्रि नहीं दे । 
लवणाक्षम्‌ अच्‌ तत्पुरुषे दर्शनभिन्नाक्षि- लवणमक्षीव=ओंख के समान 

(समा०) शब्दान्तात्‌ लवण। 
पुष्कराक्षम्‌ अच्‌ तत्पुरुषे दर्शनभिन्नाक्षि- 
= 2 
कवबराक्षम्‌ अच्‌ तत्पुरुषे 
ह 


( पुष्कर+अक्षि) प्रा 
| 


अच्‌ का०,५.४. 















































पुष्करमक्षीव=ओंख के समान 
नीलकमल। 









कबरमक्षीव=अश्च इत्यादि के मुख 
को ढकने वाला। 





(कवबर+अक्षि) प्रा 
दर्शनभिन्नाक्षि- 
शब्दान्तात्‌ 

(गो+अक्षि) प्रा 





शब्दान्तात्‌ 
गवामक्षीव=वातायन। 
( समा०) 










द॒र्शनभित्राक्षि- 
तत्पुरुषे 
अचतुर 






अदुश्यानि/अविद्यमानानि चत्वारि 
यस्य= चार से रहित, जिसके पास 
चार से कम है, वह। 

विगतानि चत्वारि यस्य=-चार से 


बहुव्रीहो न+चतुर्‌ प्रा० निपा० 
(समा०) 
रहित, जिसके पास चार से कम है 


बहुव्रीहो वि+चतुर्‌ प्रा० निपा 
( समा०) 
वह। 
बहुव्रीहो सु+चतुर्‌ प्रा निपा० | शोभनानि चत्वारि यस्य=जिसके 
(समा०) पास सुन्दर चार है, वह । 














८२ पाणिनि-प्रत्ययार्थ- कोषः 


स्त्रीपुंसौ अच्‌ दधे (समा०) [खी+पुमान्‌ प्रा | खी च पुमांश्च-खी ओर पुरुष। 
न यी 
धेन्वनडुहो अच्‌ द्न्दे (समा०) | धेनु+अनदुह प्रा | धेनुश्च अनङ्गाय ओर बेल। 
> अच्‌ द्ध (समा०) | ऋच्‌सामन्‌ प्रा | ऋक्च साम च=ऋग्वेद ओर 
। निपा० सामवेद। 
वाङ्नसे अच्‌ दधे (समा०) | ाच्‌+मनस्‌ प्रा० | वाक्च मनश्च वाक्‌ ओर मन। 
न 
अक्षिभ्रुवम्‌ अच्‌ र्ध (समार) [अक्षिः प्रा निपा० | अक्षि च श्रुवौ च=ओंख ओर दो 
= 
दारगवम्‌ अच्‌ दधे (वमा०) | दार+मो प्रा निपा० | दाराश्च गावश्च-पत्नी ओर गाये । 
नि 3 
ऊर्वष्टीवम्‌ अच्‌ रद्ध (समा०) | ऊरु+अष्ठीवत्‌ प्रा ऊरू च अष्ठीवन्तौ चनदोनों जह्भाये 
क निपा० टिलोपश्च | ओर घुटने। 


पदष्टीवम्‌ अच्‌ ट (समा०) | पाद्‌+अष्ठीवत्‌ प्रा | पादौ च अष्ठीवन्तौ च= दोनों पैर ओर 
अ०,५.४.७७. निपा० रिलोपः, 
पद्धावश्च 
नक्तन्दिवम्‌ अच्‌ टन्द्रे (समा०) | नक्तम्‌+दिवा प्रा 
न (1 


रात्रिन्दिवम्‌ अच्‌ दन्द (समा०) |रत्रि+दिवा प्रा 
अ०,५.४.७9. 


अच्‌ दरन्दे (समा०) | अहन्‌+दिवा प्रा 
अच्‌ समासान्तः सरजस्‌ प्रा निपा० |रजोऽप्यपरित्यज्य=धूलसहित। 
न = 
अच्‌ तत्पुरुषे तिस्‌+्रेयस्‌ प्रा | निश्चितं श्रेयः =निश्चित रूप से 
| निपा० मोक्ष/मङ्गलमय। 
पुरुषायुषम्‌ अच्‌ तत्पुरुषे पुरुष+आयुस्‌ प्रा | पुरुषस्य आयुः =पुरुष को आयु। 
अ०,५.४.७७. निपा० 
अच्‌ समासान्तः द्वि+आयुस्‌ प्रा द्रे आयुषी समाहते=दो आयुओं का 
त्र्यायुषम्‌ अच्‌ समासान्तः त्रि+आयुस्‌ प्रा त्रीणि आयूंषि समाहतानि= तीन 
निपा० आयुओं का समूह । 


ती 


१ 3 
त 
२५. 


~ 
ट 
. 


५ 
र 
2 















ऋ श्रा 
५“ -4| त 
| ॥| 3 
प „५ 


| 1 
ट 
प॑ 
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ऋग्यजुषम्‌ अच्‌ समासान्तः ऋच्‌+यजुस्‌ प्रा | ऋक्च यजुश्च=ऋग्वेद ओर यजुर्वेद । 
(0) 

जातोक्षः अच्‌ समासान्तः जात+उक्षन्‌ प्रा |जातश्च उक्षा च=युवा बेल। 
~ 4 = 
महोक्षः अच्‌ समासान्तः . |महत्‌+उक्षन्‌ प्रा | महांश्च उक्षा च=बड़ी भारी कदकादी 
वृद्धोक्षः अच्‌ समासान्तः वृद्ध+उक्षन्‌ प्रा | वृद्धश्च उक्षा च=बृढा बेल। 


उपशुनम्‌ अच्‌ उप+श्वन्‌ प्रा शुनः समीपम्‌=कृत्ते के समीप। 
४.७७. |(अ०) समीपे | रिलोपा- ऽभावः 
सम्प्रसारणं च निपा० 


गोष्ठश्चः अच्‌ तत्पुरुषे गोष्ठ+ श्वन्‌ प्रा गोष्टे श्रा=गोशाला में कुत्ता। 
त्रिचतुराः समासान्तः त्रि, उप उत्तर चतुर्‌ | त्रयो वा चत्वारो वा= तीन/चार। 

(ब०) शब्दान्त समासान्त | 

प्रा 
उपचतुराः समासान्तः त्रि, उप उत्तर चतुर्‌ | चतुर्णां समीपे/चतुर्णा समीपे ये सन्ति 
न वा०,५.४.७७; शब्दान्त समासान्त ॒|ते=चार के पास, जो चार के पास 
२.१.६; २.२५. प्रा° 

ब्रह्मवर्चसम्‌ तत्पुरुषे ब्रह्मन्‌+ वर्चस्‌ प्रा 
£ 
हस्तिवर्चसम्‌ तत्पुरुषे हस्तिन्‌+ वर्चस्‌ प्रा 
कः 
पल्यवर्चसम्‌ तत्पुरुषे पल्य+ वर्चस्‌ प्रा 
णि 
राजवर्चसम्‌ तत्पुरुषे राजन्‌+ वर्चस्‌ प्रा 
~ सलाद 
अवतमसम्‌ तत्पुरुषे अव, सम्‌, अन्ध परः 
~ 2 8 




































हस्तिनो वर्चः =हाधी का तेज। 


पल्यस्य वर्चः=पल्य (मांस) का 
तेज। 





अच्‌ वा०,५.४. राज्ञो वर्चः=राजा का तेज। 


८, च. १२९७ 






अवहीनं तमः/८अवहीनं तमसा=नष्ट 
हुआ अन्धकार/अन्धकार से नष्ट। 
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प्राध्वः/प्राध्वम्‌ |अच्‌ 
अ०,५.४.८५; 


२.२.१८. 





तत्पुरुषे 
(समासान्तः) 


उपसर्गात्‌ परोऽध्वनः 
(प्र+अध्वन्‌) प्रा 


प्रगतोऽध्वानम्‌=दूरवर्ती, मार्गं तक 
गया हुआ। 















निरध्वम्‌ समासान्तः 


(त०) 


तत्पुरुषे 
(समासान्तः) 
समासान्तः 
(द्वि°त०) 
समासान्तः 
(द्वि°) 


तत्पुरुषे 
(समासान्तः) 


निष्क्रान्तमध्वनः=मार्णं से निकला 
हआ। 


उपसर्गात्‌ परोऽध्वनः 
(निर्‌+अध्वन्‌) प्रा 





प्रत्यध्वम्‌ 






अच्‌ 
अ०,५. ४.८५; 
वा०,२.२.१८. 
अच्‌ 
अअ०,५.४.८६; 
२.१.५०; ५९. 
अच्‌ 
अ०,५.४.८६; 
२.१.५०; ५९. 





उपसर्गात्‌ परोऽध्वनः 
(प्रति+अध्वन्‌) प्रा 


प्रतिगतोऽध्वानम्‌=मार्ग पर विपरीत 
दिशा में गया हुआ। 









दयङ्गुलम्‌ ट अङ्गुली प्रमाणमस्य दो अङ्गुलि 


है, माप इसका। 









तरयङ्गुलम्‌ 





तिखोऽङ्गुलयः प्रमाणमस्य तीन 
अङ्खुलियां हे, माप इसका। 












निरङ्गुलम्‌ निर्गतमङ्गुलिभ्यः= अङ्गुलियों से 


निकला हुआ। 





अत्यङ्गुलम्‌ अतिगतमङ्गुलिभ्यः = अङ्गुलियों से 


निकला हुआ। 







अहः सर्वेकदेश- अहश्च रात्रिश्च=दिन-रात। 
सह्भ्यातपुण्य- 
सह्ु्याव्ययादेः रत्र 


(अहन्‌+रत्रि) प्रा 


अच्‌ तत्पुरुषे अहः सर्वेकदेश- 
अ०,५.४.८७; | (समासान्तः) | सद्भूयातपुण्य- 
२.१.४८; ४.२९. सद्कु्ाव्ययादेः रात्रः 
(सर्व+रात्रि) प्रा 
तत्पुरुषे अहः सर्वेकदे 
(समासान्तः) | सह्ूयातपुण्य- 
सह्ू्याव्ययादेः रात्रः 
(पूर्व+रत्रि) प्रा 























सर्वरात्रः सर्वा रत्रिः/सर्वा चासौ रत्रिश्च=सारी 


रात। 






पूर्वं रत्रेः=रत्रि का पूर्वभाग। 
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तत्पुरुषे 
(समासान्तः) 


तत्पुरुषे 
(समासान्तः) 









:=रात्रि का अपरभाग। 









अच्‌ 
अअ०,५.४.८७; 
९,१.९१; ४.१५. 


| सद्धुन्यातरात्रः अच्‌ 


पुण्यरत्रः अच्‌ 
अ०,५.४.८७; 
९.१.५६; ४.२९. 





सह्ु्यातपुण्य- 
सह्ु्याव्ययादेः रात्रः 
(अपर+रात्रि) प्रा 










सह्कु्याता 
रात्रिश्च सहुल्यातरत्रि। 














सहुयाव्ययादेः रात्रः 
( अपर+रात्रि) प्रा 






















सौ रात्रिश्च=पुण्य रात्रि। 














सहू्याव्ययादेः रत्र 
(पुण्य+रात्रि) प्रा 



















द्वे रात्री समाहते=दो रात्रियों का 
समुदाय। 


द्विरात्रः अच्‌ 
अ०,५.४.८७; 
९.१.५०; ५१; 
४.२९. 


अर 


सहु्यातपुण्य- 
सह्ूुयान्ययादेः रात्रः 


तत्पुरुषे 
(समासान्तः) 
( द्वि+रात्रि) प्रा 


् (9 


( समासान्तः) 


(समासान्तः ) 


8 ५ 


























त्रिरात्रः तिस्रो रात्रयः समाहताः = तीन रात्रियों 


















०,५.२४. ८७; 
२.१.५०; ५१; सह्ूाव्ययादेः रात्रः 
४.२९. (त्रि+रात्रि 










) प्रा 

















अतिक्रान्त कर गया। 





सहुयाव्ययादेः रात्रः 
(अति+रत्रि) प्रा 





नीरात्रः 





सहुलयाव्ययादेः रात्र 
(निर्‌+रत्रि) प्रा 





अतिरात्रः अच्‌ 







त्रिषु अहस्सु भवः= तीन दिन मं 
वाला। 
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(१ :=दिन बीत गया। 









































अत्यः 
(समासान्तः) 
निरहः तत्पुरुषे सह्भूा, अव्यय, निच्रान्तमहः=जो दिन को 
अ०,५.४.८८; | (समासान्तः ) सर्व, एकदेश, अतिक्रान्त कर गया। 
९१; वा०,२.२९. 
सर्वाह्न तत्पुरुषे 
(समासान्तः) 
पूर्वाह्णः । 
(समासान्तः) 
अपराह्णः तत्पुरुषे अपरमहः=दिन का अपरभाग। 


(समासान्तः ) 


=गिना हआ दिन। 










सद्भुयाताह शु टच्‌ 
अ०,५.४.८८; 
९१; २.१.५६; 
यहः 


त्यहः 






त्रीण्यहानि समाहतानि= तीन दिन का 
समुदाय। 


पह्भयापरोऽहन्‌ प्रा° 
अहादेशस्य निषेधः 









पुण्यञ्च तदहश्चचपुण्य दिन 





(समासान्तः ) 
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एकाहः 
सह्कु्यातमहः 
अअ०,५.४.९०; 
७६; १.९.४८; 
४.२९. 
महाराजः 
मद्रराजः 
परमाहः 
उत्तमाहः 
अनै ४ 
ब्राह्मणसखः 
परमगवः 


उत्तमगवः 












एक+अहन्‌ प्रा | एकञ्च तदहश्च=एक दिन। 


अहदेशनिषेधः 






( समासान्तः) 









तत्पुरुषे 
(समासान्तः) 


सहु्यात+अहन्‌ प्रा 
अहादेशस्य निषेधः 


सङ्कूयातमहः =गिना हुआ दिन। 

















राजन्‌, अहन्‌, सखि 
शब्दान्त प्रा 


श्रासोौ राजा च=महान्‌ राजा। 












( समासान्तः ) 







राजन्‌, अहन्‌, सखि 
शब्दान्त प्रा 






अ०,५.४.९१; 
वो. 











राजन्‌, अहन्‌, सखि | परमञ्च तदहश्च=परम दिवस। 


शब्दान्त प्रा 





अ०,५.४.९१; 
२.१.६९१. 










राजन्‌, अहन्‌, सखि |उत्तमञ्च तदहश्च=उत्तम दिवस। 


शब्दान्त प्रा 













राजन्‌, अहन्‌, सखि | राज्ञः सखा=राजा का मित्र । 


शब्दान्त प्रा 






अ०,५.४.९१; 
२.१.६१. 










राजन्‌, अहन्‌, सखि | ब्राह्मणस्य सखा-~्राह्मण का मित्र। 


शब्दान्त प्रा 









शब्दान्त प्रा 








शब्दान्त प्रा 





पञ्चानां गवां समाहारः = पाच 
का समुदाय। 






पञ्चगवम्‌ शब्दान्त प्रा 





अ०,५.४.९२; 
२.१.५०; (१; 
2.१; १७. 






दशानां गवां समाहारः =दस गायों का 
समुदाय। 









त्च्‌ 
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अ०,५.४.९२; 
९.१.५०; ५९१; 


दशगवम्‌ तत्पुरुषे गो शब्दान्त प्रा 
(समासान्तः) 
३.१; १७. 
पञ्चगवरूप्यम्‌ |टच्‌ तत्पुरुषे गो शब्दान्त प्रा 
अ०,५.४.९२; | (समासान्तः) 
९.१.५०; ५९१; 
४.३.८१. 
पञ्चगवमयम्‌ | टच्‌ तत्पुरुषे गो शब्दान्त प्रा 
अ०,५.४.९२; | (समासान्तः ) 
२.१.५०; ५१; 
४.३.८२. 
दशगवरूप्यम्‌ |टच्‌ तत्पुरुषे गो शब्दान्त प्रा 
अ०,५.४.९२; | (समासान्तः) 
९.१.५०; ५९१; 
४.३.८९. 
दशगवमयम्‌ तत्पुरुषे गो शब्दान्त प्रा 
== | अव | प्के 
अश्ोरसम्‌ तत्पुरुषे उरस्‌ शब्दान्त प्रा 
=-= 
हस्त्युरसम्‌ तत्पुरुषे उरस्‌ शब्दान्त प्रा 
=-= 
रथोरसम्‌ तत्पुरुषे उरस्‌ शब्दान्त प्रा 
~ = 


(कि 
(जि 
























पञ्चभ्यो गोभ्य आगतम्‌ पांच गायां 


के कारण प्राप्त हुआ। 








पञ्चभ्यो गोभ्य आगतम्‌-पांच गायों 
के कारण प्राप्त हआ। 






दशभ्यो गोभ्य आगतम्‌=दस गायों 


के कारण प्राप्त हुआ। 











दशभ्यो गोभ्य आगतम्‌=-दस गायों 


के कारण प्राप्त हआ। 







अश्वानामुरः=अश्ों में प्रधान श्रेष्ठ। 






हस्तीनामुरः = हाथियों में प्रधान श्रष्ठ। 






रथानामुरः =र्थो में प्रधान श्रेष्ठ। 







उपगतमनः= जाति विशेष । 










तत्पुरुषे महच्च तदनश्च=-पाकशाला। 
( सञ्ज्ञायाम्‌) 


( समासान्तः) 










अ०,५.४.९४; 
९२.१.५०; ५१. 
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पिण्डाश्मः 
अ०,५.४.९४; 
२.१.५६. 





तत्पुरुषे (जातो) 
(समासान्तः) 





अश्मन्‌ शब्दान्त प्रा० | अमृतश्चासौ अश्मा च= जाति विशेष। 











पिण्डश्चासौ अश्मा च=सज्ज्ञा विशेष। 





















कालञ्च तदयश्च=कान्त लोह (जाति 
विशेष) | 







अनस्‌, अश्मन्‌, 
अयस्‌, सरस्‌ 
शब्दान्ते प्रा 


अयस्‌ शब्दान्त प्रा 
सरस्‌ शब्दान्त प्रा 
सरस्‌ शब्दान्त प्रा 


ग्रामपरः तक्षन्‌ 
शब्दान्त प्रा 






अ०,५.४.९४; 
२.१.५६. 








लोहितञ्च तदयश्च=ताग्र की सञ्ज्ञा। 


मण्डूकानां सरः=अधिक मेढकों 
वाला तालाब। 









अ०,५.४.९ ४; 
२.२.८. 












जलानां सरः प्रभूत जल वाला 
तालाब। 






ग्रामस्य तक्षानगाँव का बदूई। 
















कुस्यां भवः=कौटः, कौटस्य 
तक्षा स्वतन्त्र बृ । 


कोटपरः तक्षन्‌ 
शब्दान्त प्रा 


तत्पुरुषे 
(समासान्तः) 


तत्पुरुषे 
(समासान्तः) 


तत्पुरुषे 
(समासान्तः) 












अतिपरः श्वन्‌ 
शब्दान्त प्रा 


अतिक्रान्तः श्वानम्‌ श्वान से तेज 
भागने वाला। 







अतिक्रान्ता श्वानं (सेवा) =श्रान से 
निकृष्ट (सेवा) | 


अतिपरः श्वन्‌ 
शब्दान्त प्रा 


















अतिश्व 









आकर्षः श्रैव=खलिहान में स्थित 
काष्ट के समान। 


अप्राणि एवं 
उपमानवाचि न्‌ 
शब्दान्त प्रा 


तत्पुरुषे 
(समासान्तः) 











` ऋ, 


| 
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फलकश्चः तत्पुरुषे 
(समासान्तः) 
शब्दान्त प्रा 
उत्तरसक्थम्‌ तत्पुरुषे उत्तर परः सक्थि 
अ०,५.४.९८; | (समासान्तः) | प्रा 
२.२.१९. 
मृगसक्थम्‌ तत्पुरुषे मृग परः सक्थि प्रा 
अ०,५.४. (समासान्तः) 
पूर्वसक्थम्‌ तत्पुरुषे पूर्वं परः सक्थि प्रा 
अ (समासान्तः) 
फलकसक्थम्‌ तत्पुरुषे उपमानवाचि सविथ 
(समासान्तः) |प्रा 


न 
द्विनावरूप्यम्‌ नौ शब्दान्त प्रा 
९.१.५०; ५१; 
४.३.८९१. 
द्विनावमयम्‌ |टच्‌ नौ शब्दान्त प्रा 
अ०,५.४.९९); 
९.१.५०; ५९१; 
४-२.८२. 


फलकः श्रैव=ढाल के समान। 




















उत्तरं सक्थ्नः =उरु का उत्तरभाव। 












मृगस्य सक्थि=मृग का उरु। 






पर्वं सक्थ्नः =उरु का पूर्वभाव । 













फलकमिव सक्थि-फलक के समान 


( समासान्तः) 





अ०,५.४.९९; 
९.१.५०; ५९१. 














तिस्रो नावः समाहता; = तीन 


का समूह। 










अ०,५.४.९९; 
९२.१.५०; ५९१. 









द्रे नावो धनं यस्य सः=दो नौकार्ये 
हे, धन जिसका बह। 

















अ०,५.४.९९; ( दवि०त०ब० ) 


९.१.५०; ५१. 
















पञ्च नावः प्रियं यस्य सः पाँच 
नौकार्ये है! प्रिय जिसको वह। 






अ०,५.४.९९; 
९.१.५०; ५९. 
टच्‌ 
अ०,५.४.९९; 
























तत्पुरुषद्विगौ 
(समासान्तः) 


द्वाभ्यां नौभ्यामागतम्‌-दो नौकार्ओं से 


आया हुआ। 
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अरद्धोत्तर नौ शब्दान्त | अर्द्धं नावः=नोका का आधा। 


प्रा 


टच्‌ तत्पुरुषे 
अ०,५.४.१००; | (समासान्तः ) 
९.९. ९; ४.२६. 

तच्‌ 
अ०,५.४.१०१; 
१.१.५०; ५१. 
टच्‌+अभाव 


खारी शब्दान्त प्रा 
अ०, ५.४.१०१; | (समासान्तः) हक 
२.१.५०; ५१. 
टच्‌ तत्पुरुषे खारी शब्दान्त प्रा 
अ०,५.४.१०९१; | (समासान्तः ) 
२.१.५०; ५१. 
टच्‌+अभाव | तत्पुरुषद्विगौ |खारी शब्दान्त प्रा 
अ०, ५.४.१०१; | (समासान्तः) नरो 
२.१.५०; ५१. ` 
अर्द्धखारम्‌ टच्‌ अ०,५.४. | तत्पुरुषे अरद्धोत्तर खारि अर्द्धं खार्याः =आधी खारी/खारी का 
अर्द्धखारी टच्‌+अभाव | तत्पुरुषे अरद्धोत्तर खारि अर्द्धं खार्याः = आधी खारी/खारी का 

अ०,५.४.१०९१; शब्दान्त प्रा 

२.२.२. 
रच्‌ तत्पुरुषे द्वित्रिभ्यां परः अञ्जलि | द्वावञ्जली स अञ्जलि 
अ०,५.४.१०२; शब्दान्त प्रा 
९२.१.५०; ५९१. 
टच्‌ तत्पुरुषे द्वित्रिभ्यां परः अञ्जलि | त्रयोऽञ्जलय: समाहताः = तीन 


अर्द्धनावम्‌ 



















दवे खार्यो समाहते=दो खारिया का 
समूह। 


द्विखारम्‌ 















द्विखारि दे खार्यो समाहते=दो खारिया का 


समूह। 















तिस्रो खार्यः समाहताः = तीन खारि्यो 
का समृह। 


त्रिखारम्‌ 







त्रिखारि तिस्रो खार्यः समाहताः = तीन खारिया 


का समूह। 



















अ०,५.४.१०२; 
२.१.५०; ५९१. 






हस्तिचर्मम्‌ टच्‌ अ०,५.४. | तत्पुरुषे अन्नन्त नपु° प्रा | हस्तिनः चर्म=हाथी का चर्म। 
ऋषभचर्मम्‌ | टच्‌ अ०,५.४. | तत्पुरुषे अन्नन्त नपु० प्रा | ऋषभस्य चर्म=ऋषभ का चर्म। 
देवच्छन्दसानि | टच्‌ अ०,५.४. | तत्पुरुषे असन्त नपु° प्रा | देवस्य छन्दांसिनदेवता के छन्द। 
2 
मनुष्यच्छन्दसानि | टच्‌ अ०,५.४. | तत्पुरुषे असन्त नपु° प्रा | मनुष्यस्य छन्दांसि=मनुष्य के छन्द। 


| ५ 
२ > 
























































क्न अ = ` 























ब्रह्मसाम 
२.२.५८. 
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ब्रह्मणः सामनब्रह्म का साम) 





अनन्त नपु प्रा 
छन्दसि 
ब्रह्मसामम्‌ टच्‌ वा०,५.४. तत्पुरुषे अन्नन्त नपु° प्रा 
१०३; २.२.८. | (समासान्तः, छन्दसि 
देवच्छन्दः टच्‌+अभाव | तत्पुरुषे असन्त नपु° प्रा 
(समासान्तः) | छन्दसि 


ब्रह्मणः सामनब्रह्म का साम। 


देवस्य छन्दः देवता का छन्द । 









वा०,५.४.१०२; 


देवच्छन्दसम्‌ टच्‌ वा०,५.४. तत्पुरुषे असन्त नपु° प्रा देवस्य छन्दः =देवता का छन्द । 
१०३; २.२.८. | (समासान्तः, छन्दसि 
सुराष्टब्रह्यः तत्पुरुषे ब्रह्मन्‌ शब्दान्त प्रा° सुराष्ट्रेषु ब्रह्मा=सुराष्ट जनपद में 


(समासान्तः) होने बाला ब्रह्या। 





अवन्तिषु ब्रह्मा=अवन्ति जनपद मे 
होने वाला ब्रह्या। 


कुब्रह्म: टच्‌ अ०,५.४. | तत्पुरुषे कु, परो ब्रह्मन्‌ कुत्सितो ब्रह्मा=कुत्सित ब्राह्मण । 
१०५; २,२.१८. | (समासान्तः) | शब्दान्त व्र 

कुब्रह्या टच्‌+अभाव | तत्पुरुषे कुत्सितो ब्रह्मा=कुत्सित ब्राह्मण । 

अ०, ५.४.१०५; | (समासान्तः ) 


२.२.१८. 


महाब्रह्यः टच्‌ अ०,५.४. | तत्पुरुष महत्‌ परो ब्रह्मन्‌ |महां्ासं ब्रह्मा=महान्‌ ब्राह्मण । 
अ अ 
टच्‌+अभाव | तत्पुरुषे महत्‌ परो ब्रह्मन्‌ | महां्ासो ब्रह्मा महान्‌ ब्राह्मण। 
अ०, ५.४.१०५; | (समासान्तः) |शब्दान्त ° 

२.१.६१. 




















वाक्त्वचम्‌ टच्‌ अ०,५.४. | दन चवर्गान्ति प्रा वाक्‌ च त्वक्‌ च~ वाक्‌ ओर त्वचा। 
१०६; २.२.२९. | (समासान्तः) 


सक्‌ च त्वक्‌ च-खक्‌ ओर त्वचा। 


4 









१०६; २.२.२९. | (समासान्तः) 
१०६; २.२.२९. | (समासान्तः) 

टच्‌ अ०,५.४. | चवर्गान्ति प्रा 
१०६; २.२.२९. | (समासान्तः) 


श्रीश्च खक्‌ च~श्री ओर खक्‌। 


इट्‌ च ऊर्क च=वाक्‌ ओर ऊर्जा। 











॥ 
|| 
| 
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वागृर्जम्‌ टच्‌ अ०,५.४. | दन्द चवर्गान्ति प्रा वाक्‌ च ऊर्क च=वाक्‌ ओर ऊर्जा। 
समिद्दषदम्‌ | टच्‌ अ०,५.४. | दन्द दकारान्त प्रा समिच दृषच्च=समिधा ओर पत्थर । 
सम्पद्विपदम्‌ |टच्‌ अ०,५.४. | न्द दकारान्त प्रा° सम्पच्च विपच्च=सम्पत्ति ओर विपत्ति। 
। ~ _ व 
वाग्विप्रुषम्‌ टच्‌ अ०,५.४. | न्दे षकारान्त प्रा वाक्‌ च विप्रुट्‌ च=वाक्‌ ओर वेद। 
५४ = | 
छत्त्रोपानहम्‌ | टच्‌ अ०,५.४. | हन्द हकारान्त प्रा छत्रञ्च उपानच = छत्र ओर उपानह। 
धं | „= 
धेनुगोदुहम्‌ टच्‌ अ०,५.४. | रनद हकारान्त प्रा धेनुश्च गोधुक्च=धेनु ओर गोदोह। 
उपशरदम्‌ अव्ययीभावे | शरदादि प्रा शरदः समीपम्‌-शरद्‌ ऋतु के 

(समासान्तः) 

(समीपे) 

अ०,५.४. १०७; 


समीप। 
प्रतिशरदम्‌ अव्ययीभावे |शरदादि प्रा 
(समासान्तः) 
२.१.१३. (आभिमुख्ये) 
उपविपाशम्‌ |टच्‌ शरदादि प्रा 
अ०,५.४.१०७; 
६.१४ 
प्रतिविपाशम्‌ |टच्‌ अव्ययीभावे | शरदादि प्रा 
अ०,५.४.१०७; | (समासान्तः) 
२.१.६. (आभिमुख्ये) 
नूर 


















शरदः अभिमुखम्‌=शरद्‌ ऋतु की 
ओर। 


५ । 


















विपाशः समीपम्‌=विपाशा के 
समीप। 










विपाशोऽभिमुखम्‌-विपाशा की ओर। 













अनसः समीपम्‌-गाड़ी के समीप। 










(समासान्तः) 
(समीपे) 
अव्ययीभावे 
(समासान्तः) 
(अनुरूपे) 
अव्ययीभावे 
(समासान्तः) 
(योगपद्ये) 










मनसोऽनुकूलम्‌=मन के अनकूल। 












उपानद््यां सह 
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अव्ययीभावे दिवः पश्चात्‌=दिवस के पश्चात्‌। 
(समासान्तः) 
( पश्चात्‌) 
अव्ययीभावे 
(समासान्तः) 
(समीपे) 
अव्ययीभावे 


(समासान्तः) 


यच्‌ 
अ०,५.४. १०७; 
२.१.६. 
यच्‌ 
अ०,५.४. १०७; 
२.१.६. 
यच्‌ 
अ०,५.४.१०७; 
२.१.६. 
यच्‌ 
अ०,५.४. १०७; 
२.१.६. 
यच्‌ 
अ०,५.४. १०७; 
९.१.६. 























































दृशः समीपम्‌=दृष्टि के समीप। 











(समासान्तः) 
(समीपे) 













सचतुरम्‌ टच्‌ शरदादि प्रा० चतुर्णा सदृशम्‌-चार के समान। 
अ०,५.४. १०७; 
२.१.६. 

उपयदम्‌ टच्‌ यस्य समीपम्‌=जिसके समीप। 









अ०,५.४.१०७; 










शरदादि प्रा 
शरदादि प्रा 
शरदादि प्रा 


शरदादि जरस्‌ प्रा 


शरदादि प्रति 
परोऽक्षि प्रा° 





श्न 


उपतदम्‌ 
अ०,५.४. १०७; 
उपसदृशम्‌ 


उपजरसम्‌ 










सदृशः समीपम्‌-समान के समीप। 








(समासान्तः ) 
( सामीप्ये) 






जरायाः समीपम्‌-जरा के समीप। 










(समासान्तः) 
(समीपे) 









वा०,५.४.१०७; 
२.१.६. 















अक्षिमक्षिं प्रति=इन्दरिय (अक्षि) 
इन्दिय के प्रति/इन्द्रिय के सामने। 


अव्ययीभावे 
(समासान्तः) 
( वीप्सायाम्‌) 









वा०,५.४.१०७; 
२.१.६. 
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-इन्दरिय से परे/दृष्टि से परे। 





शरदादि पर परोऽक्षि | परमक्ष्णः 
प्रा० (परोक्षे लिट्‌ 
निर्देशात्‌ समासः) 
शरदादि सम्‌ 
परोऽक्ि प्रा 


परोक्षम्‌ टच्‌ अव्ययीभावे 
वा०,५.४.१०७. | (समासान्तः ) 















अक्षियोग्यम्‌= ओंख के योग्य। 








ट्च 
वा०,५.४.१०७; 








अक्ष्णां पश्चात्‌ 












टच्‌ 
वा०,५.४.१०७; 
२.१.६. 






परोऽस्षि प्रा° 


अन्नन्त नपुं° प्रा 







पथ के सामने। 


पथः योग्यम्‌=पथ के योग्य। 









पथां पश्चात्‌ मार्गो के पीछे । 













राजा के समीप। 





राज्ञः समीपम्‌= 


राजानं प्रति=राजा के सामने। 







(समासान्तः ) 


(आभिमुख्ये) 
आत्मनि=आत्मा के विषय में 








आत्मानं प्रति= आत्मा के सामने। 


अव्ययीभावे चर्म प्रति=-चर्म के प्रति। 


(समासान्तः) 
ब आभिमुख्ये) 
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द 
उपनदम्‌ नदयन्त प्रा° 
(समासान्तः) 
(समीपे) 
उपनदि अव्ययीभावे नदयन्त प्रा 
(समासान्तः) 
.१.६. (समीपे) 
उपपोौर्णमासम्‌ |रच्‌ अ०,५.४. पौर्णमास्यन्त प्रा 
११०; २.१.६. 







अव्ययीभावे 
(समासान्तः) 
(आभिमुख्ये ) 
अव्ययीभावे 
(समासान्तः) 
(समीपे) 
अव्ययीभावे 
(समासान्तः) 
(समीपे) 
अव्ययीभावे 














टच्‌ अभाव 
अ०,५.४.१०९; 
१.१.१३. 
यच्‌ 
अ०,५.४.१०९; 
टच्‌ अभाव 
अ०,५.४.१०९; 
२.१.६. 
टच्‌ अ०,५.४. 
११०; २.१.६. 



























नद्याः समीपम्‌=नदी के समीप। 





पौर्णमासी के 





पोर्णमास्याः समीपम्‌ 
समीप। 


















पौर्णमास्याः समीपम्‌=पौर्णमासी के 


समीप। 


टच्‌+अभाव 
अ०,५.४.११०;; 
९.१.६. 
टच्‌ अ०,५.४. 
११९०; २.१.६. 




















आग्रहायण्याः समीपम्‌ आग्रहायणी 
के समीप। 















अव्ययीभावे 
(समासान्तः) 
(समीपे) 
अव्ययीभावे 
(समासान्तः) 
(समीपे) 
अव्ययीभावे 
(समासान्तः) 
(समीपे) 








आग्रहायण्याः समीपम्‌=आग्रहायणी 
के समीप। 


टच्‌+अभाव 
अ०,५.४.११०; 
२.१.६. 
टच्‌ अ०,५.४. 
१९९१९; १.९.६. 










समिधः समीपम्‌-समिधा के समीप। 



























टच्‌+अभाव समिधः समीपम्‌-समिधा के समीप। 
अ०,५.४.१११; 


२.१.६. 











पाणिनमि-प्रत्ययार्थ-कोषः 








दृषदः समीपम्‌ पत्थर 
(सिल।चक्छी ) के समीप। 





दीर्घसक्थः षच्‌ अ०,५.४. स्वाङ्गवाची सक्थ्यन्त | दीर्घं सक्थिनी यस्य सः =विस्तृत हे, 
११३; २.२.२४. | (समा० प्रा जङ्घायें जिसकी। 





६९८ 












दृषदः समीपम्‌ पत्थर 
(सिल।चक्री) के समीप। 







गिरो पर्वत मे/पर्वत पर। 


गिरो पर्वत में/पर्वत पर। 


गिरेः समीपम्‌ पर्वत के समीप। 


गिरेः समीपम्‌- पर्वत के समीप। 


) 

सुसक्थः षच्‌ अ०,५.४. | बहुत्र स्वाङ्गवाची सक्थ्यन्त | शोभने सक्थिनी यस्य स सुन्दर है, 
अतिसक्थ षच्‌ अ०,५.४. | बहुतर स्वाङ्गवाची सक्थ्यन्त | अतिशयते सक्थिनी यस्य स= अन्यों 

षच्‌ अ०,५.४. | बहुतर स्वाङ्गवाची अक्ष्यन्त |कल्याणे अक्षिणी यस्य सः = सुन्दर 

षच्‌ अ०,५.४. | बहुत्रीह स्वाङ्गवाची अक्ष्यन्त | लोहिते अक्षिणी यस्य सः =रक्तवर्ण 
विशालाक्षः षच्‌ अ०,५.४. | बहुदर स्वाङ्गवाची अक्ष्यन्त | विशाले अक्षिणी यस्य सः=विशाल 
एण 
स्वक्षाः षच्‌ अ०,५.४. | बहर स्वाङ्गवाची अशक्यन्त |शोभने अक्षिणी यस्य सः= सुन्दर है, 
जनम 
अत्यक्ष; षच्‌ अ०,५.४. | बहुत्रीहौ स्वाङ्गवाची अक्ष्यन्त | अतिशयिते अक्षिणी यस्य सः =अन्यों 

११३; २.२.२४. |(समा०) से सुन्दर है, ओंखिं जिसकी । 








| 


„ 
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११४; २.२.२४. |(समा०) ल का। 
११४; २.२.२४. |(समा०) ल का। 
११४; २.२.२४. |(समा०) ल का। 

द्विमूर्धः ष अ०,५.४. | बहुत्रीहौ द्विपरः मूर्धन्‌ शब्दान्त | मूर्धानौ यस्य सः=दो सिर वाला। 
११५; २.२.२४. |(समा०) प्रा 

त्रिमूर्धः ष अ०,५.४. | बहुव्रीहो त्रिपरः मूर्धन्‌ त्रयो मूर्धानो यस्य सः= तीन सिर 
११५; २.२.२४. |(समा०) शब्दान्त प्रा वाला। 

कल्याणीपञ्चमा |अप्‌ बहु पूरणप्रत्ययान्त प्रा० कल्याणी पञ्चमी यासां सा-जिनमं 
२.२.२४. 

कल्याणीदशमा बहुदर पूरणप्रत्ययान्त प्रा 

£ ~ 

खरीप्रमाणः अप्‌ बहु प्रमाणान्त प्रा 
२.२.२६. 

मृगनेत्राः बह 
२.२.२४. 

पुष्यनेत्राः अप्‌ बहुत्र 


२.२.२४. 

बृहस्पतिनेत्राः |अप्‌ बहुतर 
(समा०) 
बहुत्रीहौ 
(समा०) 


वा०,५.४.९११६; 

२.२.२४. 

पञ्चकमासिकः बहुत्रीहौ 
(समा०) 



































कल्याणी दशमी यासां सा=जिनमें 
दसवीं कल्याण करने वाली हे, वह। 






खत्री प्रमाणं यस्य सः-ख्री हे, 
निर्णायक जिस (परिवार ८देश) को 
वह । 
मृगो नेता आसां रात्रीणां ताः =मृग 
नक्षत्र है नेता जिन रात्रियों का वे। 























पुष्यो नेता आसां रात्रीणां ताः =पुष्य 
नक्षत्र है नेता जिन रात्रियों का वे। 


नक्षत्रवाची 
नेतृशब्दान्त प्रा 


बृहस्पतिर्नेता एषां देवानाम्‌ वृहस्पति 
हे नेता जिन देवों का वे। 












सोमो नेता एषां देवानाम्‌-सोम हे 
नेता जिन देवों का वे। 


नेतृशब्दान्त प्रा 
छन्दसि 









वा०,५.४.११६; 
२.२.२४. 












पञ्च भृतिरस्य मासस्य=पञ्चको 
मासः, पञ्चको मासोऽस्य=मास में 
पाँच दिन के वेतन वाला। 


भृतिप्रत्ययवान्‌ 
वा०,५.४.११६; पूर्वपद प्रा° छन्दसि 
२.२.२४; 


(५.१.५५५. 
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दशकमासिकः बहुत्रीहौ 
(समा०) 
बहुत्रीहौ अन्तर्‌, बहिर्‌ परो 














दश भृतिरस्य मासस्य=दशको 
मासः, दशको मासोऽस्य=मास में 
दस दिन के वेतन वाला। 


भृतिप्रत्ययवान्‌ 
पूर्वपद प्रा° छन्दसि 


ठच्‌ 
कवा०,५.४.११६; 
२.२.२४; 

५. १.५५. 




























अन्तर्गतानि लोमानि यस्य 
सः=जिसके लोम अन्दर है एेसी 
चादर आदि। 








(समा०) लोमन्‌ शब्दान्त प्रा 
































| बहिर्लोमः अप्‌ बहुव्रीहौ अन्तर्‌, बहिर्‌ परो | बहिर्गतानि लोमानि यस्य 
| अ०,५.४.११७}; |(समा०) लोमन्‌ शब्दान्त प्रा° |सः=जिसके लोम बाहर है, ठेसा पर 
| २.२.२४. आदि। 


बहुव्रीहो 
(समा०) 


दुरिव नासिका यस्य सः च=वृक्ष के 
समान नासिका है, जिसकी वह। 


नासिका शब्दान्त 
प्रा 
(नासिका=नस्‌) 


अच्‌+नस्‌ 
अदेशः 
अ०,५.४.११८; 
4.4 3 
अच्‌+नस्‌ 
अदेशः 
अ०,५.४.११८; 
२.२.२४. 
अच्‌+ नस 
आदेशः 
अ०,५.४.११८; 
२.२.२४. 
अच्‌+अभाव 
वा०,५.४.११८; 
२.२.२४. 
अच्‌+अभाव 
वा०,५.४.११८; 
२.२.२४. 

अच्‌ 
वा०,५.४.११८; 
२.२.२४. 

अच्‌ 
वा०,५.४.११८; 
२.२.२४. 




















वाध्रीणसः 



















बहुत्रीहौ 
(समा०) 






वध्रे भवा=वाध्री, वाध्री नासिका 
यस्य सः= चमडे के समान है 
नासिका जिसकी वह (गैंडा) । 


नासिका शब्दान्त 
प्रा 
(नासिका=नस्‌) 



























































के 


नासिका शब्दान्त = 
समान है नासिका जिसकी वह। 


प्रा 
(नासिका=नस्‌) 










४१ [ 






























खुर परो नासिकान्त 
प्रा 
(नासिका नस्‌) 
खर परो नासिकान्त 
प्रा 
(नासिका नस्‌) 
खुर परो नासिकान्त 
प्रा 
(नासिका=नस्‌) 
खर परो नासिकान्त 
प्रा 
( नासिका=नस्‌) 


खुर इव नासिका यस्य सः-खुर के 
समान है नासिका जिसकी वह। 














खर इव नासिका यस्य सः=खर के 
समान हे नासिका जिसकी वह। 





--~------- क 
त 
1 
+ 













खुर इव नासिका यस्य सः=खुर के 
समान है नासिका जिसकी वह। 


(ध 
3 
म 










खर इव नासिका यस्य सः=खर के 
समान है नासिका जिसकी वह। 


व 
ट 








७०९ 












हितिः कृष्णा नासिका यरू। 
सः=काली नाक वाला। 


शब्दान्त 












प्रा 
(नासिकानस्‌) 





अ०,५.४.१९९९; 
२.२.२४. 















(नासिकानस्‌) 


बहुव्रीहौ -दसर्मात्परो नासिका | विगता 
(समा०) प्रा० (नासिकाग्र) 
बहुव्रीहो सुरा प्रा निपा 
; | (समा०) प्रातःकाल जिसका वह । 
बहुत्रीहौ सु+श्वस्‌ प्रा निपा० ज्ञो चनं शरोऽस्य सः=सुन्दर हे 
: | (समा०) आगामी दिन जिसका वह । 
बहुत्रीहौ सु+दिवा प्रा निपा स्रामं दिवा अस्य सः सुन्दर हे 
(समा०) दिन जिसका वह । 


शारि+कुक्षि प्रा 
निपा० 


(~+ 








वा०,५.४.११९; 
२.२.२४. 










चतसख्रोऽश्रयोऽस्य सः 
वाला। 









चतुर्‌+अश्रिय प्रा 





७०२ ~ पाणिनि-प्रत्ययार्थ-कोषः 






एण्या इव पादावस्य सः =हिरणी के 
समान हे पैर जिसके वह। 


एणी+पाद प्रा० 
निपा० 










अजस्येव पादावस्य सः=बकरे के 
समान हे पैर जिसके वह। 





अज+पाद प्रा 









वा०,५.४.१२०; 
२.२.२४. 











प्रष्ठ+पाद प्रा प्रष्ठः गौः, तस्येव पादावस्य सः=गौ 


के समान पैर वाला। 





वा०,५.४.१२०; 
२.२.२४. 







अविद्यमाना हलिरस्य=जिसके पास 
बड़ा हल नहीं है, वह । 





अ०,५.४.१ २९; 






















२.२.२४. 
अहलिः अच्‌ अभाव 
अ०,५.४.१२१; 






अविद्यमाना हलिरस्य=जिसके पास 

बड़ा हल नहीं है,  वह। 
२.२.२४. 

दर्हलः अच्‌ 
अ०,५.४.१२९१; 
२.२.२४. 





दुर्गता हलिरस्य=जिसका बड़ा हल 
दुर्गति को प्राप्त होगया हे, वह । 








दुर्हलिः अच्‌+अभाव | बहुत्रीहौ नञ्‌, दुस्‌, सु परो दुर्गता हलिरस्य=जिसका बड़ा हल 
अ०,५.४.१२१; | (समा०) हलि प्रा दुर्गति को प्राप्त होगया है, वह। 
२.२.२४. 

सुहलः शोभनं हलिरस्य=सुन्दर है बड़ा हल 


जिसका वह। 


बहुव्रीहौ नञ्‌, दुस्‌, सु परो 

(समा०) हलि प्रा 

सुहलिः अच्‌+अभाव | बहुत्रीहौ नञ्‌, दुस्‌, सु परो 
अ०,५.४.१२१; | (समा०) हलि प्रा 





शोभनं हलिरस्य= सुन्दर हे बड़ा हल 
जिसका वह। 





असक्थः बहुव्रीहो अविद्यमानं सक्थ्यस्य=जिसके जङ्घा 
(समा०) नहीं है, वह। 
असक्थिः बहुव्रीहौ अविद्यमानं सक्थ्यस्य=जिसके जङ्घा 






(समा०) नहीं है, वह। 



















दुर्गतं सक्थ्यस्य=जिसकी जङ्घा 
दुर्गति को प्रात होगयी हे, वह। 






अच 
अ०,५.४.१२९; 
२.२.२४. 


=सुन्दर हे जङ्खा 










जिसकी वह। 













अ०,५.४.१ २९; 
२.२.२४. 
अच्‌+ अभाव 
अ०,५.४.१९९; 
२.२.२४. 
अच्‌ 

अ०,५.४.१२९; 
२.२.२४. 










ज्जन सक्थ्यस्यसुन्दर है जङ्घा 
जिसको वह । 













अविद्यमाना शक्तिरस्य =शक्तिरहित । 












अविद्यमाना शक्तिरस्य =शक्तिरहित। 





दुर्गता शक्तिरस्य=जिसकी शक्ति 
दुर्गति को प्राप्त वह। 









दुर्गता शक्तिरस्य-जिसकी शक्ति 
दुर्गति को प्राप्त वह । 












अच्‌+अभाव 
अ०,५.४.१२९१; 
२.२.२४. 
















ज्लोभना शक्तिरस्य=सुन्दर है शक्ति 


जिसको वह । 











अच्‌+अभाव 
अ०,५.४.१२९; 
२.२.२४. 







हलि । शक्ति प्रा° 


















अविद्यमाना प्रजाऽस्य=विना प्रजा 
वाला। 


बहुव्रीहो ५ 


बहुव्रीहो 
; | (समा०) 


नञ्‌, दुस्‌, सु परः 
प्रजा, मेधा प्रा 





| 
॥ 
| 


| 
| 


| सुजम्भा अनिच्‌ अ०,५.४. | बहु 
|| १२५; २.२.२४. | (समा०) 
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बहुत्रीहौ 
( समा०) 
बह्रीहो नञ्‌, दुस्‌, सु परः | शोभना प्रजाऽस्य= सुन्दर प्रजा वाला। 
; | (समा०) प्रजा, मेधा प्रा० 
; बहु्रीहो नञ्‌, दुस्‌, सु परः | अविद्यमाना मेधाऽस्य=विना मेधा 
; | (समा०) प्रजा, मेधा प्रा° वाला। 
बहुत्रीहौ नञ्‌, दुस्‌, सु परः | दुर्गता मेधाऽस्य~दुष्ट मेधा वाला। 
; | (समा०) प्रजा, मेधा प्रा° 
सुमेधाः बहुव्रीहो नञ्‌, दुस्‌, सु परः शोभना मेधाऽस्य=सुन्दर मेधा 
; | (समा०) प्रजा, मेधा प्रा° वाला। 
बहुप्रजाः बहुत्रीहौ बहु परः प्रजा प्रा | बहवः प्रजा अस्य्‌ बहुत प्रजाओं 
; | (समा०) छन्दसि निपा० वाला। 
कल्याणधर्मा | अनिच्‌ अ०,५.४. | बहुत्रीह धर्मान्त प्रा कल्याणो धर्मोऽस्य=कल्याण 
१२४; २.२.२४. | (समा०) जिसका। 
प्रियधर्मा अनिच्‌ अ०,५.४. | बहु धर्मान्त प्रा प्रियो धर्मोऽस्यनप्रिय हे धर्म॑ 
१२४; २.२.२४. | (समा०) जिसका। 
सु, हरित, तृण, सोम | शोभनो जम्भोऽस्य= सुन्दर 
परो जम्भा प्रा दँत/भोजन वाला। 
निपा० 


सु, हरित, तृण, सोम | हरितो जम्भोऽस्य=हरे दाँत/भोजन 
परो जम्भा प्रा 


हरितजम्भा बहुद्र 
(समा०) 
9 
तृणजम्भा बहु सु, हरित, तृण, सोम | तृणमिव,/तृणं जम्भोऽस्य=तिनके के 
(समा०) परो जम्भा प्रा समान दोत/तृण भोजन वाला। 
र 
सोमजम्भा अनिच्‌ अ०,५.४. | बहु सु, हरित, तृण, सोम | सोम इव/सोम जम्भोऽस्य=सोम के 
१२५; २.२.२४. 









नञ्‌, दुस्‌, सु परः | दुर्गता प्रजाऽस्य= बुरी प्रजा वाला। 


प्रजा, मेधा प्रा° 













` |अ०,५.४. १२९२९; 


२.२.२४. 














































अनिच्‌ अ०,५.४. 
१२५; २.२.२४. 








परो जम्भा प्रा समान दोँति/तृण भोजन वाला। 
निपा० 









न्ध ~ 


कै 
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| 






दक्षिणमीर्ममस्यच= दक्षिण भाग में 
घाव है जिसके वह। 










. | लुब्धयोगे 
(समा०) 


; | (समा०) 
; | (समा०) 


अ०,५.४.१ २७; 
२.२.२७. 














केशेषु केशेषु च गृहीत्वा प्रवृत्तमिदं 
युद्धम्‌ एक-दूसरे के केशों को 
पकड़कर जो (युद्ध) हो, वह। 
कचेषु कचेषु च गृहीत्वा प्रवृत्तमिदं 
युद्धम्‌ एक-दूसरे के बालों को 















कर्मव्यतिहारवाचक 
प्रा 




















युद्धम्‌ दोनों 














श्च गृहीत्वा प्रवृत्तमिदं 
ओर से मुसलो से 


कर्मव्यतिहारवाचक 


प्रा० 





कर्मव्यतिहारवाचक 
प्रा 













युद्धम्‌ दोनों ओर से डण्डों से 
किया जाने वाला युद्ध। 
द्वाभ्यां दण्डाभ्यां प्रहरति यः सः 
दण्डावस्मिन्‌ प्रहरणे=दो दण्डो से 
प्रहार करने बाला८दो दण्ड है इस 
प्रहार में। 
द्वाभ्यां मुसलाभ्यां प्रहरति य: सः८ 
मुसलावस्मिन्‌ प्रहरणे-दो मुसलो से 
प्रहार करने वाला/दो मुसल है इस 
प्रहार में। 
उभाभ्यामञ्जलिभ्यां यः प्रहरति 
सः८उभा- वञ्जली अस्मिन्‌ 
प्रहरणे=दो अञ्जलियों से प्रहार करने 
वाला/दो अञ्जलियाँ है इस प्रहार मे । 





















द्विदण्ड्यादि प्रा 
निपा० 












दिदण्ड्यादि प्रा 
निपा० 












द्विदण्ड्यादि प्रा 
निपा 0 

























उभयाञ्जलि द्विदण्ड्यादि प्रा |उभयाञ्जलिभ्यां यः प्रहरति 
सः८उभयाञ्जली अस्मिन्‌ प्रहरणे=दो 
अञ्जलियों से प्रहार करने वाला/दो 
अञ्जलियोँ है इस प्रहार मेँ। 

उभाकर्णिं उभाभ्यां कर्णाभ्यां यः प्रहरति 


सः८उभौ कर्णावस्मिन्‌ प्रहरणे=दो 
कानों से प्रहार करने वाला/दो कान 
है इस प्रहार मे। 
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| उभयादन्ति 
| 
| 
| 
| उभापाणि 
उभयापाणि बरहर द्विदण्ड्यादि प्रा 
(समा०) नतिपा० 
उभाबाहु बहुतर द्विदण्ड्यादि प्रा 
(समा०) निपा० 
उभयाबाहु इच्‌ हूर द्विदण्ड्यादि प्रा 
अ०,५.४.१२८. | (समा०) निपा 






निपा० 





निपा० 






निपा० 









निपा० 


द्विदण्ड्यादि प्रा 
निपा० 








निपा० 








टिदण्ड्यादि प्रा 









द्विदण्ड्यादि प्रा 








द्विदण्ड्यादि प्रा 








द्विदण्ड्यादि प्रा 











द्विदण्ड्यादि प्रा° 






पाणिनि-प्रत्ययार्थ-कोषः 


उभयकर्णाभ्यां यः प्रहरति 
सः८उभयकर्णावस्मिन्‌ प्रहरणे=दो 


कानों से प्रहार करने वाला/दो कान 


हे इस प्रहार मे। 
उभाभ्यां दन्ताभ्यां यः प्रहरति 
सः८उभो दन्तावस्मिन्‌ प्रहरणे=दो 


दतो से प्रहार करने बाला/दो दाति हे 


इस प्रहार मे। 
उभयदन्ताभ्यां यः प्रहरति 


सः८उभय- दन्तावस्मिन्‌ प्रहरणे=दो 
दोँतों से प्रहार करने वाला/दो दँत है 


इस प्रहार में। 
उभाभ्यां हस्ताभ्यां यः प्रहरति 
सः८उभो हस्तावस्मिन्‌ प्रहरणे दो 


हाथों से प्रहार करने वाला।दो हाथ 


है इस प्रहार में। 
उभयहस्ताभ्यां यः प्रहरति 


सः/उभय-हस्तावस्मिन्‌ प्रहरणे दो 


हाथों से प्रहार करने वाला/दो हाथ 
हे इस प्रहार में। 
उभाभ्यां पाणिभ्यां यः प्रहरति 
सः८उभौ पाणी अस्मिन्‌ प्रहरणे=दो 
हाथों से प्रहार करने वाला/दो हाथ 
हे इस प्रहार में। 
उभयपाणिभ्यां यः प्रहरति 
सः८उभयपाणी अस्मिन्‌ प्रहरणे=दो 
हाथों से प्रहार करने वाला/दो हाथ 
हे इस प्रहार में। 

उभाभ्यां बाहुभ्यां यः प्रहरति 
सः/उभौ बाहू अस्मिन्‌ प्रहरणे=दो 
भुजाओं से प्रहार करने वाला/दो 
भुजा हे इस प्रहार में। 
उभयबाहुभ्यां यः प्रहरति 
सः८उभयबाह्‌ अस्मिन्‌ प्रहरणे=दो 
भुजाओं से प्रहार करने वाला/दो 
भुजा हे इस प्रहार में। 





































पोः रो 


कका व = 








पाणिमि-वृत्ति-क्रमः ७०७ 


प्रोह्यपदि 
अ०,५.४.१२८; पैरों के सङ्केत से (हाथी को होँकता 
२.१.७२. हे।) 


आदढ्यपदि इच्‌ बहुत्रीहौ द्विदण्ड्यादि प्रा |आढ्यः पादोऽस्य सः=जिसके पैर 

सपदि इच्‌ अ०,५.४. | बहुत्रीहौ द्विदण्ड्यादि प्रा | पादेन सह इति सः=पैर के साथ 

निकुच्यकर्णि |इच्‌ अ०,५.४. | तत्पुरुषे द्विदण्ड्यादि प्रा कर्णो निकुच्य (धावति) = कानों को 

४ ~ अ ~ 

इच्‌ अ०,५.४. | तत्पुरुषे पुच्छेन संहतम्‌-सङ्कचित सद्वि 
१२८; २.१.७२. | (समासान्तः) | निपा पू। 

प्रः जानु-ज बहुत्रीहौ प्र, सम्‌ परो जानु [प्रकृष्टे जानुनी अस्य=अच्छी हैँ 


अ०,५.४. १२९; जङ्कायें जिसकी वह। 
बहुव्रीहो प्र, सम्‌ परो जानु 
; | (समा०) प्रा° 






द्विदण्ड्यादि प्रा 
नतिपा० 










एकेन पादेन यः प्रहरति सः/एकः 
पादोऽस्मिन्‌ प्रहरणे=एक पाद से 
प्रहार करने वाला/एक पाद है इस 
प्रहार में। 
प्रोह्य पादौ (हस्तिनं वाहयति ) =दोनों 


















द्विदण्ड्यादि प्रा 
निपा० 


तत्पुरुषे 
(समासान्तः) 


\ », 1 















१,९.२४. 





सङ्गते जानुनी अस्य=सुन्दर हं 
जङ्काये जिसकी वह। 









ऊर्ध्वे जानुनी अस्य ऊंची हं जङ्काये 
जिसकी वह अर्थात्‌ उकदुं बैठा 

हुआ। 
ऊर्ध्वे जानुनी अस्य=ऊंची हँ ज्काये 
जिसकी वह अर्थात्‌ उकदुँ बैठा 

हुआ। 
कुण्डमिव ऊधोऽस्याः सा=कुण्ड के 
समान जिसका आयन है वह। 







ध्नी 













अ०,५.४.१३१; 
२.२.२४. 




















घटमिव ऊधोऽस्याः सा-घट के 
समान जिसका आयन है वह। 


ऊधस्‌ शब्दान्त प्रा 
स्रियामेव 








अ०,५.४.१३१; 
२.२.२४. 














| 
॥ 





| 

| । दृढधन्वा 
। 
। 

। ॥। वृद्धजानि 


------ ----------- व पषण मणक बरद 
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शाङ्ग धनुरस्य सः=सींग का बना 
हुआ हे धनुष्‌ जिसका वह। 


बहुत्रीहौ धनुष्‌ शब्दान्त प्रा 


बहुत्रीहौ धनुष्‌ शब्दान्त प्रा 
( समा०) 
बहुत्रीहौ धनुष्‌ शब्दान्त प्रा° 
( समा०) 
बहुव्रीहो धनुष्‌ शब्दान्त प्रा 
( समा०) 


अनङ्‌ (आदेश) 
अ०,५.४.१३२; 
२.२.२४. 
अनङ्‌ (आदेश) 
अ०,५.४.१३२; 
२.२.२४. 



















गाण्डीवं धनुरस्य सः=गाण्डीव हे 
धनुष्‌ जिसका वह। 












पुष्पं धनुरस्य सः च=पुष्प ह धनुष्‌ 
जिसका वह। 










अनङ्‌ (आदेश) 
अ०,५.४.१३२; 


अधिज्यं धनुरस्य सः=प्रत्यञ्ञा चदा 
हुआ है धनुष्‌ जिसका वह। 




















२.२.२४. 
शतधनुः अनङ्‌+विकल्प | बहुव्रीहौ धनुष्‌ शब्दान्त प्रा |शतं धर्नूष्यस्य सः=सौ धनुष्‌ बाला। 

अ०,५.४.१३३; | (समा०) 

2.६.१३५ 






अनङ्‌ (अदेश) शतं धरनष्यस्य सः=सौ धनुष्‌ वाला। 
अ०,५.४.१३३; 
२.२.२४. 

अनड्‌+विकल्प 
अ०,५.४.१३३; 
२.२.२४. 

अनङ्‌ (आदेश) 
अ०,५.४.१३३; 
२.२.२४. 










शतधन्वा 


दृढधनु 


बहुव्रीहो धनुष्‌ शब्दान्त प्रा° 
(समा०) 
बहुत्रीहौ धनुष्‌ शब्दान्त प्रा 
(समा०) 
बहुत्रीहौ धनुष्‌ शब्दान्त प्रा० 
(समा०) 
बहुव्रीहो जाया शब्दान्त प्रा 
(समा०) 
बहुव्रीहो जाया शब्दान्त प्रा 
(समा०) 


बहुत्रीहौ उत्‌, पूति, सु, सुरभि |उद्रतो गन्धोऽस्य सः=ऊपर उठी हुई 
(समा०) परो गन्धशब्दान्त॒ | है गन्ध जिसकी वह। 
प्रा 






दृढानि धरनष्यस्य सः=दृढ धनुष्‌ 
वाला। 















दृढानि धनृष्यस्य सः =दृढ धनुष्‌ 
वाला। 


















युवतिर्जाया यस्य सः=युवती हे खी 
जिसकी। 





वृद्धा जाया यस्य सः=वृद्धा है खी 
जिसकी। 













उदून्धिः इ (आदेश) 
अ०,५.४.१३५; 


२.२.२४. 
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पूतिगन्धि बहुत्रीहौ 
ठ. ; | (समा०) 
सुगन्धिः बहुत्रीहौ 
( समा०) 
सुरभिगन्धिः बहुत्रीहौ 
( समा०) 


घृतगन्धि बहुत्रीहौ 
(समा०) 


बहुत्रीहौ 
(समा०) 
बहुत्रीहौ 
( समा०) 


बहुव्रीहो 
( समा०) 


बहुत्रीहौ 
(समा०) 
बहुव्रीहो 
; | (समा०) 


बहुत्रीहौ 
(समा०) 






परो गन्धशब्दान्त॒ | जिसकी वह। 


प्रा 

उत्‌, पूति, सु, सुरभि 
परो गन्धशब्दान्त 
प्रा 

उत्‌, पूति, सु, सुरभि 
परो गन्धशब्दान्त 
प्रा 




















शोभनो गन्धोऽस्य सः=सुन्दर है 
गन्ध जिसको वह। 





अ०,५.४.१३५; 
२.२.२४. 













सुरभिर्गन्धोऽस्य सः = अच्छी गन्ध 





अ०,५.४.१३५; 
२.२.२४. 

इ (आदेश) 
अ०,५.४.१३६; 
























सूपोऽल्पोऽस्मिन्‌ (भोजने) 
तत्‌-जिसमें दाल अल्प है, एसा 
( भोजन) । 
्षीरमल्पमस्मिन्‌ (भोजने) 
तत्‌=जिसमे दुग्ध अल्प है, एसा 
( भोजन) । 
पद्मस्येव गन्धोऽस्य सः=पदम के 
समान गन्ध है जिसकी वह। 


इ (आदेश) 


सूपगन्धि 
अ०,५.४.१३६; 































अल्पवाचको 
गन्धशब्दान्त प्रा 











उत्पलस्येव गन्धोऽस्य सः =उत्पल के 
समान गन्ध हे जिसकी वह। 












करीषस्येव गन्धोऽस्य स:=करीष के 
समान गन्ध है जिसकी वह। 


उपमानवाचिपरः 
गन्ध-शब्दान्त प्रा° 















व्याघ्रस्येव पादावस्य सः=व्याघ्र के 
समान पाद है जिसके वह। 


उपमानवाचिपरः 
पाद- शब्दान्त प्रा० 












सिंहस्येव पादावस्य सः सिंह के 
समान पाद हैँ जिसके वह। 


उपमानवाचिपरः 
पाद- शब्दान्त प्रा 


बहुत्रीहौ 
(समा०) 






अ०,५.४.१३८; 
२.२.२४. । 












७ १० पाणिनि-प्रत्ययार्थ-कोषः 


गण्डोलकपादः 
| 









हस्तिन इव पादावस्य सः =हाथी के 
समान पाद हैँ जिसके वह। 


उपमानवाचिपरः 
पाद-शब्दान्त 

हस्त्यादि प्रा 
उपमानवाचिपरः 
पाद-शब्दान्त 

हस्त्यादि प्रा 
उपमानवाचिपरः 
पाद-शब्दान्त 

हस्त्यादि प्रा° 
उपमानवाचिपरः 
पाद-शब्दान्त 

हस्त्यादि प्रा° 
उपमानवाचिपरः 
पाद-शब्दान्त 

हस्त्यादि प्रा 
उपमानवाचिपरः 
पाद-शब्दान्त 

हस्त्यादि प्रा 
उपमानवाचिपरः 
पाद-शब्दान्त .. 
हस्त्यादि प्रा° 
उपमानवाचिपरः 
पाद-शब्दान्त 

हस्त्यादि प्रा 
कुम्भपदीगणपित 
प्रा निपा० 





बहुव्रीहो 
( समा०) 


अलोप+अभाव 
अ०,५.४.१३८; 
२.२.२४. 
अलोप+अभाव 
अ०,५.४.१३८; 
२.२.२४. 
अलोप+अभाव 
अ०,५.४.१३८; 
२.२.२४. 
अलोप+अभाव 
अ०,५.४.१३८; 
२.२.२४. 
अलोप+अभाव 
अ०,५.४.१३८; 
२.२.२४. 
अलोप+अभाव 
अ०,५.४.१३८; 
२.२.२४. 
अलोप+अभाव 
अ०,५.४.१३८; 
२.२.२४. 
अलोप+अभाव 
अ०,५.४.१३८; 
२.२.२४. 

अलोप अ० ८५... 
१२९; २.२.२४; 
६.४.१३०. 

























बहुत्रीहौ 
( समा०) 


कटोलस्येव पादावस्य सः= चाण्डाल 
के समान पाद है जिसके वह। 
























बहुत्रीहौ 
(समा०) 


गण्डोलस्येव पादावस्य सः=गण्डोल 
(कच्ची शक्कर) के समान पाद हैँ 
जिसके वह। 
गण्डोलकस्येव पादावस्य 
सः=गण्डोलक (कच्ची शक्र) के 
समान पाद है जिसके वह। 
महिलाया इव पादावस्य सः=महिला 
के समान पाद है जिसके वह। 



















बहुत्रीहौ 
( समा०) 























बहुत्रीहौ 
(समा०) 
























बहुत्रीहौ 
( समा०) 


दास्या इव पादावस्य सः=दासी के 
समान पाद हे जिसके वह। 

























बहुत्रीहौ 
(समा०) 


गणिकाया इव पादावस्य सः= वेश्या 
के समान पाद हें जिसके वह। 




















बहुत्रीहौ 
(समा०) 


कुसूलस्येव पादावस्य 
सः=अन्नभण्डार गृह के समान पाद 
है जिसके वह। 
कुम्भ इव पादावस्याः सा-कुम्भ के 
समान पाद है जिसके वह। 













बहुव्रीहो 
( समा०) 






























शतपदी अलोप अ०,५.४. | बहुत्रीहौ कुम्भपदीगणपठित |शतसद्भूयाकाः पादा अस्याः सा=सौ 
१३९; २.२.२४; | (समा०) प्रा० निपा० पाद है जिसके वह। 
६.४. १३०. 

अष्टापदी . | बहुव्रीहो कुम्भपदीगणपठित॒ | अष्टसङ्क्याकाः पादा अस्याः 










(समा०) प्रा० निपा० सा-आठ पाद हें जिसके वह। 





 । 
। 


= "त्व 


पाणिनि-वृत्ति-क्रमः ७९११ 


बहू्रीहौ 
(समा०) 
| बहुव्रीहो 
; | (समा०) 
अलोप अ०,५.४. | बहुत्रीहौ 
(समा०) 


१३२९; २.२.२४; 

६.४.१३०. 
बहुत्रीहौ 
(समा०) 






जाल इव पादावस्याः सा-जाल के 
समान पाद हैँ जिसके वह। 


कुम्भपदीगणपदित 
प्रा० निपा 


अलोप अ०,५.४. 
१३९; २.२.२४; 
६.४.१३०. 


जालपदी 


























एकः पादोऽस्याः सा-एक पैर 
वाली। 


कुम्भपदीगणपठित 
प्रा० निपा० 


















माला इव पादावस्याः सा-माला के 
समान पाद हैँ जिसके वह। 


कुम्भपदीगणपदित 
प्रा निपा० 

























मुनिरिव पादावस्याः सा=मुनि के 
समान पाद हैँ जिसके वह। 


अलोप अ०,५.४. 
१३९; २.२.२४; 
६.४.१३०. 


कुम्भपदीगणपठित 
प्रा० निपा० 








॥ 6 


. | बहुत्रीहौ 
(समा०) 
अलोप अ०,५.४. | बहुत्रीहौ 
(समा०) 


१३९; २.२.२४; 

६.४.१३०. 
बहुव्रीहो 
(समा०) 


अलोप अ०,५.४. 

१३९; २.२.२४; 
बहुव्रीहो 
( समा०) 
बहुव्रीहो 
(समा०) 


६.४.१३०. 

अलोप अ०,५.४. 
बहुत्रीहौ 
(समा०) 














गोधेव पादावस्याः सा=गोह के 
समान पाद है जिसके वह। 


कुम्भपदीगणपठित 
प्रा० नतिपा० 


















गोरिव पादावस्याः सा-गौ के समान 


पाद है जिसके वह। 


कुम्भपदीगणपटित 
प्रा० निपा० 



















कलशीव पादावस्याः सा-कलश के 
समान पाद हैँ जिसके वह। 


कुम्भपदीगणपठित 
प्रा निपा० 



























घृतमिव पादावस्याः सा-घृत के 
समान पाद है जिसके वह। 


कुम्भपदीगणपठित 
प्रा निपा० 






१३९; २.२.२४; 
६.४.१३०. 
अलोप अ०,५.४. 
१३९; २.२.२४; 
६.४.१३०. 
अलोप अ०,५.४. 
१२९१} २.२.१४; 
६.४.१३०. 













दासीव पादावस्याः सा-दासी के 
समान पाद है जिसके वह। 


कुम्भपदीगणपदित 
प्रा निपा० 
























निर्गतौ पादावस्याः सा=पादरहित। 





कुम्भपदीगणपदित 
प्रा० निपा० 




















आर्द्रो पादावस्याः सा 
जिसके वह। 


. | बहुत्रीहौ 
( समा०) 


कुम्भपदीगणपदित 
प्रा० नतिपा० 





आदर पाद हं 
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बहुत्रीहौ 
(समा०) 


कुण इव पादावस्याः सा=सद्योत्पत्न 
बचे के समान पाद है जिसके वह। 


अलोप अ०,५.४. 
१३९; २.१.२४६; 
६.४.१३०. 


कुम्भपदीगणपदित 
प्रा० निपा० 



























| बहुव्रीहो 
(समा०) 


कृष्णो पादावस्याः साकृष्ण पाद टै 
जिसके वह। 


कुम्भपदीगणपठित 
प्रा० निपा० 








बहुव्रीहो 
(समा०) 


दोण इव पादावस्याः सा=वनकाक 
के समान पाद है जिसके वह। 


अलोप अ०,५.४. 
१३९; २,२.९४; 
६.४.१३०. 


कुम्भपदीगणपदित 
प्रा० निपा० 






, | बहुत्रीहौ 
(समा०) 





दुरिव पादावस्याः सा-काष्ट के 
समान पाद हैँ जिसके वह। 


कुम्भपदीगणपदित 
प्रा० निपा० 












बहुव्रीहो 
(समा०) 


शकृदिव पादावस्याः सा=-गोबर के 
समान पाद हैँ जिसके वह। 


अलोप अ०,५.४. 
१३९; २.२.९४; 
६.४.१३०. 
अलोप अ०,५.४. 
१३९; २.२.२४; 
६.४.१३०. 


कुम्भपदीगणपठित 
प्रा निपा० 








बहुव्रीहो 
(समा०) 


कुम्भपदीगणपठित 
प्रा° निपा 


सूप इव पादावस्याः सा=सूप के 
समान पाद हैँ जिसके वह। 



















| बहुत्रीहौ 
(समा०) 


कुम्भपदीगणपदित 
प्रा निपा 


पञ्चसह्कयाकाः पादा अस्याः 
सा पाँच पाद हैँ जिसके वह। 






अर्वपदी , | बहुत्रीहौ कुम्भपदीगणपठित |अर्वेव पादावस्याः सा=घोड़ी के 
(समा०) प्रा० निपा० समान पाद है जिसके वह। 





बहुत्रीहौ 
(समा०) 


स्तन इव पादावस्याः सा स्तन के 
समान पाद है जिसके वह। 


अलोप अ०,५.४. 
१२३९; २.२.२४; 


स्तनपदी 
६.४.१३०. 


द्विपात्‌ अलोप अ०,५.४. | बहुव्रीहो सह्या एवं सु पूर्व॒ द्रौ पादावस्य सः=दो पाद वाला। 
त्रिपात्‌ अलोप अ०,५.४. | बहुत्रीहौ सङ्कथा एवं सु पूर्वं |त्रयः पादा अस्य सः=तीन पैर वाला। 
सुपात्‌ अलोप अ०,५.४. | बहुव्रीहो सद्या एवं सु पूर्व | शोभनो पादावस्य सः =सुन्दर पैर 
(0 १४०; २.२.२४. | (समा०) पाद प्रा वाला। 


कुम्भपदीगणपित 
प्रा निपा 
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द्विदन्‌ दन्त=दतृ आदेशः | बहर रौ दन्तावस्य सः=दो दत वाला। 
अ०,५.४.१४१; |(समा०) वयसि 
२.२.२४. 

त्रिदन्‌ दन्त=दतृ आदेशः सह्या एवं सु पूर्वं ॒| त्रयो दन्ता अस्य सः=तीन दाति 

















अ०,५.४.१४९१; वाला। 
२.२.२४. 
दन्त=दतृ आदेशः 
अ०,५.४.१४९१; 


९,९.१४. 


दन्त प्रा 





(न ॥॥ 


(समा०) वयसि 






चत्वारो दन्ता अस्य सः=चार दात 


वाला। 












सद्या एवं सु पूर्व 
दन्त प्रा 










शोभना दन्ता अस्य सः=सुन्दर दिं 


वाला। 


स्का एवं सु पूर्व 
दन्त प्रा 


बहप छन्दसि दन्त प्रा 
(समा०) 
बरहुत्रीह छन्दसि दन्त प्रा 
( समा०) 


स्रियां सञ्ज्ञायां दन्त 
प्रा 




















=पत्र के 





पत््रमिव दन्ता अस्य सः 
समान दोतों बाला। 


दन्त=दतृ अदेशः 
अ०,५.४. १४२; 
२.२.२४. 
दन्त=दतु आदेशः 
अ०,५.४.१ ४२; 
२.२.२४. 
दन्त=दतृ आदेशः 
अ०,५.४. १४३; 
२.२.२४. 
दन्त=दतु आदेशः 
अ०,५.४.१४३; 









उभये दन्ता अस्य सः=दोनोंमोर 


दत जिसके। 


























अय इव दन्ता अस्य सा=लोहे के 
समान दोतों वाली। 


४१ १ 


(समा०) 


बहुत्रीहौ सयां सञ्ज्ञायां दन्त 
(समा०) प्रा० 
बहुव्रीहो श्याव परो दन्त प्रा 
(समा०) 


श्याव परो दन्त प्रा° 




















फालमिव दन्ता अस्य सा=हल के 
फाल के समान दोतों बाली। 










श्यावा दन्ता अस्य सः=पीले दतां 
वाला। 










श्यावदन्‌ 
श्यावदन्तः 


अरोकदन्‌ 


श्यावा दन्ता अस्य सः=पीले दतिों 
वाला। 





अरोका दन्ता अस्य सः=मैले दति 
वाला। 
















७ १४ पाणिनि-प्रत्ययार्थ-कोषः 


















अरैका दन्ता अस्य सः=मैले दति 
वाला। 





दन्त-दतृ आदेशः | बहुत्रीहौ अरोक परो दन्त प्रा 
अ०,५.४.१ ४४; 
२.२.२४. 
दन्त=दतृ अदेशः 


अ०,५.४. १४५५; 






























कुड्मलाग्राणीव दन्ता अस्य 
सः=कली के समान खिले हुए दातं 
वाला। 


अग्रान्त, शुद्ध, शुभ्र, 
वृष, वराह परो दन्त 
प्रा 


कुड्मलाग्रदन्‌ 








































































कुड्मलाग्रदन्तः अग्रान्त, शुद्ध, शुभ्र, | कुड्मलाग्राणीव दन्ता अस्य 
(समा०) वृष, वराह परो दन्त |सः=कली के समान खिले हए दातं 
प्रा वाला। 
शुडधदन्‌ दन्त=दतु आदेशः | बहुव्रीहो अग्रान्त, शुद्ध, शुभ्र, | शुद्धा दन्ता अस्य सः= स्वच्छ तों 
अ०,५.४.१४५; | (समा०) वृष, वराह परो दन्त | वाला। 
.२.२४. प्रा 
शुद्धदन्तः बहुव्रीहौ अग्रान्त, शुद्ध, शुभ्र, | शुद्धा दन्ता अस्य सः 
(समा०) वृष, वराह परो दन्त | वाला। 
प्रा 
शुभ्रदन्‌ अग्रान्त, शद्ध, शुभ्र, | शुभ्रा दन्ता अस्य सः= शेत दातं 






























वृष, वराह परो दन्त | वाला। 
प्रा 
अग्रान्त, शुद्ध, शुभ्र, 
वृष, वराह परो दन्त 


प्रा 









दन्त~दतृ आदेशः | बहुत्रीहौ 
अ०,५.४.१४५; | (समा०) 


#ै 
४१ र 
# 


शुभ्रा दन्ता अस्य सः= धत दति 
वाला। 





(समा०) 

















वृष इव दन्ता अस्य सः 
समान दिं वाला। 


दन्त=दत आदेशः 
अ०,५.४.१ ४५; 


अग्रान्त, शुद्ध, शुभ्र, 



















प्रा 
अग्रान्त, शुद्ध, शुभ्र, 
वृष, वराह परो दन्त 
प्रा 


वृष इव दन्ता अस्य सः = वृष के 
समान दतो बाला। 























वराह इव दन्ता अस्य सः= वराह के 


समान दँतों वाला। 


दन्त=दतु आदेशः 
अ०,५.४.१ ४५; 
२.२.२४. 


अग्रान्त, शुद्ध, शुभ्र, 
वृष, वराह परो दन्त 
प्रार 






(समा०) 
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वराह इव दन्ता अस्य सः = वराह के 
समान दतिों वबाला। 


अग्रान्त, शुद्ध, शुभ्र, 
वृष, वराह परो दन्त 
प्रा 





(समा०) 























अहिरिव दन्ता अस्य सः=सर्पं के 
समान दतो वाला। 


अनुक्तसमुचयार्थ- 
शकारः (अहि परो 
दन्त) प्रा 











अहिदन्‌ दन्त=दतु आदेशः | बहर 
अ०,५.४. १४८; 
२.२.२४. 







अहिदन्तः अनुक्तसमुच्यार्थ- | अहिरिव दन्ता अस्य सः= सर्प के 
श्रकारः (अहि परो | समान दँतों बाला। 
दन्त) प्रा 






















मूषिकदन्‌ दन्त=दतु आदेशः | बहु अनुक्तसमुच्यार्थ- | मूषिकेव दन्ता अस्य सः = मूषिक के 
अ०,५.४.१४५; श्चकारः ( मूषिक परो | समान दातो वाला। 
२.२.२४. दन्त) प्रा 










मूषिकेव दन्ता अस्य सः =मृषिक के 
समान दतो वाला। 


अनुक्तसमुच्यार्थ- 
श्रकारः (मूषिक परो 
दन्त) प्रा 







असञ्जातककुत्‌ 


गर्दभ इव दन्ता अस्य सः=गर्दभ के 
समान दति वाला। 


अनुक्तसमुचयार्थ- 
शकारः (गर्दभ परो 
दन्त) प्रा 
अनुक्तसमुच्यार्थ- 
श्रकारः (गर्दभ परो 
दन्त) प्रा° 
























अ०,५.४. १४५; 
२.२.२४. 






गर्दभ इव दन्ता अस्य सः=गर्दभ के 
समान दति वाला। 



















शिखर इव दन्ता अस्य सः= पर्वत को 
चोटी के समान दोतों वाला। 


अनुक्तसमुचयार्थ- 
शकारः (शिखर परो 
दन्त) प्रा 
अनुक्तसमुचयार्थ- 
श्चकार: (शिखर परो 
दन्त) प्रा० 


दन्त=दतु आदेशः | बहकर 
अ०,५.४. १४५५; 














शिखर इव दन्ता अस्य सः=पर्वत की 
चोरी के समान दोतों वाला। 













ककुद शब्दान्त प्रा° | असञ्जातं ककुदमस्य सः =जिसके 
अभी ककुद उत्पन्न नहीं हुआ है 


अर्थात बछड़ा। 





अ०,५.४. १४६; 
२.२.२४. 














------~-- ~ --- 





~~ - ~ 
क न 
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पूर्णं ककुदमस्य सः=जिसका पूर्ण 
ककुद निकल आया है, एेसा बेल। 





ककुदशब्दान्त प्रा 


अलोप बह ककुद्शब्दान्त प्रा 
अ०,५.४. १४६; 
२.२.२६. 






उन्नतं ककुदमस्य सः=उठे हृए ककुद्‌ 
वाला अर्थात्‌ वृद्ध बेल। 








स्थूलं ककुदमस्य सः=स्थूल हे 
ककुद जिसका अर्थात्‌ बलवान्‌ बेल। 





यष्टिरिव ककुदमस्य सः =यष्टि के 


कंकुदशब्दान्त प्रा 
समान है ककुद अर्थात्‌ जो न 
बलवान्‌ ओर न दुर्बल एेसा बेल। 


त्रिककुत्‌ अलोप अ०,५.४. | बहुत्र त्रिककुद प्रा० निपा० | त्रीणि ककुदान्यस्य सः =तीन 

उत्काकृत्‌ अलोप अ०,५.४. | बहुत्रीहं उत्‌, वि परः काकुद |उदरतं काकुदमस्य सः =जिसका तालु 
१४८; २.२.२४. | (समा०) प्रा उठा हुआ हे, वह। 

विकाकृत्‌ अलोप अ०,५.४. | बहुतर उत्‌, वि परः काकुद | विगतं काकुदमस्य सः =जिसका 

पूर्णकाकृत्‌ अलोप अ०,५.४. | बहुव्रीहं पूर्ण परः काकुद प्रा° [पूर्णं काकुदमस्य सः =पूर्ण विकसित 
१४९; २.२.२४. | (समा०) तालुस्थान वाला। 


अलोप+विकल्प पूर्णं परः काकुद प्रा° | पूर्णं काकुदमस्य सः= 
अ०,५.४.१ ४९; तालुस्थान वाला) 












(समा) 















२.२.२४. 
सुहत्‌ बहुत सुहदय=सुहत्‌ प्रा |शोभनं हदयमस्य सः=सुन्दर ह हदव 
; | (समा०) निपा० जिसका अर्थात्‌ मित्र। 
दहत्‌ दर्हदयनदुर्हत्‌ दुृदय-दुत्‌ प्र | दुष्टं हदयमस्य सः =दुष्ट ह हदय 




















निपा० जिसका अर्थात्‌ शत्रु । 


अ०,५.४.१५०; 
२.२.२४. 


(समा) 


बहुत्रीहौ 
(समा०) 


बहुत्रीहौ उरःप्रभृत्यन्त प्रा 
; | (समा०) 











व्युढमुरोऽस्य सः=चोड़ा हे 
वक्षःस्थल जिसका। 


उरःप्रभृत्यन्त प्रा 


प्रियं सर्पिर्यस्य सः 
जिसको। 





=प्रिय हे घृत 
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अवमुक्तोपानत्कः |कप्‌ बहुत्रीहौ उरःप्रभृत्यन्त प्रा | अवमुक्ते उपानत्‌ येन सः=उतार दिये 
अ०,५.४.१५१; | (समा०) हें जूते जिसने। 
२.२.२४. 


प्रियपुंस्कः बहुत्रीहौ उरःप्रभृत्यन्त प्रा | प्रियः पुमान्‌ यं सःनप्रिय हे पुरुष 
0 

कुशलानडुत्कः |कप्‌ अ०,५.४. | बहुव्रीहो उरःप्रभृत्यन्त प्रा | कुशलोऽनङान्‌ यस्य सः=कुशल हे 

विस्तृतनौकः |कप्‌ अ०,५.४. | बहुव्रीहौ उरःप्रभृत्यन्त प्रा | विस्तृता नौर्यस्य सः =विस्तृत नौका 

मधुरपयस्का |कप्‌ अ०,५.४. | बहुव्रीहो उरःप्रभत्यन्त प्रा मधुरं पयो यस्या सा=मधुर जल 

अवमुक्तलक्ष्मीकः | कप्‌ अ०,५.४. | बहुत्रीहौ उरःप्रभृत्यन्त प्रा |अवमुक्ता लक्ष्मर्येन सः=जिसने 

। १५९; २.२.२४. [कि | | लक्ष्मी को छोड़ दिया हे। 

अम्लदधिकः |कप्‌ अ०,५.४. | बहुत्रीहौ उरःप्रभृत्यन्त प्रा | अम्लं दधि यस्य सः=खट्री हे दधि 

१५१; २.२.२४. |(समा०) | ` जिसकी। 
प्रियमधुकः कप्‌ अ०,५.४. | बहुव्रीहो उरःप्रभृत्यन्त प्रा प्रियं मधु यस्य सः=जिसे मधु प्रिय 


जीर्णशालिकः |कप्‌ अ०,५.४. | बहुत्रीहौ उरःप्रभृत्यन्त प्रा | जीर्णाः शालयो यस्य सः=पुराने है 
अनर्थकः कप्‌ अ०,५.४. | बहर उरःप्रभृत्यन्त प्रा |नास्यार्थोऽस्ति सः=जिसका अर्थं 
कप्‌ बहु इन्प्रत्ययान्त प्रा | बहवो दण्डिनोऽस्यां (शालायां ) 
अ०,५.४.१५२; | (समा०) 
२.२.२४. बहुत हे, एेसा स्थान । 
बहवश्छत्रिणोऽस्यां सा=जहां छत्र 
अ०,५.४.१५२; धारण करने वाले बहुत हे, वह 
बहुस्वामिका कप्‌ अ०,५.४. इन्प्रत्ययान्त प्रा | बहवः स्वामिनोऽस्यां सा=जहां 
| अ १५२; २.२.२४. | (समा० ॥ स्वामी बहुत है, वह स्थान। 
बहुवागिमिका |कप्‌ अ०,५.४. | इन्प्रत्ययान्त प्रा | बहवो वाग्मिनोऽस्यां सा जहां वाक्‌ 
बहुकुमारीकः कप्‌ अ०,५.४. नद्यन्त प्रा बह््यः कुमार्योऽस्मिन्‌ सः=जिसमं 
॥ > १५३; २.२.२४. 1 कुमारियों अधिक हें, वह देश। 







































सा=जहाँ दण्ड धारण करने वाले 
कप्‌ हू इन्प्रत्ययान्त प्रा° 
( समा०) 
२.२.२४. स्थान । 
) 
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बहु नद्यन्त प्रा बहवो ब्रह्मबन्ध्वोऽस्मिन्‌ सः=जिसमे 
(समा०) पतित ब्राह्मणियाँ अधिक है, एेसा 
बहुकर्तृकः कप्‌ अ०,५.४. | बह ऋकारान्त प्रा बहवः कत्तरोऽस्मिन्‌ सः=जिस 
= (क) [क 
बहुखट्वकः |कप्‌ बहु शेष प्रा बह्वयो खट्वा अस्मिन्‌ सः=जिसमें 
अ०,५.४.१५४; | (समा०) बहुत सारी खार हे, वह। 
२.२.२४. 
बहुव्रीहो शेष प्रा° 
=| 










बहुब्रह्मबन्धूकः |कप्‌ 


























बह्वयो खट्वा अस्मिन्‌ सः: =जिसमें 
बहुत सारी खार है वह। 

















कप्‌+विकल्प | बहुतर शेष प्रा बह्वयो खट्वा अस्मिन्‌ सः=जिसमं 
अ०,५.४.१५४; | (समा०) बहुत सारी खाट है, वह। 
२.२.२४. 






बह्वयो माला अस्मिन्‌ सः=जिसमें 
बहुत सारी माला है, वह। 







बहु व्रीह शेष प्रा 
(समा०) 
वहत शेष प्रा 
( समा०) 
भहू शेष प्रा 
(समा०) 
वहत शेष प्रा 
( समा०) 
बहुत्रीहौ .. शेष प्रा 
(समा०) 
बहुत्रीहौ | शेष प्रा 
(समा०) 
बहुत्रीहौ शेष प्रा 
(समा०) 





बह्वयो माला अस्मिन्‌ सः=जिसमें 
बहुत सारी माला हैँ वह। 








०,५.२४. १५४; 
२.२.२४. 

कप्‌+विकल्प 
अ०,५.४. १५४; 
२.२.२४. 











बहुमालक 


बहुपुंस्कः 









बह्वयो माला अस्मिन्‌ सः=जिसमं 
बहुत सारी माला हैँ वह। 













बह्वयो वीणा अस्मिन्‌ सः=जिस 
स्थान में बहुत वीणा हैँ, वह । 










बह्गयो वीणा अस्मिन्‌ सः:=जिस 
स्थान में बहुत वीणा है, वह। 






अ०,५.४. १५४; 
२.२.२४. 
कप्‌+विकल्प 
अ०,५.४. १५४; 
२.२.२४. 

कप्‌ 
अ०,५.४. १५४; 
२.२.२४. 











बह्न्यो दीणा अस्मिन्‌ सः:=जिस 
स्थान में बहुत वीणा हैँ वह। 

















बहवः पुमांसोऽस्य सः=बहुत सारे 
पुरुष हे, जिसके वह। 
















पाणिनि-वृत्ति-क्रपः ७१९ 


बहपुमान्‌ बहुत्रीहौ शेष प्रा बहवः पुमांसोऽस्य सः= बहुत सारे 
(समा०) पुरुष हे, जिसके वह। 
द्विपुंस्कः बहुव्रीहो शेष प्रा० वं पु्मांसावस्य सः =दो ह पुरुष 
अ०,५.४.१५४; | (समा० ) 
बहुत्रीहौ शेष प्रा ्‌ :=दो हें पुरुष 
(समा०) 


२.२.२४. 
बहुव्रीहौ शेष प्रा 
(समा०) 




































न ऋचोऽस्य सन्ति तत्‌-जिसको 


अ०५.४.१५४; ऋचायें नही एेसा साम। 


अनृक्तम्‌ 
२.२.२४. । 
बहूक्रम्‌ बहुत्रीहौ शेष प्रा 
अ०,५.४. ; | (समा०) 
बहुत्रीहौ सं्ञावाचक प्रा 
; | (समा०) 


विश्वयशाः ध | बहुव्रीहौ संज्ञावाचक प्रा 
अ०,५.४. ; | (समा०) 
बहुव्रीहो 


बहश्रेयान्‌ 
अ०,५.४. (समा०) 
सुभ्राता बहुत्रीहौ वन्दितार्थकभ्रातृ प्रा 
५.४. (समा०) 
हतमाता बहुत्रीहौ ऋवर्णान्त प्रा° 
अ०,५.४.१५८; | (समा०) छन्दसि 
हतपिता निषे बहुत्रीहौ ऋवर्णान्त प्रा° 
(समा०) छन्दसि 


बहत सारी ऋचायें हँ ठेसा साम। 


द्र देवा अस्य सः=सम्पूर्ण देव हे, 


जिसके वह। 








विश्वानि यशांस्यस्य सः=सम्पूर्णं यश 
है, जिसके वह। 













बहव; ्रयासोऽस्य सः=बहुत है, 


प्रशंसनीय जिसके वह। 





प्रा 





शोभनो भ्राताऽस्य सः=जिसका 
प्रशंसनीय भाई हो, वह। 






हता माताऽस्य सः=जिसकी माता 
दिवङ्गत हो चुकी टे, वह । 





हतः पिताऽस्य सः=जिसका पिता 
अ०,५.४.१५८; दिवङ्गत हो चुका हे, वह। 


२.२.९४. 
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हतस्वसा कप्‌+निषेध बहुत्रीहौ ऋवर्णान्ति प्रा हता स्वसाऽस्य सः=जिसको बहिन 
अ०,५.४.१५८; | (समा०) छन्दसि दिवङ्गत हो चुकी है, वह। 
२.२.२४. 


शोभनो होताऽस्य सः =सुन्दर है होता 
जिसका वह। 


सुहोता ` |कप्‌+निषेध | बहुत्रीहौ ऋवर्णान्ति प्रा 
अ०,५.४.१५८; | (समा०) छन्दसि 
२.२.२४. 

बहुनाडिः बहुत्रीहौ स्वाङ्गवाचक 

भ 

| बहुतन्त्रः कप्‌+निषेध | बहुत्रीहौ 
२.२.२४. 


निष्प्रवाणिः बहुव्रीहो 
(समा०) 





बह्वयो नाड्योऽस्य सः = बहुत 
नाडियों जिस शरीर की वह। 





बह्न्यस्तन्त्र्योऽस्यां सा=बहुत सारी 
तन्त्रियाँ जिस (ग्रीवा) में हे, वह। 


प्रोयतेऽस्यामिति प्रवाणी, निर्गता 
प्रवाणी अस्य सः =प्रवाणी (पट 
बुनने वाली शलाका) जिस पट से 
हटा दी गयी है, वह। 
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(तद्धित-प्रकरणम्‌) 


प्रत्ययानुक्रमणिका 


। प्रत्ययार्थ 






स्थाम्नोऽकारः। वा०,४.१.८५. 
लोम्नोपत्येषु बहुषु । वा०,४.१.८५. 
अ साम्प्रतिके। ४.३.९. 


प्राग्दीव्यतीयार्थषु 
प्राग्दीव्यतीयार्थषु 
शेषे ( साम्प्रतिके) 
शेषे (तत्र जातः) 
मासे/तन्वाम्‌ लगकारेकाररेफाश्च वक्तव्याः । 
वा०,४.४.१२८. 
पश्च पश्चा चच्छन्दसि । ५.३.३३. 
पथो विभाषा। ५.४.७२. 
ऋक्पूरब्धूःपथामानक्षे। ५.४.७४. 





॥ 
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-4 
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काले(देशे/दिशि 
तत्पुरुषे (समासान्तः ) 






(समासान्तः) 
पादस्य लोपोऽहस्त्यादिभ्यः। ५.४.१३८. 
कुम्भपदीषु च। ५.४.१३९. 
सहू्यासुपूर्वस्य। ५.४.१४०. 
ककुदस्यावस्थायां लोपः । ५.४.१४६. 

कृ त्पवत । ५.४. १४७. 
उद्विभ्यां काकुदस्य ५.४.१४८. 
पूर्णाद्विभाषा। ५.४.१४९. 


अ लोप बहुत्रीहौ | 


५ 
3, 
-4 


अ लोप 
नत 


बहुव्रीहो अवस्थायाम्‌ 








बहुत्रीहौ पवते | च 
बहु्रहौ | च 


अल्पे 


अल 
अकच च ततत्‌ ५२०८ 
मज सजनो 





च्‌=अन्तो° । 
च्‌= अन्तो०। 
च्‌= अन्तो०। 
च्‌-अन्तो०। 


अर्शआदिभ्योऽच्‌। ५.२.१२७. 
स्वाङ्गाद्धीनात्‌। वा०,५.२.१२७. 


अच्‌ 
वर्णात्‌। वा०,५.२.१२७. 
जह्नल् सषः) ` _ [अच पराणान ५.२०. 


अच्‌ ब्रह त्रीहो/अव्ययीभावे 
(समा०) 


अस्मिन्नस्ति८अस्यास्ति 
अस्मिन्नस्ति/अस्यास्ति 
अस्मिन्नस्ति/अस्यास्ति 


| 







लोप 
अकच्‌ 
अकच्‌ 
अकच्‌ 
अच्‌ 
च्‌ 
अच्‌ 
अच्‌ 
अच्‌ 


गोदावर्याश्च नद्याश्च सद्ु्याया उत्तरे यदि। 
का०,५.४.७५. 
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चलं (लनः चत 
तत्पुरुषे (समासान्तः) | अक्ष्णोऽदर्शनात्‌। ५.४.७६. च्‌=अन्तो०। 


अच्‌ तत्पुरुषे/बहु्रीहो/द्न्े | अचतुरविचतुरसुचतुरख्री- च्‌=अन्तो०। 
(समासान्तः) पुंसधेन्वनडुहक्सामवाङ० । ५.४.७७. 


अच्‌ बहुत्रीहौ/अव्ययीभावे | चतुरोऽच्प्रकरणे त्युपाभ्यामुपसह्भुल्यानम्‌। 
(समा०) 


वा०,५.४.७७. 
तत्पुरुषे (समासान्तः) 


४ 
अच्‌ 






च्‌-अन्तो०। 









ब्रह्महस्तिभ्यां वर्चसः । ५.४.७८. = अन्तो०। 


अच्‌ तत्पुरुषे (समासान्तः) च्‌-अन्तो०। 

जन 
ऊन 
जनः 
जन 


अव्ययीभावे अनुगवमायामे। ५.४.८३ =अन्तो०। 
(समासान्तः) आयामे 


समासे वेद्याम्‌ (समा०) | द्विस्तावा त्रिस्तावा वेदिः । ५.४.८४. च्‌=अन्तो०। 
भन्‌ [ससल (समानः अक्त 
अच्‌ तत्पुरुषस्याङ्कलेः सङ्कयाव्ययादेः। ५.४.८६. | च्‌-अन्तो०। 


अच्‌ तत्पुरुषे (समासान्तः) | अहस्सर्वेकदेशसह््यातपुण्याचच रातरः। च्‌=-अन्तो०। 
५.४.८७. 


बहुव्रीहौ संज्ञायाम्‌ अञ्नासिकायाः सञ्ज्ञायां नसं चास्थूलात्‌। | च्‌=अन्तो०। 
[५४.९९६ 


खुरखराभ्यां नस्‌ वक्तव्यः । वा०,५.४.११८. |च्‌=अन्तो०। 
अच्‌ उपसर्ग । ५.४.११९. च्‌=अन्तो०। 
अच्‌ वर्गो वक्तव्यः। वा०,५.४.११९. च्‌=अन्तो०। 


अच्‌ बहुव्रीहो सुप्रातसुश्वसुदिवशारिकुक्षचतुरश्रेणी- च्‌=अन्तो०। 
पदाजपद प्रोष्ठपदाः । ५.४.१२० 


अच्‌ 
अच्‌ 
अच्‌ 


~ 


अच्‌ 
अच्‌ 
अच्‌ 


अच्‌ 


\ (५ 


ष 
च्‌ 
४ 
भ 


अच्‌ बहुत्रीहौ नञ्दुःसुभ्यो हलिसक्थ्योरन्यतरस्याम्‌। च्‌=अन्तो०। 

ल 

न 
पूर्ववत्‌। 


प्राग्दीव्यतीयार्थेषु उत्सादिभ्योऽञ्‌। ४.१.८६. 
द्यः 
प्राग्दीव्यतीयार्थषु उदस्थानादेशे। वा०,४.१.८६. 


अञ्‌ 
भ 
= 


३३ 
~ | 














=> अ - क्रक ~ 





म ७२३ 


। 


वा 
त, 
व 
परखी परशुं च। वा०,४.१.१०४. पूर्ववत्‌। 
महाकुलादञ्खञौ । ४.१.१४१. पूर्ववत्‌। 
वः न 
वा 


(7 


। 


अञ्‌ 
अज्‌ 
अन्‌ 
८५५ 


, 


|| 


अज्‌ 
अञ्‌ ्षत्तरियसमानशब्दा्नपदशब्दात्‌ तस्य पूर्ववत्‌। 
राजन्यपत्यवत्‌। वा०,४.१.१६८ 


पूर्ववत्‌। 


अपत्ये 
अपत्ये 

साल्वेयगान्धारिभ्यां च। ४.१.१६९ 
ऊनो ९ ०५ 

अपत्ये 

अपत्ये 


ज्‌ (अपत्ये _ 
> 

अञ्‌ 

अञ्‌ लुक्‌ 

अञ्‌ लुक्‌ कम्बोजादिभ्यो लुग्वचनं चोलादयर्थम्‌। 

वा०,४.१.१७५. 

उन ` ` [गब 

अज्‌ न प्राच्यभर्गादियोधेयादिभ्यः। ४.१.१७८. 
अञ्‌ 


रक्तम्‌ ( तेन ) हर्द्रमहारजनाभ्यामञ्वक्तव्यः। पूर्ववत्‌ 
वा०,४.२.२ 


दवेपवेयाघ्रादज्ञ। ४.२.१२ 


५५५ १ 
) 


& 
^, 
ह 
् 


स कत 
क्त, 
क्त, 
र ` कत्‌, 


धेनोरनञ इति वक्तव्यम्‌। वा०,४.२.४७ | पूर्ववत्‌। 
चातुरथकः ओरञ्‌। ४.२.७१. पूर्ववत्‌। 
चछ क 
क 
च क 
चू तत्त 
भन कत्‌ 

धकः 


अञ्‌ लुप्‌ थ जनपदे लुप्‌। ४.२.८१. 

भन करू्ोतवन्नं २२२०२. [पवत्‌ 
भज वनद 
अञ्‌ 


उदीच्यग्रामाच्च बह्नचोऽन्तोदात्तात्‌। पर्ववत्‌। 
४.२.१०९. 


अञ्‌ 
अञ्‌ 
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ल 
ष 
अञ्‌ | कि 54; ्षदराभ्रमरवटरपादपादञ्‌। ४.३.११९. पूर्ववत्‌ 
न 
छ त 
अञ्‌ पत्राहाह्ये। वा०,४.३.१२३. पर्ववत्‌। 
छ ऊनरस्ू----- 
अञ्‌ अनुदात्तादेश्च। ४.३.१४०. पूर्ववत्‌। 
न 
न म 
अञ्‌ जितश्च तत्प्रत्ययात्‌। ४.३.१५५. 

भ 
भ ल 
अञ्‌ ) कंसीयपरशव्ययोर्यजजौ लुक्च । ४.३.१६८. |पूर्ववत्‌। 
न 
अज्‌ नराचेति वक्तव्यम्‌। वा०,४.४.४९. 
च 
अञ्‌ विभाजयितुर्णिलोपश्च। वा०,४.४.४९. पूर्ववत्‌ 


अञ्‌ तस्मै हितं तदर्थं विकृतेः | चरम्मणोऽञ्‌। ५.१.९५. =वृद्धि, आद्यु०, 
प्रकृतो अन्‌ 


भन्‌ [मकनन 


* आर्हयिष्वर्थेषु सर्वभूमिपृथिवीभ्यामणजो । ५.१.४१. 
(निमित्तम्‌ 
उत्पातः/संयोगः) 


अञ्‌ * आर्हयिष्वर्थेषु (ईश्वरः | तस्येश्वरः । ५.१.४२. ं 
अञ्‌ तत्र विदिते इति च। ५.१.४३. पर्ववत्‌। 
इति) 
अञ्‌ + आर्हयिष्वर्थेषु (अस्य | सप्तनोऽञ्‌ छन्दसि। ५.१.६१. पूर्ववत्‌। 
अन्‌ 


तस्य भावः/करम प्राणभृज्ञातिवयोवचनोदत्रादिभ्योऽञ्‌। पूर्ववत्‌। 
५.१.१२९. 
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७२५ 


अज्‌ अन्नमस्मिन्‌ प्रायेण कुल्माषादज्‌। ५.२.८३. 
संज्ञायाम्‌ 


जन्‌ तव) 
जन [स व 
न्न 3 
अञ्‌ स्वार्थे (तदेव) अयवसमरुद्भ्यां छन्दस्यञ्वक्तव्यः। 
जन 


जन्यं 
जन क जन्‌-ऊर 


अण्‌ लुक्‌  प्राग्दीव्यतीयार्थषु द्विगोर्लुगनपत्ये। ४.९.८८. 


जण लुक्‌_ क्त ङन्कीयर्चेु | यूनि लुक्‌। ४.१.९०; ४.६.९. भ श्यी तिने 


अण्‌ $ प्रा्दीव्यतीयार्थेषु तस्याऽपत्यम्‌। ४.१.९२. ण्‌=वृद्धि, अण्‌=डीप्‌। 
(यथा०प्र०) 


जल लन अर 
नज - न अनप 
जन्ःकन ज्व _ तरञ्चनी त्रिवणं च। वा०,४.१.११२. ण्‌=वृद्धि, अण्‌-ङीप्‌। 


| अण उवद्धस्नो नदीमातुषीभ्यस्तननामिकाभ्यः। ण्‌तवृद्धि, अण्‌=ङप्‌। | 
४.१.११३. 
। 


नत ` स्‌-वृदध, अण्‌=डप्‌ | 
अव्व _ | ण्‌=वृधि, अण=प्‌ | 
अगःज्छरहत [म्ले __ मतलसङगगसम्मतया । ९.९९५. । वड अण्‌-इ 


ण=वृद्धि, अण्‌=ङीप्‌। 









मे के 
जो , 


नक अनक 
| [मन क अ 
। न्न [न सत्व, जगप। 


[जन्‌ 7, ॐ पठ (वतरन) | रज्ञोऽपत्ये जातिग्रहणम्‌। वा०,४. . ३७. |ण्‌=वृद्धि, अण्‌=डीप्‌। 


अण्‌ प्रत (कुत्सिते मूढे) अपत्य कुत्सिते मूढे मनोरत्सर्गिकः स्मृतः। णृत्वृद्धि, अण्‌-डीप्‌। 









नकारस्य च मूर्धन्यस्तेन सिद्धयति माणवः । 
का०,४.१.१६१. 
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अण्‌ दुक्‌ 


र न जन 

भन द 

ह ननं जक 
युक्तः कालः (नक्षत्रेण | लुबविशेषे। ४.२.४. 
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* शेषे (तत्र कृतः, कृतलब्धक्रोतकुशलाः। ४.३.३८ ण्‌-वृद्धि, अण्‌-ङीप्‌। 
) लब्धः, करोतः, कुशलः) 
) 


< 

5 

८2। 

+ 
[| 

© 


५ 
„4 
॥ 
| 
८2 


अण्‌ 


~+ 
-&1 
= 
© 
=| 
© 


[ 
[ 
[ 
[ 
[ 
४: 


अण * शेषे (तत्र प्रायभवः) | प्रायभवः । ४.३.३९. ण्‌=वृद्धि, अण्‌-डीप्‌। 
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अण्‌ * शेषे (तत्र भवः) तत्र भवः। ४.३.५३ ण्‌=वृद्धि, अण्‌-डीप्‌। 
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अण्‌ लुक्‌ * शेषे (तत्र भवः) स्थाम्नो लुग्वक्तव्यः । वा०,४.३.६०. 
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अण्‌ * शेषे ( तस्य तस्य व्याख्यान इति च व्याख्यातव्यनाम्नः। |ण्‌-वृद्धि, अण्‌-डीप्‌। 
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* शेषे (तस्य व्याख्यानः, | छन्दसो यदणौ । ४.३.७१. ण्=वृद्धि, अण्‌-डीप्‌। 
तत्र भवः) 


अण्‌ * शेषे (तस्य व्याख्यानः, | अणृगयनादिभ्यः । ४.३.७३. 
6 ~  _ ~ 
अण्‌ * शेषे (तत आगतः) | तत आगतः। ४.३.७४. ण्‌=वृद्धि, अण्‌-ङीप्‌। 
वि [ 


* शेषे (तत आगतः) | शुण्डिकादिभ्योऽण्‌। ४.३.७६. ण्‌=वृद्धि, अण्‌-डीप्‌। 


* शेषे (तद्च्छति तद्रच्छति पथिदूतयोः । ४.३.८५५. ण्‌=वृद्धि, अण्‌-ङीप्‌। 
अण्‌ * शेषे (अभिनिष्क्रामति | अभिनिष्क्रामति द्वारम्‌। ४.३.८६. ण्‌ वृद्धि, अण्‌-डीप्‌। 
अण्‌ * शेषे (अधिकृत्य कृते | अधिकृत्य कृते ग्रन्थे । ४.३.८७. ण्‌=वृद्धि, अण्‌=ङीप्‌। 

| 
अणलुप्‌ * शेषे (अधिकृत्य कृते | लुबाख्यायिकार्थस्य प्रत्ययस्य बहुलम्‌। 
अण्‌ $ शेषे (अस्य निवासः) | सोऽस्य निवासः। ४.३.८९ 
अण्‌ * शेषे (अस्य अभिजनश्च। ४.३.९०. 
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अण्‌ * रोषे (अस्य सिन्धुतक्षशिलादिभ्योऽणजो। ४.३.९३. |ण्‌=वृद्धि, अण्‌-डीप्‌। 
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अण्‌ * शोषे (अस्य भक्तिः) | भक्तिः । ४.३.९५ ण्=वृद्धि, अण्‌-डीप्‌। 

अण्‌ * शेषे (तेन प्रोक्तम्‌) | तेन प्रोक्तम्‌। ४.३.१०१ ण्‌=वृद्धि, अण्‌-ङीप्‌। 


अण तक [7 क क रकरः च | 
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६१ 
अण्‌ * शेषे (तेन प्रोक्तम्‌) तेनैकदिक्‌ । ४.३.११२. ण्‌=वृद्धि, अण्‌-डीप्‌। 
(यथा०प्र०) | भिक्षुनटसूत्रयोः 
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७३ 

अण्‌ * रोषे उपन्ञाते। ४.२.११५. ण्=वृद्धि, अण्‌=डीप्‌। 
(यथा०प्र०) | (उपज्ञाते आविष्कृते) 
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अण्‌ * शेषे ( कृते ग्रन्थे) सञ्ज्ञायाम्‌। ४.३.११७. ण्‌=वृद्धि, अण्‌-डीप्‌। 
) 

अण्‌ * शेषे ( तस्येदम्‌) तस्येदम्‌। ४.३.१२०. ण्‌=वृद्धि, अण्‌-डीप्‌। 
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* शेषे ( तस्येदम्‌) संवहेस्तुरणिर्‌ च। वा०,४.३.१२०. ण्‌=वृद्धि, अण्‌=डीप्‌। 
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अण्‌ * शेषे ( तस्येदम्‌) सङ्खाङ्कलक्षणेष्वञ्यजिजामण्‌। ४.३.१२७. ण्‌=वृद्धि, अण्‌=ङीप्‌। 
सङ्खं/अङ/ लक्षणे 
अण्‌ * शेषे ( तस्येदम्‌) शकलाद्वा। ४.३.१२८. ण्‌=वृद्धि, अण्‌=ङीप्‌। 
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अण्‌ $ जेषे (तस्येदम्‌) सदह्भं/ | कोपिञ्जलहास्तिपदादण्‌। ४.३.१३२. ण्‌=वृद्धि, अण्‌=डीप्‌। 
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अण्‌+इकलोप | * शेषे (तस्येदम्‌) सद्धं/ | आथर्वणिकस्येकलोपश्च। ४.२.१३३. ण=वृद्धि, अण्‌-डीप्‌। 
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अण्‌ तस्य विकारः तस्य विकारः । ४.३.१३४. ण्‌=वृद्धि, अण्‌-डीप्‌। 
(यथा०प्र०) 
अण्‌ चिकरि(अवयत (तस्य) [अवयवे च प्राण्योषधिवृक्षेभ्यः। ४.२.१२५. ण्‌=वृद्धि, अण्‌=डीप्‌। 
(यथा०्प्र०) 


र क अनक 
अण्‌ कोपधाच्च । ४.३.१३७. ण्‌=वृद्धि, अण्‌-ङीप्‌। 
अण्‌+षुक्‌ आगम | विकारे/अवयवे (तस्य) ण्‌=वृद्धि, अण्‌-डीप्‌। 
अण्‌ विकारे/अवयवे (तस्य) ण्=वृद्धि, अण्‌=डीप्‌। 


अण्‌ विकारे/अवयवे (तस्य) | तालाद्धनुषि। वा०, ४.३.१५२. ण्चवृद्धि, अण्‌=-डीप्‌। 
धनुषि 


अण्‌ चिकरि(अवयवे (तस्य) जातरूपेभ्यः परिमाणे। ४.३.१५३. ण्‌=वृद्धि, अण्‌-ङीप्‌। 
परिमाणे 

भन क अनक 
अण्‌ चिकरि/अवयवे (तस्य) | प्लक्षादिभ्योऽण्‌। ४.३.१६४. ण्‌=वृद्धि, अण्‌-ङीप्‌। 
अण्‌ जम्ब्वा वा। ४.३.१६५. ण्‌=वृद्धि, अण्‌-ङीप्‌। 
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वा०,४.३.१६६. 


नतव त 
र 
भन लिक दत्य 
न 
ल 
सनम 
जने 
त 
अण्‌/अण्‌ लुक्‌ |* आर्हीयादिष्वर्थषु सुवर्णशतमानयोरुपसद्क्यानम्‌। ` र्छः 
न जजर 
* आर्हीयेष्वर्थेषु सर्वभूमिपृथिवीभ्यामणजो। ५.१.४१. 


( निमित्तम्‌ 
उत्पातः/८संयोगः) 


अण्‌ 
अण्‌ 
अण्‌ 
प 
अण्‌ 
अण्‌ 


अण्‌ 
अण्‌ 


अण्‌ 
अण्‌ 
अण्‌ 


~ 
= 
८३। 







अण्‌ 







तस्य) 


* आर्हयिष्वर्थेषु (विदित | तत्र विदित इति च। ५.१.४३. ण्‌-वृद्धि अण्‌-डीप्‌। 
इति) । 


अण्‌ * आर्हीयेष्वर्थेषु तत्पचतीति दोणादण्च। वा०,५.१.५२. 
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सञ्ज्ञायामण्वक्तव्यः। वा०,५.१.९४. ण्‌=वृद्धि, अण्‌-डीप्‌। 
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अस्मित्नस्ति/अस्यास्ति | इनिप्रकरणे बलाद्राहूरुपूर्वादुपसदह्कयानम्‌। |इ=उच्चा०। 
वा०,५.२.१३५. 


सवदिश्चेति वक्तव्यम्‌। वा०,५.२.१३५.  |इ=उच्चा०। 
सज 
अस्मिन्नस्ति/अस्यास्ति इ=उच्चा०। 
व्य 


तस्य भावः वेर्यातलाभमतिमनःशारदानाम्‌। च=अन्तो०। 
वा०,५.१.१२३. 


इमनिच्‌ समो मतिमनसोर्जवने। वा०,५.१.१२३. | च्‌-अन्तो०। 
इमप्‌ निर्वृत्ते (तेन) भावप्रत्ययान्तादिमन्वक्तव्यः। वा०,४.४.२०. | प्‌-अनु०। 


इरच्‌ अस्मित्नस्ति/अस्यास्ति | मेधारथाभ्यामि वक्तव्यो । वा०, न्‌= जाद्यु० । 
५.२.१०९. 


इनि 
इनि 
इनि 
इनि 
इनि 
इनि 
इनि 


इनि 
इनि 
इनि 


इनि 
इनि 


५ 
-प 
1 
| 


^ ४ 
प प 
3 3 
^, ~ 
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2 
| 
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द्रन्‌ अस्मिन्नस्ति/अस्यास्ति | मेधारथाभ्यामि वक्तव्यौ । वा०, च्‌-अन्तो०। 
५.२.१०९. 


इल ध थकः वुज्छण्कठटजिलसेनिरढञ्ण्ययफक्फिजिञ्ज्य 
कक्ठकोऽरीहणकृशाश्व््यकुमुदकाशतृण 
| ्रक्षाश्मसखिसङ्ाशबलपक्ष- 
कर्णसुतद्खमप्रगदिन्वराहकुमुदादिभ्यः। 
४.२.८०. 


चज 


इलच्‌ अस्मिन्नस्ति/अस्यास्ति | लोमादिपामादिपिच्छादिभ्यः शनेलचः। च्‌=-अन्तो०। 
५.२.१००. 


सजत 
क ल्ल च।.२२००. __--[चजनोः 
च-ऊकत 
इलच्‌ .२.११७. 

इलच्‌ 


€ 


04, 








६। 


हि 
श्‌ ` चेल च ८३०२. [ऋजः 
चमुं च ८32: [सजनः 
सलच्‌उलन च-उकत 


इष्ठन्‌ अतिशायने अतिशायने तमबिष्ठनौ । ५.३.५५५. न्‌= आद्यु०। 
(भल) __ 
इष्ठन्‌ अतिशायने अजादी गुणवचनादेव । ५.३.५८. न्‌= आद्यु०। 
7 (अण्न) __ 
इष्ठन्‌ अतिशायने तुश्छन्दसि । ५.३.५९. न्‌= आद्यु०। 
ना 
प्रशस्य~श्र अतिशायने प्रशस्यस्य श्रः । ५.३.६०. 
प्रशस्य=ज्य अतिशायने ज्य च। ५.३.६१. 
वृद्ध=ज्य (इष्ठन्‌) | अतिशायने वृद्धस्य च। ५.३.६२. 
| 

शर . 


द्ध = 

अन्तिक= अतिशायने 
बाढ=साध ( अत्यन्तप्रकर्षे ) 
( इष्ठन्‌ ) 




























अतिशायने युवाल्पयोः कनन्यतरस्याम्‌। ५.३.६४. 


( अत्यन्तप्रकर्षे) 











प्रत्ययानुक्रमणिका 


विन्‌८(मतुपलुक्‌ | अतिशायने विन्मतोर्लुक्‌ । ५.३.६५ 
(इष्ठन्‌) ( अत्यन्तप्रकर्षं) 


प्रतय क अनत 


ईकक्‌ तेन दुष्टं साम तीयादीकक्‌ स्वार्थं वा वक्तव्यः। क्‌=वृद्धि, अन्तो०। 
नन 

क अक्तः 
दि. अत्त 


< 
11. 
9 


-५५¬ 


* आर्हीयादिष्वर्थेषु केवलायाश्चेति वक्तव्यम्‌। वा०,५.१.३३. |न्‌=आद्यु०। 
* आर्हीयादिष्वर्थेषु काकिण्याश्चोपसह्ुल्यानम्‌। वा०,५.१.३३. = आद्यु०। 
> अक्ति -ग 


ईमसच्‌ अस्मिन्नस्ति/अस्यास्ति | ज्योत्स्नातमिखाश्द्धिणोर्जस्वितरर्जस्वल- | च्‌=अन्तो०। 

~ 

ईय * शेषे (तत्र भवः) मुखपार््शब्दाभ्यां तसन्ताभ्यामीयः प्रत्ययो 
* शेषे (तत्र भवः) . 


> क तमव 


अता कं -म उप 


प्रशस्य=श्र अतिशायने द्विवचने प्रशस्यस्य श्रः । ५.३.६० 
श 
प्रशस्य ज्य अतिशायने द्विवचने ज्य च। ५.३.६१. 
न 
वृद्ध=ज्य वृद्धस्य च। ५.३.६२. 

अन्तिक=नेद 


अतिशायने द्विवचने अन्तिकबाढयोर्नेदसाधो । ५.३.६३. 
अतिशायने द्विवचने युवाल्पयोः कनन्यतरस्याम्‌। ५.३.६४. 


“1 
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ईरच्‌ मेधारथाभ्यामिरन्निरचौ वक्तव्यौ । वा०, =अन्तो०। 
५.२.१०९. 


त क्तः 
न कन्न्धलते र --[रअद 
उकञ्‌ कर्मण उकञ्‌। ५.१.१०३. ` ज्‌=आद्यु०। 


क 
उत्‌ काले संवत्सरे सद्यःपरुत्परार्येषमः परेद्यव्यद्य- 


ू्वेदयुरन्येदयुरन्यतरेदयरितरेचयुरपरेद्युरधरेदयु- 
रुभयेद्युरुत्तरेदयुः। ५.३.२२. 
उरच्‌ अस्मिन्नस्ति/अस्यास्ति =अन्तो०। 
जल 
सहते 


ऊलच्‌ अस्मिन्नस्ति/अस्यास्ति | वातात्‌ समूहे च । वा०,५.२.१२२. च्‌=-अन्तो०। 


ऊलच्‌ वातं न सहत इति च। वा०,५.२.१२२. | च्‌-अन्तो०। 
सहते 


ध 
ल 


एद्यवि काले अहनि सद्यःपरुत्परार्येषमःपरेद्यव्यद्य- 
पूर्वेद्यरयेद्युरन्यतरेदयुरितरेदयुरपरेदयुरधरेद्यु- 
रुभयेद्युरुत्तरेद्युः। ५.३.२२. 


ूर्वेदयुरन्येद्युरन्यतरेदयुरितरेदयुरपरेदयरधरेदयु 
रुभयेद्युरुत्तरेद्युः। ५.३.२२. 
एधाच्‌ अधिकरणविचाले 
( द्रव्यस्य 


एधाच। ५.३.४६. 
सद्भु्यान्तरापादनम्‌) 
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4 < 
८2| 
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4 
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„1.4 
1 
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| 
44 
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१.३ 
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१२, 
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=अन्तो०। 






5 


एनप्‌ काले/देशे/दिशि अद्रे |एनबन्यतरस्यामदूरेऽपञ्चम्याः। ५.३.३५. =अनु०। 
चटकाया एेरक्‌। ४.१.१२८. 
अपत्ये ख्ियामपत्ये लुग्वक्तव्यः। वा०,४.१.१२८. 


अन्तो । वृद्धि 


^ॐ। 
॥ 


< 
५, 


# 


एेरक्‌ +( प्र लु 
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ल वुज्छण्कठजिलसेनिरढञ्ण्य- 
यफकिफिजिञ्ज्यकक्ठकोऽरीहणकृशाश्वरश्य- 
कुमुदकाशतृणप्रेक्षाश्मसखिसङ्काशबलपक्ष- 
कर्णसुतङ्गमप्रगदिन्वराहकुमुदादिभ्यः। 

४. ९.८०. 


नते नासिकायाः ककारः प्रत्ययो वक्तव्यश्चिक्च 
मक 
मग कत 
मज 
कुत्सिते। ५.३.७४. 

दवदत 
जननां नत 
र 
स्वय त 


निर्वृत्ते (तेन) अपमित्ययाचिताभ्यां कक्कनौ । ४.४.२१. | कृ=वृद्धि, अन्तो०। 
वुञ्छण्कठजिलसेनिरढञ्ण्य- क्‌ = वृद्धि, अन्तो०। 
यफकिफजिञ्ञ्यकक्टकोऽरीहणकृशाश्वश्य 
कुमुदकाशतृणप्रेक्षाश्मसखिसङ्काशबलपक्ष- 
कर्णसुतद्गमप्रगदिन्वराहकुमुदादिभ्यः। 

ई. २.८०. 


द चतः 









| 
© - = 
अङकेकुत्िते | 
अकृते 
“अमः 


कक्‌ 


||| 
| | ¢ 
>. 






॥ ॥ 
^ॐ1 


ॐ 
प्र 
। 


ॐ 
त्र 
+| 


| रजसि (विकारे) कटचूप्रकरणेऽलाबृतिलोमाभङ्गाभ्यो च्‌=-अन्तो०। 
रजस्युपसह्ुन्यानम्‌। वा०,५.२.२९. 


कटच्‌ तस्य सङ्घाते सङ्घाते कटच्‌ वक्तव्यः| वा०,५.२.२९. =अन्तो०। 


ॐ 


ॐ 
५ 
4 


स्वार्थं अवात्‌ कुटारच्च । ५.२.३० =अन्तो०। 


ॐ; 


कस्यच्‌ तस्य समूहः इनित्रकस्यचश्च। ४.२.५१. =अन्तो०। 


रक्तम्‌ (तेन) पीतात्‌ कन्‌ वक्तव्यः । वा०,४.२.२. न्‌= आद्यु०। 


> क ततरजलः श्त 


* शेषे (तत्र भवः) कर्णललारात्कनलङ्करे । ४.३.६५. न्‌=आद्यु०। ` 
अलङ्कारे 


कन्‌ 
कष्‌ 
४.४१ 
४.४१ 


# 
ॐ; 
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अवयवे/विकारे (तस्य) | सञ्ज्ञायां कन्‌। ४.२.१४७. न्‌=आद्यु०। 
सञ्ज्ञायाम्‌ 


निर्वि (तेन) | अपमित्ययाचिताभ्यां कक्कनो। ४.४.२१. 
एर जहीयादिष्वर्ेषु | सद्कयाया अतिशदन्तायाः कन्‌। ५.९.२२. न-आद्यु०। ___ | 
कन्‌ 


कन्‌ * आर्हीयादिष्वर्थेषु सद्भूयाया अतिशदन्तायाः कन्‌। ५.६.२२. | आद्यु०। 
वतोरिड वा। ५.१.२३. 

कन्‌ * आर्हीयेष्वर्थेषु तदस्मिन्‌ वृद्धयायलाभशुल्कोपदा दीयते। |न्‌-आद्यु० । 
( अस्मिन्‌ ५.१.४७. 
वृद्धिः/आयः८लाभः, 
शुल्कः/ उपदा दीयते) 

कन्‌ * आर्हयिष्वर्थेषु चतुर्थ्यर्थ उपसह्कुधानम्‌। वा०,५.१.४७. | न्‌=आु°। 
(अस्मिन्‌ 
वृद्धिः(आयः(लाभः, 
शुल्कः/ उपदा दीयते) 


सोस्यांशवस्नभृतयः। ५.१.५६. 


न्‌= जाद्चु९। 




























| षष्टिका; षष्टिरात्रेण पच्यन्ते । ५.१.९०. न्‌-आचु०। ___ 
सज [जलन परस न 
न मन [सकः रस [रज 


कन्‌ परिजातः सस्येन परिजातः। ५.२.६८. न्‌= आद्यु०। 
( सर्वगुणपूरितः) 


क्रा [अरक्कप्स्  _ - 
ब्राह्मणकोष्णिके सज्जञायाम्‌। ५.२.७१. 
कारी (करीति) __ | ज्लीतोष्णाभ्यां कारिणि। ५.२.७२. 

न्न 
नक 


॥ 
4 





| ग 
~ 
८२] 
ध 
ङ) 
3 


~ = = को = 


न ग 
कन्‌ गृह्णाति (स्वार्थ) तावतिथं ग्रहणमिति लुग्वा। ५.२.७७. =आद्यु०। 


| 
< 
० 
11 








कन्‌ गृह्णाति (स्वार्थे) तावतिथेन गृह्णातीति कन्‌ वक्तव्यः न्‌= आद्यु०। 
पूरणप्रत्ययस्य च नित्यं लुक्‌। 
वा०,५. २.७७. 


। 


ते त 


अन्नमस्मिन्‌ प्रायेण तदस्मित्न्नं प्राये सञ्ज्ञायाम्‌। ५.२.८२. = आद्यु०। 


५1 


कन 
कन 
कन्‌ 









“~+ 


^~ 


5 
3 
|| 


संज्ञायाम्‌ 


जच 
मन 

त ज 
कन्‌ अवक्षेपणे कन्‌। ५.३.९५. आद्यु०। 
न ज 
छ हत 


कन्‌ लुप्‌ इवे प्रतिकृतौ जीविकार्थे | जीविकार्थे चापण्ये। ५.३.९९ 
चापण्ये 


इवे प्रतिकृतौ संज्ञायाम्‌ |देवपथादिभ्यश्च। ५.३.१००. 
स्थूलादिभ्यः प्रकारवचने कन्‌। ५.४.३. | न्‌=आद्यु०। 





^“ 
५ 


क 
ए. 


^ 


4 


कन्‌ 
कन्‌ 
६१ 
्। 


^. 


| 


| 
र 


४1 


म 
2. 


क 
कन्‌ 


क प्रकारवचने कन्प्रकरणे चञ्चद्‌-बृहतोरुपसद्कयानम्‌। | न्‌=आद्यु०। 
वा०,५.४.३. 


पाद्यकालावदाताः सुरायाम्‌। वा०,५.४.३. |न्‌. 
सुराया अहो। वा०,५.४.३. 


आद्यु०। 


^ 
५ 


कन्‌ 
करन्‌ 
कन 
क्‌ 


^. 


आद्यु९। 
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प्रकारवचने | पत्रमूले समस्तव्यस्ते। वा०,५.४.३. न्‌= आद्यु०। 


अनत्यन्तगतौ अनत्यन्तगतौ क्तात्‌। ५.४.४. 
न सामिवचने। ५.४.५५. 


मचल ` 
यावादिभ्यः कन्‌। ५.४.२९. 
न ` 
च 
र 
न 
कन्‌ वेदसमाप्तौ | स्नात वेदसमाप्तौ । वा०,५.४.२९. 
न्‌ 
नन 
स - --भिशारशा 
कन्‌ स्वार्थे | ईयसश्च। वा०,५.४.२९. 

सनतकनननत ` । 
वि लोहितान्मणौ । ५.४.३०. 
अनित्य व्ण वर्णे चानित्ये। ५.४.३१. 


अनित्ये वर्णे लोहिताल्लिङ्गबाधनं वा वक्तव्यम्‌। न्‌= आद्यु०। 
वा०,५.४.२९. 


च | 
कन्‌ कज्तल जज - [कल ५३ (ऋज, 
बहत्ीहं कृतुः । 

बहुत्रीहौ खियाम्‌___ इनः सियाम्‌। ५.४.१५२. प्‌=अनु०। 

बहुत्रीहौ | शेषाद्विभाषा । ५.४.१५४. 
बहुत्रीहौ | न सञ्ज्ञायाम्‌। ५.४.१५५. 
बहती | ईयसश्च । ५.४.१५६. 
बहुत्रीहौ ऋतश्छन्दसि । ५.४.१५८. 
सतम _ [चछ 
बहुत्रीहौ | निष्प्रवाणिश्च । ५.४.१६०. 


कल्पप्‌ पबदसमासं (स्तोकेन [ईषदसमाप्तौ कल्पब्देश्यदेशीयरः। ५.३.६७. ||प्‌-अनु°। 
न्यूनता) 
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७४५ 
काण्ड तस्य समूहः पूर्वादिभ्यः काण्डः प्रत्ययो भवति। 
हि 
काम्‌ अज्ञाते/कृत्सिते अकच्प्रकरणे तूष्णीमः काम्‌ प्रत्ययो 
"न्व 
कुटारच्‌ स्वा 


चज 
तस्य पाके/मूले तस्य पाकमूले पील्वादिकर्णादिभ्यः प्‌=अनु०। 
कृत्वसुच्‌ क्रियाभ्यावृत्तिगणने (पौनः | सद्कयायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणने कृत्वसुच्‌। | च्‌-अन्तो०। 
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एक 
पूर्वे; कृतमिनयो च। ४.४.१३३. 
=ई आत्मन्विश्वजनभोगोत्तरपदात्‌ खः। ५.१.९. 


ख=ईन 
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ख=ईन * आर्हीयेष्वर्थेषु (पचति/ | आढकाचितपात्रात्‌ खोऽन्यतरस्याम्‌। 

* आर्हीयेष्वर्थेषु (पचति, | कुलिजा्टुक्खो च। ५.१.५५ 
व 
निर्वृत्तम्‌(अधीष्टः/भृतः/ | समायाः खः । ५.१.८५. 
न । 
निर्वृत्तम्‌८अधीष्टः/भृतः/ | द्विगोर्वा । ५.१.८६. 
अ {= 


ख 
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त~ ईन 
४. ईन 
ख=ईन 











७४६ पाणिनि-प्रत्ययार्थ-कोषः 
ख=ईन निर्वृत्तम्‌८अधीष्टः/भृतः/ | रात्रयहस्संवत्सराच्च । ५.१.८७. 
ख=ईन/ख लुक्‌ | निर्वत्तम्‌/अधीष्टः/भृतः/ | वर्षाह्लुक्‌ च। ५.१.८८. 
ख लुक्‌ नित्य | निर्वत्तम्‌(अधीष्टः/भृतः/ | चित्तवति नित्यम्‌। ५.१.८९. 
भूतः/भावी/चेतनवति 
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ख निर्वृत्तम्‌/अधीष्टः/भृतः।/ | संपरिपूर्वात्‌ ख च। ५.१.९२. 
भूतः/भावी 


=न 
ख इन 


तस्य दर्शन यथामुखसम्मुखस्य दर्शनः खः। ५.२.६. 
ख~=ई तद्व्याप्नोति तत्सवदिः पथ्यद्ककर्मपत्रपात्रं व्याप्नोति। 


(५. २.७. 


आप्रपदं प्राप्नोति। ५.२.८. 


तद्रद्धः/भक्षयति।नेयः अनुपदसर्व्नायानयं बद्धाभक्षयतिनेयेषु। 


ख=ईन परोवरपरम्परपुत््रपोत्रमनुभवति। ५.२.१०. 
ख~=ई अवारपारात्यन्तानुकामं गामी। ५.२.११. 


विगृहीतादपीष्यते। वा०,५.२.११. 
विपरीताच। वा०,५.२.११. 
समांसमां विजायते। ५.२.१२. 


~£ 
र, 
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खून अद्यश्चीनावष्टव्धे। ५.२.१३. 
खनईन आगवीनः । ५.२.१४. 

खनन अनुग्बलङ्खामी। ५.२.१५. 
ख~ईन अध्वनो यत्खौ । ५.२.१६. 


अभ्यमित्राच्छ च। ५.२.१७. 
अषडक्षाशितङ्गवलङ्क्मालम्पुरुषाध्युत्तर- 
पदात्‌ खः। ५.४.७. 

स्वार्थे (तदेव) विभाषाऽञ्चेरदिक्खियाम्‌। ५.४.८. 


ख स्वार्थं (तदेव) नवस्य नू आदेशस्त्नप्तनप्खाश्च प्रत्ययाः । 
वा०,५.४.२५. 


खञ्‌ (खनईन) महाकुलादञ्खजो । ४.१.१४१. 
खञ्‌ (ख~ईन) ग्रामाद्यखजो। ४.२.९४. 
खञ्‌ (खईन) युष्पदस्मदोरन्यतरस्यां खञ्च। ४.३ 
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ज्‌=वृद्धि, आद्यु०। 
ज्‌=वृद्धि, आद्यु०। 
ज्‌= वृद्धि, आद्यु०। 


५? 
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 |खञ्‌ (ख~ईन) सर्वचर्मणः कृतः खखजो। ५.२.५. 
विभाषा तिलमाषोमाभङ्गाणुभ्यः। ५.२.४. 
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चन्‌ तकल) र जुः 
खञ्‌ (खनईन) | तस्मै हितम्‌ माणवचरकाभ्यां खञ्‌। ५.१.११. ज्‌=वृद्धि, आद्यु०। 


खञ्‌ (खनईन) | * आर्हयिष्र्थेषु यजत्विग्भ्यां घखजो । ५.१.७१ ज्‌=वृद्धि, आद्यु०। 

न 
खञ्‌ (ख-ईन) | * आर्हयिष्वर्थषु (अर्हति | यजरत्विगभ्यां तत्कमर्हितीत्युपसङ्कयानम्‌। |ज्‌=वृद्धि, आद्यु०। 
| न ० 


जनक क ज 


खञ्‌ (ख=ईन) | भवने क्षत्र धान्यानां भवने क्षत्रे खञ्‌। ५.२.१९. ञ्‌=वृद्धि, आद्यु०। 
म प 
खञ्‌ (ख-ईन) | भवने क्षत्र विभाषा तिलमाषोमाभङ्गाणुभ्यः। ५.२.४. | ज्‌=वृद्धि, आद्यु०। 
(अ 












ज्‌=वृद्धि, आद्यु०। 


खञ्‌ (ख~ईन) | भवने क्षत्र ज्‌-वृद्धि, आद्यु०। 
(उत्पादकक्षत्े) 


। ज्‌-कृड, आदु । 
) | तस्य एकाहगमः अश्वस्येकाहगमः। ५.२.१९. ज्‌=वृद्धि, आद्यु०। 
) [अका जू-वृधि, आदु 
खञ्‌ (ख-ईन) | तेन जीवति ज्‌=वृद्धि, आद्यु०। 
वः कत 

नक ज 


खण्डच्‌ तस्य समूहः कमलादिभ्यः खण्डच्‌ प्रत्ययो भवति। च्‌-अन्तो०। 
वा०,४.२.५९१. 
चजोः 
गोष्ठच्‌ तस्य स्थाने गोष्ठादयः स्थानादिषु पशुनामादिभ्य च्‌-अन्तो०। 
| उपसह्ु्यानम्‌। वा०,५.२.२९. 


नल दव्य 
जम 
अपोनप्त्रपांनपुभ्यां घः। ४.२.२७. 
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घइय सहस्रेण संमित घः। ४.४.१३५. 
स्वार्थे नक्षत्राद्‌ घः। ४.४.१४१. 


५५ | ५ 
~ | -44 


व = 

* आर्हयिष्वर्थेषु यजञत्विगभ्यां घखञौ । ५.१.७१ 

५ 
* आर्हीयेष्वर्थेषु ( अर्हति | यजत्विगभ्यां तत्कर्मर्हितीत्युपसह्ुन्यानम्‌। 


परक्षेत्रे चिकित्स्यः ेत्रियच्‌ परक्षेत्रे चिकित्स्यः। ५.२.९२. | च्‌-अन्तो०। 


इन्द्रेण जुष्टम्‌, इन्द्रेण इन्दरियमिन्द्रलिङ्गमिन्दरदष्टमिन्द्रसृष्टमिन्द- 
दत्तम्‌, इन्द्रेण दृष्टम्‌, जुष्टमिन्द्रदत्तमिति वा। ५.२.९३. 

इन्द्रस्य लिङ्गम्‌, इन्द्रेण 
सृष्टम्‌ 
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त न दत 
श्रोत्रियंश्छन्दोऽधीते। ५.२.८४ = आद्यु०। 


््‌] 4 
५ |~ 
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«५ | ५ 
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^^ 
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ठ स्क 
ठ स्क 
चुञ्चप्‌ तेन वित्तश्रञ्ुप्वणपोौ । ५.२.२६ प्‌=अनु०। 
चेलु अस्मिन्नस्ति 


/अस्यास्ति तन्न | तत्न सहत इति हिमाचेलुः। वा०,५.२.१२२. 
ती. 

अपत्ये गोत्रे कुञ्जादिभ्यश्च्फञ्‌। ४.१.९८. च्‌=अन्तो०, ज्‌=वृद्धि, 
अभूततद्भावे अभूततद्भावे कृभ्वस्तियोगे च्‌=-अन्तो०। 
व सम्पद्यकर्तरिच्विः। ५.४.५०. 


+अन्त्यलोप | अभूततद्भावे अरर्मनश्वक्षुश्चेतोरहोरजसां लोपश्च। ५.४.५१. | च्‌=-अन्तो०। 


छ * प्राग्दीव्यतीयार्थषु यूनि लुक्‌। ५.६.९०; ४.१.९४२ 


प्राचामुपादेरडज्वुचौ च। ५.३.८०. =आद्यु०। 
चणप्‌ तेन वित्तश्रुञ्चुप्वणपो। ५.२.२६. =अनु०। 
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त दः 
छ=ईय। अपत्ये फेश्छ च। ४.१.१४९. कक । 
छ=ईय। अस्य देवता छ च। ४.२.२८. 


छ अस्य देवता छप्रकरणे पेङ्गाक्षीपुत्रादिभ्य उपसद्कु्यानम्‌। 
वा०,४.२.२८. 


अस्य देवता शतरुदाच्छश्च घश्च। वा०,४.२.२८. 
| छ= अस्य देवता महेन्द्राद्‌ घाणो च। ४.२.२९. 


छ=ईय। अस्य देवता द्यावापृथिवीशुनासीरमरुत्वदग्नीषोम- 
वास्तोष्पति गृहमेधाच्छ च। ४.२.३२. 


छ= तस्य समृहः केशाश्वाभ्यां यज्छावन्यतरस्याम्‌। ४.२.४८. |... 
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छ=ईय। * शेषे अकेकान्तग्रहणे कोपधग्रहणं सौसुकादयर्थम्‌। 
वा०,४.२.१४९. 


छ=ईय। * रोषे । कन्थापलदनगरग्रामहदोत्तरपदात्‌। 
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छ=ईय। युष्मदस्मदोरन्यतरस्यां खञ्च । ४.३.१; ३. 
जिहामूलाङ्कलेश्छः। ४.३.६२. 
अशब्दे यत्खावन्यतरस्याम्‌। ४.३.६४. 


छ=ईय। * शेषे (अधिकृत्य कृते |शिशुक्रन्दयमसभद्वनदन्दरजननादिभ्यश्छः। 
छ=ईय। (अण्‌| * शेषे (अधिकृत्य कृते [द्रे देवासुरादिभ्यः प्रतिषेधः। 
ग्रन्थे) वा०,४.३.८८; ४.३.८७. 

अभिजनः) पर्वते 
* शेषे ( तस्येदम्‌) सद्खं/ | रेवतिकादिभ्यश्छः। ४.३.१३१. 
थ विकि 
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त जनत 
* क्रोतपूर्वहितादिषु प्राकृक्रोताच्छः। ५.१.१. 


छ=ईय। मे हितं तदर्थं विकृतेः | तदर्थं विकृतेः प्रकृतौ । ५.१.१२. 
प्रकृतौ 
स्यात्‌ 


छ=ईय। * आर्हीयेष्वर्थेषु पुत्राच्छ च। ५.१.४०. 
( निमित्तम्‌ 
उत्पातः८संयोगः) 


छ=ईय। * आर्हीयेष्वर्थेषु कडङ्करदक्षिणाच्छ च। ५.१.६९. 
न 

छ=ईय। * आर्हीयेष्वर्थेषु स्थालीबिलात्‌। ५.१.७०. 
छ=ईय। निर्वृत्तम्‌(अधीष्टः/भृतः/ | वत्सरान्ताच्छश्छन्दसि। ५.१.९१. 
भूतः/ भावी, 


अस्य प्रयोजनम्‌ अनुप्रबचनादिभ्यश्छः। ५.१.११९. 


छ=ईय। अस्य प्रयोजनम्‌ विशिपूरिपतिरुहिप्रकृतेरनात्सपूर्वपदादुप- 
सङ्कयानम्‌। वा०,५.१.१११. 
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छ=ईय अस्य प्रयोजनम्‌ पुण्याहवाचनादिभ्यो लुग्वक्तव्यः। 
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त्‌) 
9 


॥ 
५५ 
~ 


न 
छ=ईय अध्यायानुवाकयोर्लुक्‌ । ५.२.६०. 
छ दामन्यादित्रिगर्तषष्ठाच्छः । ५.३.११६. 


९ & | & 
48 
4 | 4 


‰| ©] & 
५४7 
&| 4 | 4 


छ=ईय सस्थानेन (तुल्येन) स्थानान्ताद्विभाषा सस्थानेनेति चेत्‌। 
५.8.१०. 


छण्‌ (छ=ईय) पितृष्वसुश्छण्‌। ४.१.१३२. ण्‌=वृद्धि। 


* चातुरथिक ण्‌=वृद्धि। 






| 
1 
^~ 
९६। 
॥4 
~ 
4 


वुज्छण्कठजिलसेनिरढज्ण्य- 
यफकिफजिज्ज्यकक्ठकोऽरीहणकृशाश्रश्य- 
कुमुदकाशतृणप्क्षाश्मसखिसङ्ाशबलपक्ष- 
कर्णसुतद्गमप्रगदिन्वराहकुमुदादिभ्यः। 

ई. २.८०. 


छण्‌ (छन=ईय) | * रोषे वेणुकादिभ्यश्छण्‌ वक्तव्यः। ण्‌=वृद्धि। 
चो, 

* शेषे (तत्र जातः) श्रविष्ठाषाढाभ्यां छणपि वक्तव्यः। ण्‌=वृद्धि। 

= * शेषे (अस्य तूदीशलातुरवर्मतीकूचवाराइक्छण्डञ्यकः। | ण्‌-वृद्धि। 






| | 
4 < 
> = प 
> + 
| 
49 48 
~ ~ 
न ह 
ह! 


छण्‌ (छ=ईय) |* शेषे (तेन प्रोक्तम्‌) | तित्तिरिवरतन्तुखण्डिकोखाच्छण्‌। ण्‌=वृद्धि। 
४.३.१०२ 


रकन 
(कन्न 


। ॥ 
-4 


ही 
८५ 
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मूले/पाके तस्य पाकमूले पील्वादिकर्णादिभ्यः च्‌=अन्तो०। 
| कुणब्जाहचौ । ५.२.२४. 


चज; सास्यां क्रियेति जः। ४.२.५८. ज्‌=आद्यु०, वृद्धि । 
(कना थः तीररूप्योत्तरपदादञ्जौ। ४.२.१०६. 

| (न्क - दिकपूर्वपदादसञ्ज्ञायां जः। ४.२.१०७. 
मधोर्ज च। ४.४.१२९. ज्‌=आद्यु०, वृद्धि। 


ज षष्ठाष्टमाभ्यां ज च । ५.३.५०. 


मल जतं अत्तद्धवति | मानपश्वङ्गयोः कन्लुकौ च। ५.३.५१. 


|| # 
5 
५ 


| 


५ 
् 


| |॥ 

































जिठ * रोषे वाहीकमग्रामेभ्यश्च। ४.२.११७. ज्‌=आद्यु०, वृद्धि, 

इ्‌=उन्चा९। 

जिठ * रोषे विभाषोशीनरेषु । ४.२.११८. ज्‌=आद्यु०, वृद्धि, 

ट=उच्चा०। 

यफकिफजिञ्ज्यकक्ठकोऽरीहणकृशाश्वर्य 
कुमुदकाशतृणपरक्षाश्मसखिसङ्काशबलपक्ष ` 

= [> तमव क जद 

ञ्य * शेषे (तत्र भवः) बहिर्दवपञ्चजनेध्यश्चेति वक्तव्यम्‌। =वृद्धि, आद्यु०। 
वा०,४.३.५८. 

ज्य * शेषे (अस्य शण्डिकादिभ्यो ज्यः। ४.३.९२. ज्‌=वृद्धि, आयु । 

अभिजनः) 
ञ्य & सष (तस्येदम्‌) धर्मे/ | छन्दोगोकिथिकयाक्िकबहूचनटाञ्ज्यः । ज्‌=वृद्धि, आद्यु०। 


ठ * शेषे काश्यादिभ्यष्ठज्जिदौ । ४.२.११६. ज्‌=आद्यु०, वृद्धि, 
इ=उच्चा०। 
तस्य समूहः चल मक्त र्दः २.९२. __ |ज्‌-वृदि, आधु 
कर्णसुतङ्गमप्रगदिन्वराहकुमुदादिभ्यः। 
ज [कषत्रम 
ञ्य 
आम्नाये ४.३.१२९. 


जिठ * रोषे आपदादिपूर्वपदात्कालान्तात्‌। ज्‌=आद्यु०, वृद्धि, 
वा०,४.२.११६. इ्न=उच्चा०। 

ञ्य * चातुर्खथकः वुञ्छण्कटजिलसेनिरढञ्ण्य- ज्‌=वृद्धि, आद्यु०। 
ठ. २.८०. 

= [रर त्क जि, 

क्सस्य सव ज्यः! ८८२० _ [जवि आघ 





< 
3 
0, 


तस्मै हितं तदर्थं विकृतेः | ऋषभोपानहोर्ज्यः । ५.१.१४. ज्‌~=वृद्धि, आद्यु०। 
| 

पूगः स पूर्वः पृगाज्ज्योऽग्रामणीपूर्वात्‌। ५.३.११२. ञ्‌=वृद्धि, आद्यु०। 
सङ्घः) 


= व जथ 
द क अघ 


सङ्खं (स्वार्थे) आयुधजीविसङ्काजञ्ज्यङ्ाहीकेष्वब्राह्यण- | ज्‌=वृद्धि, आद्यु०, 
ट * शेषे (तत्र जातः) | फल्गुन्यषाढाभ्यां टानौ वक्तव्यः। र्‌-डीप्‌ 
कि” 


ल्त 
टच्‌ निषेध तत्पुरुषे (समासान्तः) 
वत 
द स्कर रजः 
द रक नअ 
टच्‌ । 


ज्य 
ञ्य 
ञ्य 
ञ्य 


> 
8 
- 
८२] 
= 
२ 
| 


॥ 


तत्पुरुषे (समासान्तः) | अग्राख्यायामुरसः । ५.४.९३. ट्‌=डीप्‌, च्‌=अन्तो०। 
पं क नु 
टच्‌ तत्पुरुषे (समासान्तः) |अनोऽश्मायस्सरसां जातिसञ्जयोः। =डीप्‌, च्‌-अन्तो०। 
भः 
कर चअ 
जगच. 
कप अतः 
टच्‌ तत्पुरुषद्विगो नावो द्विगोः । ५.४.९९. ट्‌=डीप्‌, च्‌=-अन्तो०। 
ख च-अनते 
द-डीप्‌, च्‌-अन्तो०। 
तत्पुरुषे ( समासान्तः) | अनसन्तान्नपुंसकाच्छन्दसि। ५.४.१०३. | ट्‌-डीप्‌, च्‌-अन्तो०। 





"= ~ 
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टच्‌ तत्पुरुषे ( समासान्तः) | अनसन्तातननपुंसकाच्छन्दसि वा वचनम्‌। |ट्‌~डीप्‌, च्‌-अन्तो०। 
` (० 
टच्‌ तत्पुरुषे (समासान्तः) | ब्रह्मणो जानपदाख्यायाम्‌। ५.४.१०४. ट्‌=ङीप्‌, च्‌=अन्तो०। 


न सत (सनस क चज 


टच्‌ दनद समाहारे द्रन्दराचुदषहान्तात्समाहारे। ५.४.१०६. र्‌=डीप्‌, च्‌-अन्तो०। 
~> 
टच्‌ अव्ययीभावे अव्ययीभावे शरत्प्रभृतिभ्यः । ५.४.१०७. | ट्‌=ङीप्‌, च्‌-अन्तो०। 
टच्‌ अव्ययीभावे जराया जरश्च। वा०,५.४.१०७. ट्‌-डीप्‌, च्‌=-अन्तो०। 
= (= 
टच्‌ अव्ययीभावे प्रतिपरसमनुभ्योऽक्ष्णः। वा०,५.४.१०७. |ट्‌-ङीप्‌, च्‌-अन्तो०। 
व [स 
| अव्ययीभावे अनश्च। ५.४.१०८. ट्‌=डीप्‌, च्‌=-अन्तो०। 
क | 
टच्‌ अव्ययीभावे नपुंसकादन्यतरस्याम्‌। ५.४.१०९. ट्‌=ङीप्‌, च्‌=अन्तो०। 
(न 
टच्‌ अव्ययीभावे नदीपौर्णमास्याग्रहायणीभ्यः। ५.४.११०. | ट्‌-ङीप्‌, च्‌-अन्तो०। 
अ 
टच्‌ अव्ययीभावे ज्यः। ५.४.१११. र्‌=ङीप्‌, च्‌=अन्तो०। 
टच्‌ अव्ययीभावे गिरेश्च सेनकस्य । ५.४.११२. ट्‌=डीप्‌, च्‌-अन्तो०। 
(र 


न स्कर सज्य 
र्न दतत 
र्न द्ववत 
स्न द्तवात 


टिठन्‌ * आर्हीयादिष्वर्थेषु प्रतिशब्दश्चास्यादेशो वा वक्तव्यः। ट्‌=डीप्‌, न्‌=आद्यु०। 
वा०,५.१.२५. 
टीटच्‌ नते नासिकायाः संज्ञायाम्‌ | नते नासिकायाः सञ्ज्ञायां टीरज्नारज्भरचः। |च्‌-अन्तो०। 
५.२.३१. 


न्न मुरो रक नकः 
ट २. नः 


(\। 
4 | 4 





७५ 


~त 





शेषे साय्चिरमप्राहप्रगेऽव्ययेभ्येटयु्युलौ तुर्‌ च। | र्‌-ङीप्‌, 
४.३.२३. 


* रोषे विभाषा पूर्वाह्नापराह्णाभ्याम्‌। ४.३.२४. र्‌=डीप्‌, 


* रोषे सायञ्चिरम्प्राप्रगेऽव्ययेभ्येटयुय्युलौ तुट्‌ च। | ट्‌-ङीप्‌, 
&,२.१३. ल्‌=प्र°पू०उ०। 


शेषे विभाषा पूर्वाह्नापराह्णाभ्याम्‌। ४.३.२४. ट्‌=डीप्‌, 
लन्््र 0 पूच्ठ 0 | 


ट्लञ्‌ विकारे/८अवयवे ( तस्य) |शम्या्टलञ्‌। ४.३.१४२, र्‌=डीप्‌, ज्‌=वृद्धि, 
आद्यु०। 


= क उतत; 
= कहि उत्ते । 

कह उतत । 
म 
कत्‌ 


| | 
[| 
र 
त 
ठ 

| 


4्युत्‌ 


॥ ^ 


| 


। 1 || 


| 4 
|| 
॥ 


„ॐ 


| 


^ॐ। 
॥ 


। 


ठक्‌ 
ठक्‌ 


(~ श पूर्ववत्‌ 

1 र्त्‌ 
र्त्‌ 
जक __[अपरणगासंति 


ठक्‌ 
ठक्‌ 


| 
= 


अस्मिन्‌ पौर्णमासीति | विभाषा फाल्गुनीश्रवणाकार्तिकीचैत्रीभ्यः। |[पूर्ववत्‌। 
४.२.२३. 


अचित्तहस्तिधेनोष्ठक्‌। ४.२.४७. पूर्ववत्‌। 
ठक्‌ क्रतूक्थादिसूत्रान्ताटुक्‌ । ४.२.६०. पूर्ववत्‌। 


(॥ 


|. 


ठक्‌ विद्यालक्षणकल्पसूत्रान्तादिति वक्तव्यम्‌। पूर्ववत्‌ 
वा०,४. २.६०. 


तदधीते/तदेद आख्यानाख्यायिकेतिहास- 
पुराणेभ्यष्ठग्वक्तव्यः । वा०,४.२.६० 


लुक्‌ सर्वसादेर्हिगोश्च लः। वा०,४.२.६०. 
ठक्‌ अनुसूर्लक्ष्यलक्षणे च। वा०,४.२.६०. पूर्ववत्‌। | 
ठक्‌ वसन्तादिभ्यष्ठक्‌ । ४.२.६३. पूर्ववत्‌। | 


~ स्व ण 


---- न  --- च ४ भ 


| 
(2 


9 






यफकिफजिञ्ज्यकक्टकोऽरीहणकृशाश्व््य- 
कुमुदकाशतृणप्क्षाश्मसखिसङ्काशबलपक्ष- 






| 
८ 





¶7 








| 
। 
| 
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कर्णसुतङ्गमप्रगदिन्वराहकुमुदादिभ्यः। 
४.२.८०. 

ठक्छो च। ४.२.८४. 

कन्थायाष्ठक्‌ । ४.२.१०२. 
भवतष्टक्छसो । ४.२.११५. 


0 | 9 


0 
| 


वर्षाभ्यष्ठक्‌ । ४.३.१८. 


र 
ठक्‌ ९ जेषे (तस्य व्याख्यानः, | द्रयजृदत्राह्यणर्वप्रथमाध्वरपुरश्चरण- पूर्ववत्‌। 
ठक्‌ ठगायस्थानेभ्यः। ४.२.७५. 


न [जमः 
ठक्‌ * शेषे ( तस्येदम्‌) हलसीरादुक्‌। ४.३.१२४. 


क्‌ 
ठक्‌ आह ( तदाहेति) ठक्प्रकरणे तदाहेति माशब्दादिभ्य 
ठक्‌ 


0 
|| 








पूर्ववत्‌। 





उपसद्कयानम्‌। वा०,४.४.९. 


आह (तदाहेति) __ | आहौ प्रभूतादिभ्यः। वा०,४.४.१. 
पृच्छतौ सुस्नातादिभ्यः। वा०, ४.४.१. धी 


ठक्‌ गच्छतो परदारादिभ्यः। वा०,४.४.१. 


टक्‌ <न सीव्यति खनति जयति | तेन दीव्यति खनति जयति जितम्‌। ४.४.२. पूर्ववत्‌। 
जितम्‌ 


न _ [कजत 
ऋ 
वि 
वेतनादिभ्यो जीवति। ४.४.१२. 

तेनहरति विभाषा विवधवीवधात्‌। ४.४.१७. 

तकृ त 
र 
लवणाह्युक्‌ । ४.४.२४. 
तेन उपसिक्ते ___ व्यञ्जनैरुपसिक्ते। ४.४.२६. 


ओजःसहोम्भसा वर्तते। ४.४.२७. 


तत्परत्यनुपूर्वमीपलोमकूलम्‌। ४.४.२८. 


परिमुखं च । ४.४.२९. 


ट्‌ 


04 
॥ 





0. 9१ । 61 | © | © । 9. 601 । 0. 
§।,५।.१।.१।.१।.अ।. |. |. || | |) 
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+ = | 

| 2 
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6.4. 

1 

¢ =| 

(| 

3 


र्त्‌ 

ध त्‌ 

ट पत्‌ 
त्‌ 

करोति 

हन्ति 

तिष्ठति 


(| 


॥ 


(| 


। 


न ल 
हन्ति = | पक्षिमत्स्यमृगान्‌ हन्ति। ४.४.३५ पूर्ववत्‌। 
श 


(7 


८४ 
ठक्‌ 


। 


(7॥ 


| 


कत्‌, 
कत्‌, 
व 
कत्‌, 
कत, 
कत्‌, 


(| 


||||||| 
>| 
1 


||| 


त 
5) 


र कत्‌ 
= त्‌ 
ठक्‌ 


ठ सञ्ज्ञायां ललारकुक्कुस्यौ पश्यति। पूर्ववत्‌। 
४.४.४६. 


। | 


= 

= कत्‌ 

ज कत 
ष 


न कत 
ठक्‌ मड्डुकञ्रादणन्यतरस्याम्‌। ४.४.५६. |ूर्ववत्‌। 
ठ कः 


र त 
ठक्‌ अस्तिनास्तिदिष्टं मतिः । ४.४.६०. पूर्ववत्‌। 
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व्यवहरति (तत्र) कठिनान्तप्रस्तारसंस्थानेषु व्यवहरति। 
४.2.७२. 


नसते त 
जलत 
त्सु 


* आर्हीयादिष्वर्थषु आर्हादगोपुच्छसह्ु्यापरिमाणादुक्‌। 
५.१.१९. 


> जकन 
* आर्हीयादिष्वर्थेषु ्वित्रिपूर्वात्निष्कात्‌। ५.१.३०. 





ठक्‌ (लु०्वि०) बहुपूवचिति वक्तव्यम्‌। वा०,५.१.३०. 
ठक्‌ (लु°वि०) बिस्ताचच। ५.१.२९. 

ठक्‌ आदि | * आर्हीयेष्वर्थेषु (तेन | तेन क्रीतम्‌। ५.१.३७ 

ठक्‌ आदि | * आर्हीयेष्वर्थेषु तस्य निपित्तं संयोगोत्पातौ । ५.१.३८. 
(यथ्प्र०) ( निमित्त 


ठक्‌ 


ठक्‌ 

ठक्‌ आदि 
(य°्प्र०) 

ठक्‌ 


ठक्‌ 


^. 


ठक्‌ 











उत्पातः८संयोगः ) 


शमनं कोपनं वा तस्य 





तस्य निमित्तप्रकरणे वातपित्तश्लेष्मभ्यः 
शमनकोपनयो-रुपसद्ु्यानम्‌। 
वा०,५.१.३८. 

* आर्हीयेष्वर्थेषु तद्धरति वहत्यावहति भाराद्रंशादिभ्यः। 
(आवहति/हरति/वहति) ५.१.५०. 

* आर्हीयेष्वर्थेषु (पचति। | संभवत्यवहरति पचति। ५.१.५२; 
सम्भवति/अवहरति) 


* आर्हयेष्वर्थेषु तदर्हति। ५.१.६३. 
(अर्हति) 


* आर्हीयेष्वर्थेषु (अर्हति | छेदादिभ्यो नित्यम्‌। ५.१.६४. 
नित्यम्‌) 


* आर्हयिष्वर्थेषु (अर्हति | विराग विरङ्खं च। वा०,५.१.६४. 
नित्यम्‌) 


* आर्हयेष्वर्थषु (अर्हति | शीर्षच्छेदाद्यच । ५.१.६५. 
नित्यम्‌) 
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त्ये तल 


्‌ स्वार्थे (तदेव) उपायाद्‌ हस्वत्वं च। वा०,५.४.३४. 


न ` [नण 
ठच्‌ बह्वच्यूर्वपदादुच्‌। ४.४.६४. =अन्तो०। 


ठच्‌ * धकः वुज्छण्कठजिलसेनिरढञ्ण्ययफकिफ- पूर्ववत्‌। 
जिञ्ञ्यकक्ठकोऽरीहण- 
कृशाश्वश्यकुमुदकाशतृणप्रक्षाश्म- 
सखिसङ्काशबलपक्षकर्णसुतङ्गम- 
प्रगदिन्वराहकुमुदादिभ्यः। ४.२.८०. 


प्राचामुपादेरडज्वुचौ च । ५.३.८०. 


वा०,५.३.८३. 
ठाजादौ अनुकम्पायां नीतौ अनजादौ विभाषा लोपो वक्तव्यः। 
(ठाजादौ) अनुकम्पायां नीतौ लोपः पूर्वपदस्य च ठाजादावनजादौ च 
अनुकम्पायां नीतौ विनाऽपि प्रत्ययेन पूर्वोत्तरपदयोविभाषा |पूर्ववत्‌। 
~ 3 

अनुकम्पायां नीतौ एकाक्षरपूर्वपदानामुत्तरपदलोपो वक्तव्यः। |पूर्ववत्‌। 
| 
(ठाजादौ) अनुकम्पायां नीतौ द्वितायादचो लोपे सन्ध्यक्षरद्वितीयत्वे पूर्ववत्‌। 
शब्दरूप- लोपः द्ध ~ तदादेर्लोपवचनम्‌। वा०,५.३.८३. 
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ठाजादौ अनुकम्पायां नीतौ शेवलसुपरिविशालवरुणार्यमादीनां तृतीयात्‌। पूर्ववत्‌ 
शब्दरूप- लोपः ५.३.८४. 


ठच्‌ क ^" एकशालायाष्ठजन्यतरस्याम्‌। ५.३.१०९. 

ठच्‌ मासाद्‌ भृतिप्रत्ययपूर्वपदादुज्विधिः। पूर्ववत्‌। 
। वा०,५.४.११६. 

ठञ्‌ [अस्य देवता_ | कालेभ्यो भववत्‌। ४.२.३४. ञ्‌=वृद्धि, आद्यु०। 

अस्य देवता__ महाराजप्रो्ठपदादु ्‌। ४.२.३५. 


वर्तते अस्मिन्‌ ठञ्प्रकरणे तदस्मिन्‌ वर्तत इति पूर्ववत्‌। 
नवयज्ञादिभ्य उपसदह्ुत्यानम्‌। वा०,४.२.३५. 


ठञ्‌ कवचिनश्च । ४.२.४९. 
वमि , काश्यादिभ्यष्टञ्जिठो । ४.२.११६. 


* रोषे आपदादिपूर्वपदात्कालान्तात्‌। . |पूर्ववत्‌। 
वा०,४.२.११६. 


ठञ्‌ वाहीकग्रामेभ्यश्च। ४.२.११७. 
ठञ्‌ विभाषोशीनरेषु । ४.२.११८. 


नन कषे अवन्‌ भर 

ठञ्‌ [ वृदधात्प्राचाम्‌। ४.२.१२०. 

ठञ्‌ सपूर्वपदादुञ्‌ वक्तव्यः। वा०,४.३.४. 
ठञ्‌ दिक्पूर्वपदादुञ्च। ४.३. ६. 

व 
ठञ्‌ श्राद्धे शरदः । ४.३.१२. 

ठञ्‌ हः | विभाषा रोगातपयोः । ४.३.१३. 


ठञ्‌ निशाप्रदोषाभ्यां च। ४.२.१४. 
श्रसस्तुर्‌ च । ४.३.१५. 


मक 
ष ; १ चसन | | ४.३.२०. 
ठञ्‌ हवन्त ररर । ४.३.२१. 
ठञ्‌ (यण्प्र०) |* शेषे (तत्र देयमृणे) 
ठञ्‌ संवत्सरग्रहायणीभ्यां ठञ्च । ४.३.५०. 
समानशब्दादुञ्‌ वक्तव्यः । वा०,४.३.६०. 
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* शेषे (तत्र भवः) | तदादेश्च। वा०,४.३.६०. पूर्ववत्‌। 


र मक 

कत 
कत 
ठञ्‌ लोकोत्तरपदाच्च। वा०,४.३.६०. पूर्ववत्‌। 
ठञ्‌ < 


~ 


ह 
ञ्‌ * शेषे (तत्र भवः) | ग्रामात्पर्यनुपूर्वात्‌। ४.३.६१. पर्ववत्‌। 


ठञ्‌ * शेषे (तस्य व्याख्यानः, | बहचोऽन्तोदात्तादुञ्‌। ४.३.६७. 
भय 

ठञ्‌ * रोषे (तस्य व्याख्यानः, | क्रतुयजञेभ्यश्च। ४.२.६८. पूर्ववत्‌। 
न 

ठञ्‌ * रोषे (तस्य व्याख्यानः, | अध्यायेष्वेवर्षेः । ४.३.६९. 


> क तत अगतः 
त, 
क्त, 
त कत, 
त, 
क्त, 
च क अक्तः 
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(ठञ्‌ लुक्‌ | * आर्हीयादिष्वर्थेषु सुवर्णशतमानयोरुपसह्ु्यानम्‌। उ्‌=वृद्धि, अन्तो०। 
* आर्हीयेष्वर्थेषु (विदित ज्‌=वृद्धि, अन्तो०। 
इति) 

* आर्हीयेष्वर्थेषु (वापः | तस्य वापः। ५.१.४५. उ्‌=वृद्धि, अन्तो०। 
श: - 

# 


॥ # | । | 
2 


# 
21 


श्व 
११।। 
> 


| 
2. 
21 


(1 
इ. 


(| 


| 


(7 


। 


%. 


। 
| 
० 


+ 
9. 
) 


| | ¦ 


ठञ्‌ 
ठञ्‌ * आर्हीयेष्वर्थेषु तत्पचतीति दोणादण्च। वा०,५.१.५२. पूर्ववत्‌। 
(पचति) 

आर्हीयेष्वर्थेषु (पचति/ | आढकाचितपात्रात्‌ खोऽन्यतरस्याम्‌। पूर्ववत्‌। 
सम्भवति/अवहरति) ५.१.५३. 


|| 


न =-= च््---- ------- ~> 








| 


६२ पाणिनि-प्रत्ययार्थ-कोषः 


ठञ्‌ ५ हचिष्वर्थेषु (पचति, | दिगोष्ठश्च। ५.१.५४. पूर्ववत्‌। 
ठञ्‌ ` ` |* आर्हयिष्वर्थेषु (पचति, - न क्ख पूर्ववत्‌। 
ठञ्‌ $ आर्हयिष्वर्थेषु (अस्य | तदस्य परिमाणम्‌। ५.१.५७. पूर्ववत्‌। 
परिमाणम्‌) 
पारायणतुरायणचान्द्रायणं वर्तयति। पर्ववत्‌। 
५.१.७२. 


ठञ्‌ पचि == योजनं गच्छति । ५.१.७४. 


ठञ्‌ गच्छति क्रोशशतयोजनशतयोरुपसङ्कयानम्‌। पूर्ववत्‌। 
(क वा०,५.१.७४. 
ठञ्‌ अभिगमनमर्हति ततोऽभिगमनमर्हतीति च पूर्ववत्‌ 
क्रोशशतयोजनशतयोरूपसङ्क्यानम्‌। 
वा०।,५.१.७४. 


ज्ञ जन [मत्वन्ता 
टञ्‌ गच्छति/आहतम्‌ आहतप्रकरणे पूर्ववत्‌। 
पसद्ुयानम्‌। वा०,५.९.७७. 
ठञ्‌ गच्छति/ आहतम्‌ अजपथशङ्कपथाभ्या चोपसह्ुल्यानम्‌। पूर्ववत्‌। 
वा०,५.१.७. 


ल 
तेन निर्वत्तम्‌ ____ | तेन निर्वृत्तम्‌। ५.१.७९. ूर्ववत्‌। 

र 
षण्मासाण्ण्यच्च । ५.१.८३. 


टज्‌ भृतः/अधीष्टः/भूतः। र । ५.१.८६. पूर्ववत्‌। 
निर्वृत्तम्‌/ भावी 

टञ्‌ भृतः(अधीष्टः/भूतः, रात्र्यहस्संवत्सराचच । ५.१.८७. पूर्ववत्‌। 
निर्वत्तम्‌/ भावी 

ठञ्‌(ठज्‌लुक्‌ | भृतः/अधीष्टः/भूतः/ वर्षाह्युक्‌ च । ५.१.८८. 

ठञ्‌ लुक्‌ नित्य | भृतः/अधीष्टः/भूतः। चित्तवति नित्यम्‌। ५.१.८९. 
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तेन परिजय्यः/ लभ्यः/ |तेन परिजय्यलभ्यकार्यसुकरम्‌। ५.१.९३. |पूर्ववत्‌। 
कार्यम्‌/ सुकरः 


ततल ऋक्‌ रर 


अस्य ब्रह्मचर्यम्‌ महानाम्न्यादिभ्यः षष्ठीसमर्थेभ्य पूर्ववत्‌। 
उपसहुन्यानम्‌। ५.१.९४. 


%4 
6.4 
् 
ङ 
‡ 


ठ्जम्‌ 
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ठञ्‌ तच्चरतीति च। वा०,५.१.९४. पूर्ववत्‌। 
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एकगोपूर्वाहञ्‌ नित्यम्‌। ५.२.११८. पूर्ववत्‌। 
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्रतेपय्ेति उन उपर 


* आर्हीयेष्वर्थेषु पूरणाद्धादन्‌। ५.१.४८. 
(अस्मिन्‌ वृद्धिः८आयः। 
लाभः/ शुल्कः/ उपदा 
दीयते) 
* आर्हीयेष्वर्थेषु 
(अस्मिन्‌ वृद्धिः/८आयः। 
लाभः/ शुल्कः/ उपदा 
दीयते) 


* आर्हीयेष्वर्थेषु वस्नद्रव्याभ्यां ठन्कनौ । ५.१.५१. पूर्ववत्‌। 
(आवहति/हरति/ वहति) 
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भागाद्यच्च । ५.१.४९. पूर्ववत्‌। 
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द 
श्राद्धमनेन भुक्तमिनिठनो। ५.२.८५. पूर्ववत्‌। 
ठन्‌ अत इनिठनौ । ५.२.११५. पूर्ववत्‌। 


ठन्‌ 
ठन्‌ 


ड * आर्हायेष्वर्थषु (अस्य | स्तोमे डविधिः पञ्चदशाद्यर्थः। ड=रिलोप। 
परिमाणं स्तोमे) वा०,५.१.५८. 


अधिकमस्मिन्निति तदस्मिन्नधिकमिति दशान्ताडः। ५.२.४५. |इ=टिलोप। 
अधिकमस्मिन्निति शदन्तविंशतेश्च ५.२.४६. ड=रिलोप। 
अधिकमस्मित्निति तदन्तादपीति वक्तव्यम्‌। वा०,५.२.४६. |ड्‌=रिलोप। 


अधिकरणविचाले धमुजन्तात्स्वार्थे डदर्शनम्‌। वा०,५.३.४५. | ड=रिलोप। 
( द्रव्यस्य 
सह्व्यान्तरापादनम्‌) 


बहुत्रीहौ (समा०) बहुत्रीहौ सङ्कुधेये डजबहुगणात्‌। ५.४.७३. [ड्‌=टिलोप, 
बहुत्रीहौ (समा०) उच््रकरणे सह्ु्यायास्तत्पुरुषस्योपसङ्कयानं |ड=टिलोप, 
हि कर्तव्यं निखिंशाद्यर्थम्‌। वा०,५.४.७३. च्‌=अन्तो०। 
अस्य परिमाणं/अस्य डट्‌ स्तोमे वक्तव्यः। वा०,५.२.३७. ड्‌=रिलोप, ट्‌=ङीप्‌ 
तस्य पूरणे तस्य पूरणे डट्‌। ५.२.४८. ड्‌=रिलोप, ट्‌ ङीप्‌ 
डट्‌/डट्‌+तमर्‌ | तस्य पूरणे विंशत्यादिभ्यस्तमडन्यतरस्याम्‌। ५.२.५६. |ड=टिलोप, ट्‌-ङीप्‌ 
+तमर्‌ तस्य पूरणे नित्यं शतादिमासार्द्धमाससम्वत्सराचच। ड=रिलोप, ट्‌-ङीप्‌ 

+तमर्‌ तस्य पूरणे षष्ट्यादेश्चासद्क्यादेः। ५.२.५८. ड=टिलोप, ट्‌-ङीप्‌ 
डण्‌ * आर्हीयेष्वर्थेषु (अस्य |त्रंशचत्वारिशतोर्ब्राह्मणे सञ्ज्ञायां डण्‌। ड=रिलोप, ण्‌=वृद्धि 
निर्द्धारणे बहूनामेकस्य | वा बहूनां जातिपरिप्रश्ने डतमच्‌। ५.३.९३. |ड्‌-रिलोप, 


निद्धरिणे एकाच्च प्राचाम्‌। ५.३.९४. ड=रिलोप, 
द्रयोः/बहूनामेकस्य च्‌=-अन्तो०। 
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डतरच्‌ निद्धारणे हयोरेकस्य किंयत्तदो निद्धरणे ्योरेकस्य उतरच्‌। |ड=टिलोप, 
५.२.९२. च्‌=-अन्तो०। 


निर्धारणे एकाच्च प्राचाम्‌। ५.३.९४. ड=रिलोप, 
द्रयोः(बहूनामेकस्य च्‌=अन्तो०। 


* आर्हीयेष्वर्थेषु (अस्य | पञ्चशतो वर्गे वा। ५.१.६० ड्=टिलोप। 
परिमाणं वर्गे) 


अव्यक्तानुकरणे अव्यक्तानुकरणाद्‌ द्वयजवरार्द्धादनितौ डाच्‌। | ड्‌=टिलोप, 

५.४.५७. च्‌-अन्तो०। 
कृषौ कृजो द्वितीयतृतीयशम्बबीजात्कृषो। ड्=रिलोप, च्‌=अन्तो०, 
५.४.५८. स्वरितबाधनार्थम्‌। ` 
4 सह्ूु्यायाश्च गुणान्तायाः । ५.४.५९. ड्‌=टिलोप, च्‌-अन्तो०, 
यापनायाम्‌ समयाच्च यापनायाम्‌। ५.४.६०. ड=रिलोप, च्‌=अन्तो०, 
अतिव्यथने सपत्त्रनिष्पत्त्रादतिव्यथने। ५.४.६१. ड्‌=िलोप, च्‌=अन्तो०, 
टिलोप, च्‌=-अन्तो०, 


निष्कोषणे निष्कुलान्निष्कोषणे। ५.४.६२. 
(अन्तरवयवानां 
बहिर्निष्कासनम्‌) 


डाच्‌ आनुलोम्ये सुखप्रियादानुलोम्ये । ५.४.६३. ड्‌=टिलोप, च्‌=-अन्तो०, 
डाच्‌ प्रातिलोम्ये दु:ःखात्प्रातिलोम्ये। ५.४.६४. टिलोप, च्‌-अन्तो०, 
स्वरितबाधनार्थम्‌। 


११ 1 
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डति 
डति 
डाच्‌ 


ति 
ति 
च्‌ 
डाच्‌ 
डाच्‌ 
डाच्‌ 
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| 


डाच्‌ पाके शूलात्पाके । ५.४.६५. ड=टिलोप, च्‌=अन्तो०, 
डाच्‌ अशपथे सत्यादशपथे । ५.४.६६ ड=रिलोप, च्‌-अन्तो०, 
त ~ स्वरितबाधनार्थम्‌। 


डाच्‌ परिवापणे (मुण्डने) मद्रात्परिवापणे। ५.४.६७ ड=रिलोप, च्‌=अन्तो०, 

डाच्‌ परिवापणे (मुण्डने) भद्ाचचेति वक्तव्यम्‌। वा०,५.४.६७. ड=रिलोप, च्‌=अन्तो०, 

डामहच्‌ भ्रातरि अभिधेये पितृव्यमातुलमातामहपितामहाः। ४.२.३६. | ड्‌=टिलोप, च्‌=अन्तो०, 
[ि स्वरितवबाधनार्थम्‌। 


| 





कावा 


७६६ पाणिनि-प्रत्ययार्थ-कोषः 


डामहच्‌ पितरि अभिधेये ताभ्यां पितरि डामहच्‌। ड्‌=रिलोपं, च्‌-अन्तो०, 
डामहच्‌+षित्‌ | मातरि अभिधेये मातरि षि्च। वा०,४.२.३६. ड्‌=रिलोप, च्‌=-अन्तो०, 
डिनि * आर्हीयेष्वर्थेषु (अस्य | विंशतेश्चेति वक्तव्यम्‌। वा०,५.१.५८. ड=रिलोप, 
डिनि * आर्हीयेष्वर्थेषु (अस्य |शन्शतोर्डिनिश्छन्दसि। वा०,५.१.५८. ड्‌=रिलोप, 

परिमाणं छन्दसि) बक इकार=उच्चा० 


चरति अवान्तरदीक्षादिभ्यो डिनिर्वक्तव्यः। इ्‌=रिलोप, 
वा०,५.१.९४. इकार=उच्चा० 
डिति प्रमाणं/(परिमाणमस्य शन्शतोरडिनिर्वक्तव्यः। वा०,५.२.३७. ड्‌=रिलोप, 


८९ 7॥ 
। 1 


परिमाणं८प्रमाणमस्य विंशतेश्चेति वक्तव्यम्‌। वा०,५.२.३७. ड्‌=रिलोप, 
शेषे अग्रपश्चाड्मिच्‌। वा०,४.३.२३. ड्‌=रिलोप, 
शेषे अन्ताचचेति वक्तव्यम्‌। वा०,४.३.२३. ड्‌=रिलोप, 


दुद 

> जहतः ` 

ट 

= 
अपत्ये 


पत्ये पाण्डोर्जनपदाशब्दात्‌ क्षत्तरियाङ्यण्‌ ड्‌=िलोप। ण्‌=वृद्धि। 
ड्यण्‌ पाथोनदीभ्यां ङ्यण्‌। ४.४.१११. ड=रिलोप, ण्‌=वृद्धि। 
त 


ङ्यत्‌ तत्र भवः स्रोतसो विभाषा ङ्यङ्यो । ४.४.११३. ड्‌=टिलोप, त्‌-स्व०। 


लच्‌ * चातुरथिकः नडशादा्‌ ङलच्‌। ४.२.८८. ड्‌=टिलोप, च्‌-अन्तो०, 
स्वरितबाधनार्थम्‌। 


| 


डिमच्‌ 


| 


डिमच्‌ 





(८१ 


34 
^-© | < 


पिनष 





प्रत्ययानुक्रमणिका ७६७ 


= आद्यु९। 
ड्वुन्‌ चरति अष्टाचत्वारिंशतो वश्च डिनिश्च वक्तव्यः। | ड=टिलोप, , 
ड्वुन्‌ चरति ॑ चातुर्मास्यानां यलोपश्च वुंश्च डिनिश्च ड्‌=रिलोप, , 
दत 
ढ शिलाया ढः । ५.३.१०२. द=डीप्‌। 
४. 
र क त 
र वत्‌, 
् कत 
् त 
् त्‌, 
द त, 
् षत, 
् त्‌, 
जले त 


अपत्ये कुलटाया वा। ४.१.१२७. पूर्ववत्‌। 


क ~ 


९\ 
„ॐ1 
८, 
^ॐ। 

थ 

ष 


6५| ५ 6५ 
„ॐ | 7. ॐ 

कर -9.0 
| 
| | 


ठ 


विकल्प 
ऋकारलोप ठकि लोपः । ४.१.१३३. 


ऋकारलोप त्वै _ _ | मातृष्वसुश्च । ४.१.१३४. 
ह न्न व्वा 
~ 


दृष्टं साम सर्वत्राग्निकलिभ्यां ढग्वक्तव्यः। पूर्ववत्‌। 
वा०,४.२.८. 
(द्म कः । ४.२.३३. 


नद्यादिभ्यो ठक्‌। ४.२.९७. 
* शेषे (अस्य तृदीशलातुरवर्मतीकूचवाराडक्छण्डज्यकः । पूर्ववत्‌। 
अभिजनः) ४.२.९४. 


कपिज्ात्योर्दक्‌ । ५.१.१२७. क्‌=वृद्धि, अन्तो०। 
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भवने क्षत्र व्रीहिशाल्योर्दक्‌। ५.२.२ पूर्ववत्‌। 
(उत्पादकक्ेत्रे) 
वहति 


नक [फार या 
अपूर्वपदादन्यतरस्यां यडकजो। ४.१.१४०. |ज्‌=वृद्धि, आद्यु०। 


< 
१ 
^ 
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क्‌ 

ढक्‌ 

ढकञ्‌ | 
ढकञ्‌ 

ढकञ्‌ 

ढकञ्‌ 

ढकञ्‌ 

ढञ्‌ 

ढञ्‌ 

ढञ्‌ 











टज्‌ 
टज्‌ 
ढञ्‌ 
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{| 
~ 


दञ्‌ 
दञ्‌ 
ञ्‌ 
ढञ्‌ 


४ 
४ 
| 
। 
५८८८१ 


[ल 


| 


असल त 
काशतृणप्रक्षाश्मसखिसङ्ाशबलपक्ष- 

दत 

पत्‌ 


हति ्. 
अपत्ये 
* शेषे (श्वास्यलङ्कारेषु) | कुलकुक्षिग्रीवाभ्यः श्वास्यलङ्कारेषु । ४.२.९६. | ञ्‌=वृद्धि, आद्यु०। 
अपत्ये 
पत्ये 
त 
तुज्छण्कटजिलसेनिरढञ्ण्ययफकिफि- पूर्ववत्‌। 
कर्णसुतद्मप्रगदिन्वराहकुमुदादिभ्यः। 
ई. २.८०. 
> कष (त्र मकः) 
* शोषे (अस्य तूदीशलातुरवर्मतीकूचवाराइक्छण्डञ्यकः। 
अभिजनः) ४.३.९४. 
ढञ्‌ तस्मै हितम्‌ पुरुषाद्रधविकारसमूहतेनकृतेष्विति 
तख हतं 
प्रकृतौ 
अस्मिन्‌ स्यात्‌/अस्य परिखाया ढञ्‌। ५.१.१७. 
स्यात्‌ 
कत 


चनद ९१२५. _ __ [पत्‌ 
अ 
जिञ्ज्यकक्ठकोऽरीहणकृशाश्व्श्यकमुद- 
> कष तत लन्फ त 
अवबिक (लल 
वक्तव्यम्‌। वा०,५.१.१०. 
* शेषे (तेन प्रोक्तम्‌) | छगलिनो ढिनुक्‌ । ४.२.१०९. द्‌-एय्‌, क्‌=वृद्धि। 


दञ्‌ 
दञ्‌ 
टञ्‌ 


ञ्‌ 
ञ्‌ 
ज्‌ 

ढिनुक्‌ 
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त्त -ल सकः 
अक्त द्द 
न्तन 
अपत्ये गोत्रस्त्रियाः कुत्सने ण च। ४.१.१४७. ण्‌=वृद्धि। 
ण फाण्टाहतिमिमताध्यां णफिजो। ४.१.१५०. | ण्‌=वृद्धि। 
न ददति 
न दद 
दत 
न ददेत 
ए दत 
ठ दः 
दध 
दव 


ण दीयते/कार्यम्‌ यथाकथाचहस्ताभ्यां णयतो। ५.१.९८. ण्‌=वृद्धि। 
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ण क्‌ 
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~> 
६: 
न्प 
>| 
“~प 


॥ 
| 
ण 
ण 


प्र 


णस्‌ तस्य समूहः पर्श णस्वक्तव्यः । वा०,४.२.४२. ण्‌=वृद्धि, 
स्‌-पदसंजञार्थम्‌।। 


णिनि 
णिनि 
णिनि 


छन्दोब्राह्मणानि च तद्िषयाणि। ४.२.६६. |ण्‌-वृद्धि। 


* रोषे (तेन प्रोक्तम्‌) | काश्यपकोशिकाभ्यामृषिभ्यां णिनिः। ण्‌=वद्धि। 
४.३.१०३. 


कलापिवैशम्पायनान्तेवासिभ्यश्च। ४.३.१०४. | ण्‌ वृद्धि। 
ल क 
ल क 


णिनि $ षे (तेन प्रोक्तम्‌) | पाराशर्यशिलालिभ्यां भिक्षुनरसूत्रयोः। ण्‌=वृद्धि। 
४.३.११०. 


शव - * प्राग्दीव्यतीयार्थेषु दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदाण्ण्यः। ४.१.८५. | ण्‌-वृद्धि। 
नयग नि 


* प्राग्दीव्यतीयार्थषु वाङ्गतिपितृमतां छन्दस्युपसद्भुयानम्‌। ण्‌=वृद्धि। 
वा०,४. १.८५. 
प्व इय 


ण्य लुक्‌ * प्राग्दीव्यतीयार्थेषु यूनि लुक्‌। ४.१.९०; ४.१.१५१. 
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ण्यः हनः रर नक 
अपत्ये सम्राजः क्षत्त्िये। वा०,४.१.१५१. ण्‌=वृद्धि। 


` 
“1, 


अ क 
भ्त कह 


अपत्ये कुरुनादिभ्यो ण्यः । ४.१.१७२. ण्‌ 
वुज्छण्कटजिलसेनिरढञ्ण्ययफकिफि- 
जिजञ्ज्यकक्ठकोऽरीहणकृशाश्रश्यकुमुद- 
काशतृणप्रक्षाश्मसखिसङ्काशबलपक्ष- 
कर्णसुतङ्गमप्रगदिन्वराहकुमुदादिभ्यः। 
&.२.८०. 


न नः 
न्व [भरतं सि 
त 
त पङ्किविंशतित्रिंशचत्वारिशत्पञ्चाशत्षष्टि- 

परिमाणम्‌) सप्तत्यशीतिनवति- शतम्‌। ५.१.५९. 
त रभु 


तनप्‌ स्वार्थं (तदेव) नवस्य नू आदेशस्त्नप्तनप्ाश्च प्रत्ययाः। | प्अनु०। 
वा०,५.४. २५५. 


तमप्‌ अतिशायने अतिशायने तमबिष्ठनौ । ५.३.५५. =अनु०। 


|| 
~ 
-4 


~ 
~ 


^| 
| 





4 
“1, 
| 
| 











4 
“१, 
^| 
1 


द 
4 
ॐ1 


4 
^, 
^| 

1 


4 
^~ 
^| 

| 


(अत्यन्तप्रकर्षे ) 
( अत्यन्तप्रकर्षे) 
तवत्‌ [अकवा 


तरप्‌ 
तल्‌ 


अतिशायने द्विवचने द्विवचनविभज्योपपदे तरबीयसुनौ । ५.३.५७. | प्‌-अनु०। 
स मू वतय 


स 

त्य भव्वतलं ५.२.९९९ 

तल्‌ तस्य भावः न नञ्यूर्वात्त्पुरुषादचतुरसङ्गतलवण- ल्‌=प्र०पू०उ०। 
वरयुधकतरसलसेभ्यः। ५.१.१२९. 


तल्‌ स्वार्थे (तदेव) देवा्तल्‌। ५.४.२०. _ | ५.४.२७. ल्‌-प्र०पू०उ०। 
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एकदिक्‌ (शेषे तसिश्च। ४.३.११३. इ=उच्चा०। 
तेनैकदिक्‌ ) 


एकदिक्‌ (शेषे उरसो यच्च। ४.३.११४. इ=उच्चा०। 
तेनैकदिक्‌) 


प्रतियोगे (प्रतिनिधो) | प्रतियोगे पञ्चम्यास्तसिः । ५.४.४४. इ=उच्चा०। 


(अपादानाद्‌ भित्नार्थेऽपि) | तसि प्रकरणे आद्यादिभ्य उपसह्कु्यानम्‌। |इ=उच्चा०। 
वा०,५.२.४६. 


अपादाने अपादाने चाहीयरुहोः । ५.४.४५. इ=उच्चा०। 


तेन अव्यथने/अतिग्रहे/क्षेपे | अतिग्रहाव्यथनक्षेपेष्वकर्तरि तृतीयायाः। | इ=उच्चा०। 
करणे ५.४.४६. 


तसि 
तसि हीयमानयोगे/पापयोगे हीयमानपापयोगाच्च । ५.४.४७. इ=उन्चा०। 


तसि व्याश्रये षष्ठ्या व्याश्रये । ५.४.४८. इ=उच्चा०। 
( नानापक्षसमाश्रये) 
तसि 


अपनयने (प्रतीकारः) | रोगाच्चापनयने। ५.४.४९. इ=उन्चा०। 


पञ्चमी पञ्चम्यास्तसिल्‌। ५.३.७. इ=उच्चा०, 
ल्‌=प्र०पू०ड०। 
पञ्चमी 


तसि 
तसि 


सि 
सि 
तसि 


त 


तसि 


तसि 
सि 
सि 
सि 


तसेश्च। ५.३.८. इ=उच्चा०, 

पर्यभिभ्यां च। ५.३.९. इ=उच्चा०, 

अन्यविभक्तिष्वर्थेषु इतराभ्योऽपि दृश्यन्ते। ५.३.१४. इ=उच्चा०, 
५.४.४२१. 


तित्‌ __ [स्वम ए 
तित त 
तरित त 
ति सिव 
ति * आर्हीयेष्वर्थेषु (अस्य | पद्किविंशतित्रिंशचत्वारिशत्पञ्चाशत्षष्टि- 

ति 
त 


तसिल्‌ 


तसिल्‌ 
तसिल्‌ 
सिल्‌ 
तसिल्‌ 


त 


ति 
तिकन्‌ 


आद्यु०। 








७७२ पाणिनि-प्रत्ययार्थ-कोषः 


बहुपूगगणसङ्घस्य तिथुक्‌ । ५.२.५२. कू=अन्तादेश। 


वृकज्येष्ठाभ्यां तिल्तातिलौ चच्छन्दसि। | ल्‌-प्र०पू०्ड०। 
५.४.४९. 


त्रः सम्प्रसारणं च। ५.२.५५. 
कंशंभ्यां बभयुस्तितुतयसः । ५.२.१३८. 
ठ व 


* शेषे चिरपरुत्परारिभ्यस्त्नो वक्तव्यः 
वा०,४.३.२३. 
प्रगस्य छन्दसि गलोपश्च। वा०,४.३.२३. 


स्वार्थे (तदेव) नवस्य नू आदेशस्त्नप्तनप्ाश्च प्रत्ययाः। |प्‌=अनु०। 


त्तप्‌ 
वा०,५.४. २५५. 
त्यक्‌ * शेषे दक्षिणापश्चात्पुरसस्त्यक्‌। ४.२.९८ वृद्धि, अन्तो०। 


त्यकन्‌ आरूदे८आसत्न उपाधिभ्यां त्यकन्नासनारूढयोः। ५.२.३४. | न्‌-आद्यु०। 


तिथुक्‌ 
तिल्‌ 


तीय 
तीय 


2| | > ~ 
~ 


त्न 
त्न 


व 
#! 


| 


दतं 
जकः 
मक ज 
त्‌ 


|| 


सपम्याखल्‌। ५.३.१०. =प्र०पू०उ०। 
अन्यविभक्तिष्वर्थेषु इतराभ्योऽपि दृश्यन्ते। ५.३.१४. ल्‌~प्र०पू०्ड०। 
तदधीनवचने देये देये त्रा च। ५.४.५५. 


द्वितायायाम्‌८सप्म्याम्‌ | देवमनुष्यपुरुषपुरुमर्त्येभ्यो 
द्वितीयासप्तम्योर्बहुलम्‌। ५.४.५६. 


त्रा 
त्व तस्य भावः तस्य भावस्त्वतलो। ५.१.११९. 


त्व तस्य भावः न नञ्यूर्वात्तत्पुरुषादचतुरसङ्गतलवणवर- 
ए युधकतरस-लसेभ्यः। ५.१.१२१. 

य रक्‌ मि 
इदमस्थमुः । ५.३.२४. उ=म०परि०। 
धमु किमश्च। ५.३.२५. उ=म०्परि०। 
था प्रकारवचने/हेतौ 


नल्‌ 
तरत्‌ 
त्रा 


८५ 
() 
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७७३ 


> 
‰ 
< 
८२] 
> 
२ 
| 
= 


मत न 
ल त्त 
थुक्‌ षट्कतिकतिपयचतुरां थुक्‌ । ५.२.५१. =अन्तादेश। 
म ज 
य अन 
र 
== 
= 
छ 
त 
ट 
ठ 
दा तयोर्दार्हिलौ चच्छन्दसि। ५.३.२०. 

नम 
दानीम्‌ तदो दा च। ५.३.१९. 

न न 


दूस अवेर्दुग्धे अवेर्दुग्धे सोढदूसमरीसचो वक्तव्याः। 
वा०,४.२.३६. 

देशीयर्‌ ईषदसमासौ (स्तोकेन | ईषदसमाप्तौ कल्प्देश्यदेशीयरः। ५.३.६७. | र-उपोत्तममुदात्तम्‌, 

देश्य ईषदसमाप्तौ (स्तोकेन | ईषदसमाप्तौ कल्पब्देश्यदेशीयरः। ५.३.६७. 


क काले अहनि सद्यःपरुत्परा्येषमःपरेद्यव्यद्यपूर्वेदयुरन्येच्यु- 
रन्यतेद्युरितेद्युरपरेदयुरधरेदयुरुभयेद्युरुत्तरेदयुः । 
५.३.२९. 
सद्यःपरुत्परा्येषमःपरेद्यव्यद्यपूर्वेदयुरन्येद्यु- 
रन्यतरद्युरितरेदयुरपरेदयुरधरेदयुरुभयेद्यरुत्तरदयुः । 
५.३.२२. 


द्युस्‌ दयुशोभयाद्रक्तव्यः। वा०,५.३.२२. 


द्रयसच्‌ प्रमाणे द्यसन्दप्नञ्मात्रचः। ५.२.३७. | च्‌=अन्तो०। 


द्रयसच्‌८दघ्नच्‌(म | अस्य प्रमाणम्‌ प्रमाणे लो वक्तव्यः| वा०,५.२.३७. 
त्रच्‌ (प्रण्लु०) दविगोर्नित्यम्‌। वा०,५.२.३७. 














द्यस्‌ काले अहनि 











पाणिनि-प्रत्ययाथे-कोषः 
द्रयसच्‌ वत्वन्तात्स्वार्थे दयसज्मात्रचौ बहुलम्‌। अन्तो०। 
वा०,५. २.३७. 


(अण्‌द्रयसच्‌८(द | अस्य प्रमाणम्‌ प्रमाणे लो वक्तव्यः। वा०,५.२.३७. 
घ्नच्‌/ मात्रच्‌) द्विगोर्नित्यम्‌। वा०,५.२.२७. 
म __ [मवे कन न - 






धा अधिकरणविचाले अधिकरणविचाले च। ५.३.४३. 
( द्रव्यस्य 
सह्त्यान्तरापादनम्‌) 
धा=ध्यमुञ्‌ अधिकरणविचाले एकाद्धो ध्यमुजन्यतरस्याम्‌। ५.३.४४. ज्‌=वृद्धि,आद्यु०। 
( द्रव्यस्य 
सह्ल्यान्तरापादनम्‌) 
धा=धमुञ्‌ अधिकरणविचाले द्वित्रयोश्च धमुञ्‌। ५.३.४५ वृद्धि, आद्यु०। 
धा 








( द्व्यस्य 
सह्क्यान्तरापादनम्‌) 


क्रियाभ्यावृत्तिगणने (पौनः | विभाषा बहोर्धाऽविप्रकृष्टकाले। ५.४.२० 
पुन्यमावृत्तिः क्रियायाः) 
अविप्रकृष्टकाले 


= नः 


धेय स्वार्थं (तदेव) भागरूपनामभ्यो धेयः प्रत्ययो वक्तव्यः । 
वा०,५.४. २५ 


स्वार्थे (तदेव) ~ _ 


अस्मिन्नस्ति/अस्यास्ति | लोमादिपामादिपिच्छादिभ्यः शनेलचः। 
५.२ १०० 
वा०,५.२.१०० 


। 

अस्मिन्नस्ति/अस्यास्ति | ज्योत्स्नातमिखाशृद्िणोर्जस्वित्नूर्जस्वल- 
। छ [क | 
। 


नञ्‌ * प्रा्दीव्यतीयार्थेषु | खरीपुंसाभ्यां नञ्स्नजो भवनात्‌। ४.१.८७ 

















< 
८ 
१3 


नसह विनञ्भ्यां नानाजौ नसह । ५.२.२७. 


नते नासिकायाः संज्ञायाम्‌ |नते नासिकायाः सज्जायां टीटज्नारज्भरचः। 
५.२.३१. 


दवद सूअर 
न 


पश्चभावः तस्मिन्‌ काले८देशे/दिशि | अर्धोत्तरपदस्य दिक्पूर्वपदस्य पश्चभावो 
ि = शितं 

पश्चभावः तस्मिन्‌ काले/देशे/दिशि | विनापि पूर्वपदेन पश्चभावो वक्तव्यः। 
न्क 


पर्‌ [बचे तः जर 


निष्फलः तिलान्रिष्फलात्विञ्जपेजौ प्रत्ययो वक्तव्यौ । 
वा०,४. २.३६. 


निष्फलः तिलान्निष्फलात्पिञ्जपेजौ प्रत्ययौ वक्तव्यौ। 
वा०,४.२.३६. 


* प्राग्दीव्यतीयार्थेषु गोत्रेऽलुगचि। ४.१.८९; ४.१.९९. 


* प्राग्दीव्यतीयार्थेषु फक्फिोरन्यतरस्याम्‌। ४.१.९१; १०९१; 1 
१०५ 


अपत्ये नडादिभ्यः फक्‌। ४.१.९९; ४.१.९३. क्‌= वृद्धि, अन्तो०। 
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पिञ्ज 
पेज 


फक्‌ (लु°वि०) 


“ॐ 


कृष्णरणौ ब्राह्मणवासिष्ठयोः । वा०,४.१.९९. |पूर्ववत्‌। 
- 
सदेन) ९.१० 
फक्‌ अपत्ये (युवा) यजिजोश्च। ४.१.१०१. १६३; १६४; १६५; |पूर्ववत्‌। 
क पव 
फक्‌ अपत्ये (गोत्रे) शरदच्छूनकदर्भाद्‌ भृगुवत्साग्रायणेषु। पूर्ववत्‌। 
द 
फक्‌ * चातुरथिकः वुज्छण्कठजिलसेनिरढगञ्ण्ययफक्फि- कू=वृद्धि, अन्तो०। 











जिजञ्ज्यकक्ठकोऽरीहणकृशाश्व््यकुमुद- 
काशतृणप्ेक्षाश्मसखिसङ्ाशबलपक्ष- 
कर्णसुतङ्गमप्रगदिन्वराहकुमुदादिभ्यः। 
` | ४.२.८०. 






|. 
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पाणिनि-प्रत्ययार्थ-कोषः 


अ लं [अननः ज्ा प भ 


अपत्ये ( भारद्वाजगोत्र- आत्रेय भारद्वाजे। वा०,४.९१.११०. 
वाय्ये) 


(द 
अत्य तत्र) __ भरगत्तनिगर्ते। ४.१.११०. 


# प्राण्दीव्यतीयार्थेषु फविफजोरन्यतरस्याम्‌। ४.१.९१; ११९; 
१५६. 


जत [स्ततस्ते य (न - 
जक [तिकि सिन्‌ ५९.९५५ 
जनल 


दगुकौसलकर्मारच्छागवृषाणा युड्‌ 
वादिष्टस्य। वा०,४.१.१५५५. 


जच [जने चयः ४९.९६ 


फिञ्‌ त्यदादीनां बा फिञ्‌ वक्तव्यः। 
वा०,४.९१.१५६. 


अनब [जनं वरात ५१.९५० 


वाकिनादीनां कुक्च । ४.९.१५८. 


| म्‌ 


< 
< 
ति) 


टा 
| % 
~ 
{3 


व 
५ 


फिञ्‌+ कुक्‌ पुत्रान्तादन्यतरस्याम्‌। ४.१.१५९. 
विकल्प 


थक वुज्छण्कठजिलसेनिरढञण्ययफविफ- 
जिञ्ज्यकक्टकोऽरीहणकृशाशवश्यकुमुद - 
काशतृणपरक्षाश्मसखिसङ्काराबलपक्ष- 
कर्णसुतङ्गमप्रगदिन्वराहकुमुदादिभ्य : | 


४.२.८०. 
प्राचामवृद्धात्फिन्बहुलम्‌। ४.१.९६०. सर्ववत्‌। __ 
कुभया बभयुस्तितुतयसः । ५.२.१३८. 


बहुच्‌ ईषदसमाप्तौ (स्तोकेन | विभाषा सुपो बहुच्‌ पुरस्तात्त। ५.३.६८. 
न्यूनता) 


नते नासिकायाः संज्ञायाम्‌ नेर्बिडज्बिरीसचौ । ५.२.३२. 


कसभ्यां बभयुस्तितुतयसः । ५.२.१३८. 





फिञ्‌ ञ्‌=वृद्धि, आद्यु०। 


॥-1॥ 








प्रत्ययानुक्रमणिका ७७७ 


तवक र [------ 
४. २.५४. 
भ्रटच्‌ ~ 
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वेशोयशओआदेर्भगाद्यल्‌। ४.४.१३१. =प्र०पू०्०। 
कंशंभ्यां बभयुस्तितुतयसः । ५.२.१३८. 


< 
^+ 
०< 


अहमेक ५२१४० - 


वुज्छण्कठटजिलसेनिरढञ्ण्ययफक्फि- 
जिञ्ज्यकक्टकोऽरीहणकृशाश्व्श्यकुमुद- 
काशतृणप्रक्षाश्मसखिसङ्काशबलपक्ष- 
कर्णसुतङ्गमप्रगदिन्वराहकुमुदादिभ्यः। 
ई. २.८०. 


र मत्वर्थे मासे/तन्वाम्‌ लुगकारिकाररेफाश्च वक्तव्याः। 
वा०,४.४.१ २८. 
अस्मिन्नस्ति/अस्यास्ति | ऊषसुषिमुष्कमधो रः। ५.२.१०७. 


अस्मित्नस्ति/अस्यास्ति | रप्रकरणे खमुखकुञ्जेभ्य उपसह्ु्यानम्‌। 
वा०,५.२.१०७. 


र अस्मिन्नस्ति/अस्यास्ति | नगपांसुपाण्डुभ्यश्चेति वक्तव्यम्‌। 
र अस्मिन्नस्ति/अस्यास्ति | ज्योत्स्नातमिखाशङ्गिणोर्जस्वित्रूर्जस्वल- 
त 


» क तले व 
काले/देशे/दिशि उपर्युपरिष्टात्‌। ५.३.३१. ल्‌प्र०पू०उ०। 


हस्वे 
काले/देशे/दिशि उपर्युपरिष्टात्‌। ५.३.३१. ल्‌-प्र०पू०ड०, 
इ=उन्चा०। 


जतः 
जत व 
अनद्यतने र्हिलन्यतरस्याम्‌। ५.३.२१. ल्‌-प्र०पू०ड०। 


चक्षुषी अस्य क्लिन्नस्य चिल्‌पिह्लश्चास्य चक्षुषी । 
वा०,५.२.३३. 
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च 
~त 


चमत 
चत 
जस्त जस्यास्त च-उन्तः। 
ल चअ 


ऊङ्‌ अस्मन्नस्ति/अस्यास्ति | वातदन्तबलललाटगलानामूड्‌ च। च्‌=अन्तो०। 
वा०,५.२.९७. 


अस्मिन्नस्ति/अस्यास्ति | जटाघटाकलाः क्षेपे। वा०,५.२.९७. च्‌=अन्तो०। 
्द्रजन्तूपतापयोश्चष्यते। वा०,५.२.९७. | च्‌-अन्तो०। 
वत्सांसाभ्यां कामबले। ५.२.९८. च्‌=अन्तो०। 


लच्‌ अस्मिन्नस्ति/अस्यास्ति केनादिलच। ५.२.२९. ___ । ५.२.९९. च्‌=अन्तो०। 


व कैशाद्रोऽन्यतरस्याम्‌। ५.२.१०९. 


व अस्मिन्नस्ति/अस्यास्ति | वप्रकरणेऽन्येभ्योऽपि दृश्यत इति वक्तव्यम्‌। 
वा०,५.२.१०९. 


व अर्णसो लोपश्च। वा०,५.२.१०९. 
व अस्मिन्नस्ति/अस्यास्ति | गाण्ड्यजगात्‌ सञ्ज्ञायाम्‌। ५.९.९९०. 
संज्ञायाम्‌ 


वति तुल्यं क्रिया चैत्‌_ | तैन तुल्यं क्रिया चेद्रतिः। ५.१.११५. 


तत्र तस्येव । ५.१.११६. 


तदर्हम्‌। ५.१.११७. 
ठति धात्वर्थे उपसर्गाच्छन्दसि धात्वर्थे । ५.१.११८. 


वतुप्‌ परिमाणमस्य यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप्‌। ५.२.३९. उ=उच्चारणार्थ, 
+ ज ४ 

वतुप्‌ परिमाणमस्य वतुप्रकरणे युष्मदस्मद्भयां छन्दसि सादृश्य उ=उच्चारणार्थ, 
उपसङ्कयानम्‌। वा०,५.२.३९. प्‌-अनु०। 


वतुप्‌=घतुप्‌ किमिर्दभ्यां वो घः। ५.२.४०. 


प्चअनु०। 


वय चिकरि।अवयवे (तस्य) | माने वयः। ४.३.१६२. 
माने 


बलच्‌ (२ चातुरधकः __ शिखाया बलच्‌। ४.२.८९. । 
वलच्‌ उसिन्रस्ति(अस्यास्ति | रजःकृष्यासुतिपरिषदो वलच्‌। ५.२.११२. 
वलच्‌ वलच्‌ प्रकरणेऽन्येभ्योऽपि दृश्यत इति 
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वक्तव्यम्‌। वा०,५.२.११२ 
वलच्‌ अस्मित्रस्ति/अस्यास्ति | दन्तशिखात्‌ सञ्जञायाम्‌। ५.२.११३. =अन्तो०। 


वलच्‌ अस्मित्नस्ति/अस्यास्ति | ज्योत्स्नातमिखाशृङ्धिणोर्जस्विनूर्जस्वल- =अन्तो०। 
| संज्ञायाम्‌ गोमिन्मलिनमलीमसाः। ५.२.११४. 
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| | 9| ॥ 
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धल्‌ विषयो देशे (तस्य) भोरिक्याद्येषुकार्यादिभ्यो विधल्भक्तलो। =प्र०पू०्ड०। 
४. २.५४ 


अस्मिन्नस्ति/अस्यास्ति | तपःसहस्राभ्यां विनीनी । ५.२.१०२. इ=उच्चारणार्थ। 


अस्मिन्नस्ति/अस्यास्ति | ज्योत्स्नातमिखाशद्धिणोर्जस्विनर्जस्वल- | इचउच्चारणार्थ। 
अस्मिन्नस्ति/अस्यास्ति इ=उच्चारणार्थ। 
अस्मिन्नस्ति/अस्यास्ति इ=उच्चारणार्थ। 


अस्मिन्नस्ति/अस्यास्ति | छन्दसि विनिप्रकरणेऽष्रामेखलाद्वयोभय- =उन्चारणार्थ। 
रुजाहदयानां दीर्घत्वं चेति वक्तव्यम्‌। 
वा०,५.२.१२२. 


अस्मिन्नस्ति/अस्यास्ति | मर्मणश्चेति वक्तव्यम्‌। वा०,५.२.१२२. इनउद्यारणार्थ। 
अस्मिन्नस्ति/अस्यास्ति | सर्वत्रामयस्योपसह्ुल्यानम्‌। वा०,५.२.१२२. | इ=उच्चारणार्थ । 
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र व 
अनुकम्पायां नीतौ प्राचामुपादेरडज्वुचौ च। ५.३.८० =अन्तो०। 
तेन दुष्टं साम गोत्रादङ्कवदिष्यते। वा०,४.२.८ 


८० 
~ 


तस्य समूहः गोत्रोक्षोष्टोरभ्रराजराजन्यराजपुत्रवत्समनुष्या- 


०9|| 
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पूर्ववत्‌। 


9 


ल कह 
तस्य समूहः चरणेभ्यो धर्मवत्‌। ४.२.४६ 


विषयो देशे (तस्य) राजन्यादिभ्यो वुञ्‌। ४.२.५३ 

* चातुरथिकः वुञ्छण्कठजिलसेनिरढञ्ण्ययफक्िफ- 
जिञ्ज्यकक्टकोऽरीहणकृशाश्र्श्यकुमुद- 
काशतृणपरक्षाश्मसखिसङ्काशबलपक्ष- 
कर्णसुतङ्खमप्रगदिन्वराहकुमुदादिभ्यः। 
४. २.८०. 


* शेषे धन्वयोपधाद्‌ वुञ्‌। ४.२.१२१. 
हः 


* शेषे रोपधेतोः प्राचाम्‌। ४.२.१२३. 


जाद्‌ वुञ्‌। ४.२.३९. 


तस्य समृहः वृद्धाचचेति वक्तव्यम्‌। वा०,४.२.३९ 
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वुञ्‌ * शेषे नगरात्कुत्सनप्रावीण्ययोः। ४.२.१२८. पूर्ववत्‌ 
(कुत्सने/प्रावीण्ये ) 


व 

बुञ्‌ * रोषे (पथ्यध्यायन्याय- पर्ववत्‌। 
विहारमनुष्यहस्तिष्विति) | वक्तव्यम्‌। वा०,४.२.१२.. 

स 


* रोषे (मनुष्ये मनुष्यतत्स्थयोर्वुञज्‌। ४.२.१३४. पूर्ववत्‌। 
मनुष्यस्थित- कर्मणि च) 

* शेषे (अपदातौ अपदातो साल्वात्‌। ४.२.१३५. पूर्ववत्‌। 
मनुष्ये- स्थितकर्मणि) 

गोयवाग्वोश्च । ४.२.१३६. 
वुञ्‌ ९ सष (तत्र जातः) | सञ्ज्ञायां शरदो वुञ्‌। ४.३.२७. पूर्ववत्‌। 


संज्ञायाम्‌ 


„३ (लक 
* शेषे (तत्र उपे) ग्रीष्मवसन्तादन्यतरस्याम्‌। ४.२.४६. 
वुञ्‌ * शेषे ( तत्र देयमृणे) | ग्रीष्मावरसमाद्‌ वुञ्‌। ४.३.४९. 


वुञ्‌ $ रोषे (तत्र देयमृणे) |संवत्सराग्रहायणीभ्यां ठञ्च । ४.२.५०. 
वुञ्‌ |° शेषे (तत आगतः) | रोषे (तत आगतः) | विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यो वुञ्‌। ४.२.७७. 


इम [5 (जग _ 
वुञ्‌ * रोषे (अस्य भक्तिः) |गोतरक्षत्तरियाख्येभ्यो बहुलं वुञ्‌। ४.३.९९. 


वुञ्‌ * शेषे (अस्य भक्तिः) जनपदिनां जनपदवत्सर्वं जनपदेन पूर्ववत्‌। 
समानशब्दानां बहुवचने। ४.३.१००. 


वुञ्‌ * रोषे (कृते) कुलालादिभ्यो वुज्‌। ४.२.११८. 


वुञ्‌ # शेषे ( तस्येदम्‌) धर्मे/ | गोत्रचरणाद्‌ वुञ्‌। ४.३.१२६. पूर्ववत्‌। 
आम्नाये 
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बर 


८। 


* शेषे (तस्येदम्‌) धरमे/ | चरणाद्धमांम्नाययोरिष्यते। 
वुञ्‌ निषेध * शेषे (तस्येदम्‌) दण्डे/ | न दण्डमाणवान्तेवासिषु । ४.३.१३० 
3 


अवयवे/विकारे (तस्य) |उष्राद्‌ वुञ्‌। ४.३.१५७. पूर्ववत्‌। 
अवयवे/विकारे ( तस्य) | उमोर्णयोर्वा । ४.३.१५८. पूर्ववत्‌। 


योपधाद्‌ गुरूपोत्तमाद्‌ वुञ्‌। ५.१.१३२. =वृद्धि, आद्यु०। 
सहायाद्रेति वक्तव्यम्‌। वा०,५.१.१३२. =वृद्धि, आद्यु०। 
नेगम [सकट जच 


तस्य भावः/कर्म श्लाघा | गोत्रचरणाच्छलाघात्याकारतदवेतेषु। पूर्ववत्‌। 
अत्याकारः८अवेतः ५.१.१३४. 


मह्य्‌ ८२८१ 


८2 
(५५ 
तुज्‌ 
१, 
८४। 
८: । 
तुन्‌ आद्यु°। 
कुन्‌ 


न्‌=आाद्यु९ | 


* शेषे (तत्र जातः) | पूर्वाह्नापराहर्दरामूलप्रदोषावस्कराद्‌ वुन्‌। 
४.३.२८ 


5 त जः जः 


* शेषे (तस्येदम्‌) वेैरे/ | दन्दराद्‌ वुन्‌ वैरमैथुनिकयोः। ४.३.१२५ 
मैथुनिके 


मत्वर्थे अध्याये/अनुवाके | गोषदादिभ्यो वुन्‌। ५.२.६२. आद्यु०। 
तत्र कुशलः पथः। ५.२.६३. आद्यु०। 
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न्‌= आद्यु०। 


वुन्‌ 
तृन्‌ 
वुन्‌ 


पादशतस्य सङ्कयादेर्वीप्सायां वुन्लोपश्च। |न्‌-आच्यु०। 
५.४.९१ 


| 
^+ 


दण्डे/दाने दण्डव्यवसर्गयोश्च। ५.४.२ = आद्यु०। 
अप महन ५१.१४२ त 


अपत्ये 

तं 
स 
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वुञ्छण्कठजिलसेनिरढञ्ण्ययफक्फि- 
जिज्ज्यकक्ठकोऽरीहणकृशाश्वश्यकुमुद- 


न्‌ 
नू 
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त्वत्‌ 

न्त्‌ 

९८ 

सय 
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काशतृणप्रेक्षाश्मसखिसङ्काशबलपक्ष- 
कर्णसुतङ्खमप्रगदिन्वराहकुमुदादिभ्यः। 
४.२.८०. 


श लोमादिपामादिपिच्छादिभ्य शनेलचः। 
(५.२.१००. 


शत्‌ + आर्हीयेष्वर्थेषु (अस्य | पङ्किविंशतित्रिंशच्त्वारिशत्पञ्चाशत्वष्टि- 
परिमाणम्‌) सप्तत्यशीतिनवति शतम्‌। ५.१.५९. 

शति * आर्हयिष्वर्थेषु (अस्य | पड्किविंशतित्रिंशच्त्वारिशत्पञ्चाशत्ष्टि- 

स्वार्थ बहल्पार्थाच्छस्कारकादन्यतरस्याम्‌। 

अमङ्गलवचने बहल्पार्थान्मङ्कलामङ्लवचनम्‌। 

भवने क्षत्र भवने क्षत्रे इक्ष्वादिभ्यः शाकटशाकिनौ । 

(उत्पादकक्षेत्रे) वा०,५.२.२९. 

(उत्पादकक्ेतरे) वा०,५.२.२९. 

रलन के सालचनको) २२२८ | अन 

॥ ग्‌ 






॥ 


५ 
(\। 
^~, 


ति 
शस्‌ 


शस्‌ 
शस्‌ 


= 
ॐ1 
९. 


4] 4 
त्‌ ~ 
| ओ 


षच्‌ 0. -- 3 ्रीहं बहुत्रीहौ सक्थ्यक्ष्णोः स्वाङ्गात्षच्‌। षृ=डीष्‌, च्‌=अन्तो०। 

षच्‌ बहुत्रीहौ दारुणि अङ्कलेदरुणि। ५.४.११४. ष्‌=डीष्‌, च्‌=अन्तो०। 

न [क हि + 

षड्गवच्‌ षट्‌त्वे प्रकृत्यर्थस्य षट्‌त्वे षड्गवच्‌। च्‌-अन्तो०। 
वा०,५.२.२९. 

षिकन्‌ तदधीते/ तद्वेद शतषष्टेः षिकन्‌ पथो बहुलम्‌। ष्‌डीष्‌, न्‌=-आद्यु०। 


वा०,४. २.६०. 
षेण्यण्‌ * शेषे ( तस्येदम्‌) समिधामाधाने षेण्यण्‌। वा०,४.३.१२०. | ष्‌-ङीष्‌, ण्‌-वृद्धि। 


भ 


आधान 








© 
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ष्कन्‌ 
ष्टरच्‌ 
ष्टरच्‌ ई 
टच्‌ 
न्‌ 
ष्टन्‌ 
ष्ठन्‌ 


ट 


हत 
त 


* शेषे (तस्य व्याख्यानः, | पौराडाशपुरोडाशात्‌ ्ठन्‌। ४.३.७० पूर्ववत्‌। 
॥ि 
* आर्हयिष्वर्थेषु (वापः | पात्रात्‌ टन्‌। ५.१.४६. पूर्ववत्‌। 
ष्ठन्‌ * आर्हयिष्वर्थषु (पचति, | द्विगोष्ठंश्च । ५.१.५४. पूर्ववत्‌। 
ष्टन्‌ * आर्हीयेष्वर्थेषु ( पचति/ | कुलिजाह्टुक्खो च। ५.१.५५. पर्ववत्‌। 
न्ध्व. 
ष्ठल्‌ तेन चरति आकर्षात्‌ एल्‌। ४.४.९. ष्‌ 
ल्‌-प्र०पू०उ०। 
ष्ठल्‌ वसति (तत्र) आवसथात्‌ एठल्‌। ४.४.७४. ष्‌=डीष्‌, 
ल्‌=प्र०पू०्ड०। 
ष्फक्‌ * शेषे कापिश्याः ष्फक्‌ । ४.२.९९. ष्‌ ङीष्‌, क्‌=वृद्धि, 
ष्फक्‌ * शेषे बाह्युरदिपर्दिभ्यश्चेति वक्तव्यम्‌। ष्‌-ङीष्‌, क्‌=वृद्धि, 
ष्फक्‌ * शेषे रङ्कोरमनुष्येऽण्‌ च। ४.२.१००. ष्‌=डीष्‌, क्‌=वृद्धि, 


| 
11 


एन्‌ 
एन्‌ 
एन्‌ 


ष्ट 


न्‌ 
ठन्‌ 


षट 


् 
ॐ 











= जया 


कः श श 
~ ~ क 


य-म 


प्रत्ययानुक्रमणिका ७९ 


[+ = 


स्रियाम्‌ अणिजोरनार्षयोर्गुरूपोत्तमयोः ष्यङ्‌ गोत्रे। | ङ्=सामान्यग्रहणार्थः, 
४.१.७८. ष्‌=अविघातार्थः:। 
ष्‌=-अविघातार्थः। 
स्रियाम्‌ क्रोड्यादिभ्यश्च। ४.१.८०. ङ्=सामान्यग्रहणार्थः, 
षू=-अविघातार्थः। 
स्त्रियाम्‌ देवयज्िशोचिवृक्षिसात्यमुग्रिकाण्ठ- ङ्=सामान्यग्रहणार्थः, 
विद्धिभ्योऽन्यतरस्याम्‌। ४.१.८१. षू=अविघातार्थः। 
तस्य भावः वर्णदृढादिभ्यः ष्यञ्‌ च। ५.१.१२३. =डीष्‌, ज्‌=आद्यु०। 
ष्यञ्‌ तस्य भावः वेर्यातलाभमतिमनःशारदानाम्‌। ष्‌=डीष्‌, ज्‌-आद्यु०। 
ह वा०,५.१.१२३. 


ष्यञ्‌ समो मतिमनसोर्जवने। वा०,५.१.१२३. |ष्‌-डीष्‌, ज्‌=आद्यु०। 


ष्यञ्‌ गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च। ष्‌=डीष्‌, ज्‌=-आद्यु०। 
५.१.१२४. 


ष्यञ्‌ तस्य भावः/कर्म चातुर्वण्यादीनां स्वार्थ उपसद्क्यानम्‌। ष्‌-डीष्‌, ज्‌=आद्यु०। 
वा०,५.१.१२४. 


ष्यञ्‌ अर्हतो नुम्‌ च। वा०,५.१.१२४. ष्‌=-डीष्‌, ञ्‌-आद्यु०। 
ष्यञ्‌+ स्वार्थे ञ्‌. 
उभयपदवृद्धिश्च 


१ चतु्वेदस्योभयपदवृद्धिश्च। वा०,५.१.१२४. |ष्‌-ङीष्‌, ज्‌-आदयु०। 


(ना सस्नौ प्रशंसायाम्‌। ५.४.४०. पः 


समसण्‌ काले संवत्सरे सद्यःपरुत्परार्येषमःपरेद्यव्यद्य- 


{# 





पर्वेदयुरन्येदयुरन्यतरेद्युरितरेदयुर- 
परेद्युरधरेदयुरुभयेद्युरुत्तरेदयुः। ५.३.२२. 
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क्रियाभ्यावृत्तिगणने (पौनः | द्वित्रिचतुर्भ्यः सुच्‌। ५.४.१८. अन्तो° 

॥ 

क्रियाभ्यावृत्तिगणने (पौनः | एकस्य सकृच्च । ५.४.१९. च्‌=अन्तो 

पुन्यमावृत्तिः क्रियायाः ) 

स्कन्धच्‌ तस्य समूहः नरकरितुरङ्गाणां स्कन्धच्‌ प्रत्ययः। च्‌=अन्तो० 
द 


स्नञ्‌ * प्राग्दीव्यतीयार्थेषु खीपुंसाभ्यां नञ्स्नजौ भवनात्‌। ४.१.८७. |ज्‌=वृद्धि, आच्यु०। 
सोढ 


५ 
े अवेर्दुग्धे अवेर्दुग्धे सोढदूसमरीसचो वक्तव्याः । 
वा०,४.२.३६. 
ह 


~ 
कज 


8.1, 











ह 
ह 
हदय=हत्‌ 











~. 11 या 
~~ 
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(तद्धित-प्रकरणम्‌) 


अर्थानुक्रमणिका 












प्रत्ययार्थं 


अकार्यं खञ्‌ कूप प्रा० निपा० कौपीने अधृष्टाकार्ययोः। 
५५.२.२०. 

अक्षरसमृहे स्वार्थे |यत्‌ छन्दस्‌ प्रा० छन्दसि अक्षरसमूहे छन्दसः स्वार्थ 
उपसह््यानम्‌। वा०,४.४.१४०. 
अचिरापहतः कन्‌ पञ्च°सम० तन्त्र प्रा तन्त्रादचिरापहते। ५.२.७०. 
( नवीनः) 
अकच्‌ 
काम्‌ 






अज्ञाते अकच्‌/क अव्ययसर्वनामतिडन्तेभ्योऽकच्‌ | अज्ञाते। ५.३.७३. 
न (` [क 

अज्ञाते/कुत्सिते अव्यय, सर्वनाम प्रा° तथा अव्ययसर्वनाम्नामकच्प्राक्‌ टेः। 
अज्ञाते/कुत्सिते तूष्णीम्‌ प्रा° अकच्प्रकरणे तूष्णीमः काम्‌ प्रत्ययो 
क+मलोप तूष्णीम्‌ प्रा शीले को मलोपश्च वक्तव्यः। 
क्‌=द्‌ (अकच्‌) |ककारान्त अव्ययप्रातिपदिकस्य |कस्य च दः । ५.३.७२. 
= 

करणे 


(५.६. ६. 


सपत्र, निष्पन्न प्रा° कृय सपत््रनिष्पत्रादतिव्यथने। ५.४.६१. 


अतिशायने तमप्‌/इष्ठन्‌ प्रातिपदिकमात्र अतिशायने तमविष्ठनौ । ५.३.५५. 

= 

अतिशायने तमप्‌ तिडन्तमात्र तिङ्श्च । ५.३.५६. 

( अत्यन्तप्रकर्षे) ए || 

अतिशायने द्विवचने | तरप्‌(ईयसुन्‌ | दर्थं विभागे चोपपदे द्विवचनविभज्योपपदे तरबीयसुनौ । 
अतिशायने/अतिशायने अजादी गुणवचनादेव । ५.३.५८. 

द्विवचने 











| | 











| 
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अतिशायने/अतिशायने |इष्टन्‌/ईयसुन्‌ | गुणवाची तृच्‌, तृन्‌ अन्तवान्‌ प्रा० | तुश्छन्दसि । ५.३.५९. 
अतिशायने८अतिशायने | प्रशस्य=श्र प्रशस्यस्य श्रः । ५.३.६०. 
द्विवचने ( इष्टन्‌(ईयसुन्‌) 

अतिशायने/अतिशायने | प्रशस्य ज्य गुणवाची प्रशस्य प्रा 
र 

अतिशायने/अतिशायने | वृद्ध ज्य वृद्धस्य च। ५.३.६२. 


अतिशायने^अतिशायने | अन्तिक=नेद | गुणवाची अन्तिक, बाढ प्रा अन्तिकबाढयोर्नेदसाधो । ५.३.६३. 
बाढ~=साध 
( इष्टन्‌८ईयसुन्‌ ) 


द्विवचने (अल्प=कन्‌) | (इष्टन्‌(ईयसुन्‌ ) 
अतिशायने^अतिशायने |विन्‌/मतुप्‌ लुव्‌ | गुणवाची विन्‌, मतुप्‌ प्रत्ययान्त | विन्मतोर्लुक्‌ । ५.३.६५. 


अद्व्यप्रकर्ष आमु तरप्‌/तमप्‌ प्रत्ययान्त किम्‌, किमेत्तिडव्ययघादाम्बद्रव्यप्रकरषे। 
(क्रियागुणयोः प्रकर्षे) एकारान्त, तिडन्त, अव्यय, प्रा० |५.४.११. 


अमु च्छन्दसि । ५.४.१२. 
























अद्रव्यप्रकर्षे 
(क्रियागुणयोः प्रकर्षे) 






तरप्‌(तमप्‌ प्रत्ययान्त किम्‌, 
एकारान्त, तिडन्त, अव्यय, प्रा 
छन्दसि 


अधिकमस्मित्निति |ड प्रसम० दशान्त प्रा तदस्मिन्नधिकमिति दशान्ताडः। 
५.२.४५. 


अधिकमस्मित्रिति प्र-सम< शदन्त एवं विंशति प्रा° | शदन्तविंशतेश्च । ५.२.४६. 
पवमस्मति तदन्तादति व्तनयम्‌। बा०५.२.६ 


अधिकरणविचाले |धा सह्ु्यावाची प्रा अधिकरणविचाले च। ५.३.४२३. 
( द्रव्यस्य 
सह्यावाची एक प्रा एकाद्धो ध्यमुजन्यतरस्याम्‌। ५.३.४४. 









अमु/आमु 
















सह्ुव्यान्तरापादनम्‌) 
अधिकरणविचाले 
( द्रव्यस्य 

सद्भु्यान्तरापादनम्‌) 
















अर्थानुक्रमणिका 


अधिकरणविचाले 
( द्व्यस्य 

सह्ुव्यान्तरापादनम्‌) 
अधिकरणविचाले 
( द्रव्यस्य 

सह्व्यान्तरापादनम्‌) 
अधिकरणविचाले 


द्वित्योश्च धमुञ्‌। ५.३.४५. 





सह्कयावाची द्वि, त्रि प्रा 











धा=धमुञ्‌/धा 
र 
( द्रव्यस्य 


एधाच्‌ सह्यावाची द्वि, त्रि प्रा 
सहुन्यान्तरापादनम्‌) 


अधिकृत्य कृते ग्रन्थे |अण्‌ यश्प्र० | द्वि°सम० प्रा अधिकृत्य कृते ग्रनथे। ४.३.८७. 
न पत नोनि 
अधिकृत्य कृते ग्रन्थे |अण्‌ लुप्‌ द्वि°सम० आख्यायिकावाची प्रा° | लुबाख्यायिकार्थस्य प्रत्ययस्य बहलम्‌। 

अधिकृत्य कृते ग्रन्थे |छ द्वि°सम० शिशुक्रन्द, यमसभ, | शिशुक्रन्दयमसभदन्देन्दजननादिभ्य- 
अधिकृत्य कृते ग्रन्थे | छनिषेध+अण्‌ | द्वि°सम० देवासुरादि हन्दरवाची | न्द्रे देवासुरादिभ्यः प्रतिषेधः । 


श्छ: | ४.३.८८. 
दवाः 
अधीते/वेद द्वि°सम० क्रतुवाची प्रा क्रतुक्थादिसूत्रान्ताद्रुक्‌ । ४.२.६०. 
द्वि°सम० कल्पसूत्र प्रा सूत्रान्तादकल्पादिष्यते। वा०,४.२.६०. 


अधीते८वेद ठक्‌ द्वि°सम० विद्यालक्षणकल्पसूत्रान्तादिति वक्तव्यम्‌। 
अधीते८वेद द्वि°सम० विद्यान्त अङ्ग, क्षत्र, | विद्या च नाङ्क्षत््रधर्मसंसर्गत्रिपूर्वा। 
र धर्म, संसर्ग, त्रि प्रा वा०,४.२.६०. 


द्वि°सम० आख्यान, आख्यानाख्यायिकेतिहासपुराणेभ्यष्ट- 


आख्यायिका, इतिहास, पुराण | ग्वक्तव्यः। वा०,४.२.६०. 
वाचक प्रा 


प्रा 
अनुस्‌ 


ल्त जमरल 
द्वि°सम० पदोत्तरपद प्रा° इकन्बहुलं पदोत्तरपदात्‌। वा०,४.२.६०. 


षिकन्‌ द्वि°सम० शतषष्ट पथ्यन्त प्रा | शतषष्टेः षिकन्‌ पथो बहुलम्‌। 
वा०,४.२.६०. 


द्वि°सम० क्रमादि प्रा क्रमादिभ्यो वुन्‌। ४.२.६१. 






धमुजन्तात्स्वाथं डदर्शनम्‌। 
वा०,५.३.४५. 












एधाच्च । ५.३.४६. 




































अधीते/वद 


८ 
६ 
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द्वि°सम० अनुब्राह्मण प्रा 
कम कन ्र 


अधीते/वेद णिनि लुक्‌ द्वि°सम० छन्दनब्राह्मण प्रा छन्दोब्राह्मणानि च तद्विषयाणि। 
प 

अधीष्टः/भृतः८भूतः/भा | ठञ्‌ तृ°सम० कालवाची प्रा तमधीष्टो भृतो भूतो भावी। ५.१.८०. 

0 

अधीष्टः/भृतः/भूतः/भा द्वि०/तृ०सम० कालवाची समायाः खः। ५.१.८५. 

४ वणः 

अधीष्टः/भृतः/भूतः/भा | ख/ठञ्‌ द्वि०/तृ°सम० कालवाची द्िगोर्वा। ५.१.८६. 


ख/ठञ्‌ द्वि०/तृ०सम० कालवाची रात्यहस्संवत्सराच्च । ५.१.८७. 
द्विगुसं्ञक रात्रि, अहन्‌, संवत्सर 

छः 

अधीष्टः/भृतः/भूतः/भा | ख/ठञ्‌/ लुब्‌ | द्वि०/तृ°सम० कालवाची वर्षाह्लुक्‌ च। ५.१.८८. 
ण | = (धमन (न 
अधीष्टः/भृतः८भूतः/भा | ख/ठञ्‌(नित्य | द्ि०/तृ०सम० कालवाची चित्तवति नित्यम्‌। ५.१.८९. 
अधीष्टः/भृतः/भूतः/भा द्वि०/तृ०्समर्कालवाची वत्सरान्ताच्छश्छन्दसि। ५.१.९१. 
(4 
अधीष्टः/भृतः८भूतः/भा | ख द्वि०/तृ०समऽकालवाची सम्‌, | संपरिपूर्वात्‌ ख च। ५.१.९२. 
तः 

अधृष्ट खञ्‌ शाला प्रा० निपा शालीनकौपीने अधृष्टाकार्ययोः 
अध्ययनेऽस्य वृत्तं | ठक्‌ प्रणसम० अध्ययनकर्मवाची प्रा० | कर्माध्ययने वत्तम्‌। ४.४.६३. 
न ना त 

अध्ययनेऽस्य वृत्त प्र-सम० अध्ययनकर्मवाची बहच्पूर्वपदादुच्‌। ४.४.६४. 
= 


ठच्‌ ४ 
कर्म 


अनपेते (अनुकूलम्‌) प०्सम० धर्म, पथिन्‌, अर्थ, | धर्मपथ्यर्थन्यायादनपेते। ४.४.९२, 
न्याय प्रा० 
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अनित्य वर्णे (कन्‌ 
लोहित प्रा लोहिताहिद्घबाधनं वा वक्तव्यम्‌। 


वा०,५.४.३९. 


क न [जन न -- 


अनुकम्पायाम्‌ अकच्‌/(क अव्ययसर्वनामतिङन्तेभ्योऽकच्‌ | अनुकम्पायाम्‌। ५.३.५६. 
व (न 
अनुकम्पायां नीतौ |अकच्‌(क अव्ययसर्वनामतिङन्तेभ्योऽकच्‌ 
अन्येभ्यश्च क प्रत्ययः 


अनुकम्पायां नीतौ |ठच्‌८क बहचो मनुष्यनाम्नो द्वितीयादचः बह्चो मनुष्यनाम्नष्ठज्वा। ५.३.७८. 
परस्य लोपः 


अनुकम्पायां नीतौ | घन्‌(इलच्‌(क बहचो मनुष्यनाम्नो द्वितीयादचः घनिलचौ च। ५.३.७९. 
अडच्‌(वुच्‌(चन्‌/ | उपादिबहवचो मनुष्यनाम्नो प्राचामुपादेरडज्वुचौ च। ५.३.८०. 
द्वितीयादचः परस्य लोपः 

अनुकम्पायां नीतो जतिनाप्नः कन्‌। ५.३.८९. __ ; कन्‌। ५.३.८९. 
कन्‌+अजिनलोप अजिनान्तस्योत्तरपदलोपश्च । ५.३.८२. 


अनुकम्पायां नीतौ | शब्दरूपलोपः ठे अजादौ च प्रत्यये परतः ठटाजादावुर्ध्व द्वितीयादचः । ५.३.८३. 
(ठ। प्रकतेर्हितीयादच ऊर्ध्व 
घ(इलच्‌(अडच्‌। 


शब्दरूपलोपेः 
वुच्‌ ) 


शब्दरूपलोपः |ठे अजादौ च प्रत्यये परतः 
(ठ, घ।इलच्‌ | प्रकृतेश्चतुर्थादच ऊर्ध्व 
अडच्‌/ वुच्‌) |शब्दरूपलोपः 
शब्दरूपलोपः |ठे अजादौ चानजादौ च प्रत्यये 
(ठ, घ।इलच्‌ | परतो विभाषा प्रकृत्ितीयादच 
अडच्‌/ वुच्‌) ऊर्ध्वस्य लोपः 
शब्दरूपलोपः ठे अजादौ चानजादौ च प्रत्यये 
(ठ, घ।इलच्‌/ | परतः प्रकृतेः पूर्वपदस्य लोपः 
अडच्‌/ वुच्‌) 
प्रत्ययाभाव: 







































































चतुर्थादच ऊर्ध्वस्य लोपो वक्तव्यः| 
वा०,५.३.८३. 




























अनजादौ विभाषा लोपो वक्तव्यः| 
वा०,५.३.८३. 


अनुकम्पायां नीतौ 






















लोपः पूर्वपदस्य च ठाजादावनजादौ च 
वक्तव्यः| वा०,५.३.८३. 










विनाऽपि प्रत्ययेन पूर्वत्तरपदयोविभाषा 
लोपो वक्तव्यः । वां०,५.३.८३. 


विनाऽपि प्रत्ययेन 
पर्वोत्तरपदयोर्विभाषा लोपः 













उवर्णाह्न इलस्य च । वा०,५.३.८३. 


इलच्‌-उलच्‌ | द्वितीयादच ऊर्ध्वस्य लोपः 
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अनुकम्पायां नीतौ | शब्दरूपलोपः | प्रथमादच ऊर्ध्वस्य लोपः एकाक्षरपूर्वपदानामुत्तरपदलोपो 
(ठाजादौ) वक्तव्यः । वा०,५.३.८३. 

शब्दरूपलोपः | द्वितायादचो लोपे द्वितायादचो लोपे सन्ध्यक्षरद्वितीयत्वे 


तदादेर्लोपवचनम्‌। वा०,५.३.८३. 


अनुकम्पायां 
(ठ/ घ/इलच्‌/ | लोपः तृतीयात्‌। ५.३.८४. 


अडच्‌८(वुच्‌) 
अनुभवति द्वि°सम० परोवर, परम्पर, परोवरपरम्परपुत्त्रपौत्रमनुभवति। 

अनेन इनि प्रसम० पूर्व प्रा पूर्वादिनिः। ५.२.८६. 

( गतम्‌८भुक्तम्‌८पीतम्‌ 

आदि) ष 

अनेन प्रसम० पूर्वान्त प्रा० सपूर्वाच्च । ५.२.८७ 
(गतम्‌/भुक्तम्‌८(पीतम्‌ 

आदि) 


इनि ,२.८७. 
जनन तक्‌ सन पर्‌ 

केन्‌ 

इनि 














(ठ्‌/ घ/इलच्‌/ | सन्ध्यक्षर(एच्‌) द्वितीयत्वे 
अडच्‌८वुच्‌) । तदादेः शब्दरूपलोपः 
शब्दरूपलोपः | मनुष्यनाम्नः तृतीयादच ऊर्ध्वस्य |शेवलसुपरिविशालवरुणार्यमादीनां 

























डेन पनत २८ 


अन्नमस्मिन्‌ प्रायेण प्रसम० प्रा तदस्मिन्नन्नं प्राये सज्जायाम्‌। ५.२.८२ 
च भच 
अन्नमस्मिन्‌ प्रायेण |इ प्रणसम० वरक प्रा वरटकेभ्य इनिर्वक्तव्यः । वा०,५.२.८२. 
(क 
संज्ञायाम्‌ 
अन्यविभक्तिष्वर्थेषु | तसिल्‌८(्रल्‌/(ह/अ | किंसर्वनामबह प्रा इतराभ्योऽपि दृश्यन्ते । ५.३.१४. 
कि जित हह 

प्रा 


अन्विच्छति 
अन्विच्छति ठक्‌/ठञ्‌ तृ°सम० अयःशूल, दण्डाजिन | अयःशूलदण्डाजिनाभ्यां ठक्ठजो। 
प्रा ५५. २.७६. 
अपत्ये 


पतम्‌ २९.२२ 


प्रत्ययः 
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अत तवन द मूलनन्‌ गर 
र बाहादिभ्यश्च। ४.१.९६. 


इञ्‌ 
अपत्ये इञ्‌ षर्सम० बाहवादि प्रा° 
अपत्ये जसं मतोजसः सलोपश्च । वा०,४.१.९६. 


अक 
अपत्ये इञ्‌ षऽ्सम० सम्भूयस्‌, अम्भस्‌ | सम्भूयोम्भसोः सलोपश्च। 

[ज 
अपत्ये इञ्‌ ष०सम० सम्भूयस्‌, अम्भस्‌ | सम्बन्धिशब्दानां च तत्सदृशात्‌ | 
। 


सनः कादि ग्रः [गत्र कहिन एर 
नदिः कक! २२२ 


अपत्ये फक्‌ ष०सम० कृष्ण, रण नडादि प्रा० | कृष्णरणौ ब्राह्यणवासिष्ठयोः। 
वा०,४.१.९९. 
अपत्ये 


ष०सम० क्रोष्ट, क्रोष्टं नडादि प्रा० | क्रोष्टक्रोष्टञ्च। वा०,४.१.९९. 


प्रा ॥ 
अपत्ये फक्‌ षरसम० हरितादि अञ्‌ प्रत्ययान्त | हरितादिभ्योऽजः। ४.१.१०० ॥ 
` 
अपत्ये (युवा) फक्‌ षऽसम० यञ्‌, इञ्‌ प्रत्ययान्त | यजिजोश्च। ४.१.१०१ | 





। 





~ 


9१ 
ची 


अपत्ये (गोत्रे) 


[वि 


५ 
< 
. 
हि 
3 


अपत्ये (गोत्रे) षऽसम० भृगु आदि गोत्रवाची | शरद्रच्छनकदर्भाद्‌ भृगुवत्साग्रायणेषु। | 
ष०सम० द्रोण, पर्वत, जीवन्त । 
प्रा ४.१.१०३. ॥ 
ष०सम० बिदादि प्रा अनृष्यानन्तर्ये बिदादिभ्योऽञ्‌। | 


अपत्ये (गोत्रे) ष०सम० परखी बिदादि प्रा |परखी परशुं च। वा०,४.१.१०४ | 


अपत्ये (गोत्रे) 


त ~ | 


ष०सम० वाज गर्गादि प्रा वाजाऽसे। वा०,४.१.१०५. ॥ 
असमासे । 1 | 
षर्सम० मधु, श्रु प्रा मधुब वोब्राहाणकोशिकयोः। 


अपत्ये (गोत्रे) 


"= = क रः 


त ॑ 
ट 

2, 

५ 

2 

चि 






कौशिकगोत्रयोर्वाच्ये) 





अपत्ये 
( आद्धिरसगात्रवाच्ये) 
अपत्ये 

( आद्धिरसगोत्रवाच्ये) 


अपत्ये 
( अआद्धिरसगोत्रवाच्ये) 
अपत्ये (गोत्रे ) 


अपत्ये 

( भारद्राजगोत्रवाच्ये) 
अपत्ये 

( अत्त्रिगोत्रवाच्ये) 


अपत्ये 
अपत्यं 
न 


चै 







अपत्ये 
( वत्सभरद्राजात्रि- 


अपत्ये 
अपत्ये 
पृपत्ये 


# 
चन 
< 
चन 





अपत्ये 
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र ४ ल | | | ं | | 


फञ्‌ षठ्सम० अत्ति अश्वादि प्रा आत्रेय भारद्वाजे। वा०,४.१.११०. 
फञ्‌ ष०सम० भरद्वाज अश्वादि प्रा | भारद्राज आत््रेये। वा०,४.१.११०. 


वहेन्‌ २९.९१२ 


द्यच्‌ नदीवाचक ष०सम० व्यचो नद्याः । वा०,४.९.११२. 
शिवादि प्रा 


षर्सम० त्रिवेणी शिवादि प्रा | त्रिवेणी त्रिवणं च। वा०,४.१.११२. 
षर्सम० नदी, मानुषी वाची प्रा° | अवृद्धाभ्यो 
नदीमानुषीभ्यस्तन्नामिकाभ्यः। 





६.१.१९३. 


ष०सम० ऋषि, अन्धक, वृष्णि, | ऋष्यन्धकवृष्णिकुरुभ्यश्च। ४.१.११४. 
कुरु वाचक प्रा 


अण्‌+उकारादेश |ष०सम० सह्या, सम्‌, भद्रपूर्वं | मातुरुत्सह्ु्यासम्भद्रपूर्वायाः। 

मातृ प्रा ४.१.११५. 

अण्‌+कनीन | षऽ्सम० कन्या=कनीन प्रा कन्यायाः कनीन च। ४.१.११६. 

अण्‌ षऽसम० विकर्ण, शुङद्क, छगल | विकर्णशुङ्गच्छगलाद्रत्सभरद्राजात्तिषु। 


५५२ 
अण्‌ 
अण्‌ 
अण्‌ 
अण्‌ 
अण्‌ 





र खं च्छ! ०९२२० 
ढक्‌ 


ढ़ ष०सम० वडवा ख्रीवाचक प्रा° | वडवाया वृषे वाच्ये। वा०,४.१.१२०. 
अण्‌ षर्सम० क्रुञ्चा, कोकिला अण्‌ क्रुञ्जाकोकिलात्स्मृतः। 
स्रीवाचक प्रा० वा०,४.१.१२०. 
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अपत्ये ढक्‌ इतश्चानिजः। ४.१.१२२. 
इकारान्त प्रा 


अत्त जजन ०२. 


सम० लक्षण, श्याम शुभ्रादि |लक्षणश्यामयोर्वासिष्ठे। वा०,४.१.९२३. 


विकर्णकुषीतकात्काश्यपे। ४.१.१२४. 


ढक्‌+वुक्‌ आगम |ष०सम० भू प्रा भ्रुवो वुक्च। ४.१.१२५. 
अपत्ये 


ठढक्‌+इनङ्‌ षर्सम० कल्याण्यादि प्रा कल्याण्यादीनामिनङ्‌ः। ४.१.१२६. 
अपत्ये ठढक्‌+इनङ्‌ 
(= 


एेरक्‌ ल्‌ षन्सम० चटका प्रा सखियामपत्ये लुग्वक्तव्यः। 






















षरऽसम० कुलदा प्रा कुलटाया वा। ४.१.१२७. 









वा०,४.१.१२८. 


अपत्ये ष०सम० गोधा प्रा° गोधाया दृक्‌। ४.१.१२९. 
आरक्‌ षर्सम० गोधा प्रा° आरगुदीचाम्‌। ४.१.१३०. 


दक्‌ षर्सम० अङ्गहीना क्षुदखीवाची |कुद्राभ्यो वा। ४.१.१३१. 
प्रा 


त्त न्‌ ८२२२२ 


अपत्ये ढक्‌+ऋकारलोप | ष०सम० पितृष्वस प्रा ठकि लोपः। ४.१.१३३. 


ष०सम० मातृष्वसु प्रा मातृष्वसुश्च। ४.१.१३४. 


ढञ्‌ षरसम० चतुष्पाद्वाची प्रा | चतुष्पाद्भ्यो ढञ्‌। ४.१.१३५. 
प सम [काप 
पर्सम० राजन्‌, श्रशुर प्रा | राजश्वशुराद्यत्‌। ४.१.१३७. 


अपत्ये (क्षत्रियभिन्ने) |अण्‌ षरऽसम० राजन्‌ प्रा राज्ञोऽपत्ये जातिग्रहणम्‌। 




















वा०,४.१.१३७. 


यत्‌(ढकञ्‌  |ष०सम० अपूर्वपद कुल प्रा | अपूर्वपदादन्यतरस्यां यडकजो। 


2.९.१४०. 











^ 


०२ 


अपत्ये 
अपत्ये 
अपत्ये 
अपत्ये 
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८८.५ 
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पाणिनि-प्रत्ययार्थ-कोषः 


कलक ४९२ 
गहा ९.४४ 


न | | | | | ॥ | 


, 


र लमक ८ 


ण/ठक्‌ षऽसम० गोत्रवाचक गोत्रसिियाः कुत्सने ण च। ४.१.१४७. 
स्त्रीप्रत्ययान्त प्रा 
ठक्‌ 


ष०्सम० वृद्धसंज्ञक 
सोवीरगोत्रवाची प्रा 
छ/ठक्‌ ष०सम० फिजन्त 
सोवीरगोत्रवाची प्रा ` 


वृद्धादुक्सोवीरेषु बहुलम्‌। ४.१.१४८. 


फेश्छ च। ४.१.१४९. 


अपत्ये ण/फिञ्‌ ष०्सम० सोवीरगोत्रवाची फाण्टाहतिमिमताभ्यां णफिजो। 
इवदि्ो ग म.५२ 
सम्राजः क्षत्त्रिये। वा०,४.१.१५९. 


ष०सम० वेन कुर्वादि प्रा° वेनाच्छन्दसि। वा०,४.१.१५१. 


1 ष०सम० सेनान्त, लक्षण, कारि | सेनान्तलक्षणकारिभ्यश्च। ४.१.१५२. 
प्रा 
प्रा 


५ 


५ 
ठ्‌ 
२ 


अपत्य 
अपत्य 


७५.। 
१ 


। 


अपत्ये 


अपत्ये 


अपत्ये 





ष्क 


अपत्ये 


अपत्ये 
अपत्ये 


| 


ज 


त सरार 


सगतम (४१८८. 


फिञ्‌+युर्‌ ष०सम० दगु, कोसल, कर्मार, 
आगम छाग, वृष प्रा 


षऽसम० अणन्त द्यच्‌ प्रा 


ष०सम० अगोत्रवाची वृद्ध प्रा 


। 


दगुकोसलकर्मारच्छागवृषाणां युड्‌ 
वादिष्टस्य। वा०,४.१.१५५. 

अणो हयचः। ४.१.१५६. 
त्यदादीनां वा फिञ्‌ वक्तव्यः| 
वा०,४.१.१५६. 

उदीचां वृद्धादगोत्रात्‌। ४.१.१५७. 


फिञ्‌+कुक्‌ षर्सम० वाकिनादि अगोत्रवाची | वाकिनादीनां कुक्च । ४.१.१५८. 
आगम वृद्ध प्रा 





| ण्ण य = 





क, 





अर्थानुक्रमणिका ८०३ 


ष०सम० वाकिनादि अगोत्रवाची | चर्मिवर्मिणोर्नलोपश्च। वा०,४.१.१५८. 







अपत्ये 


अपत्ये फिञ्‌+कुक्‌ |षर्सम० पुत्रान्त अगोत्रवाची | पुत्रान्तादन्यतरस्याम्‌। ४.१.१५९. 
आगम विकल्प | वृद्ध प्रा 


अमतय पराचामवृदधात्पिन्बहुलम्‌। ४.१.१६० 


ष०सम० मनु प्रा अपत्ये कुत्सिते मूढे मनोरोत्सर्गिक 
स्मृतः । नकारस्य च मूर्धन्यस्तेन 
सिद्ध्यति माणवः। का०,४.१.१६१. 
अपत्ये ( वंश्ये जीवति |फक्‌ आदि षरसम० प्रा जीवति तु वंश्ये युवा। ४.१.१६३. 
प~ = 9 
अपत्ये (भ्रातरि च |फक्‌ आदि ष०सम० प्रा भ्रातरि च ज्यायसि। ४.१.१६४. 
ल न | =" ` 


अपत्ये (अन्यस्मिन्‌ |फक्‌ आदि षर्सम० प्रा वाऽन्यस्मिन्‌ सपिण्डे स्थविरतरे 
जीवति। ४.१.१६४. 


सपिण्डे स्थविरतरे 
अप (नन्‌ क्ल चगूजनम्‌ २२ 


जीवति) 
अपत्ये (यून फक्‌ आदि ष०सम० प्रा यूनश्च कुत्सायाम्‌। ४.१.१६७. 
कुत्सायाम्‌ 


अञ्‌ ष०सम० क्षत्रियवाचीजनपद प्रा° |जनपदशब्दातकषत्रियादञ्‌। ४.१.१६८ 


अपत्य 
ष०सम० साल्वेय, गान्धारि साल्वेयगान्धारिभ्यां च। ४.१.१६९ 
त ॥ 
अपत्ये षऽसम° क्षत्रियजनपदवाची | द्रयञ्मगधकलिङ्गसूरमसादण्‌। 
~ .- 
ष०सम० क्षत्रियजनपदवाची | वृद्धेत्कोसलाजादाञ्जञ्यङ्‌। ४.१.१७१. 
"ह ननन्न् 
अपत्ये ङ्यण्‌ ष०सम० क्षत्रियजनपदवाची | पाण्डोर्जनपदाशब्दात्‌ क्षत्तरियाङ्यण्‌ 
य 
+ 
षर्सम० क्षत्रियवाची साल्वावयवप्रत्यग्रथकलकूटाश्मकादिञ्‌। 
साल्वजनपदावयव, प्रत्यग्रथ, ४.१.१७३. 



















~ क अक ---- 








८०४ पाणिनि-प्रत्ययार्थ-कोषः 
अपत्ये अञ्‌ लुव्‌ षर्सम० क्षत्रियजनपदवाची कम्बोजाह्युक्‌ । ४.१.१७५. 
कम्बोज प्रा 
अपत्य अञ्‌ लुव्‌ सत्सम द्त्रयजनपदवाची | कम्बोजादिभ्यो लुग्वचनं चोलाद्य्थम्‌। 
चोलादि प्रा वा०,४.१७५. 


अपत्ये - ञ्यङ्‌ लुक्‌, ण्य |ष०सम० षत्रियजनपदवाची सखिियामवन्तिकुन्तिकुरुभ्यश्च। 
लुक्‌ अवन्ति, कुन्ति, कुरु खरी°प्रा० | ४.१.९७६. 
अपत्ये अञ्‌ लुक्‌ बल्सम० क्षत्रियजनपदवाची | अतश्च। ४.१.९०. 
ब्र अकारान्त प्रा 
अपत्ये लुक्‌ निषेध षर्सम० प्राच्य, भर्गादि, न प्राच्यभगादियौधेयादिभ्यः | 
योधेयादि क्षत्रियजनपदवाची प्रा 


त्त [गप्र 


( अपादानाद्‌ तसि आद्यादि आकृतिगण प्रा° तसि प्रकरणे आद्यादिभ्य उपसद्भुयानम्‌। 
भित्नार्थेऽपि) वा०,५.४.४४. 


कि अपाव चहयर्होः। ५४४५ __ 
निः | ौनारपू्ववचने। ४२.१३९ 
क्रोशशतयोजन शतयोरुपसदह्ु्यानम्‌। 


अभिगमनमर्हति ठञ्‌ दिसम० क्रोशशत, योजनशत 
प्रा 
वा०,५.९१९.७४. 
( शोष) 


अभूततद्भाव ~; --प्वत्तयीम संपर्वस्य पदधातोः | अभूततद्धावे कृभ्वास्तः 
कर्तरि प्रातिपदिकमात्र सम्पद्यकर्तरि च्वि: । ५.४.५०. 


अभूततद्भावे 


५ 
। 





















अमूततद्रवे कास्य | सति _ कु्बस्तियोगेप्रातिपदिकमात्र विभाषा साति ठ य| ५.४.५२. 


अभूततद्धावे साति कृभ्वस्तियोगे प्रातिपदिकमात्र अभिविधौ सम्पदा च। ५.४.५२. 
अभिविधो संपदायोगे 

अमङ्खगलवचने शस्‌ क्ासकासिसायी अल्वार्थ प्रा | बहल्पाथान्मङ्गलामङ्गलवच। 
क 


०सम० प्रा | ५.१.६३. 


& 











अर्हति 
( आर्हयिष्वर्थेषु ) 


ठञ्‌/(ठक्‌। 
ठन्‌८(यत्‌। 
कन्‌(द्तुन्‌ 
रिठन्‌८अय्‌। 
अण्‌(ख/ईकन्‌। 
यत्‌/अण्‌ 





क | | - ---- 
त 


अर्थानुक्रपमणिका ८०५ 


ठञ्‌(ठक्‌/ठन्‌/ | द्वि°सम० छेदादि प्रा° 
यत्‌/(कन्‌(दतुन्‌ 

रिठन्‌८अञ्‌। 

अण्‌/(ख।ईकन्‌। 

यत्‌८जण्‌ 


अर्हति नित्यम्‌ यत्‌/ठक्‌ य०प्र° | द्वि०सम० शीर्षच्छेद प्रा° शीर्षच्छेदाद्यच। ५.१.६५. 
( आर्हीयेष्वर्थेषु ) 
अर्हति यत्‌ छन्दसि च। ५.१.६७. 
| अर्हति छ/यत्‌ स्थालीबिलात्‌। ५.१.७०. 













अर्हति नित्यम्‌ 
( आर्हीयेष्वर्थेषु ) 


छेदादिभ्यो नित्यम्‌। ५.१.६४. 
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अर्हति घ/खञ्‌ यजञत्विगभ्यां घखञौ । ५.१.७१. 
आर्हयिष्वर्थेषु ) 

अर्हति कमं घ/खनज्‌ द्वि०सम० यज्ञ, ऋत्विक्‌ प्रा | यज्ञ्त्विगभ्यां तत्कर्मर्हितीत्युपसद्ुयानम्‌। 
( आर्हयिष्वर्थषु ) वा०,५.१.७९. 


न स त्न ५.२.९९७ 
अलङ्गामी द्वि°सम० अध्वन्‌ प्रा अध्वनो यत्खौ । ५.२.१६. 
छ/यत्‌(ख द्वि°सम० अभ्यमित्र प्रा अभ्यमित्राच्छ च। ५.२.१७. 
अल्पान्ने सञ्ज्ञायाम्‌ |कन्‌ ब्राह्मणकोष्णिके सज्ज्ञायाम्‌। ५.२.७९१. 
क/अकच्‌ अल्पे । ५.३.८५. 
ठक्‌ अवक्रयः । ४.४.५०. 
| अवक्षेपणे (आक्षेपे) |कन्‌ अवक्षेपणे कन्‌। ५.३.९५. 

अवयवा अस्य तयप्‌ सद्भूयाया अवयवे तयप्‌। ५.२.४२. 


अवयवा अस्य तयप्‌/तयप्‌- |प्रणसमण०्द्धि, त्रि प्रा द्वित्रिभ्यां तयस्यायज्वा । ५.२.४३. 
अयच्‌ 
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८ ०६ पाणिमि-प्रत्ययार्थ-कोषः 


अवयवे८विकारे अण्‌ यश्प्रः | ष०सम० प्राणी, ओषधि तथा |अवयवे च प्राण्योषधिवृक्षेभ्यः। 

( तस्य) न्ब वृक्षवाची प्रा ४.२.१३५. 

अवयवे८/विकारे अण्‌ षऽसम० बिल्वादि प्रा बिल्वादिभ्योऽण्‌। ४.३.१३६. 
अवयवे/विकारे अण्‌ षऽसम० ककारोपध प्रा कोपधाच्च । ४.३.१३७. 

अवयवे/विकारे अण्‌+षुक्‌ षऽसम० त्रपु, जतु प्रा त्रपुजतुनोः षुक्‌। ४.३.१३८. 
अवयवे८विकारे अञ्‌ षऽसम० उवर्णान्ति प्रा ओरञ्‌। ४.३.१३९. 

अवयवे८विकारे अञ्‌ षऽसम० अनुदात्तादि प्रा अनुदात्तादेश्च। ४.३.१४०. 
अवयवे/विकारे अञ्‌ ष०सम० पलाशादि प्रा पलाशादिभ्यो वा। ४.३.१४१. 
अवयवे/विकारे शम्याष्टलञ्‌। ४.३.१४२. 
( तस्य) 


अवयवे/विकारे ष०सम० प्रा° मयङ़तयोभषिायामभक्ष्याच्छादनयोः। 


( तस्य) ४.२.१४३. 
अभक्ष्ये/आच्छादने 
मयट्‌ षरसम० वृद्ध एवं शरादि प्रा 


अवयवे/विकारे 
( तस्य) 
अभक्ष्ये८आच्छादने 


अवयवे/विकारे मयट्‌ 
अवयवे/विकारे कन्‌ षऽसम० पिष्ट प्रा सञ्ज्ञायां कन्‌। ४.३.१४७. 
अवयवे/विकारे मयट्‌ ष०सम० ब्रीहि प्रा व्रीहेः पुरोडाशे। ४.३.१४८. 
अवयवे/विकारे मयट्‌ षऽसम० तिल, यव प्रा असञ्ज्ञायां तिलयवाभ्याम्‌। ४.३.१४९. 
अवयवे/विकारे द्यचश्छन्दसि। ४.३.१५०. 

( तस्य) 
















नित्यं वृद्धशरादिभ्यः । ४.३.१४४. 













ष०सम० पिष्ट प्रा० पिष्टाच्च । ४.३.१४६. 


अर्थानुक्रमणिका 


अवयवे/विकारे मयर्‌ ष०सम० द्वयच्‌ उकारवान्‌ प्रा | नोत्वदररबिल्वात्‌। ४.३.१५१. 
( तस्य) निषेध+अण्‌ | छन्दसि 


अवयवे/विकारे अण्‌ ष०सम० तालादि प्रा तालादिभ्योऽण्‌। ४.३.१५२. 


^ 
© 
1 


अवयवे/विकारे षर्सम० ताल प्रा तालाद्धनुषि। वा०, ४.३.१५२. 
अवयवे/विकारे ष०सम० जातरूपवाची प्रा | जातरूपेभ्यः परिमाणे। ४.३.१५३. 


> 
4 


9 ~ 


अवयवे/विकारे ष०सम० प्राणीवाची, रजतादि | प्राणिरजतादिभ्योऽञ्‌। ४.३.१५४. 
( तस्य) प्रा 


अण्‌ 
अण्‌ 
अञ्‌ 
अवयवे/विकारे जितश्च तत्प्रत्ययात्‌ ४.२.१५५. 
( तस्य) 


अवयवे/विकारे ठञ्‌८अण्‌ ष०सम० परिमाणवाची प्रा क्रीतवत्परिमाणात्‌। ४.३.१५६. 
( तस्य) 


अवयवे/विकारे षऽसम० उष्टं प्रा उष्टाद्‌ वुञ्‌। ४.३.१५७. 
( तस्य) 


अवयवे/विकारे अण्‌८वुञ्‌ ष०सम० उमा, ऊर्णा प्रा उमोर्णयोर्वा । ४.३.१५८. 
| ( तस्य) 
अवयवे/विकारे 
( तस्य) 
अवयवे/विकारे 
(तस्य) 
अवयवे/विकारे 
( तस्य) 
अवयवे/विकारे 
(तस्य) माने 
| 


ढञ्‌ षऽसमण्एेणी प्रा एण्या ढञ्‌। ४.३.१५९. 


~ 


यत्‌ ष०सम० गो, पयस्‌ प्रा गोपयसाोर्यत्‌। ४.३.१६०. 


व ठ - | | । | | । | | 
अवयवे/विकारे मयर्‌/अ्‌ लुक्‌ |ष०सम० फलवाची प्रा° फले लुव्‌। ४.३.१६३. 

( तस्य) 

अण्‌ ष०सम० प्लक्षादि प्रा प्लक्षादिभ्योऽण्‌। ४.३.१६४. 
अवयवे/विकारे अण्‌ लुप्‌ षऽसम० जम्ब प्रा लुप्‌ च। ४.३.१६६. 

( तस्य) 


~~ 

त्‌ 

ल 

4 

प 10 
ॐ 

^ 


तस्य) 


^ >) 


०» 

> 9 

ष 
॥ 
| 
च्य # 
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लुप्प्रकरणे फलपाकशुषामुपसङ्खयानम्‌ । 
वा०,४.३.१६६. 
पुष्पमूलेषु बहुलम्‌। वा०,४.३.१६६. 









अवयवे/विकारे अण्‌ लुप्‌ पऽसम० शुष्कपक्रफलवाची प्रा° 
अवयवे/विकारे अण्‌ लुप्‌ ष०सम० पुष्पमूलवाची प्रा 
( तस्य) 

अवयवे।/विकारे अण्‌ लुप्‌ 
अवयवे/विकारे यञ्‌+छ लुक्‌ 

( तस्य) ४.२.१६८. 


अवच्यः खि अद्यश्चस्‌ द्वि°सम० प्रा° निपा |अद्य श्रीनावष्टन्धे । ५.२.१३. 


अवहरति/खम्भवति।प | ठञ्‌८(ठक्‌।ठन्‌। दि°सम० प्रा° संभवत्यवहरति पचति। ५.१.५२. 
चति ( आर्हीयेष्वर्थेषु) | यत्‌(कन्‌८(दवुन्‌। 

रिठन्‌(अञ्‌/अण। 
रख/ईकन्‌(यत्‌, 
अण्‌ 


अवहरति/सम्भवति/प 

चति ( आर्हीयेष्वर्थेषु ) २ 

अवहरति/सम्भवति/प |न्‌(ख/ठञ्‌ द्वि°सम० द्विगुपूर्वं आढक, 
आचित, पात्र प्रा 
उबहरति(खम्भवति।प | ठञ्‌ लुव्‌(ख | द्वि°सम° द्विगुपूर्वं कुलिज प्रा 
अवेर्दुग्धे प्रसम० अवि प्रा 

॥ 
डाच्‌ अव्यक्तानुकरण प्रा° 


कृभ्वस्तियोगे 





हरीतक्यादिभ्यश्च। ४.३.१६७. 











षघठसम० हरीतक्यादि प्रा 


षठसम० कंसीय, परशव्य प्रा 
























द्वि°सम० आढक, आचित, पात्र आढकाचितपात्रात्‌ खोऽन्यतरस्याम्‌। 
८५.१.५३. 
द्विगोष्ठंश्च । ५.१.५४. 


















कुलिजाह्लुक्खौ च। ५.१.५५. 





अवर्दग्धे सोढदूसमरीसचो वक्तव्याः । 
वा०,४.२.३६. 
अव्यक्तानुकरणाद्‌ दरयजवरारद्धादनितो 


डाच्‌। ५.४.५७. 



























अव्यथने/अतिग्रहे/क्षपे | तसि तु°सम० प्रा अतिग्रहाव्यथनक्षेपेष्वकर्तरि तृतीयायाः । 
करणे ५.४.४६. 


कृष्णोदक्पाण्डुपूर्वाया भूमेरप्त्ययः 
स्मृतः। गोदावर्याश्च नद्याश्च सङ्खयाया 
उत्तरे यदि। का०,५.४.७५५. 
अचतुरविचतुरसुचतुरस््ीपंसधेन्वन- 
इहकर्सामवाङ्कनसाक्षिभरुवदारगवो - 
हर्दिवसरजसनिशश्रेयस पुरुषायुष- 



















अव्ययीभावे/बहव्रीहो | अच्‌ कृष्ण, उदक्‌, पाण्डु, नदी, 

(समा०) सह्कलयापूर्वा भूमि प्रा 

अव्ययीभावे/बहुत्रीहौ/ | अच्‌ अचतुर, विचतुर, सुचतुर, 
ख्रीपुंस, धेन्वनडुह, ऋक्साम, 
वाङ्गनस, अक्षिभ्रुव, दारगव, 
ऊर्वष्टीव, पद्ठीव, नक्तंदिव, 

















टन्दरे/ तत्पुरुषे। 











9 वा 


| 
| 
| 
| 


दयायुषत्रयायुषरग्यजुषजातोक्षमहोक्ष- 
वृद्धोक्षोपशुनगेष्ठश्राः। ५.४.७७. 


अर्थानुक्रमणिका ८०९ 
अहदिव, सरजस, निश्श्रेयस, 
पुरुषायुष, द्रयायुष, त्रयायुष, 
ऋग्यजुष, जातोक्ष, महोक्ष, 
वृद्धोक्ष, उपशुन, गोष्ठश्च प्रा 

- निपा 
अव्ययीभावे/बह्रीहो |अच्‌ त्रि, उप उत्तर चतुर्‌ शब्दान्त॒ | चतुरोऽच्प्रकरणे 
अव्ययीभावे/ तत्पुरुषे | अच्‌ प्रतेः परः सप्तमीस्थ उरस्‌ प्रतेरुरसः सप्तमीस्थात्‌। ५.४.८२. | 
(समासान्तः ) = ( प्रति+उरस्‌) प्रा | 
अव्ययीभावे अच्‌ अनु+गो प्रा निपा अनुगवमायामे। ५.४.८३. ` | 
अव्ययीभावे टच्‌ शरदादि प्रा 
(समासान्तः) ५.४.१०७. | 
अनव्ययीभादे टच्‌+जरस्‌ शरदादि जरस्‌ प्रा जराया जरश्च। वा०,५.४.१०७. | 
अव्ययीभावे टच्‌ शरदादि प्रति, पर, सम्‌, अनु | प्रतिपरसमनुभ्योऽक्ष्णः। 
अव्ययीभावे रच्‌ अन्नन्त प्रा अनश्च । ५.४.१०८. 
















५ 
॥ 
= 
= 
| 


अव्ययीभावे टच्‌ विकल्प | नदयन्त, पौर्णमास्यन्त, पोर्णमास्य 
अव्ययीभावे टच्‌ विकल्प | ज्जयन्त प्रा इयः। ५.४.१११. 

न [= श 
अव्ययीभावे टच्‌ गिरिशब्दान्त प्रा सेनकाचार्यमते | गिरेश्च सेनकस्य । ५.४.११२. 
२ = 


५. ॥ 


असहाये आकिनिच्‌(कन्‌/ | असहायवाची एक प्रा एकादाकिनिच्चासहाये। ५.३.५२. - 1 

| । 

अस्ति मतिः ठक्‌ प्रसम० अस्ति, नास्ति, दिष्ट | अस्तिनास्तिदिष्टं मति; । ४.४.६०. 1 
५. २.४५. 


य 
= 
~< 
श 





। 
-4 
-4 
-4 
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अस्मिन्नधिकमिति ह = | प्र-सम० शदन्त एवं विंशति प्रा° शदन्तविंशतेश्च। ५.२.४६. 
अस्मित्रधिकमिति < 1 प्र-सम० विंशत्यन्त प्रा° तदन्तादपीति वक्तव्यम्‌। वा०,५.२.४६. 


अस्मिन्नन्नं प्रायेण प्रसम° प्रा तदस्मिन्नन्नं प्राये सञ्जायाम्‌। ५.२.८२. 
ट्नि प्रसम० वरक प्रा वरकेभ्य इनिर्वक्तव्यः। वा०,५.२.८९. 


अञ्‌ प्र्सम० कुल्माष त्रा 














अस्मिन्नन्नं प्रायेण 


अस्मिननत्नं प्रायेण कुल्माषादञ्‌। ५.२.८३. 































संज्ञायाम्‌ 

न्ह 
अस्मिन्नस्ति/अस्यास्ति | मतुप्‌ प्रसम० प्रातिपदिकमात्र सास नित्ययोगेऽतिशायने । 
भूम्ति/निन्दायाम्‌। संसर्गेऽस्तिविवक्षायां भवन्ति 


प्रशंसायाम्‌(नित्ययोगे। 
अतिशायन्‌। 
संसमे/अस्ति। 
विवक्षायाम्‌ 
अस्मिन्नस्ति/अस्यास्ति 


मतुबादयः॥ का०५.२.९४. 










गुणवचनेभ्यो मतुपो लुग्वक्तव्यः । 


५ [४ ^ ४ ^ । ९ ॥ ४ 


मतुप्‌ लुत 
न्क दद्या 


अस्मिन्नस्ति/अस्यास्ति | लच्‌ प्रण्सम° प्राणिस्थवाची प्राणिस्थादातो लजन्यतरस्याम्‌। 
आकारान्त प्रा ५.२.९६. 
अस्मिन्नस्ति/अस्यास्ति प्रण्सम० प्राण्यङ्कवाची 
८ आकारान्त प्रा 


लच्‌ प्राण्यङ्गादिति वक्तव्यम्‌। वा०,५.२.०९. 
नि~ प्रजसम० सिध्मादि प्रा° सिध्मादिभ्यश्च । ५.२.९७. 


अस्मिन्रस्ति/अस्यास्ति | लच्‌ प्र<सम० सिध्मादि अन्तर्गत पार्ण्णिधमन्योरदीर्घश्च। वा०,५.२.९७. 
पार्णिं एवं धमनि प्रा 


अस्मिन्नस्ति/अस्यास्ति | लच्‌+ऊङ प्र-सम० सिध्मादि अन्तर्गत वात, वातदन्तबलललारगलानामूड्‌ च। 
ए. टन्त, बल, ललाट प्रा वा०,५.२.९७. 

अस्मिन्नस्ति।अस्यास्ति | लच्‌ प्र-सम० सिध्मादि अन्तर्गत जटा, | जटाघराकलः. क्षेपे। वा०,५.२.९७. 

अस्मिन्नस्ति/अस्यास्ति | लच्‌ 

षुद्रजन्तो/उपतापे अद्ध) 


प्र०सम० गुणवाचक प्रा 























































ुद्रजन्तूपतापयोश्चष्यते । वा०,५.२.९७. 





क्षुद्रजन्तु एवं उपताप वाचकं +° 
प्रसम० वत्स एवं अंस प्रा 










वत्सांसाभ्यां कामबले। ५.२.९८. 


घटा, कला प्रा 

प्रसम० सिध्मादि अन्तर्गत 
अस्मिन्रस्ति।अस्यास्ति 
कापे/बले 












































प्रजसम० पामादि विष्वक्‌ प्रा 


















|| 


अर्थानुक्रमणिका ८१९ 

महन जन् बल __ 

अस्मिन्रस्ति।/अस्यास्ति |श/न।इलच्‌ | प्रसम० लोमादि, पामादि, लीमादिपामादिपिच्छादिभ्यः शनेलचः। 
नी पिच्छादि प्रा ५.२.१००. 

अस्मिन्नस्ति/अस्यास्ति | न प्रसम० पामादि अन्तर्गत अङ्ग | अङ्गात्‌ कल्याणे । वा०,५.२.१००. 

कल्याणे प्रा 

उस्मित्नस्ति।अस्यास्ति | न+हस्व अदेश | प्रणसम° पामादि शाकी, पलाली, |शाकीपलालीददूवां हस्वत्वं च। 

अस्मि्नस्ति/अस्यास्ति | न+उत्तरपदलोप विष्वमित्युत्तरपदलोपश्ाकृतसन्धे ;। 

अस्मिन्नस्ति/अस्यास्ति | इलच्‌ प्र-सम० पिच्छादि जटा, घटा, जटाघटाकलाः क्षेपे । वा०,५.२.१००. 

क्षेपे कला प्रा 

अस्मिन्नस्ति/अस्यास्ति त्स त्ता तरला अर्चा, वृत्ति | परलाशरद्धरचावृ्तिभ्यो णः। ५.२.१०६. 

अस्मिन्नस्ति/अस्यास्ति विनि(इनि _ | प्रजसम० तपस्‌, सहस प्रा 

अस्मिन्नस्ति/अस्यास्ति [अण्‌ | प्रजसम० तपस्‌, सहस प्रा 

अस्मिन्नस्ति/अस्यास्ति | अण्‌ प्र-सम० ज्योत्स्नादि प्रा 

हनन्त [अग्‌ ` 

अस्मिन्रस्ति।अस्यास्ति | इलच्‌८(अण्‌८ | प्रसम° सिकता, शर्करा प्रा क 

अस्मिन्नस्ति/अस्यास्ति | उरच्‌ प्र°सम० दन्त प्रा 

अस्मिन्नस्ति/अस्यास्ति | र 


| 
44 













अस्मिन्नस्ति/अस्यास्ति | र तर्च ख, मुख, कुञ्च प्रा० | प्रकरणे खमुखकुञ्जेभ्य उपसङ्कयानम्‌। 
वा०,५.२.१०७. 






नगपांसुपाण्डुभ्यश्चेति वक्तव्यम्‌। 
वा०,५.२.१९०७. 


अस्मिन्नस्ति/अस्यास्ति र+हस्वादेश _ प्र°सम० कच्छू प्रा कच्छा हस्वत्वं च। वा०,५.२.१०७. 
अस्मिन्नस्ति/अस्यास्ति निः प्रसम० द्यु, दु प्रा चयुदुभ्यां मः। ५.२.१०८. 
अस्मिन्नस्ति/अस्यास्ति | प्रणसम० केश प्रा शादो ऽन्यतरस्याम्‌। ५.२.१०९. 


अस्मित्नस्ति/अस्यास्ति कि प्रसम० प्रातिपदिकमात्र वप्रकरणेऽन्येभ्योऽपि दृश्यत इति 


वक्तव्यम्‌। वा०,५.२.१०९. 


अस्मिन्नस्ति/अस्यास्ति | र प्रसम० नग, पांसु, पाण्डु प्रा 
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अस्मिन्नस्ति/अस्यास्ति | व+सकारलोप | प्रसम० अर्णस्‌ प्रा णसो लोपश्च। वा०,५.२.१०९. 









अस्मिन्नस्ति/अस्यास्ति | ई/वनिप्‌८(व।मतुप्‌ | प्र०सम° प्रातिपदिकमात्र छन्दसि 

अस्मिन्नस्ति/अस्यास्ति | इरन्‌/इरच्‌ प्रणसम० मेधा, रथ प्रा° छन्दसि | मेधारथाभ्यामि वक्तव्यौ । वा०, 
` ५.२.१०९. 

अस्मिन्नस्ति/अस्यास्ति | व प्र०सम० गाण्डि/गाण्डी, अजग | गाण्ड्यजगात्‌ सञ्ज्ञायाम्‌। ५.२.११०. 

सज्ञायाम्‌ प्रा 


अ 


अस्मिन्नस्ति/अस्यास्ति | वलच्‌ प्रणसम० रजस्‌, कृषि, आसुति 
अस्मिन्नस्ति/अस्यास्ति | वलच्‌ प्र०सम० प्रातिपदिकमात्र वलच्‌ प्रकरणेऽन्येभ्योऽपि दृश्यत इति 


दात्‌ सयम ५.२ २१३ 


अस्मित्नस्ति/अस्यास्ति | न^२/इनच्‌८विनि/ | ज्योतिष्‌, तमस्‌, शृङ्ग, ऊर्ज्‌, पनातमिस्रा्रङ्धिणोर्जस्विन्र्जस्व- 
संज्ञायाम्‌ वलच्‌८मिनि/ | ऊर्ज्‌, गो, मल, मल प्रा० निपा० |लगोमिन्मलिनमलीसाः। ५.२.११४. 












रिज २.२ ११६ 
तनक 


श 
अस्मिन्नस्ति/अस्यास्ति | ठञ्‌ प्रसम० शतान्त, सहसरान्त शतसहस्रान्ताच्च निष्कात्‌। ५.२.११९. 
 ___ | भ 
अस्मिन्नस्ति/अस्यास्ति | यप्‌ आहत एवं प्रशंसा वाचक रूप । प्रशंसयोर्यप्‌। ५.२.१२०. 
वको | निन 
अस्मिन्नस्ति/अस्यास्ति | यप्‌ प्र°सम० अन्य प्रा यप्रकरणेऽन्येभ्योऽपि दृश्यत इति 
(न त 
अस्मित्नस्ति/अस्यास्ति | विनि प्रसम० असन्त, माया, मेधा, स्मायामेधाखजो विनिः । ५.२.१२१. 
अस्मिन्नस्ति/अस्यास्ति | विनि प्र०सम० प्रातिपदिकमात्र छन्दसि | बहुलं छन्दसि। ५.२.१२२. 
०५ ( 
छन्दसि 


अस्मिन्नस्ति/अस्यास्ति प्रसम० अष्ट, मेखला, द्वय, 












विनिप्रकरणेऽष्रामेखलाद्योभयरुजा- 
हदयानां दीर्घत्वं चेति वक्तव्यम्‌। 
वा०,५.२.१२२. 


उभय, रुजा, हदय प्रा० छन्दसि 
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अस्मिन्नस्ति/अस्यास्ति मर्मणश्चेति वक्तव्यम्‌। वा०,५.२.१२२. 

अस्मिन्नस्ति/अस्यास्ति | विनि+ दीर्घं प्रजसम० आमय प्रा० छन्दसि | सर्वत्रामयस्योपसह््यानम्‌। 

अस्मिन्नस्ति/अस्यास्ति प्रजसम° शद्ग, वृन्द प्रा° छन्दसि | शृङ्गवृन्दाभ्यामारकन्वक्तव्यः। 
वा०,५.२.१२२. 


अस्मिन्नस्ति/अस्यास्ति | इनच्‌ प्रसम० फल, बर्ह प्रा० छन्दसि | फलबर्हाभ्यामिनज्वक्तव्यः। 
वा०,५.२.१२२. 


प्रसम० हदय प्रा° छन्दसि, | हदयाच्चालुरन्यतरस्याम्‌। 
विकल्पेन वा०,५.२.१२२. 


| 


& | 
| 
| 
५ 
प 
६। 


अस्यास्ति 
अस्यास्ति 
अस्यास्ति 


अस्मिन्नस्ति/अस्यारि प्रजसम० शीत, उष्ण, तृप्र प्रा |शीतोष्णतृप्रेभ्यस्तत्न सहत 

तन्न सहते त छन्दसि इत्यालुज्वक्तव्यः। वा०,५.२.१२२. 
अस्मिन्नस्ति/अस्यास्ति 

तन्न सहते 


आलु 

आलुच्‌ 

चेलु प्र०सम० हिम प्रा० छन्दसि तन्न सहत इति हिमाचेलुः। 
त वा०,५.२.१२२. 
अस्मिन्नस्ति/अस्यास्ति | ऊलच्‌ प्रसम० बल प्रा° छन्दसि बलादूलच्‌। वा०,५.२.१२२. 
तन्न सहते 
अस्मिन्नस्ति/अस्यास्ति | ऊलच्‌ प्रसम० वात प्रा° छन्दसि वातात्‌ समूहे च। वा०,५.२.१२२. 

समृहे 


अस्मिन्नस्ति/अस्यास्ति | ऊलच्‌ प्रसम० वात प्रा° छन्दसि वातं न सहत इति च। वा०,५.२.१२२. 


तन्न सहते 
अस्मिन्नस्ति/अस्यास्ति | तन्‌ प्र°सम० पर्व, मरुत्‌ प्रा° छन्दसि | पर्वमरुद्भ्यां तन्‌ वक्तव्यः। 
वा०,५.२.१२२. 
अस्मित्रस्ति/अस्यास्ति | इनि प्रसम० अर्थ प्रा० छन्दसि अर्थात्तिदभावे इतिर्वक्तव्यः। 
अस्मिन्नस्ति/अस्यास्ति | युस्‌ ऊर्णाया युस्‌। ५.२.१२३. 
अस्मिन्नस्ति/अस्यास्ति | म्मिनि वाचो ग्मिनिः। ५.२.१२४. 


अस्मिन्नस्ति/अस्यास्ति | आलच्‌(आटच्‌ आलजाटचौ बहुभाषिणि। ५.२.१२५. 


बहुभाषिणि 
अस्मिन्नस्ति/अस्यास्ति | आलच्‌८आटच्‌ | प्रसम० वाच्‌ प्रा कुत्सित इति वक्तव्यम्‌। 
कुत्सिते बहुभाषिणि वा०,५.२.१२५. 
अस्मिन्नस्ति/अस्यास्ति | आमिन्‌ प्र०सम° स्वामिन्‌ प्रा स्वामिन्न शर्य । ५.२.१२६. 
एेश्वयं 
अस्मित्नस्ति/अस्यास्ति प्रजसम० अर्शआदि प्रा अर्शआदिभ्योऽच्‌। ५.२.१२७. 


अ सवस क्न ज.२९२ 


|| | 


५ 
ए. 
| | 
| 1 


ॐ 


॥| 


^ 


८ 
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इनि 


अस्मिन्रस्ति/अस्यास्ति |इ प्र०सम० प्राणिस्थवाची द्न्दोपतापगर्यत्प्राणिस्थादिनिः। 
द्न््रसंज्ञक, रोग एवं निन्दावाची |५.२.१२८. 
प्रा 


अस्मिन्नस्ति/अस्यास्ति | इनि+कुक्‌ प्र-सम० वात, अतिसार प्रा | वातातिसाराभ्यां कुक्‌ च। ५.२.१२९. 
आगमः 


अस्मिन्नस्ति/अस्यास्ति | इनि+कुक्‌ प्रसम० पिशाच प्रा पिशाचाचचेति वक्तव्यम्‌। 
आगमः वा०,५.२.१२९. 
अस्मिन्नस्ति/अस्यास्ति |इनि वयसि परणात्‌। ५.२.१३०. 
वयसि 


अग्रत अस्यास्ति [इनि सुखादिम््। ८२२३ 


अस्मिन्नस्ति/अस्यास्ति [इनि प्र°सम० सुखादि माला प्रा? माला क्षेपे। वा०,५.२.१३९१. 
अस्मिन्नस्ति/अस्यास्ति | इनि प्रजसम० धर्मान्त, शीलान्त, धर्मशीलवर्णान्ताच । ५.२.१३२. 
वर्णान्त प्रा? 

अस्मित्नस्ति/अस्यास्ति | इनि प्रन्सम० जाति वाचक हस्त प्रा० | हस्ताज्जातौ । ५.२.१३३. 

जातौ 
अस्मिन्नस्ति/अस्यास्ति 
ब्रह्मचारिणि 


अस्मिन्नस्ति/अस्यास्ति प्रणसम० पुष्करादि प्रा° पुष्करादिभ्यो देशे ! ५.२.१३५. 
देशे 


अस्मिन्नस्ति/अस्यास्ति | इनि प्रसम० बाहुपूर्वं बल, उरुपूरव॒|इनिप्रकरणे 
बल प्रा बलाद्राहरुपूर्वादुपसदह््यानम्‌। 
वा०,५.२.१३५. 
अस्मिन्नस्ति/अस्यास्ति | इनि प्रजसम० अर्थ प्रा अर्थाच्चासन्निहिते। वा०,५.२.१३५. 
असन्निहिते 
अस्मिन्नस्ति/अस्यास्ति | इनि प्रसम० अर्थान्त प्रा तदन्ताचेति वक्तव्यम्‌। वा०,५.२.१३५. 
असन्निहिते 


अस्मिन्नस्ति/अस्यास्ति | मतुप्‌/(इनि बलादिभ्यो मतुबन्यतरस्याम्‌। 
५.२.१३६. 


अस्मिन्नस्ति/अस्यास्ति | इनि प्रजसम० मन्‌ एवं म प्रत्ययान्त | सञ्ज्ञायां मन्माभ्याम्‌। ५.२.१२०; 
सज्ञायाम्‌ प्रा 


अस्मिन्नस्ति।/अस्यास्ति | ब, भ, युस्‌, ति, | प्रसम० कम्‌, शम्‌ त्रा? कंशंभ्यां बभयुस्तितुतयसः । ५.२.१३८. 
तु, त, यस्‌ 


-44 


इनि 


नि प्रसम० वर्णं प्रा वर्णाद्‌ ब्रह्मचारिणि । ५.२.१३४. 


| | 
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प्रसम° तदि बलि, वटि प्रा [न्दवलिवरभः ५.२.१३९. 
अहंशुभमो््‌।५.२.१४०. 


अस्मिन्नस्तीति देशे तदस्मिन्नस्तीति देशे तन्नाम्नि । ४.२.६७. 
तन्नाम्नि 


अस्मिन्‌ पौर्णमासीति |अण्‌ प्रसम० प्रा सास्मिन्‌ पौर्णमासीति सञ्ज्ञायाम्‌ । 
४.२.२१. 
प्रा 


अस्मिन्‌ पौर्णमासीति |ठक्‌८अण्‌ प्रणसम० फाल्गुनी, श्रवणा, विभाषा 
कातिकी, चत्री प्रा फाल्ुनीश्रवणाकार्तिकीचैत्रीभ्यः। 
४.२.२३. 
६ वर्तते ठञ्‌ 


प्र०सम० नवयज्ञादि प्रा ठञ्य्रकरणे तदस्मिन्‌ वर्तत इति 
नवयज्ञादिभ्य उपसदह्ुव्यानम्‌। 
वा०,४.२.३५. 
तदस्मिन्‌ वृद्ध्यायलाभशुल्कोपदा 
लाभः/शुल्कः/उपदा | यत्‌/(कन्‌८(दवुन्‌। दीयते। ५.१.४७. 
दीयते रिठन्‌८अञ्‌/अण्‌। 
( आर्हीयेष्वर्थेषु ) ख/ईकन्‌८(यत्‌,। 


अस्मिन्‌ वृद्धिः/आयः।/ | ठन्‌ प्रसम० पूरण, अर्धं प्रा पूरणाद्धद्न्‌। ५.१.४८. 


लाभः(शुल्कः८उपदा 
दीयते 
( आर्हीयेष्वर्थेषु ) 


अस्मिन्‌ वृद्धिः/आयः। | यत्‌८ठन्‌ प्रसम० भाग प्रा भागाद्यच्च । ५.१.४९. 
लाभः(शुल्कः/उपदा 

दीयते 

( आर्हीयेष्वर्थेषु ) 


स्यात्‌ 
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अस्मिन्‌ स्यात्‌/अस्य |ढञ्‌ प्रसम० परिखा प्रा परिखाया ठञ्‌। ५.१.१७. 
स्यात्‌ 


भसं त यकम्‌ तवं क लिन्‌ ५५८६ 
अस्मै दीयते नियुक्तम्‌ | टिठन्‌ प्रजसम० श्राणा, मांसोदन प्रा | श्राणामांसोदनाद्रिठन्‌। ४.४.६७. 
अस्मै दीयते नियुक्तम्‌ प्रजसम० भक्त प्रा भक्तादणन्यतरस्याम्‌। ४.४.६८. 













अस्मै वृद्धिः/आयः। 
लाभः/शुल्कः८उपदा 
दीयते 

( आर्हीयेष्वर्थषु ) 












ठञ्‌८ठक्‌/ठन्‌/ | प्र°सम० प्रा चतुर्थ्यर्थ उपसदह्ु्यानम्‌। वा०,५.१.४५७. 
यत्‌(कन्‌८(डतुन्‌८ 

रिठन्‌(अञ्‌८अण्‌, 

ख।/ईकन्‌८यत्‌। 

अण्‌ 


अस्य प्रजसमज्काल प्रा° छन्दसि प्रकृष्टे ठञ्‌। ५.१.१०८. 


अस्य अंशवस्नभृतयः |ठञ्‌८ठक्‌/ठन्‌/ | प्रणसम० प्रा सोस्यांशवस्नभृतयः। ५.१.५६. 
( आर्हीयेष्वर्थेषु ) यत्‌(कन्‌(डवुन्‌। 

रिठन्‌८अञ्‌८अण्‌। 

ख।ईकन्‌८यत्‌। 

अण्‌ 


अस्य अभिजनः अण्‌ यणप्र० प्र० सम० प्रा अभिजनश्च । ४.३.९०. 


( शोषे) 


अस्य अवयवा प्रसम० सङ्कयावाची प्रा° सद्याया अवयवे तयप्‌। ५.२.४२. 


अस्य अवयवा तयप्‌(तयप्‌-अय | प्रसम० द्वि, त्रि प्रा द्वित्रिभ्यां तयस्यायज्वा । ५.२.४३. 
६। 


रल ल्‌ ५२ 
तसम न्‌ ५२२ 


अस्यास्ति/अस्मिन्नस्ति | मतुप्‌ प्रसम० प्रातिपदिकमात्र भूमनिन्दाप्रशंसासु नित्ययोगेऽतिशायने। 
भुम्नि.निन्दायाम्‌। संसर्गेऽस्तिविवक्षायां भवन्ति 

प्रशंसायाम्‌(नित्ययोगे, मतुबादयः॥ का०५.२.९४. 
अतिशायने/ संसर्गे 
अस्तिविवक्षायाम्‌ 



































अस्यास्ति/अस्मिन्नस्ति | मतुप्‌ लुव्‌ प्रजसम० गुणवाचक प्रा गुणवचनेभ्यो मतुपो लुग्वक्तव्यः। 
। वा०,५.२.९४. 


रहि ०/ २. 


अस्यास्ति/अस्मिन्नस्ति | लच्‌ प्रसम° प्राणिस्थवाची प्राणिस्थादातो लजन्यतरस्याम्‌। 
आकारान्त प्रा ५.२.९६. 
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अस्यास्ति/अस्मित्नस्ति | लच्‌ प्रसम० प्राण्यङ्कवाची प्राण्यङ्गादिति वक्तव्यम्‌। वा०,५.२.९६. 1 
1 
आकारान्त प्रा | . 


अस्यास्ति/अस्मित्नस्ति | लच्‌ सिध्मादिभ्यश्च। ५.२.९७. | 
। 
लच्‌ 


अस्यास्ति/अस्मिन्नस्ति | ल प्रजसम० सिध्मादि अन्तर्गत पार््णिधमन्योदीर्घश्च। वा०,५.२.९७. 
पार्णिं एवं धमनि प्रा 

लच्‌+ऊङ्‌ प्र०सम० सिध्मादि अन्तर्गत वात, | वातदन्तबलललाटगलानामूड्‌ च। 
दन्त, बल, ललार प्रा वा०,५.२.९७. 


अस्यास्ति/अस्मिन्नस्ति | लच्‌ प्र०सम० सिध्मादि अन्तर्गत जटा, | जटाघटाकलाः क्षेपे। वा०,५.२.९७. 
क्षेपे घटा, कला प्रा 


अस्यास्ति/अस्मिन्नस्ति | लच्‌ प्रसम० सिध्मादि अन्तर्गत ्षुद्जन्तूपतापयोश्चेष्यते। वा०,५.२.९७. 





| | 


केनत 


अस्यास्ति/अस्मिन्नस्ति 


| 
रि + 






"गया जु य यय 


शुदजन्तो/उपतापे ्षुदजन्तु एवं उपताप वाचक प्रा 

अस्यास्ति/अस्मित्नस्ति | लच्‌ प्रसम० वत्स एवं अंस प्रा | वत्सांसाभ्यां कामबले। ५.२.९८ 
"` 

इलच्‌ प्र०सम० फेन प्रा० फेनादिलच्च । ५.२.९९. 


| अस्यास्ति/अस्मिन्नस्ति |श।न/इलच्‌ |प्रसम० लोमादि, पामादि, लोमादिपामादिपिच्छादिभ्यः शनेलचः। 


पिच्छादि प्रा ५.२.१००. 


0 र 


प्रसम० पामादि अन्तर्गत अङ्ग | अङ्कात्‌ कल्याणे। वा०,५.२.१००. 
प्रा 


न+हस्व आदेश | प्र०सम० पामादि शाक, पलाली, | शाकोपलालीददूवां हस्वत्वं च। 
दद्‌ प्रा वा०,५.२.१००. 


| अस्यास्ति/अस्मिन्नस्ति |न 


(च, 
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~व ~~ = = 


अस्यास्ति/अस्मिन्नस्ति 
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[$ 
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-- ---- 


अस्यास्ति/अस्मिन्रस्ति | इलच्‌ प्रसम० पिच्छादि जटा, घटा, |जटाघटाकला; क्षेपे। वा०,५.२.१००. 
। कला प्रा 


ण प्रसम० प्रज्ञा, श्रद्धा, अर्चा, वृत्ति | प्रजञाश्रद्धाचवृत्तिभ्यो णः । ५.२.१०१. 
प्रा 


। | 
विनि/इनि प्रसम० तपस्‌, सहस्र प्रा तपःसहस्राभ्यां विनीनी । ५.२.१०२. | 
। 
अण्‌ प्रसम० तपस्‌, सहस्र प्रा अण्‌ च। ५.२.१०३. | 


अण्‌ प्र०सम० ज्योत्स्नादि प्रा अण्प्रकरणे ज्योत्स्नादिभ्य । 
उपसद्ूल्यानम्‌। वा०५.२.१०३. 


अस्यास्ति/अस्मिन्नस्ति | अण्‌ प्रसम० सिकता, शर्करा प्रा |सिकताशर्कराभ्यां च। ५.२.१०४. ॥ 


अस्यास्ति/अस्मिन्नस्ति |इलच्‌/अण्‌। प्र०सम० सिकता, शर्करा प्रा | देशे ल॒बिलचौ च। ५.२.१०५. 
दशे प्रत्यय लुप्‌ 


ि 


अस्यास्ति/अस्मिन्नस्ति | न+उत्तरपदलोप |प्र०सम० पामादि विष्वक्‌ प्रा० | विष्वगित्युत्तरपदलोपश्चाकृतसन्धेः। | 
| वा०,५.२.१००. | । 
अस्यास्ति/अस्मिन्नस्ति | न+अकारान्तादेश | प्र°सम० पामादि लक्ष्मी प्रा | लक्ष्म्या अच्च। वा०,५.२.१००. | 


4 * 
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अस्यास्ति/अस्मिन्नस्ति 


अस्यास्ति८अस्मिन्नस्ति 
अस्यास्ति/अस्मिन्नस्ति 
अस्यास्ति/अस्मिन्नस्ति 
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८ १८ पाणिनि-प्रत्ययार्थ-कोषः 


उरच्‌ प्र°सम० दन्त प्रा दन्त उन्नत उरच्‌। ५.२.१०६. 
अस्यास्ति/अस्मिन्नस्ति | र प्र०सम० ऊष, सुषि, मुष्क, मधु | ऊषसुषिमुष्कमधो रः । ५.२.१०७. 
न 

अस्यास्ति/अस्मिन्नस्ति | र प्रणसम० ख, मुख, कुञ्च प्रा | रप्रकरणे खमुखकुञ्ेभ्य उपसद्ु्यानम्‌। 
अस्यास्ति/अस्मिन्नस्ति | र प्र०सम० नग, पांसु, पाण्डु प्रा० |नगपांसुपाण्डुभ्यश्चेति वक्तव्यम्‌। 


अस्यास्ति/अस्मिन्नस्ति | र+हस्वादेश | प्र°सम० कच्छ प्रा कच्छा हस्वत्वं च। वा०,५.२.१०७. 
अस्यास्ति/अस्मित्नस्ति | म॒ |प्रसम०्यु, दु परा द्युदुभ्यां मः। ५.२.१०८. 
अस्यास्ति/अस्मिन्नस्ति | व प्रसम० केश प्रा केशाद्रोऽन्यतरस्याम्‌। ५.२.१०९. 


व 
अस्यास्ति/अस्मिन्नस्ति | व प्रणसम० प्रातिपदिकमात्र वप्रकरणेऽन्येभ्योऽपि दृश्यत इति 
वक्तव्यम्‌। वा०,५.२.१०९. 


अस्यास्ति/अस्मिन्रस्ति | व+सकारलोप | प्र्सम० अर्णस्‌ प्रा अर्णसो लोपश्च। वा०,५.२.१०९. 


अस्यास्ति/अस्मिन्नस्ति ई/वनिप्‌/व/मतुप्‌ | प्र०सम० प्रातिपदिकमात्र छन्दसि | छन्दसीवनिपौ च वक्तव्यो । 
अस्यास्ति/अस्मिन्नस्ति | इरन्‌८इरच्‌ प्रजसम० मेधा, रथ प्रा० छन्दसि |मेधारथाभ्यामिरन्निरचौ वक्तव्यौ । वा०, 
अस्यास्ति/अस्मिन्नस्ति | व प्रसम० गाण्डि/गाण्डी, अजग | गाण्ड्यजगात्‌ सञ्ज्ञायाम्‌। ५.२.११०. 


अस्यास्ति/अस्मिन्नस्ति | वलच्‌ प्रजसम० रजस्‌, कृषि, आसुति, |रजःकृष्यासुतिपरिषदो वलच्‌। 
परिषद्‌ प्रा ५.२.११२. 


वलच्‌ प्रसम० प्रातिपदिकमात्र वलच्‌ प्रकरणेऽन्येभ्योऽपि दृश्यत इति 
वक्तव्यम्‌। वा०,५.२.११२. 
दन्तशिखात्‌ स्जञायाम्‌। ५.२.१६३ 


अस्यास्ति/अस्मि्नस्ति |न/र/इनच्‌/विनि/ | ज्योतिष्‌, तमस्‌, शृङ्ग, ऊर्ज्‌, | ज्योत्स्नातमिखाशृङ्बिणोर्जस्वनरर्जस्व- 
बलच्‌/मिनि/ ऊर्ज्‌, गो, मल, मल प्रा० निपा० |लगोमिन्मलिन मलीमसाः। ५.२.११४. 





अस्यास्ति/अस्मिन्नस्ति 











अस्यास्ति/अस्मिन्नस्ति 













ण ५२११२ 


अस्यास्ति/अस्मिन्रस्ति प्र०सम० व्रीह्यादि न+शीर्षं प्रा | शीर्षन्निजः। वा०,५.२.११६. 


भैक हि 


[वि 


अर्थानुक्रमणिका ८१९ 


त नक्र 
प्रसम० एकपूर्व एवं गोपूर्व प्रा° | एकगोपूर्वाहञ्‌ नित्यम्‌। ५.२.११८. 


अस्यास्ति/अस्मिन्नस्ति | ठञ्‌ प्रसम० शतान्त, सहस्रान्त शतसहस्रान्ताच्च निष्कात्‌। ५.२.११९. ॥ 
अस्यास्ति/अस्मिन्रस्ति | यप्‌ आहत एवं प्रशंसा वाचक रूप |रूपादाहतप्रशंसयोर्यप्‌। ५.२.१२०. | | 
अस्यास्ति/अस्मिन्नस्ति |यप्‌ प्रसम० अन्य प्रा° यप््रकरणेऽन्येभ्योऽपि दृश्यत इति | 
अस्यास्ति/अस्मिन्नस्ति | विनि प्र°सम० असन्त, माया, मेधा, | अस्मायामेधाखजो विनिः । ५.२.१२१. | 
अस्यास्ति/अस्मिन्नस्ति | विनि प्रसम० प्रातिपदिकमात्र छन्दसि | बहुलं छन्दसि । ५.२.१२२. | 
विनि^+दीर्घ प्रसम० अष्टा, मेखला, य, | छन्दसि 
त उभय, रुजा, हदय प्रा° छन्दसि 
अस्यास्ति/अस्मिन्नस्ति | विनि+दीर्घ प्र°सम० आमय प्रा° छन्दसि | सर्वत्रामयस्योपसह्कयानम्‌। ` | 
क. ` | 
अस्यास्ति/अस्मिन्नस्ति | आरकन्‌ प्रसम० शृङ्ग, वृन्द प्रा° छन्दसि | शृद्खवृन्दाभ्यामारकन्वक्तव्यः। | 
अस्यास्ति/अस्मिन्नस्ति | इनच्‌ प्र०सम० फल, बर्ह प्रा° छन्दसि |फलबर्हाभ्यामिनज्वक्तव्यः। | 
विकल्पेन वा०,५.२.१२२. | 
अस्यास्ति/अस्मिन्नस्ति | आलुच्‌ प्र०सम० शीत, उष्ण, तृप्र प्रा |शीतोष्णतुब्रेभ्यस्तन्न सहत 
तन्न सहते वा०,५.२.१२२. | 
अस्यास्ति/अस्मिन्नस्ति | ऊलच्‌ प्रजसम० बल प्रा छन्दसि बलादूलच्‌। वा०,५.२.१२२. ॥ 
समृहे | 






अस्यास्ति/अस्मिन्नरस्ति 














विनिप्रकरणेऽषरामेखलाद्योभयरुजा- 
हदयानां दीर्घत्वं चेति वक्तव्यम्‌। 
वा०,५.२.१२९२९. 












पाणिनि-प्रत्ययार्थ- कोषः 


अस्यास्ति/अस्मिन्नस्ति | ऊलच्‌ प्रणसम० वात प्रा० छन्दसि वातं न सहत इति च। वा०,५.२.१२२. 
अस्यास्ति/अस्मिन्नस्ति | तन्‌ प्र°सम० पर्व, मरुत्‌ प्रा० छन्दसि | पर्वमरुद्भ्यां तन्‌ वक्तव्यः| 
अस्यास्ति/अस्मिन्नस्ति | इनि प्रणसम० अर्थ प्रा० छन्दसि अर्थात्तिदभावे इनिर्वक्तव्यः 





सत वनो तनम ५२९२ 


अस्यास्ति/अस्मिन्नस्ति | आलच्‌८आरच्‌ | प्र°सम० वाच्‌ प्रा° आलजाटचौ बहुभाषिणि। ५.२.१२५. 
अस्यास्ति/अस्मिन्नस्ति | आलच्‌/आटच्‌ | प्र०सम० वाच्‌ प्रा कुत्सित इति वक्तव्यम्‌। 
श्रये 


प्रजसम० अर्शआदि प्रा अर्शआदिभ्योऽच्‌। ५.२.१२७. 
अस्मिन्नस्ति/अस्यास्ति प्र०सम० अर्शंआदि प्रा° स्वाङ्गाद्धीनात्‌। वा०,५.२.१२७. 









न 
आदि 






अस्मिन्नस्ति/अस्यास्ति | अच्‌ प्रसम० अशंआदि प्रा° वर्णात्‌। वा०,५.२.१२७. 
प्र्सम० प्राणिस्थवाची दरन्द्रोपतापगदहयत्प्रिणिस्थादिनिः। 
द्न्दसंज्ञक, रोग एवं निन्दावाची |५.२.१२८. 


इनि 
प्रा 


अस्यास्ति/अस्मिन्नस्ति | इनि+कुक्‌ प्रसम० वात, अतिसार प्रा | वातातिसाराभ्यां कुक्‌ च। ५.२.१२९. 
| _ (ज 

अस्यास्ति/अस्मिन्नस्ति | इनि+कुक्‌ प्रसम० पिशाच प्रा पिशाचाचेति वक्तव्यम्‌। 

"~ आगमः वा०,५.२.१२९. 

वयसि 


व या्यदः 


अस्यास्ति/अस्मिन्नस्ति | इनि प्र०सम० धर्मान्त, शीलान्त, धर्मशीलवर्णान्ताच्च । ५.२.१३२. 
अस्यास्ति/अस्मिन्नस्ति | इनि प्र०सम० जाति वाचक हस्त प्रा | हस्ताज्ञातौ । ५.२.१३३. 
अस्यास्ति/अस्मिन्नस्ति प्रणसम० वर्ण प्रा वरणाद्‌ ब्रह्मचारिणि। ५.२.१३४. 


अस्यास्ति/अस्मिन्नस्ति 
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इनि प्र०सम० मन्‌ एवं म प्रत्ययान्त 
ब, भ, युस्‌, ति, | प्रसम० कम्‌, शम्‌ प्रा 
जन 


भ प्रसम० तुन्दि, बलि, वरि प्रा 
ठ 
यत्‌ प्रसम० मूल प्रा 

ल क्लिन्नस्थाने चिल्‌८(क्लिन्नस्थाने 
पिल्‌ अदेशः 


ल क्लत्नस्थाने चुल्‌ आदेशः 

अन 
त 
ह व्य 


प्रसम° पङ्गाक्षीपुत्रादि प्रा 


चम्‌ 
ख्‌ 
चत्‌ 


य प्रसम० वायु, ऋतु, पितृ, उषस्‌ 
प्रा 


८ २९१ 


इनिप्रकरणे 
बलाद्राहूर्पूर्वादुपसह्ुत्यानम्‌। 
वा०,५.२.१३५. 

सवदिश्वेति वक्तव्यम्‌। वा०,५.२.१३५. 
अर्थाच्चासत्निहिते। वा०,५.२.१३५. 






तदन्ताचचेति वक्तव्यम्‌। वा०,५.२.१३५. 


बलादिभ्यो मतुबन्यतरस्याम्‌। 
५.२.१३६. 
सञ्ज्ञायां मन्माभ्याम्‌। ५.२.१३७. 


कंशंभ्यां बभयुस्तितुतयसः । ५.२.१३८. 


तुन्दिबलिवटेर्भः । ५.२.१३९. 
अहशुभमोर्युस्‌। ५.२.१४०. 
मूलमस्याबर्हि । ४.४.८८. 
क्लिन्नस्य चिल्‌पिह्ठश्चास्य चक्षुषी । 
वा०,५.२.३३. 

चुलादेशो वक्तव्यः। वा०,५.२.३३. 
सास्य देवता। ४.२.२४. 

कस्येत्‌। ४.२.२५. 

शुक्राद्‌ घन्‌। ४.२.२६. 
अपोनप्त्रपांनपृभ्यां घः। ४.२.२७. 
छ च। ४.१.२८. 

छप्रकरणे पेद्धाक्षीपुत्रादिभ्य 
उपसह्ुल्यानम्‌। वा०,४.२.२८. 
शतरुद्राच्छश्च घश्च । वा०,४.२.२८. 
महनद्राद्‌ घाणो च। ४.२.२९. = ` घाणौ च। ४.२.२९. 
सोमार्‌ स्यण्‌। ४.२.३०. 
वाय्वृतुपित्रुषसो यत्‌। ४.२.३१. 









२२ पाणिमि-प्रत्ययार्थ-कोषः 


अस्य देवता छ/यत्‌ प्र०सम° द्यावापृथिवी, शुनासीर, द्यावापृथिवीशुनासीरमरुत्वदग्नीषोम 
मरुत्वत्‌, अग्नीषोम, वास्तोष्पति, | वास्तोष्पतिगृहमेधाच्छ च । ४.२.३२. 
| गृहमेध प्रा 


प्रजसम० कालवाची प्रा कालेभ्यो भववत्‌। ४.२.३४. 
प्र-सम० महाराज, प्रोष्ठपद प्रा° | महाराजप्रोष्ठपदादुञ्‌। ४.२.३५. 


अस्य निवासः (शेषे प्रजसम० प्रा सोऽस्य निवासः । ४.३.८९. 
) 


अस्य परिमाणम्‌ ठञ्‌/ठक्‌/ठन्‌/ |प्र°सम० परिमाणवाची प्रा तदस्य परिमाणम्‌। ५.१.५७.. 
( आर्हयेष्वर्थषु ) यत्‌(कन्‌८दवुन्‌। 
रिठन्‌८अञ्‌/अण्‌, 
ख,ईकन्‌८(यत्‌, 
अण्‌ 
ठञ्‌/ठक्‌/ठन्‌। 
यत्‌(कन्‌८ङवुन्‌ 
रिठन्‌८(अञ्‌/अण्‌, 
ख।ईकन्‌८यत्‌। 


^ 



















































अस्य परिमाणं 
सञ्जासङ्ख- 
सूत्राध्ययनेषु 

( आर्हीयिष्वर्थेषु ) 


अण्‌ 
अस्य परिमाणं स्तोमे |ड. प्रजसम० पञ्चदशादि प्रा स्तोमे डविधिः पञ्चदशाद्यर्थः। 
ति 
अस्य परिमाणं छन्दसि | डिनि प्रसम०्शन्‌ एवं शदन्त शन्शतोर्डिनिश्छन्दसि। वा०,५.१.५८. 
आर्हीयेष्वर्थेषु ) परिमाणवाची प्रा 
अस्य परिमाणम्‌ डिनि प्रजसमर्विशति परिमाणवाची | विंशतेश्चेति वक्तव्यम्‌। वा०,५.१.५८. 


अस्य परिमाणम्‌ ति/शति/शत्‌/त/ | पञ्चन्‌, द्विदशत्‌, त्रिदशत्‌, पङ्किविंशतित्रिंशच्त्वारिशत्पञ्चाशत्षष्टि- 
( आर्हीयेष्वर्थेषु ) चतुर्दशत्‌, पञ्चदशत्‌, षड्दशत्‌, | सप्तत्यशीतिनवतिशतम्‌। ५.१.५९. 
सप्तदशत्‌, अष्टदशत्‌, नवदशत्‌, 
दशदशत्‌ निपा० 


अस्य परिमाणं वर्गे |डति पञ्चन्‌ दशन्‌ परिमाणवाची प्रा° | पञ्चदशतौ वर्गे वा। ५.१.६०. 
( आर्हीयेष्वर्थेषु ) 


प्र°सम० सद्भुत्यावाची 
परिमाणवाची प्रा 


सङ्क्यायाः सञ्जासङ्खसूत्राध्ययनेषु।। 
५.१.५८. 









































^+ 
~<) 


अर्थानुक्रमणिका 


अस्य परिमाणं वर्गे |अञ्‌ सप्तन्‌ परिमाणवाची प्रा सप्तनोऽञ्‌ छन्दसि। ५.१.६१. 

अस्य परिमाणम्‌ डण्‌ त्रिंशत्‌, चत्वारिंशत्‌ परिमाणवाची | त्रिंशचचत्वारिशतोर्ब्राह्मणे सञ्ज्ञायां डण्‌। 
अस्य परिमाणं/अस्य |डर्‌ प्रसम० सह्भु्यावाचक प्रा | डट्‌ स्तोमे वक्तव्यः । वा०,५.२.३७. 
[= 

अस्य परिमाणं/अस्य |डिनि प्र°सम० सदह्ु्यावाचक शत्नन्त॒ | शन्शतोरडिनिर्वक्तव्यः। वा०,५.२.३७. 
स 


अस्य परिमाणं/अस्य |डिनि प्र०सम० सह्ुल्यावाचक विशति | विंशतेश्चेति वक्तव्यम्‌। वा०,५.२.३७. 
प्रमाणम्‌ प्रा 


अस्य परिमाणं/अस्य | मात्रच्‌ प्रसम° प्रमाणपरिमाणाभ्यां सह्ुत्यायाश्चापि 
प्रमाण/परिमाण/सह्ु्यावाची प्रा | संशये मात्रज्वक्तव्यः। वा०,५.२.३७. 
यतः सरमे चत्‌।५.२३९ 
वतुप्‌-घतुप्‌ किमिदंभ्यां बो घः। ५.२.४०. 


अस्य परिमाणं सह्भु्या | डति।/वतुप्‌-घतुप्‌ | प्रणसम० किम्‌ प्रा किमः सङह्ु्यापरिमाणे डति च। 
५.२.४९१. 
द्रयसच्‌८दध्नच्‌/ | प्र°सम० प्रमाणवाचक प्रा | प्रमाणे द्रयसन्दघ्नञ्मात्रचः। ५.२.३७. 
मात्रच्‌ 


अस्य प्रमाणम्‌ प्रत्यय लुव्‌ | प्रणसम० प्रमाण वाचकं प्रा |प्रमाणे लो वक्तव्यः। वा०,५.२.३७. 


अस्य प्रमाणम्‌ प्रत्यय लुव्‌ प्र°सम० द्विगुपूर्वं प्रमाण वाचक |द्विगोर्नित्यम्‌। वा०,५.२.३७. 
अस्य प्रमाणं/अस्य |डट्‌ प्र०सम० सह्ूुयावाचकं प्रा |डट्‌ स्तोमे वक्तव्यः । वा०,५.२.३७. 
त 
अस्य प्रमाणं/अस्य |डिनि प्रणसम० सह्ुल्यावाचक शत्नन्त॒ | शन्शतोरडिनिर्वक्तव्यः। वा०,५.२.३७. 
| 
अस्य प्रमाणं/अस्य |डिनि प्र०सम० सङ्कयावाचक विशति | विंशतेश्चेति वक्तव्यम्‌। वा०,५.२.३७. 
चः 
अस्य प्रमाणं/अस्य | मात्रच्‌ प्रमाणपरिमाणाभ्यां सह्ुल्यायाश्चापि 
परिमाणं संशये प्रमाण/परिमाण/सह्ूुल्या- वाची | संशये मात्रज्वक्तव्यः। वा०,५.२.३७. 


प्रमाणमस्य अण्‌/दयसच्‌८ | प्र०सम० पुरुष, हस्ति प्रा पुरुषहस्तिभ्यामण्‌ च। ५.२.३८. 
दघ्नच्‌८मात्रच्‌ 


नतन पर 








------_-----~----- = यकर््क्व्रे सा =न-- यज = 
कक ॥ म य 7 ए 


क ` ` -- 
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अस्य प्रयोजनम्‌ अण्‌ प्रणसमग्विशाखा, आषाढ प्रा | विशाखाषाढादण्मन्थदण्डयोः। 
५.१.११०. 


अस्य प्रयोजनम्‌ अण्‌ प्रणसम०्चूडादि प्रा चूडादिभ्य उपसह्ु्यानम्‌। 
वा०,५.१.११०. 


अण 
अस्य प्रयोजनम्‌ प्र०सम० अनुप्रवचनादि प्रा |अनुप्रवचनादिभ्यश्छः। ५.१.१११. 
अस्य प्रयोजनम्‌ छ प्रसम० विश, पूरी, पत्लृ, रुहि | विशिपूरिपतिरुहिप्रकृतेरनात्सपूर्व- 
अस्य प्रयोजनम्‌ छ प्रसम० अनुप्रवचनादि अन्तर्गत | स्वर्गादिभ्यो यद्रक्तव्यः। 
अ स्वर्गादि प्रा वा०,५.१.१११. 


अस्य प्रयोजनम्‌ छ लुक्‌ प्रसम० अनुप्रवचनादि अन्तर्गत | पुण्याहवाचनादिभ्यो लुग्वक्तव्यः। 
पुण्याहवाचनादि प्रा वा०,५.१.१११. 


अस्य प्रयोजनम्‌ समापनात्‌ सपूर्वपदात्‌। ५.१.११२. 


अस्य प्रयोजनं चरे |इकट्‌+वृद्धि | एकागार प्रा°निपा० एेकागारिकट्‌ चौरे । ५.१.११३. 
अस्य प्रहरणम्‌ प्र°सम० प्रा प्रहरणम्‌। ४.४.५७. 
परश्धादुञ्‌ च। ४.४.५८. 


< 
9 
त 
प 
्ः 


| ठक्‌/ठञ्‌ 
( आर्हीयेष्वर्थेषु ) 
अस्य प्रहरणम्‌ ईकक्‌ प्रसम० शक्ति, यष्टि प्रा शक्तियष्ट्योरीकक्‌ । ४.४.५९. 
( आर्हीयेष्वर्थेषु ) 


् 
प 


प्राप्तम्‌ समयस्तदस्य प्रा्तम्‌। ५.१.१०४. 
५९१०५ 
प्रणसम० उपवख्रादि प्रा तदस्य प्रकरणे उपवखत्रादिभ्य 


क 
र 
र 
न 


अस्य प्राप्तम्‌ 


मल र्न ५.९८ 
अस्य बन्धनं करभे प्र°सम० शृह्कुल प्रा शृद्कलमस्य बन्धनं करभे। ५.२.७९. 
म्बत तद्य रकम्‌ ५२.९२ 


अस्य ब्रह्मचर्यम्‌ प्र०्वि°सम० कालवाची महानाम्न्यादिभ्यः षष्ठीसमर्थेभ्य 
महानाम्यादि प्रा उपसह्ल्यानम्‌। ५.१.९४. 


) |अण्‌ यश्प्रः |प्र्सम० प्रा भक्तिः । ४.३.९५. 
लम्‌ २२५ 


अण्‌ 
अण्‌ 
घस्‌ 
यत्‌ कालाद्यत्‌। ५.१.१०७. 
ठञ्‌ 
कन्‌ 


9 


५। ५ ४ 
4 | 4 ~ 
प प प्‌ 
२ |,२ ः 


ट 


4 
ॐ 


अस्य शिल्पम्‌ 


॥ 







अर्थानुक्रमणिका 


अस्य शिल्पम्‌ अण्‌/ठक्‌ प्रसम० मडडक, उरि प्रा 
अस्य शीलम्‌ प्रणसम० छत््रादि प्रा 


अस्य सञ्जातम्‌ इतच्‌ प्रऽ्समर्प्रा० मात्र 










































तदस्य सञ्जातं तारकादिभ्य इतच्‌ 
५. २.३६. 
गर्भादगप्राणिनि। वा०,५.२.३६. 
















अस्य सञ्जातम्‌ 
अप्राणिनि 
अस्य सोढम्‌ (शेषे |अण्‌ आदि 
तदस्य सोढम्‌) यणप्र० 


अस्य स्यात्‌/अस्मिन्‌ |छ 
स्यात्‌ 
अस्य स्यात्‌/अस्मिन्‌ प्रसम० प्रा 


स्यात्‌ 
अण्‌ प्र सम० छन्द वाचक प्रा 


प्र०सम० गर्भं प्रा० 






प्रण सम० कालवाची प्रा 








तदस्य सोढम्‌। ४.३.५२. 











प्र०सम० प्रा 





तदस्य तदस्मिन्‌ स्यादिति। ५.१.१६. 













परिखाया ठञ्‌। ५.१.१७. 










अस्यादिरिति प्रगाथेषु 





सोऽस्यादिरितिच्छन्दसः प्रगाथेषु । 
४. ९.५५. 
तदस्यां प्रहरणमिति क्रोडायां णः। 


४, ९.५७. 





















अस्यां कोडायां 
प्रहरणम्‌ 


प्रस क्रोडा वाचक प्रा 


आगतः (शेषे ततः; ठगायस्थानेभ्यः । ४.३.७५५. 
आगतः (शेषे ततः) शुण्डिकादिभ्योऽण्‌। ४.३.७६. 


आगतः (शेषे ततः) परसम० विद्यायोनिसम्बन्धवाची | विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यो वुञ्‌। ४.३.७७. 


ऋकारान्त प्रा 
आगतः (शेषे ततः) परसम० विद्यायोनिसम्बन्ध प्रा० | ऋतष्ठञ्‌ । ४.३.७८. 







































आगतः (शेषे ततः) प०सम० पितु प्रा पितुर्यच्च । ४.३.७९ 
आगतः (शेषे ततः) प०सम० गोत्रप्रत्ययान्त प्रा | गोत्रादङ्कवत्‌। ४.३.८० 


आगतः (शेषे ततः) प०सम० हेतु, मनुष्यवाची प्रा | हेतुमनुष्येभ्योऽन्यतरस्यां रूप्यः 


४.३.८१. 


मण च। ३८ 
आच्छादने बृहती प्रा बृहत्या आच्छादने । ५.४.६. 

आद्यन्तवचने ₹कट्‌+आकाल | समानकाल प्रा° समानकाल= | आकालिकडाद्यन्तवचने। ५.१.११४. 
आदेश निपा० 



































आद्यन्तवचने 





समनानकाल प्रा समानकाल~= 
आकाल 


आकालादुंश्च। वा०,५.१.११४. 















य र्म्म 


८.२६ पाणिनि-प्रत्ययार्थ- कोषः 


॥ 


॥ 
। 


तुलाभ्यस्तार्यतुल्यप्राप्यवध्यानाम्न ` 
समसमितसम्मितेषु । ४.४.९१. 


अतल [अच्‌ _ [सुप पर" क सुखप्रयादानलोमये।५.५६३. 
जकः _ न्‌ संशयमापन्नः ५.९.७३. 


आयुधजीविनः, कन्‌ ब्राह्मण, उष्ण प्रा° निपा० ब्राह्मणकोष्णिके सञ्ज्ञायाम्‌ ५.२.७१ 

अल्पान्नस्य सञ्ज्ञायाम्‌ 

* आर्हीयादिष्वर्थेषु |ठक्‌ तृ°सम० गोपुच्छ, सङ्खया, आर्हदगोपुच्छसह्व्यापरिमाणाद्ुक्‌ 
परिमाणवाची भिन्न प्रा ५.१.१९. 


* आर्हीयादिष्वर्थेषु खक्‌ | तृऽसम० असमस्त निष्कादि प्राः असमासे निष्कादिभ्यः । ५.९.२०. 
> अतग ज __ | तलत सवतत २ र 


* आर्हीयादिष्वर्थेषु | कन्‌ तृ°सम० त्यन्त शदन्तभिन्न सह्कयाया अतिशदन्तायाः कन्‌। 
सद्भु्यावाची प्रा 


















५५.१.२२. 


* आर्हयादिष्वर्थषु | कन्‌+इट्‌ तृ°सम० वत्वन्त सङ्खयावाचक सङ्कयाया अतिशदन्तायाः कन्‌। 
प्रा ५.१.२२. वतोरिड्‌ वा। ५.१.२३ 


* आर्हीयादिष्वर्थषु |इवुन्‌ तृ०सम० विंशति, त्रिशत्‌ प्रा° विंशतित्रिंशद्धयां डुन्रसञ्जायाम्‌। 
( सञ्जाभित्न) ५.१.२४. 


> तनह [छन्‌ ` 
* आर्हीयादिष्वर्थेषु ्ठिन्‌ | अद्धचिति बक्तव्यम्‌। वा०,५.१.२५५. 


* आर्हीया्दिष्वर्थेषु |टिठन्‌ तृसम०कार्षापण प्रा° कार्षापणाद्विठन्‌ वक्तव्यः। 
वा०,५.१. २५. 


+ आर्हीयादिष्वर्थषु |िठन्‌ तृ°समशप्रति प्रा प्रतिशब्दश्चास्यादेशो वा वक्तव्यः। 
वा०,५.१.२५. 


; जलमहल [अन रयता २.२ 


* आ्हीयादिष्वर्थेषु |अण्‌ तृऽसमरशतमान, त्वरत्तिक | शतमानविंशतिकसहसखरवसनाद | 
सहख, वसन प्रा ५.१.२७. 


म जस्ञमादिष्वर्थेषु [अञ्‌ प्रत्ययलुक्‌ |तृ०सम० अस्स्व हगुसंक | अध्यद्धूर्वदिगोर्लुगसन्जायाम्‌। 


* आर्हीयादिष्वर्थेषु तृ०सम०अध्य्दधपूर्व एवं विभाषा कार्षापणसहस्राभ्याम्‌। 


दिगुसंज्ञक कार्षापण, सहख प्रा° ५.१.२९. 












































अर्थानुक्रमणिका छ 
* आर्हीयादिष्वर्थेषु |अण्‌/(ठञ्‌ तृ०सम०अध्य्द्धपूर्वं एवं सुवर्णशतमानयोरुपसद्भु्यानम्‌। 
अण्‌(ठञ्‌ लुक्‌ | द्विगुसंज्ञक शतमान, सुवर्ण प्रा० | वा०,५.१.२९ 
* आर्हीयादिष्वर्थेषु तृसम० द्वित्रिपूर्वद्विगुसंज्ञक | द्वित्रपूर्वानिष्कात्‌। ५.१.३० 
निष्क प्रा 


* आर्हीयादिष्वर्थेषु तृ°सम० बहुपूर्वदविगुसं्ञक प्रा° | बहुपूबचिति वक्तव्यम्‌। वा०,५.१.३० 


* आर्हीयादिष्वर्थेषु | ठक्‌ लु°वि० | तृ०सम० बिस्तान्त द्विगुसंज्ञक | बिस्ताच्च । ५.१.३९१. 


* आर्हीयादिष्वर्थेषु तृ°सम० अध्य्द्धपूर्व एवं विंशतिकात्‌ खः। ५.१.३२. 
म र 
* आर्हीयादिष्वर्थषु |ईकन्‌ तृ°सम० अध्य्द्धपूर्व एवं खार्या ईकन्‌। ५.१.३३. 
विन न 
* आर्हीयादिष्वर्थेषु | ईकन्‌ तृरसम० खारी प्रा केवलायाश्चेति वक्तव्यम्‌। 
नि 
* आर्हीयादिष्वर्थेषु | ईकन्‌ तृ०सम० अध्यरद्धपूर्व एवं काकिण्याश्चोपसङ्क्यानम्‌। 

= ^ 
> जलग [क 


* आर्हीयादिष्वर्थषु | यत्‌ तृ°सम० अध्यर्दधपूर्व एवं पणपादमाषशताद्यत्‌। ५.१.३४ 
द्विगुसं्ञक पणपादमाषशत प्रा 


> अक्त 
» अ्तदष मदनत 
* आर्हीयादिष्वर्थषु तृ°सम० द्वित्रपूर्वशाण प्रा | द्वित्रिपूर्वादण्च। ५.१.३६. 


ˆ = 


यत्‌(कन्‌(डवुन्‌। 
परऽ्सम० प्रा 

















रिठन्‌८अञ्‌८अण्‌। 
ख।/ईकन्‌८(यत्‌,। 
अण्‌ 
ठञ्‌/ठक्‌/ठन्‌/ 
यत्‌/कन्‌(द्वुन्‌। 
रिठन्‌(अञ्‌/अण्‌, 
ख।/ईकन्‌८(यत्‌/ 


४४।। 

















* आर्हीयेष्वर्थेषु 
( निपित्त। 
उत्पातः/संयोगः ) 













गोद्व्यचोऽ सद्ुल्यापरिमाणाश्वादेर्यत्‌। 
५.१.३९. 


* आर्हीयेष्वर्थेषु 
( निमित्तम्‌ 
उत्पातः८संयोगः) 















८२८ पाणिनि-प्रत्ययार्थ- कोषः 




















ब्रह्यवर्चसादुपसह्ुल्यानम्‌। 
वा०,५.१.३९. 


* आर्हीयेष्वर्थेषु ष०सम० ब्रह्मवर्चस प्रा° 
( तिपित्तम्‌ 
उत्पातः८संयोगः) 
* आर्हीयेष्वर्थेषु 
( निमित्तम्‌ 
उत्पातः।८संयोगः) 
* आर्हीयेष्वर्थेषु 
(निमित्तम्‌ 
उत्पातः।८संयोगः) 


* आर्हयिष्वर्थेषु अण्‌८अञ्‌ षर्सम० सर्वभूमि, पृथिवी प्रा 
( ईश्वरः तस्य) 


* आर्हीयेष्वर्थेषु अण्‌(अञ्‌ सप्सम० सर्वभूमि, पृथिवी प्रा° | तत्र विदित इति च। ५.९.४३. 
( विदित इति) 


* आर्हीयेष्वर्थेषु ठञ्‌ सन्समन्लोक, सर्वलोक प्रा लोकसर्वलोकादुञ्‌। ५.१.४४. 
( विदित इति) 


* आर्हीयेष्वर्थेषु ठञ्‌/ठक्‌/ठन्‌/ |ष० सम० प्रा तस्य वापः। ५.१.४५. 
( वापः तस्य) यत्‌/कन्‌(डवुन्‌। 
रिठन्‌/८अचञ्‌/अण्‌। 
र /ईकन्‌८(यत्‌। 

अण्‌ 
* आर्हीयेष्वर्थेषु ष्ठन्‌ 

प 
* आर्हीयेष्वर्थेषु ठञ्‌/ठक्‌(ठन्‌। 
( अस्मिन्‌ यत्‌/(कन्‌/वुन्‌। 
वृद्धिः(आयः(लाभः/शु |टिठन्‌८(अञ्‌८(अण। 
ल्कः/ उपदा दीयते) |ख/ईकन्‌(यत्‌। 















छ/यत्‌ षर्सम० पुत्त्र प्रा पुत्राच्छ च। ५.१.४०. 




















अण्‌/अन्‌ सम्सम० सर्वभूमि, पृथिवी प्रा° | सर्व भूमिपृथिवीभ्यामणजौ । ५.६.४१. 











तस्येश्वरः । ५.१.४२. 































ष० सम० पात्र प्रा 


पात्रात्‌ एन्‌। ५.९.४६. 


तदस्मिन्‌ वृद्धयायलाभशुल्कोपदा 
दीयते। ५.१.४७. 
















प्ररसम° प्रा 











* आर्हीयेष्वर्थषु 
( अस्मिन्‌ 
वृद्धिः/आयः८लाभः/गु 
ल्कः/ उपदा दीयते) 

* आर्हायिष्वथैषु 
( अस्मिन्‌ 
वृद्धिः/आयः(लाभः/शु 
ल्कः/ उपदा दीयते) 









चतुर्थ्यर्थ उपसदह्कयानम्‌। वा०,५.१.४७. 













पूरणारद्धादुन्‌। ५.१.४८. 











अर्थानुक्रमणिका ८२९ 





* आर्हीयेष्वर्थेषु 
( अस्मिन्‌ 

वृद्धिः८आयः/लाभः/शु 
ल्क:८ उपदा दीयते) 
* आर्हीयेष्वर्थेषु 
( आवहति/हरति/ वहति 
1) 


यत्‌/खन्‌ प्ररसम० भाग प्रा भागाद्यच्च । ५.१.४९. 













तद्धरति वहत्यावहति भाराद्वंशादिभ्यः 
५.१.५०. 


ठञ्‌/ठक्‌/ठन्‌८/ | द्वि°सम० वंशादि भारशब्दान्त 
यत्‌८(कन्‌८डवुन्‌/ | प्रा 

रिठन्‌८अञ्‌/अण्‌, 
ख,(ईकन्‌८(यत्‌। 



















* आर्हीयेष्वर्थेषु द्वि°सम० वस्न, द्रव्य प्रा वस्नद्रव्याभ्यां ठन्कनौ । ५.१.५१. 


( आवहति।/हरति/वहति 











दवि°सम० प्रा संभवत्यवहरति पचति। ५.१.५२. 









यत्‌/कन्‌/डवुन्‌/ 
रिठन्‌/अञ्‌८अण्‌, 
ख/ईकन्‌(यत्‌,। 















* आर्हीयेष्वर्थेषु द्वि०सम० आढक, आचित, पात्र | आढकाचितपात्रात्‌ खोऽन्यतरस्याम्‌। 
(पचति, 
सम्भवति/अवहरति ) 
* आर्हीयेष्वर्थेषु 
( पचति, 
सम्भवति/अवहरति) 
* आर्हीयेष्वर्थेषु 
( पचति, 
सम्भवति/अवहरति) 
* आर्हीयेष्वर्थेषु 
(अस्य 
अंशवस्नभृतयः) 
























द्वि°सम० द्विगुपूर्वं आढक, द्विगोष्ठंश्च । ५.१.५४. 


आचित, पात्र प्रा० 









द्वि°सम० द्विगुपूर्व कुलिज प्रा | कुलिजाघ्लुक्खौ च । ५.१.५५. 








प्रसम० प्रा सोस्यांशवस्नभृतयः। ५.१.५६. 











यत्‌(कन्‌(्वुन्‌। 
रिठन्‌८अञ्‌८अण्‌। 
ख।/ईकन्‌८(यत्‌, 
अण्‌ 











८३० पाणिनि-प्रत्ययार्थ-कोषः 






प्रणसम० परिमाणवाची प्रा 






तदस्य परिमाणम्‌। ५.१.५७. 









* आर्हीयेष्वर्थेषु 
(अस्य परिमाणम्‌) 


ठञ्‌/(ठक्‌/ठन्‌ 
यत्‌(कन्‌८डवुन्‌। 
रिठन्‌/अञ्‌८अण्‌। 
ख,/ईकन्‌८(यत्‌/ 

अण्‌ 
ठञ्‌/ठक्‌/ठन्‌/ | प्रसम० सह्भु्यावाची 
यत्‌/कन्‌(डवुन्‌/ | परिमाणवाची प्रा 
रिठन्‌८अञ्‌८अण्‌। 

























सह्क्यायाः सञ्ज्ञासङ्घसूत्राध्ययनेषु ।। 
५.१.५८. 


* आर्हीयेष्वथैषु 
( अस्य परिमाणं 
सञ्जासद्क- 










स्तोमे उविधिः पञ्चदशाद्यर्थः। 
वा०,५.१.५८. 





प्र्सम० पञ्चदशादि प्रा° 















प्रसम०शन्‌ एवं शतान्त शन्शतोर्डिनिश्छन्दसि। वा०,५.१.५८. 


परिमाणवाची प्रा 






( अस्य परिमाणं 
छन्दसि) 


* आर्हीयेष्वर्थेषु डिनि प्रसमण्विशति परिमाणवाची | विंशतेश्चेति वक्तव्यम्‌। वा०,५.१.५८. 
(अस्य परिमाणम्‌) प्रा 


* आर्हयिष्वर्थेषु ति/शति/शत्‌(त/ | पञ्चन्‌, द्विदशत्‌, त्रिदशत्‌, पड्किविंशतित्रिंशच्त्वारिंशत्पञ्चाशत्षष्टि- 
(अस्य परिमाणम्‌) चतुर्दशत्‌, पञ्चदशत्‌, षड्दशत्‌, | सप्तत्यशीतिनवतिशतम्‌। ५.१.५९. 
सप्तदशत्‌, अष्टदशत्‌, नवदशत्‌, 
दशदशत्‌ निपा० 


* आर्हीयेष्वर्थेषु | डति पञ्चन्‌, दशन्‌ परिमाणवाची प्रा | पञ्चदशतौ वर्गे वा। ५.१.६०. 
* आर्हीयेष्वर्थेषु अञ्‌ सप्तन्‌ परिमाणवाची प्रा सप्तनोऽञ्‌ छन्दसि । ५.१.६९. 
प्रा ५.१.६२. 


( अस्य परिमाणम्‌) 

























* आर्हयिष्वर्थेषु 
( अर्हति) 


ठञ्‌/ठक्‌/ठन्‌/ 
यत्‌८(कन्‌८(दलुन्‌। 
रिठन्‌(अञ्‌८अण्‌। 
ख/(ईकन्‌८यत्‌, 
अण्‌ 














अर्थानुक्रमणिका । ८३१ 


ठञ्‌/ठक्‌/ठन्‌/ | द्वि०सम० छेदादि प्रा 
यत्‌(कन्‌(ङ्तुन्‌, 

रिठन्‌८अञ्‌८अण्‌। 

ख।/ईकन्‌८यत्‌/ 

अण्‌ 


* आर्हीयेष्वर्थेषु ठक्‌+विरङ्ख | द्वि°सम० छेदादि विराग प्रा विराग विरङ्खं च। वा०,५.१.६४. 
( अर्हति नित्यम्‌) 


छेदादिभ्यो नित्यम्‌। ५.१.६४. 





* आर्हयेष्वर्थेषु यत्‌८ठक्‌ य°प्र° | द्वि°सम० शीर्षच्छेद प्रा शीर्षच्छेदाद्यच्च । ५.१.६५. 
न ल) 
* आर्हीयेष्वर्थेषु यत्‌ द्वि°सम० दण्डादि प्रा दण्डादिभ्यो यः। ५.१.६६ 
न 
* आर्हयिष्वर्थेषु यत्‌ द्वि°सम० प्रा०मात्र छन्दसि छन्दसि च। ५.१.६७. 
"ऋ काः ` 
* आर्हीयेष्वर्थेषु घन्‌८(यत्‌ द्विसम० पात्र प्रा पात्राद्‌ घंश्च। ५.१.६८. 


* आर्हीचिष्वर्थेषु छ/यत्‌ द्वि°सम० कडङ्कर, दक्षिणा प्रा° | कडङ्करदक्षिणाच्छ च। ५.१.६९. 
( अर्हति) 


* आर्हीयिष्वर्थेषु छ/यत्‌ द्वि°सम० स्थालीबिल प्रा स्थालीबिलात्‌। ५.१.७०. 

* आर्हीयेष्वर्थेषु घ/खचञ्‌ द्वि°सम० यज्ञ, ऋत्विक्‌ प्रा | यतर्त््विभ्यां घखञौ । ५.१.७१. 
ऋ वन 
* आर्हयेष्वर्थेषु घ/खञ्‌ द्वि°सम० यज्ञ, ऋत्विक्‌ प्रा | यज्ञ््विगभ्यां तत्कर्मर्हितीत्युपसह्ुल्यानम्‌। 


आवहति।हरति/वहति | ठञ्‌/ठक्‌/ठन्‌/ | द्वि°सम० वंशादि भारशब्दान्त॒ | तद्धरति वहत्यावहति भाराद्रंशादिभ्यः। 
( आर्हीयेष्वर्थेषु) यत्‌८(कन्‌८(दवुन्‌ ५.१.५०. 


आवहति/हरति/वहति | ठन्‌(कन्‌ द्वि°सम० वस्न, दव्य प्रा वस्नद्रव्याभ्यां ठन्कनौ । ५.१.५१. 
अही अमेजन 

आसन्ने आरूढे त्यकन्‌ उप, अधि अव्यय प्रा उपाधिभ्यां त्यकन्नासनारूढयोः। 
ठक्प्रकरणे तदाहेति माशब्दादिभ्य 























प्रसम० माशब्दादि प्रा 
उपसदह्ु्यानम्‌। वा०,४.४.९. 








| 
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नत) क्त मह कममर 


तृ°सम० वारिपथ, जङ्गलपथ, | आहतप्रकरणे 
स्थलपथ, कान्तारपथ, प्रा वारिजङ्गलस्थलकान्तारपूर्व- 
पदादुपसहुन्यानम्‌। वा०,५.१.७७. 


आहतम्‌(गच्छति ` |ठञ्‌ अजपथशङ्पथाभ्यां चोपसद्भयानम्‌। 
वा०,५.१.७७. 
आहतम्‌ अण्‌ तृ०सम० स्थलपथ प्रा मधुकमरिचयोरण्‌ स्थलात्‌। 


स्न्‌ ज्ज ख्‌ ४३२२. 
म्‌ (करखेन सनद च न ८३ २२ 


इदम्‌ (शेषे तस्येदम्‌) रण्‌ षऽसम० अग्नीध्‌ प्रा अग्नीधः शरणे रण्‌ भं च। 
वा०,४.३.१२०. 
आधाने 


त्‌ न्‌ मचत ए 
इदम्‌ (शेषे तस्येदम्‌) | अञ्‌ ष०सम० वाहन पर्ववान्‌ रथ प्रा० | पत्त्रपूर्वादञ्‌। ४.३.१२२. 


इदम्‌ (शेषे तस्येदम्‌) | अञ्‌ षर्सम० पत्र (वाहन), अध्वर्यु, | पत्राध्वर्युपरिषदश्च । ४.३.१२३. 
परिषद्‌ प्रा 


स्‌ ज्ज छ जय 
ल्‌ कष लख लकं २३.२२४ 


इदम्‌ (शेषे तस्येदम्‌) | वुन्‌ ष०सम० द्रन््रसमास प्रा टरन्द्राद्‌ वुन्‌ वैरमैथुनिकयोः । ४.३.१२५. 
हि 

इदम्‌ (शेषे तस्येदम्‌) | वुन्‌ निषेध+अण्‌ |ष०सम० द्रन्समास देवासुरादि | वैरे देवासुरादिभ्यः प्रतिषेधो वक्तव्यः| 
इदम्‌ (शेषे तस्येदम्‌) | वुञ्‌ ष०सम० गोत्र एवं चरणवाची | गोत्रचरणाद्‌ वुञ्‌। ४.३.१२६. 
व | (7 व 

इदम्‌ (शेषे तस्येदम्‌) | वुञ्‌ ष्सम० चरणवाची प्रा° चरणाद्धर्माम्नाययोरिष्यते। 

इदम्‌ (शेषे तस्येदम्‌) | अण्‌ ष०सम० अजन्त, यजन्त, इजन्त | सङ्घाङ्कलक्षणेष्वजञ्यजिजामण्‌। 

इदम्‌ (शेषे तस्येदम्‌) शकलाद्रा। ४.३.१२८. 


सद्घं/ अङ्क/लक्षणे 










































अथानुक्रमणिका 














इदम्‌ (शेषे तस्येदम्‌) 












षर्सम० छन्दोग, ओविथक, 
याक्ञिक, बहूच्‌, नर प्रा 


छन्दोगौक्थिकयाज्िकबहूचनराज्ञ्यः। 
४.२.९९९. 


न दण्डमाणवान्तेवासिषु। ४.३.१३०. 


धमं/ आम्नाय 
इदम्‌ (शेषे तस्येदम्‌) ष०सम० गोत्रवाची प्रा° 
दण्ड/माणवे/अन्तेवारि 


नि 































षऽसम० रेवतिकादि रैवतिकादिभ्यश्छः । ४.३.१३१. 
गोत्रप्रत्ययान्त प्रा 
ष०सम० कोपिञ्जल, हास्तिपद 
गोत्रप्रत्ययान्त प्रा 


षऽसम० आथर्वणिक प्रा 


इदम्‌ (शेषे तस्येदम्‌) 
सद्भ/ घोषे 







इदम्‌ (शेषे तस्येदम्‌) कोपिञ्जलहास्तिपदादण्‌। ४.३.१३२. 
सङ्घ/ घोषे 
इदम्‌ (शेषे तस्येदम्‌) 


सङ्के घोषे 


आधर्बणिकस्येकलोपश्च। ४.३.१३३. 













तृरसम० इन्द्र प्रा इद्दरियमिन्द्रलिङ्गमिन्दरदृष्टमिन्द्रसृष्टमिन्द- 
जुष्टमिन्द्रदत्तमिति वा। ५.२.९३. 
इन्दरियमिन्द्रलिङ्खमिन्द्रदृष्टमिन्दसृष्टमिन्द्र- 
जुष्टमिन्द्रदत्तमिति वा। ५.२.९३. 
इन्दरियमिन्द्रलिङ्गमिन्द्रदृष्टमिन्द्रसृष्टमिन्द्र 
जुष्टमिन्ददत्तमिति वा। ५.२.९३. 

इद्दरियमिन्द्रलि ङ्गमिन्द्रदृष्टमिन्द्रसृष्टमिन्द्- 
जुष्टमिन्द्रदत्तमिति वा। ५.२.९३. 
इन्द्रियमिन्द्रलिङ्खमिन्द्रृष्टमिन्दरसृष्टमिन्द्र- 
जृष्टमिन्द्रदत्तमिति वा। ५.२.९३. 


इवे प्रतिकृतो प्रातिपदिकमात्र इवे प्रतिकृतौ । ५.३.९६. 
प्रतिकृतो संज्ञायाम्‌ प्रातिपदिकमात्र सञ्ज्ञायां च। ५.३.९७. 


इवे प्रतिकृतो संज्ञायां मनुष्यवाची प्रा लुम्मनुष्ये । ५.३.९८. 


मनुष्ये 
प्रतिकृतिवाचकं प्रा 


देवपथादि (आकृतिगण) प्रा० देवपथादिभ्यश्च । ५.३.१००. 
वः 










इन्द्‌ प्रा 














इन्द्र प्रा 










९ प्रा 















इन्द्‌ प्रा 













इवे प्रतिकृतो 
जीविकार्थे चापण्ये 





जीविकार्थे चापण्ये। ५.३.९९, 





ट्व भव्ये ( पात्रत्वे) 
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कुशाग्राच्छः । ५.३.१०५. 

समासाच्च तद्विषयात्‌। ५.३.१०६. 
शर्करादिभ्योऽण्‌। ५.३.१०७. 
अङ्कल्यादिभ्यष्ठक्‌ । ५.३.१०८. 
एकशालायाष्टजन्यतरस्याम्‌। ५.३.१०९. 
कर्कलोहितादीकक्‌। ५.३.११०. 


थाल्‌ प्रत्न, पूर्व, विश्च, इम प्रा प्रलपूर्वविश्वेमात्थाल्‌ छन्दसि। 
छन्दसि ५.३.१११. 


तस्येश्वरः । ५.१.४२. 


पदसमापो कल्पब्देश्यदेशीयरः। 
५.३.६७. 


= सुबन्तमात्र (प्रत्ययः पुरस्तात्‌) | विभाषा सुपो बहुच्‌ पुरस्तात । 
५.३.६८. 


८५|| ५ | ॥ ` 
‰\ | ^| |24] 3 
> 2 4 
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सन०्सम० पात्रवाचक प्रा 


उन्मनाः कन्‌ साधनक्रियाविशिष्ट उत्‌ प्रा 
= निपा० 
उपधानो मन्त्र आसाम्‌ | यत्‌+मतुप्‌ लुव्‌ | प्रसम० मतुबन्त प्रा° छन्दसि 


उपधानो मन्त्र आसाम्‌ | अण्‌+मतुप्‌ 
उपधानो मन्त्र आसाम्‌ 


4 
ॐ1 
८। 
पे 
व 


|| 


& 


१ 
^| 


तत्रोद्धतममत्रेभ्यः। ४.२.१४. 
उत्क उन्मनाः । ५.२.८०. 


तद्वानासामुपधानो मन्त्र इतीष्टकासु लुव्‌ 
च मतोः। ४.४.१२५. 


मतुप्‌+मतुप्‌ लुव्‌ | प्रसम० मूर्धन्वत्‌ प्रा° छन्दसि | वयस्यासु मूर्ध्नो मतुप्‌। ४.४.१२७. 


उपसिक्ते तुसम०व्यञ्जनवाची प्रा व्यञ्जनैरुपसिक्ते। ४.४.२६. ____ यञ्जनैरुपसि 


उप्ते (तत्र शेषे) अण्‌ आदि स०्सम० कालविशेषवाची प्रा | उप्ते च। ४.३.४४. 
यृर्प्र 


उप्ते (तत्र शेषे) वुञ्‌ स०सम० कालवाची आश्वयुजी 
उपे (तत्र शेषे) वुञ्‌ स०सम० कालवाची ग्रीष्म, 
उपज्ञाते (शेषे अण्‌ यश्प्रः | तृर्सम० प्रा 


आश्वयुज्या वुञ्‌। ४.३.४५. 


ग्रीष्मवसन्तादन्यतरस्याम्‌। ४.३.४६. 


उपज्ञाते। ४.३.११५. 


ऋतो यावादिगण उष्ण, शीत प्रा | ऋतावुष्णशीते। वा०,५.४.२९. 


एकदिक्‌ (शेषे अण्‌ यश्प्रः | तृरसम० प्रा 
तेनैकदिक्‌ ) 


क दिक्‌ । ४.३.११२. 





अर्थानुक्रमणिका ८२३५ | 


एकदिक्‌ (शेषे तसि तृरसम० प्रा तसिश्च। ४.३.११३. 
तेनैकदिक्‌) 
खञ्‌ 


तेनैकदिक्‌ ) 


एकाहगमः खञ्‌  |षण्समन्ञ्चप्रा० | अश्वस्यैकाहगमः । ५.२.१९. 
प्रतिपथमेति ठंश्च। ४.४.४२. 
स एषां ग्रामणीः । ५.२.७८. 
अनुकाभिकाभीकः कमिता। ५.२.७४. 


षरसम० मत्‌, जन, हल प्रा | मतजनहलात्‌ करणजल्पकर्षेषु । 
तातिल्‌ ष०सम० शिव, शम्‌, अरिष्ट प्रा° | शिवशमरिष्टस्य करे। ४.४.१४३. | 
ौ 


एषां ग्रामणीः कन्‌ 
कन्‌ 

(जल्प यत्‌ 

ठक्‌ 


] 3] ५35 
ॐ} १ ~| 
4. 

६ 
ॐ. 


1 
> 


करोति 
कर्मकारी 


ठ द्वि°सम० शब्द, दर्दुर प्रा शब्ददर्दुरं करोति। ४.४.२३४. | 
॥ 


त्व/तल्‌८ष्यञ्‌ |षऽसमशब्राह्यणादि आकृतिगण | गुणवचनब्राह्यणादिभ्यः कर्मणि च। ॥ 
५.१.१२४. `) 


; ष०सम० ब्राह्मणाद्यन्र्गतअर्हत्‌ | अर्हतो नुम्‌ च। वा०,५.१.१२४. ॥ 
; स्तनाद्यत्रलोपश्च। ५.१.१२५. 
्‌ स्युर्य । ५.१.१२६ 


पर षर्सम० दूत, वणिज्‌ प्रा दूतवणिगभ्यां चेति वक्तव्यम्‌। 
वा०,५.९१.१ १६. 


ठ सना २ २८ | 


ष०सम० पत्यन्त, पुरोहितादि | पत्यन्तपुरोहितादिभ्यो यक्‌। ५.१.१२८. ॥ 
राजासे। वा०, ५.१.१२८. | 
राजन्‌ प्रा १ 
षर्सम० प्राणभृत्‌ जातिवाचक, | प्राणभूञ्रातिवयोवचनोदात्रादिभ्योऽय्‌। | | 


षरसम० उदात्रादि अन्तर्गत सुभग मन्त्रे। वा०,५.१.१२९. 
सुभग प्रा 
हायनान्तयुवादिभ्योऽण्‌। ५ । भद १९.१३०. †। 
षऽसम० युवादिगण अन्तर्गत | श्रोत्रियस्य यलोपश्च वाच्यः। । ॑ 
श्रोत्रिय प्रा वा०,५.१.१३०. 
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कर्म/भावः अण्‌ षऽसम० युवादिगणीय असमस्त | पुरुषासे। वा०,५.१.१३०. 









षऽसम० युवादिगणीय असमस्त | हदयासे। वा०,५.१.१३०. 


कर्म/भावः अण्‌ षऽसम० लघुपृवं इगन्त प्रा | इगन्ताच्च लघुपूर्वात्‌। ५.१.१३१. 


कमं/भावः अण्‌ 





कर्म/भावः वुञ्‌ ष०सम० यकारोपध उपोत्तम | योपधाद्‌ गुरूपोत्तमाद्‌ वुञ्‌। ५.९.१३२ 
कर्म/भावः ष०सम० यकारोपध उपोत्तम सहायाद्वेति वक्तव्यम्‌। वा०,५.१.१३२ 


मनोज्ञादि 


~| 
„-५। 


^ 












कर्म/भावः वुञ्‌ ष०सम० द्न्दरसंज्ञक, मनोज्ञादि | न्द्रमनोज्ञादिभ्यश्च। ५.१.१३३. 
कमं/भावः श्लाघा, | वुञ्‌ ष०सम०द्विसम० गोत्र एवं | गोत्रचरणाच्छलाघात्याकारतदवेतेषु। 
अत्याकारः/अवतः नि चरणवाची प्रा ५.१.१३४. 


छ ष०सम० होतृवाची (ऋत्विक्‌) | होत्राभ्यश्छः । ५.१.१३५. 
प्रा 


कर्म/भावः त्व ष०सम० होतृवाची ब्रह्मन्‌ प्रा | ब्रह्मणस्त्वः । ५.१.१३६. 


कर्मार्हिति घ/खञ्‌ द्वि०सम० यज्ञ, ऋत्विक्‌ प्रा | यज्त्विगभ्यां तत्कर्मर्हितीत्युपसद्कल्यानम्‌। 
( आर्हीयेष्वर्थेषु ) वा०,५.१.७१. 


कर्षे/करणे/जल्पे यत्‌ षऽसम० मत, जन, हल प्रा | मतजनहलात्‌ करणजल्पकर्षेषु । 
४.४.९७. 


कामे कन्‌ स०्सम० धन, हिरण्य प्रा धनहिरण्यात्‌ कामे। ५.२.६५ 
कारी (करोति) कन्‌ द्विसमणर्शीत, उष्ण प्रा शीतोष्णाभ्यां कारिणि। ५.२.७२. 













01 


< 
टा > 
"1 








कार्यम्‌८(परिजय्यः/लभ्य | ठञ्‌ तृ°सम० कालवाची प्रा तेन परिजय्यलभ्यकार्यसुकरम्‌। 

काले दा स०्सम० सर्व, एक, अन्य, सर्वेकान्यकिंयत्तदः काले दा। ५.३.१५ 
काले स०्सम० इदम्‌ (इदम्‌-एत) |इदमोहिल्‌। ५.३.१६. 

कालं धुना+अश्‌ सन्सम० इदम्‌ (इदम्‌-अश्‌) | अधुना। ५.३.१७. 





काले 1 सन्सम० इदम्‌ कालवाची दानीं च। ५.३.१८ 
सर्वशप्रा° 


दा(दानीम्‌ स०्सम० तद्‌ कालवाची सर्व° |तदो दा च। ५.३.१९ 
प्रा 











अर्थानुक्रमणिका ८३७ 


काल दा/हिल्‌ स०सम०तद्‌, इदम्‌ कालवाची | तयोर्दार्हिलौ चच्छन्दसि। ५.३.२०. 
सर्व प्रा छन्दसि 

काले कि अनद्यतनकालवाची सऽसम० | अनद्यतने ्िलन्यतरस्याम्‌। ५.३.२१. 
सर्व० प्रा 


काले अहनि/संवत्सरे/ | दयस्‌, उत्‌, आरि, | स°सम०समान (स), पूर्व सद्यः परुत्परार्यैषमः परेद्यव्यद्य- 
संवत्सरे/संवत्सरे/ | समसण्‌, एद्यवि, | (पर), पूर्वतर (पर), इदम्‌ पूर्वदयुरन्येद्युरन्यतेद्युरितरेद्यर- 
अहनि/अहनि/^अहनि। | द्य, एद्युस्‌, (इश्‌), पर, इदम्‌ (अश्‌), पूर्व, | परेदयुरधरेदयुरुभयेद्युरुत्तरेद्युः। ५.३.२२. 
अहनि/अहनि/अहनि/ | एद्युस्‌, एद्यस्‌, | अन्य, अन्यतर, इतर, अपर 
अहनि/अहनि। एद्युस्‌, एद्युस्‌, | अधर, उभय, उत्तर, सर्व प्रा 
अहनि/अहनि। एद्युस्‌, एद्युस्‌, |निपा० 

एद्यस्‌, 


काले/देशे८दिशि अस्ताति सऽपणप्रस° दिशावाचक प्रा | दिक्शब्देभ्यः सप्तमीपञ्चमीप्रथमाभ्यो 
त म 
काले/देशे/दिशि अतसुच्‌ सरपशप्रन्स० दिशावाचक दक्षिणोत्तराभ्यामतसुच्‌। ५.३.२८. 

अवर प्रा 


काले/दशे/दिशि अस्ताति लुक्‌ | अञ्चु धात्वन्त दिशावाचक प्रा |अञ्चर्लुक्‌। ५.३.३०. 


काले/दशे/दिशि रल्‌, रिषटातिल्‌ |सरपणप्र०स° दिशावाचक ऊर्ध्वं | उपर्युपरिषटात्‌। ५.३.३१. 
= न्‌ 

काले/दशे/दिशि आति सर्पण्प्रऽस° दिशावाचक पश्चात्‌। ५.३.३२. 
काले/दशे/दिशि आति स०प°प्रजस° दिशावाचक दिक्पूर्वपदस्यापरस्य पश्चभावो 
र ष्व पूर्वपद, अपर=पश्च प्रा वक्तव्यः । वा०,५.३.२२. 
काले/दशे८दिशि पश्चभावः स०पणप्रस० दिशावाचक अर्धोत्तरपदस्य दिक्पूर्वपदस्य पश्चभावो 
काले८देशे/दिशि पश्चभावः स०्पणप्रऽस० अपर= पश्च विनापि पूर्वपदेन पश्चभावो वक्तव्यः। 
काले/दशे/दिशि अ/आ स०पणप्र०स० दिशावाचक पश्च पश्चा च्छन्दसि । ५.३.३३. 
काले/देशे/दिशि आति स०परप्रस०° दिशावाचक उत्तर, | उत्तराधरदक्षिणादातिः। ५.३.३४. 

[व्य ह ~ 
































































पाणिनि-प्रत्ययार्थ-कोषः 


एनबन्यतरस्यामदूरेऽपञ्चम्याः। 
५.३.२३५. 
दक्षिणादाच्‌। ५.३.३६. 


स°प्रजस० दिशावाचक उत्तर, 
अधर, दक्षिण प्रा० 
स०्प°्प्रज्स० दिशावाचक 
दक्षिण प्रा 
सर्पणप्र्स० दिशावाचक 
दक्षिण प्रा 
स०्पणप्र्स० दिशावाचक उत्तर | उत्तराच्च । ५.३.३८. 


















काले/देशे/दिशि अदूरे 


आहि/आच्‌ 






काले८देशे/दिशि अदूरे 








काले/देशे/दिशि द्र आहि च दूरे । ५.३.३७. 





काले/देशे/दिशि दूरे | आहि/आच्‌ 


काले/देशे/दिशि 





स०पथप्र°स° दिशावाचक 
पूर्वपुर्‌, अधर=अध्‌, अवर=अव्‌ 








काले८देशे/दिशि 


काले/देशे८दिशि 











अव्ययसर्वनाम्नामकच्प्राक्‌ टेः। 
५.३.७९१. 
अकच्प्रकरणे तुष्णीमः काम्‌ प्रत्ययो 
वक्तव्यः । वा०,५.३.७१. 
शीले को मलोपश्च वक्तव्यः। 
वा०,५.३.७१. 
कस्य च दः। ५.३.७२. 


कुत्सिते। ५.३.७४. 


र 
कुशलः (शेषे तत्र 


अण्‌ स०्सम० प्रा कृतलब्धक्रोतकुशलाः । ४.२.३८. 
कृतः, लब्धः, ऋतः) 


स०्सम० पथिन्‌ प्रा तत्र कुशलः पथः। ५.२.६३. 
कुशलः स०्सम० आकर्षादि प्रा° आकर्षादिभ्यः कन्‌। ५.२.६४. 


अव्यय, सर्वनाम प्रा° तथा 
तिडन्त (रि भागात्‌ पूर्वं प्रत्ययः) 


काम्‌ तूष्णीम्‌ प्रा 

= 

क्‌=द्‌ (अकच्‌) | ककारान्त अव्ययप्रातिपदिकस्य 
ककारस्थाने दकारः 


अकच्‌/क अव्ययसर्वनामतिडन्तेभ्योऽकच्‌ 
अन्येभ्यश्च क प्रत्ययः 
















कुत्सिते/अज्ञाते 

















कुत्सिते/अज्ञाते 
















॥ 
^~ 



























कृतलब्धक्रोतकुशलाः । ४.३.३८. 


अर्थानुक्रपमणिका | ८३२९ 
कृतः (शेषे तत्र, 
लब्धः, क्रौतः, 


अण्‌ सन्सम० प्रा 
कुरलः) 
कृतः (तेन)(वधः। |ढञ्‌ पुरुष प्रा पुरुषाद्रधविकारसमूहतेनकृतेष्विति 
विकारः/ समृहः वक्तव्यम्‌। वा०,५.१.१०. 


कृतम्‌ तृ°सम० पूर्व प्रा० छन्दसि पूर्वैः कृतमिनयोौ च। ४.४.१३३. 


कृते ग्रन्थे अधिकृत्य |अण्‌ यण्प्र | द्वि° सम प्रा अधिकृत्य कृते ग्रन्थे। ४.३.८७ 














( शष) 
कृत ग्रन्थे अधिकृत्य |अण्‌ लुप्‌ द्वि°सम० आख्यायिकावाची प्रा° | लुबाख्यायिकार्थस्य प्रत्ययस्य बहुलम्‌। 
कृते ग्रन्थे अधिकृत्य | छ द्वि° सम० शिशुक्रन्द, यमसभ, | शिशुक्रन्दयमसभद्ेन्द्रजननादिभ्यश्छ 
(शेषे) दरन्दवाची, इन्द्रजननादि प्रा 
कृते ग्रन्थे अधिकृत्य |छनिषेध+अण्‌ | द्वि° सम० देवासुरादि द्रन्दवाची | दर्रे देवासुरादिभ्यः प्रतिषेधः । 
= 


कृते (शेष अण्‌ यश्प्रः | तृन्सम० प्रा सञ्जञायाम्‌। ४.३.११७. 


| 
( शेषे) 


ग्रन्थ (शष) 


क 
त 
वुज्‌ 
ञं 

जं 

कृषो 


त 
त 
कृत 
त॒ 
व त्र २ 

प 

प 


| द्वितीयतृतीयशम्बबीज प्रा° कृञो | कृजो द्वितीयतृतीयशम्बबीजात्कृषो । 
योगे ५.४.५८. 
डाच सद्यावाची गुणान्त प्रा° कृजो | सङ्घुयायाश्च गुणान्तायाः । ५.४.५९ 


अण्‌ ्रज्ञादिगणीय कृष्ण प्रा जुह्वत्‌ कृष्णमगे। वा०,५.४.३८. 


कोपनं शमनं वा तस्य |ठक्‌ ष०सम० वात, पित्त, श्लेष्म प्रा° | तस्य निमित्तप्रकरणे वातपित्तश्लेष्मभ्यः 
शमनकोपनयोरुपसद्भयानम्‌। 
वा०,५.१.३८. 
ज 
क्रियाभ्यावृत्तिगणने | कृत्वसुच्‌ सहु्यावाची प्रा सह्ूयायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणने 
( पोनः पुन्यमावृत्तिः कृत्वसुच्‌। ५.४.१७. 
क्रियायाः) 


अञ्‌ 
कन्‌ 

डाच्‌ 
च्‌ 


ताल न ५३ 


तृरसम० क्षुद्रा, भ्रमर, वटर कुद्राश्रमरवटरपादपादञ्‌। ४.३.११९. 
पादप प्रा 


4, 
् 

























८४० पाणिनि-प्रत्ययार्थ- कोषः 


एक प्रा 
क्रियायाः) 


धा/कृत्वसुच्‌ | बहु प्रा 
अविप्रकृष्टकाले 
क्रीतः (शेष तत्र, अण्‌ स०्सम० प्रा 
कृतः, लब्धः, 
कुशलः) 


"नप [२ 
> तपहिं | 
> तपहिं 


* क्रोतपूर्वहितादिषु |यत्‌ गवादि शन्‌ प्रा शुनः सम्प्रसारणं वा दीर्घत्वं च 


तत्सन्नियोगेन चान्तोदात्तत्वम्‌। 
* क्रोतपूर्वहितादिषु |यत्‌+अनङ्‌ः गवादि ऊधस्‌ प्रा 


द्वित्रिचतुर्भ्यः सुच्‌। ५.४.१८. 


क्रियाभ्यावृत्तिगणने 
( पोनः पुन्यमावृत्तिः 














क्रियायाः). 

क्रियाभ्यावृत्तिगणने 
(पौनः पुन्यमावृत्तिः 
क्रियायाः) 
क्रियाभ्यावृत्तिगणने 
(पौनः पुन्यमावृत्तिः 








सुच्‌+ सकृत्‌ एकस्य सकृच्च । ५.४.१९. 


अदेशः 









विभाषा बहोर्धाऽविप्रकृष्टकाले। 
(५.2. २५. 





कृतलब्धक्रोतकुशलाः। ४.३.३८. 


















त 
त 
ठ 


क्रीतम्‌ (तेन) ठञ्‌/ठक्‌/ठन्‌/ | तृ°सम० प्रा तेन क्रोतम्‌। ५.१.३७. 
( आर्हयिष्वर्थषु ) | यत्‌/कन्‌८दवुन्‌। 

रिठन्‌८अञ्‌(अण्‌। 

ख।/ईकन्‌८यत्‌। 

अण्‌ 


शेपे८अतिग्रहे/अव्यथने | तसि तृर्सम० प्रा अतिग्रहाव्यथनक्षेपेष्वकर्तरि तृतीयायाः । 
व = (^ 
खनति ठक्‌ तृ०सम० प्रा तेन दीव्यति खनति जयति जितम्‌। 

° अना | क = 


पथिदूतयोः) 
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द्वि°सम० योजन प्रा° योजनं गच्छति । ५.१.७४. 


दविसम° क्रोशशत, योजनशत |क्रोशशतयोजनशतयोरुपसह्भयानम्‌। 
प्रा वा०,५.१.७४. 


योन निम्‌ ५१० 


तृ°सम० वारिपथ, जङ्गलपथ, | आहतप्रकरणे 
स्थलपथ, कान्तारपथ, प्रा वारिजङ्गलस्थलकान्तारपूर्व- 
पदादुपसहूुल्यानम्‌। वा०,५.१.७७. 


ठञ्‌ तृ°सम० अजपथ, राङ्गुपथय प्रा अजपथशङ्कुपथाभ्यां चोपसह्ुल्यानम्‌ 
वा०,५.१.७७. 


०सम० प्रा० गच्छतौ परदारादिभ्यः। वा०,४.४.१. | 
यत्‌ °सम० वश प्रा वशं गतः। ४.४.८६. ॥ 


ख द्वि°सम० अवारपार, अत्यन्त, | अवारपारात्यन्तानुकामं गामी। ५.२.११. 
अनुकाम प्रा 


| विगृहीतादपौष्यते। वा०,५.२.११. | 


| गुणस्य (भागस्य) |मयर्‌ प्रसम० सह्ु्यावाची प्रा० सद्क्याया गुणस्य निमाने मयर्‌। ॥ 
~ = | 


द्वि°सम० पदशब्दान्त प्रा पदोत्तरपदं गृह्णाति। ४.४.३९. 


¦ द्वि°सम० प्रतिकण्ठ, अर्थ, प्रतिकण्ठार्थललामं च। ४.४.४०. | 
॑ कन्‌८(कन्‌+ पूरणप्रत्ययान्त प्रा तावतिथं ग्रहणमिति लुग्वा। ५.२.७७. | 
। 


गृह्णाति (स्वार्थे) कन्‌+ पूरणप्रत्ययान्त प्रा तावतिथेन गृह्णातीति कन्‌ वक्तव्यः 
पूरण- प्रत्ययस्य च नित्यं लुव्‌। 
वा०,५.२.७७. 


ग्रामणीरषाम्‌ कन्‌ प्र०सम° प्रा स एषां ग्रामणीः । ५.२.७८. 1 
| | 
५१) 


घटः (घटते चेष्टं |अटठच्‌ कर्मणि घटोऽठच्‌। ५.२.३५. 
चक्षुषी अस्य ल क्लिन्नस्थाने चिल्‌८क्लिन्नस्थाने | क्लिन्नस्य चिल्‌पिह्लश्चास्य चक्षुषी। ॥ 
पिल्‌ आदेशः वा०,५.२.३३. | 


ल क्लिन्नस्थाने चुल्‌ आदेशः चुलादेशो वक्तव्यः। वा०,५.२.३३. ॥ 
न [छनन । 
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* चातुरथिकः 
( अस्मितन्न- स्तीति देशे 
तन्नाम्नि) 
* चातुरथिकः 
( निर्वृत्तम्‌) 


* चातुररधकः 
(निवासः) 
* चातुरथिकः 


( अदूरभवः) 

* चातुरिकः 
* चातुरथिकः 
* चातुरथिकः 


चातुरा (2. 
* चातुरथिकः 


* चातुरथकः 
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* चातुरिकः 


|| |] ९ | 
^~ „~ ^~ „~ ^~ 
5| | ॐ| | | ॐ 


| 
^~ 
5) 


द| 4 
213 
त 










^>, 


|| 
^~ | ,3 
^~4 


ठञ्‌, 
हि 


0.1 
(= 
त्व 
„41 


ठक्‌ 
ठक्‌ 
४, 
डिनि 


डवुन्‌(डिनि 


& 
^ 
प 
भे 


द्र्तुन्‌, 


भ 
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अण्‌ आदि 
अण्‌ आदि 


अण्‌ आदि 
अञ्‌ 


01 
५५६1 


४ 
अच्‌ 
अण्‌ 


अञ 
नो 
अण्‌ 


°सम० आकर्ष प्रा 
०°सम० पर्पादिगण प्रा 
०सम० श्रगणे प्रा 
०सम० धर्म प्रा 
०सम० अधर्म प्रा 


^| 


>, 


२॥ 


दि°सम० कालवाची अवान्तर- 
दीक्षादि प्रा° 


| 


पाणिनि-प्रत्ययार्थ-कोषः 


आकर्षात्‌ ल्‌। ४.४.९. 

पर्पादिभ्यः एन्‌। ४.४.१०. 
श्गणादुञ्च। ४.४.११. 

धर्म चरति। ४.४.४१. 

अधर्माच्च वक्तव्यम्‌। वा०,४.४.४१. 


प्रणसम० कालवाची प्रा तच्रतीति च। वा०,५.१.९४. 


अवान्तरदीक्षादिभ्यो डििर्वक्तव्यः। 
वा०,५.१.९४. 


द्वि°सम० कालवाची अष्टाचत्वारिंशतो डतुंश्च डिनिश्च 
अष्टाचत्वारिंशत्‌ प्रा वक्तव्यः। वा०,५.१.९४. 


द्वि°सम० कालवाची चातुर्मास्य 
प्रा 


चातुर्मास्यानां यलोपश्च डवुंश्च डिनिश्च 
वक्तव्यः। वा०,५.१.९४. 


तदस्मिन्नस्तीति देशे तत्नाम्नि। ४.२.६७. 


षर्सम० प्रा 







प्ररत्रृरषर्सम० बहच्‌ मतुबन्त 
प्रा 

प्ररतु०षऽसम० बहच्‌ कूपवाचक 
प्रा 


प्ररतृ०षर्सम० विपाडुत्तर 


कूपवाचक प्रा 


प्रण्तृ०षऽसम० सौवीर, साल्व, 


ष्सम० प्रा तस्य निवासः । ४.२.६९. 


अदूरभवश्च । ४.२.७०. 


प्र०तृरषऽ्सम० उवर्णान्ति प्रा | ओरञ्‌। ४.२.७९१. 


मतोश्च बह्जङ्खात्‌। ४.२.७२. 


बह्चः कूपेषु । ४.२.७३. 


उदक्च विपाशः । ४.२.७४. 


सङ्कलादिभ्यश्च ४.२.७५. 
सत्रीषु सौवीरसाल्वप्राक्षु। ४.२.७६. 


सुवास्त्वादिभ्योऽण्‌। ४.२.७७. 
रोणी । ४.२.७८. 


<“ | «< 


अर्थानुक्रमणिका ८४३ 


वुञ्‌(छण्‌(क/ | अरीहण, कृशाश्व, ऋश्य, कुमुद, वुञ्छण्कटजिलसेनिरढञ्णययफकिफि 
( अस्मिन्‌ देशे अस्ति, |ठच्‌(इल।स/इनि/ | काश, तृण, प्क्ष, अश्म, सखि, |जिज्ज्यकक्ठकोऽरीहणकृशाश्रश्यं - 
निर्वृत्तम्‌, निवासः, |र/ढञ्‌/ण्य/य/ | संकाश, बल, पक्ष, कर्ण, कुमुदकाशतृणप्रक्षाश्मसखिसङ्का- 
अदूरभवः) फक्‌/फिञ्‌(इञ्‌/ | सुतङ्गम, प्रगदिन्‌, वराह, शबलपक्षकर्णसुतङ्खमप्रगदिन्वराह- 
ञ्य/कक्‌/ठक्‌/ | कुमुदादिगण प्रा कुमुदादिभ्यः। ४.२.८०. 









































# 


चातुरथिकः अञ्‌/ण्य/अण्‌ जनपदे लुप्‌। ४.२.८१. 


चौ 


प्रतृ०ष०सम० जनपदवाचक 


प्रत्यय लुप्‌ प्रा 
* चातुरथिकः अण्‌+प्रत्यय लुप्‌ | प्र°तृ°ष०सम० जनपदवाचक वरणादिभ्यश्च। ४.२.८२ 
वरणादि प्रा 


अण्‌+प्रत्यय लुप्‌ |प्र०तृ०ष०सम० शर्करा प्रा शर्कराया वा। ४.२.८३. 
्रःतृऽ्षञ्सम० शर्करा प्रा ठक्छौ च। ४,२.८४. 
प्रन्तृण्षसम० नदीवाचक प्रा° | नद्यां मतुप्‌। ४.२.८५. 


* चातुर्रथकः मतुप्‌ परणतृण्ष०्सम० मध्वादि प्रा | मध्वादिभ्यश्च। ४.२.८६. 


* चातुर्रथकः परऽतृर्षऽसम० कुमुदनडवेतस | कुमुदनडवेतसेभ्यो डमतुप्‌। ४,२.८५. 


* चातुरथिकः महिषाचेति वक्तव्यम्‌। वा०,४.२.८७. 
* चातुरथिकः नडशादा्‌ इलच्‌। ४.२.८८. _ | ङलच्‌। ४.२.८८. 
शिखाया वलच्‌। ४.२.८९. 
उत्करादिभ्यश्छः । ४.२.९०. 
नडादीनां कुक्‌ च। ४.२.९१. 
क्रुञ्चाया हस्वत्वं च। वा०,४.२.९१. 
तुरथिकः तक्षन्नलोपश्च वा०,४.२.९१. 


छन्दोऽधीते प्रन्सम० श्रोत्र प्रा° निपा० ्रोत्रियंश्छन्दो ऽधीते। ५.२.८४. 
जयति ठक्‌ तुऽसम० प्रा तेन दीव्यति खनति जयति जितम्‌। 


४.४.२९२. 


जल्पे/कर्षे/करणे/ | यत्‌ षर्सम० मत, जन, हल प्रा | मतजनहलात्‌ करणजल्पकर्षेषु । 
जातः (शेषे तत्र अण्‌ स०्सम० प्रा तत्र जातः। ४.३.२५. 


नत कवत दण 
जातः (शेषे तत्र) स०्सम० शरद्‌ प्रा° सञ्ज्ञायां शरदो वुञ्‌। ४.३.२७. 


संज्ञायाम्‌ 
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८४४ पाणिनि-प्रत्ययार्थ-कोषः 


जातः (शेषे तत्र) 


वुन्‌ स०सम० पूर्वाह्न, अपराह्न, आर्द्रा, | पूर्वाह्नापराहारद्ामूलप्रदोषावस्कराद्‌ वुन्‌। 
मूल, प्रदोष, अवस्कर प्रा ४.३.२८. 


जातः (शेषे तत्र) | वुन्‌+पन्थ आदेश | स०सम० पथिन्‌ प्रा° पथः पन्थ च। ४.३.२९. 
जातः (शेषे तत्र) ससम अमावास्या प्रा० अमावास्याया वा। ४,३.३०. 


८9| | ८9 
॥ 


५ 













जातः (शेषे तत्र) स०्सम० अमावास्या प्रा अ च। ४.३.३१. 
जातः (शेषे तत्र) स०सम० सिन्धु, अपकर प्रा | सिन्ध्वपकराभ्यां कन्‌। ४.३.३२. 
जातः (शेषे तत्र) |अण्‌ लुक्‌ स०सम० श्रविष्ठा, फल्गुनी, श्रविष्ठाफल्गुन्यनुराधास्वातितिष्यपुनर्वसु 
अनुराधा, स्वाति, तिष्य, पुनर्वसु, | हस्त-विशाखाषाढाबहुलाह्लक्‌। 
प्रा 
जातः (शेषे तत्र) |अण्‌ लुक्‌+डीष्‌ |स०्सम० चित्रा, रेवती, रोहिणी | लुक्प्रकरणे चित्ररिवतीरोहिणीभ्य 
प्रा उपसह्ुन्यानम्‌। वा०,४.३.३४. 
जातः (शेषेतत्र) |छण्‌ स०सम० श्रविष्ठा, अषाढा प्रा | श्रविष्ठाषाढाभ्यां छणपि वक्तव्य; । 
वा०,४.३.३४. 
जातः (शेषे तत्र) |अण्‌ लुक्‌ स०सम० स्थानान्त, गोशाल, | स्थानान्तगोशालखरशालाच्च। ४.३.३५. 


जातः (शेषे तत्र) |अण्‌८अञ्‌ स०्सम० सिन्धु, अपकर प्रा | अणजौ च। ४.३.३३. 
हस्त, विशाखा, अषाढा, बहुल | ४.३.३४. 
जातः (शेषे तत्र) |ट/अन्‌ स०सम० फल्गुनी, अषाढा प्रा |फल्गुन्यषाढाभ्यां टानौ वक्तव्यः। 
वा०,४.२.३४. 


खरशाल प्रा 
जातः (शेषे तत्र) |अण्‌ लुक्‌ वि० |सऽसम० वत्सशाल, अभिजित्‌, वत्सशालाभिजिदश्वयुक्छतभिषजो वा। 
अश्वयुज्‌, शतभिषज्‌ प्रा 8.३.३६. 


नत (वकत) त्रे बलम्‌! २३३४ 


1 अञ्‌+यत्‌+षुक्‌ |ष०सम० मनु प्रा मनोर्जातावञ्यतौ षुक्च । ४.१.१६१ 
आगम 
जितम्‌ तृ०सम० प्रा° तेन दीव्यति खनति जयति जितम्‌। 
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टच्‌ निषेध किमः क्षपे । ५.४.७०. 
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ऋक्‌, पुर्‌, अप्‌, धुर्‌, पथिन्‌ 


तत्परुषे/बहब्रीौ 
इत्येवमन्तानां समासानाम्‌ 


(समासान्तः ) 
दर्शनभिन्नाक्षिशब्दात्‌ प्रा अक्ष्णोऽदर्शनात्‌ ५.४.७६. 


तत्पुरुषे (समासान्तः) 
अचतुर, विचतुर, सुचतुर, अचतुरविचतुरसुचतुरस्त्रीपुंसधन्वन- 


तत्पुरुषे/बह्रीहौ/दरन्दे | अच्‌ 
( समासान्तः) ख्रीपुंस, धेन्वनडुह, ऋक्साम, इहक्सामवाङ्कनसाक्षिभ्रुवदारगवो्वष्ठौ 
वाङ्कनस, अक्षिभ्रुव, दारगव, वपदण्ठीवनक्तंदिवरात्रिदिवाहर्दिव- 
ऊर्वष्टीव, पदष्ठीव, नक्तदिव, सरजसनिश्श्रेयसपुरुषायुषदवयायु- 
अहर्दिव, सरजस, निर्श्रेयस, |त्रयायुषरग्यजुषजातोक्षमहोक्ष- 
पुरुषायुष, द्वयायुष, त्यायुष, वृद्धोक्षोपशुनगोष्ठश्राः । ५.४.७७. 
ऋग्यजुष, जातोक्ष, महोक्ष, 
वृद्धोक्ष, उपशुन, गोष्ठश्च प्रा 


ब्रह्य, हस्ति परो वर्चस्‌ प्रा° 


अच्‌ पल्य, राजन्‌ परो वर्चस्‌ प्रा 











ऋक्पूरन्धूःपथामान क्षि । ५.४.७४. 



















































ब्रह्महस्तिभ्यां वर्चसः । ५.४.७८. 
पल्यराजभ्यां चेति वक्तव्यम्‌। 


वा०,५.४.७८. 
तत्वे (समासान्तः) (अच्‌ अव, सम्‌. अन्य परस्तमस्‌ प्र | अवसमनथभ्यस्तमसः। ५.४.७९. 
ततरषे (समासान्तः) (अच्‌ त्‌ र्तं बसोयस्‌ प्रस्‌ पर _ | रसो वसीयः: । ५.४८० 


तत्पुरुषे (समासान्तः) अनु. अव, त्त परो रहस्‌ प्रा |अन्ववततादहसः। ५.४.८१. 


तत्पुरुषे/अव्ययीभावे |अच्‌ प्रति परः सप्तमीस्थ उरस्‌ प्रतेरुरसः सप्तमीस्थात्‌। ५.४.८२. 
(समासान्तः) ( प्रति+उरस्‌) प्रा 
तत्परुषे (समासान्तः ) | अच्‌ उपसर्गात्‌ परोऽध्वन्‌ 
( प्र+अध्वन्‌ ) प्रा 
सह्ू्यादि, अव्ययादि अङ्कुल्यन्त 
प्रा 
अहन्‌, सर्व, एकदेश 
(वाचकशब्द), सह्त्यात, पुण्य 
परो रात्रि प्रा 
सद्या, अव्यय, सर्व, एकदेश 
( वाचकशब्द ), सह्ुत्यात, पुण्य 
परोऽहन्‌ प्रा 
सह्भु्यापरोऽहन्‌ प्रा 







तत्पुरुषे (समासान्तः ) 
तत्पुरुषे (समासान्तः ) 












































उपसर्गादध्वनः । ५.४.८५. 
























तत्पुरुषे (समासान्तः ) | अच्‌ तत्पुरुषस्याङ्कलेः सह्ुयाव्ययादेः। 


तत्पुरुषे (समासान्तः ) | अच्‌ 



















अहोऽह एतेभ्यः । ५.४.८८. 






तत्पुरुषे (समासान्तः ) | अहन्‌= अह 
तत्पुरुषे समाहारे 


अहन्‌ = अह 
(समासान्तः) निषेध 


तत्पुरुषे (समासान्तः ) | अहन्‌= अह 


न सङ्खयादेः समाहारे । ५.४.८९. 






उत्तमैकाभ्यां च। ५.४.९०. 





उत्तम, एक परोऽहन्‌ प्रा 
अह्यदेशनिषेधः 
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राजन्‌, अहन्‌, सखि शब्दान्त प्रा० |राजाहस्सखिभ्यष्टच्‌। ५.४.९१. 
गो शब्दान्त प्रा गोरतद्धितलुकि। ५.४.९२. 


उरस्‌ शब्दान्त प्रा अग्राख्यायामुरसः । ५.४.९३. 


तत्पुरुषे ( समासान्तः 
तत्पुरुषे (समासान्तः 
तत्पुरुषे (समासान्तः) 


फ फ 





















टच्‌ 
अग्राख्यायाम्‌ 1 
तत्पुरुषे (समासान्तः) | टच्‌ अनस्‌, अश्मन्‌, अयस्‌, सरस्‌ |अनोऽश्मायस्सरसां जातिसञ्जयोः। 
जातो/संज्ञायाम्‌ [न | शब्दान्त प्रा ५.४.९४. 





ग्राम, कौर परः तक्षन्‌ शब्दान्त॒ | ग्रामकौटाभ्यां च तक्ष्णः । ५.४.९५. 


प्रा 


तत्पुरुषे (समासान्तः ) | टच्‌ अतिपरः श्रन्‌ शब्दान्त प्रा अतेः शुनः । ५.४.९६. 


तत्पुरुषे (समासान्तः) | टच्‌ अप्राणिवाची एवं उपमानवाची | उपमानादप्राणिषु । ५.४.९७. 
| श्वन्‌ शब्दान्त प्रा 


तत्पुरुषे (समासान्तः) | टच्‌ उत्तर, मृग, पूर्वं परः सक्थि प्रा० | उत्तरमृगपूर्वा्च सक्थ्नः ५.४.९८. 


टच्‌ नौ शब्दान्त प्रा नावो द्विगोः । ५.४.९९. 


तत्पुरुषे (समासान्तः ) | टच्‌ 












=| 
>, 
् 
~ 
| 


( समासान्तः ) 


तत्पुरुषद्विगौ टच्‌ खारी शब्दान्त प्रा खार्याः प्राचाम्‌। ५.४.१०९. 





(समासान्तः) 
तत्पुरुषे ( समासान्तः ) 
तत्पुरुषे ( समासान्तः ) 


टच्‌ दि, त्रि परः अञ्जलि शब्दान्त प्रा | दवित्रिभ्यामञ्जलेः। ५.४.१०२. 


टच्‌ अन्नन्त एवं असन्त नपु० प्रा अनसन्तान्नपुंसकाच्छन्दसि । ५.४.१०३. 
छन्दसि 










तत्पुरुषे (समासान्तः) | टच्‌ विकल्प |अन्नन्त एवं असन्त नपु° प्रा अनसन्तान्नपुंसकाच्छन्दसि वा वचनम्‌। 
| छन्दसि वा०,५.४.१०३. 
तत्पुरुषे (समासान्तः) | टच्‌ ब्रह्मन्‌ शब्दान्त प्रा ब्रह्मणो जानपदाख्यायाम्‌ ५.४.१०४. 
क न्म 

प्रा 


तत्र नियुक्तः 
तत्र नियुक्तः 


ठक्‌ सन्सम० प्रा तत्र नियुक्तः । ४.४.६९. 
ठन्‌ स०्सम० अगारशब्दान्त प्रा | अगारान्ताद्रन्‌। ४.४.७०. 






तदधीनवचने साति कृभ्वस्तियोगे प्रातिपदिकमात्र | तदधीनवचने। ५.४.५४. 
संपदायोगे 
तदधीनवचने देये | साति,(्रा कृभ्वस्तियोगे प्रातिपदिकमात्र |देये त्रा च। ५.४.५५. 


संपदायोगे 


तनुत्वे वत्स, उक्षन्‌, अश्च, ऋषभ प्रा० | वत्सोक्षाशर्षभेभ्यश्च तनुत्वे । ५.३.९१. 
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ठक्‌ तृसम० प्रा तरति। ४.४.५. 

च वयाः 

न नाप 

यत्‌ देवतान्तात्तादर्थ्ये यत्‌। ५.४.२४. 
यत्‌ पादार्घाभ्यां च। ५.४.२५. 


तार्य्य, तुल्य, प्राप्य, तृ०सम० नौ, वयस्‌, धर्म, विष, |नौवयोधर्मविषमूलमूलसीता- 
वध्य, आनाम्य, सम, मूल, मूल, सीता, तुला प्रा तुलाभ्यस्तार्यतुल्यप्राप्यवध्या- 
समित, सम्मित नाम्यसमसमितसम्मितेषु । ४.४.९१. 


र तवं कि ५९२५ 



















^ 











तुल्य, तार्य्य, प्राप्य, |यत्‌ तृ°सम० नौ, वयस्‌, धर्म, विष, | नौवयोधर्मविषमूलमूलसीता- 
वध्य, आनाम्य, सम, मूल, मूल, सीता, तुला प्रा तुलाभ्यस्तार्यतुल्यप्राप्यवध्या- 


समित, सम्मित 


तिष्ठति ठक्‌ 
यत 
दक्षिणा ठञ्‌ 
ट्शनः 


नाम्यसमसमितसम्मितेषु। ४.४.९१. 


| | ¢ 


वदा 
सत्सम बर्हिष्‌ प्रा छन्दसि | बर्हिषि दत्तम्‌। ४.४.११९ 


ष०सम० यज्ञाख्य प्रा तस्य च दक्षिणा यज्ञाख्येभ्यः। 
५.१.९५. 
| ष०सम०्यथामुख, सम्मुख प्रा° | यथामुखसम्मुखस्य दर्शनः खः। 
५. २.६. 


सद्यादि पादशतान्त प्रा - | दण्डल्यवसर्गयोश्च। ५.४.२ 


दिशि/देशे/काले अस्ताति स०पणप्र०्स० दिशावाचकं प्रा | दिक्शब्देभ्यः सप्तमीपञ्चमीप्रथमाभ्यो 
दिग्देशकालेष्वस्तातिः। ५.३.२७. 


। 
^ 


दिशि/दशे/काले अतसुच्‌ स०पणप्रण्स° दिशावाचक दक्षिणोत्तराभ्यामतसुच्‌। ५.३.२८ 
दक्षिण, उत्तर प्रा 

दिशि/देशे/काले अतसुच्‌/अस्ताति | स०पणप्र°स° दिशावाचक पर, | विभाषा परावराभ्याम्‌। ५.३.२९ 

अवर प्रा 


दिशि/देशे/काले अस्ताति लुक्‌ | अञ्चु धात्वन्त दिशावाचक प्रा | अञञर्लुक्‌ । ५.३.३०. 


दिशि।देशे/काले रिल्‌, रिष्टतिल्‌ | स०पणप्र°स० दिशावाचक ऊर्ध्वं |उपर्युपरिष्टात्‌। ५.३.३१. 
दिशि/देशे/काले आति स०पणप्रण्स० दिशावाचक पश्चात्‌। ५.३.३२. 


9, ऋ # [क ¢ 


दिशि/देशे/काले आति सन्पण्प्रऽस० दिशावाचक दिक्पूर्वपदस्यापरस्य पश्चभावो 
पूर्वपद, अपर=पश्च प्रा वक्तव्यः। वा०,५.३.३२. 
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दिशिदेशे/काले पश्चभावः सर्पणप्र°स० दिशावाचक अर्धेत्तिरपदस्य दिक्पूर्वपदस्य पश्चभावो 
दिशि(देशे/काले | पश्चभावः सण्पण्प्रस० अपर= पश्च विनापि पूर्वपदेन पश्चभावो वक्तव्यः। 
दिशि/देशे/काले अ/आ सरपशप्रस० दिशावाचक पश्च पश्चा च्छन्दसि । ५.३.३३. 
दिशि/देशे/काले आति सन्पण्प्र्स० दिशावाचक उत्तर, | उत्तराधरदक्षिणादातिः । ५.३.३४. 
दिशि/देशे/काले अदूरे | एनप्‌ सण्प्रण्स० दिशावाचक उत्तर, | एनबन्यतरस्यामदूरेऽपञ्म्याः। 
व अधर, दक्षिण प्रा ५.३.३५. 
दिशि/दशे/काले अदूरे | आच्‌ सरपशप्रस० दिशावाचक दक्षिणादाच्‌। ५.३.३६. 
दिशि/देशे/काले दूरे | आहि/आच्‌ |स०्पणप्रस° दिशावाचक आहि च दूरे। ५.३.३७. 
सण्पणप्रण्स० दिशावाचक उत्तर | उत्तराच । ५.३.३८. 

प्रा 


दिशि/दशे/काले स०्पशप्रस० दिशावाचक पूर्वाधरावराणामसि पुरधवश्चैष 


पूर्व=पुर्‌, अधर=अध्‌, अवर=अव्‌ |५.३.३९. 
दिशि/देशे/काले 
















स०्प०प्र्स० दिशावाचक अस्ताति च। ५.३.४०. 


पूर्वचपुर्‌, अधर=अध्‌, अवर=अव्‌ 


दिशि/देशे/काले अस्ताति स०्पण०्प्र०स० दिशावाचक विभाषाऽवरस्य। ५.३.४९१. 
अवर=अव्‌ प्रा 


त तय के तवन्‌ यद 
दीयते नियुक्तमस्म | ४ प्र०सम० श्राणा, मांसोदन प्रा श्राणामांसोदनाद्विठन्‌। ४.४.६७. __ | णामांसोदनाद्विठ 
दीयते नियुक्तमस्मै |अण्‌८ठक्‌ भक्तादणन्यतरस्याम्‌। ४.४.६८. 


दीयते/कार्यम्‌ ठञ्‌, एण्य आदि | सर्समन्कालवाची प्रा तत्र च दीयते कार्य भववत्‌। ५.१.९६. 
भववत्‌ प्रत्यय 


हन त [हकम्‌ ५२२ 


दीयते/कार्यम्‌ ण/यत्‌ यथाकथाच अव्यय, तृणसम० |यथाकथाचहस्ताभ्यां णयतो। ५.१.९८. 
हस्त प्राश 
न 1 
2.६. २. 
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अण्‌ आदि सर्सम० कालवाची प्रा देयमृणे । ४.३.४७. 
यृ°्प्रर० 


वुन्‌ स०्सम० कालवाची कलापी, | कलाप्यश्चत्थयवबुसाद्‌ वुन्‌। ४.३.४८. 
अश्वत्थ, यवबुस प्रा 
सर्सम० कालवाची ग्रीष्म, ग्रीष्मावरसमाद्‌ वुञ्‌। ४.३.४९. 
अवरसम प्रा 


सन्सम० कालवाची संवत्सर, | संवत्सराग्रहायणीभ्यां ठञ्च। ४.३.५०. 
आग्रहायणी प्रा 


अण्‌ सास्य देवता। ४.२.२४. 
अण्‌+इकारादेश कस्येत्‌। ४.२.२५. 

र छर ररर 
अपोनप््रपांनपृभ्यां घः। ४.२.२७. 


छ प्रणसम० पिङ्काक्षीपुतरादि प्रा | छप्रकरणे पेद्गाक्षीपुत्रादिभ्य 
उपसह्ुव्यानम्‌। वा०,४.२.२८. 


छ/घ प्र°सम० शतरुद्र प्रा° शतरुद्राच्छश्च घश्च। वा०,४.२.२८. 
घ/^अण्‌ प्रसम० महेन्द्र प्रा महेन्द्राद्‌ घाणौ च। ४.२.२९. 
स्यण्‌ प्रसम० सोम प्रा सोमार्‌ स्यण्‌। ४.२.३०. 


1 
यत्‌ प्रसम० वायु, ऋतु, पितु, उषस्‌ वाय्वृतुपित्रुषसो यत्‌। ४.२.३९१. 
प्रा 


द्यम्रृण 
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देवता (अस्य) 


दवता 


देवता (अस्य) 
देवता (अस्य) 


देवता (अस्य) 


अस्य 


देवता (अस्य) छ/८यत्‌ 
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गृहमेध प्रा ४.२.३२. 


ताः 
रतप मव्‌ २२ 
प्र्सम० महाराज, प्रोष्ठपद प्रा° | महाराजप्रोष्ठपदादुञ्‌। ४.२.३५. 


अस्ताति स०्परप्र्स० दिशावाचक प्रा | दिक्शब्देभ्यः सप्तमीपञ्चमीप्रथमाभ्यो 
दिग्देशकालेष्वस्तातिः। ५.३.२७. 


अतसुच्‌ स०प°प्र°स० दिशावाचक दक्षिणोत्तराभ्यामतसुच्‌। ५.३.२८. 
दक्षिण, उत्तर प्रा 

अतसुच्‌(अस्ताति | स०पणप्र°स० दिशावाचक पर, | विभाषा परावराभ्याम्‌। ५.३.२९. 
अवर प्रा 


मलत त ल ८२२. 


१ देवता (अस्य) 
देवता (अस्य) 
देवता (अस्य) 
देरो/दिशि/काले 


टक्‌ 
ढक्‌ 
ठञ्‌ 


देशे८दिशि/काते 


देशे/दिशि।/काले 


दश/दिशि/काले 


ह~ ---------- ~ 
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देशे/दिशि/काले रिल्‌, रिष्टातिल्‌ | स०पणप्र्स° दिशावाचक ऊर्ध्वं | उपर्युपरिष्टात्‌ ५.३.३१. 
(र 
देशे/दिशि/काले आति स०्प०प्रन्स० दिशावाचक पश्चात्‌। ५.३.३२. 

देशे८दिशि/काले आति सनपणप्रन्स० दिशावाचक दिक्पूर्वपदस्यापरस्य पश्चभावो 


देशे८दिशि/काले पश्चभावः सर्पण्प्रस० दिशावाचक अर्धोत्तरपदस्य दिक्पूर्वपदस्य पश्चभावो 
वक्तव्यः। वा०,५.३.३२. 


पूर्वपद, अपर=पश्च अर्धोत्तर प्रा 
विनापि पूर्वपदेन पश्चभावो वक्तव्यः। 


देरो/दिशि/काले पश्चभावः सन्पण्प्रस० अपर= पश्च 
देरे८दिशि/काले अ/आ सर्पण्प्रण्स० दिशावाचक पश्च पश्चा च्छन्दसि । ५.३.३३. 
अपर= पश्च प्रा० छन्दसि 
दरो/दिशि/काले आति सन०्पथ्प्रन्स० दिशावाचक उत्तर, | उत्तराधरदक्षिणादातिः। ५.३.३४. 
देशो(दिशि/काले अदूरे | एनप्‌ स°्प्रस० दिशावाचक उत्तर, |एनबन्यतरस्यामदूरेऽपञ्चम्याः। 
का 
देरो/दिशि/काले अदूरे | आच्‌ स०्पणप्रण्स० दिशावाचक दक्षिणादाच्‌। ५.३.३६. 
~< 


देशे/दिशि/काले दूरे | आहि/आच्‌ स०पण्प्रन्स० दिशावाचक आहि च दूरे। ५.३.३७ 
दक्षिण प्रा 

देशे/दिशि/काले दूरे | आदहि/आच्‌ सर०्पणप्रस० दिशावाचक उत्तर | उत्तराच्च । ५.३.३८. 
प्रा 


देशे८दिशि/काले असि सन्पथप्रन्स० दिशावाचक पर्वाधरावराणामसि पुरधवश्चैषाम्‌ 
पूर्व=पुर्‌, अधर=अध्‌, अवर=अव्‌| ५.३.३९. 
छै: 
देशे/दिशि/काले स०्पशप्रस० दिशावाचक अस्ताति च। ५.३.४०. 


पूर्व=पुर्‌, अधर=अध्‌, अवर=अव्‌ 
देशे/दिशि/काले अस्ताति सन्पणरप्रन्स० दिशावाचक विभाषाऽवरस्य । ५.३.४१. 
अवर=अव्‌ प्रा 


प्रा 
दृश्यमस्मिन्‌ प्र०सम० पद प्रा पदमस्मिन्‌ दृश्यम्‌। ४.४.८७. 
दष्टं साम तृ°सम° प्रा दष्टं साम। ४.२.७. 
दष्टं साम ०सम० कलि प्रा° कलेर्दक्‌ । ४.२.८. 



















































~ जाक 


"व्क 
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दृष्टं साम ढक्‌ तु°सम० अग्नि, कलि प्रा सर्वत्राग्निकलिभ्यां टग्वक्तव्यः। 
दृष्टं साम अण्‌ डित्‌ तु°सम० प्रा दृष्टे सामनि अण्वा डिद्धवतीति 


तृ°सम० शतभिषज्‌ प्रा जाते चार्थं योऽन्येन बाधितः 










पुनरण्विधीयते स वा डिद्धवतीति 
वक्तव्यम्‌। वा०,४.२.८. 


= 

दृष्टं साम ईकक्‌ तृ°सम० तीयप्रत्ययान्त प्रा तीयादीकक्‌ स्वार्थे वा वक्तव्यः। 
वा०,४.२.८. 

तृण्सम० गोतरपरत्ययान्त प्रा | गोत्रादङ्कवदिष्यते। वा०,४.२.८. 


वामदेवाड्‌ यठ्यो। २.९ 
द्र स्जायाम्‌ साद्‌ द्ध सज्ायाम्‌। ५.२.९१ 
न्दर बहु व्रीहो/तत्पुरुषे 


/तत्पुरुषे | अच्‌ अचतुर, विचतुर, सुचतुर, अचतुरविचतुरसुचतुरस्त्री- 
खीपुंस, धेन्वनडुह, ऋक्साम, | पंसधेन्वनडुहक्समवाङ्गनसाक्षि- 
वाङ्गनस, अक्षिभ्रुव, दारगव, | भ्रुवदारगवोर्वष्टीवपदष्ठीवनक्तं- 
ऊर्वष्रीव, पदष्ठीव, नक्तदिव, दिवरात्रिदिवाहर्दिवसरजसनिश्श्रेयस 
अहर्दिव, सरजस, निश्श्रेयस, | पुरुषायुषद्वयायुषन्यायुषर्ग्य 
पुरुषायुष, द्वयायुष, त्र्यायुष, जुषजातोक्षमहोक्षवृद्धोक्षोपशुनगोष्ठश्वाः। 
ऋग्यजुष, जातोक्ष, महोक्ष, ५.४.७७. 
वृद्धोक्ष, उपशुन, गोष्ठश्च प्रा 





































दन्द समाहारे टच्‌ चवर्गान्ति, दकारान्त, षकारान्त, | रन्द्राच्चदषहान्तात्समाहारे । ५.४.१०६. 

० 

द्वितायायाम्‌/सप्तम्याम्‌ |त्रा देवमनुष्यपुरुषपुरुमर्त्य प्रा देवमनुष्यपुरुषपुरुमर्त्य॑भ्यो 
कि) द्वितीयासप्तम्योर्बहलम्‌। ५.४.५६. 


| अञ्‌+इट्‌ लोप॒ |ष०सम० विशस्तृ ऋकारान्त प्रा° | विशसितुरिड्लोपश्च। वा०,४.४.४९. 


धर्म्यम्‌ अञ्‌ ष०्सम० ऋकारान्त विभाजयितृ |विभाजयितुर्णिलोपश्च। वा०,४.४.४९. 
प्रा 

धात्वर्थे ससाधनक्रियावचन उपसर्ग प्रा उपसर्गाच्छन्दसि धात्वर्थ । ५.१.११८. 
छन्दसि 








पाणिनि-प्रत्ययार्थ- कोषः 


धावति ठक्‌ द्वि°सम० माथ शब्दान्त, पदवी | माथोत्तरपदपदव्यनुपदं धावति। 
एवं अनुपद प्रा° ४.४.३७. 


नते नासिकायाः टीरच्‌(नारच्‌/ | अव अव्यय प्रा नते नासिकायाः सञ्ज्ञायां 


नते नासिकायाः इनच्‌८पिरच्‌ इनच्पिटच्चिकचि च । ५.२.३३ 


च 
त 
~<) 


२ <] 
~ 

4 

नः 


















नते नासिकायाः क नि अव्ययस्थाने चिक्‌ आदेशः | ककारः प्रत्ययो वक्तव्यश्चिक्च 
अ प्रकृत्याऽ ऽदेशः। वा०,५.२.३३. 
नसह ना/नाञ्‌ वि एवं ना अव्यय प्रा° विनञ्भ्यां नानाजौ नसह । ५.२.२७. 

नित्यमर्हति ठञ्‌८ठक्‌/ठन्‌८ | द्वि°सम० छेदादि प्रा छेदादिभ्यो नित्यम्‌। ५.१.६४. 
( आर्हयेष्वर्थषु ) यत्‌८(कन्‌(डवुन्‌ 

ख।/ईकन्‌८यत्‌। 

अण्‌ 
नित्यमर्हति यत्‌८ठक्‌ य०प्र° | द्वि°सम० शीर्षच्छेद प्रा शीर्षच्छेदाद्यच्च । ५.१.६५. 
(नम । ~ 
निमानं (मृल्यं ) मयट्‌ प्र०सम० सह्ु्यावाची प्रा सह्व्याया गुणस्य निमाने मय्‌। 
क 
निमित्तम्‌ तस्य निमित्तं संयोगोत्पातौ । ५.१.३८. 


रिठन्‌(अञ्‌८अण्‌/ 
वेन्‌ २० 
उत्पातः/संयोगः 
षर्सम० गो, द्व्यच्‌ प्रा 













यत्‌८(कन्‌(दतुन्‌/ 
रिठन्‌८अञ्‌/अण्‌। 
ख/ईकन्‌८यत्‌, 







निमित्तम्‌ 
उत्पातः/संयोगः 


गोद्वयचोऽसहूुव्यापरिमाणाश्वादेर्यत्‌। 
५.१.३९. 


छ/यत्‌ षरसम० पुत्र प्रा पुत्त्राच्छ च। ५.१.४०. 










उत्पातः८संयोगः 
( आर्हीयेष्वर्थेषु ) 











-- = क. ` = का "जका 
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निमित्तम्‌ अण्‌(अञ्‌ ष०्सम० सर्वभूमि, पृथिवी प्रा | सर्वभूमिपृथिवीभ्यामणजो। ५.१.४१. 
( आर्हयिष्वर्थषु ) 


अनन 


निद्धरिणे हयोरेकस्य | डतरच्‌ किंयत्तत्‌ प्रा किंयत्तदो निद्धरिणे द्वयोरेकस्य डतरच्‌। 
निदद्धारणे बहूनामेकस्य | उतमच्‌८अकच्‌ | किंयत्तत्‌ प्रा° वा बहूनां जातिप्प्रश्ने डतमच्‌। 
निद्धरिणे उतरच्‌/ङउतमच्‌ |एक प्रा एकाच्च प्राचाम्‌। ५.३.९४. 


लिहति 
ं 

निर्वृत्तम्‌(अधीष्टः। द्वि०/तृ°सम० कालवाची समायाः खः। ५.१.८५. 

+ 

निर्वृत्तम्‌/अधीष्टः/ |ख।ठञ्‌ द्वि०/तृ°सम० कालवाची द्विगोर्वा । ५.१.८६. 

भृतः/ भूतः/भावी, द्विगुसंज्ञकसमा प्रा 

द्वि०/तृ०सम० कालवाची 

द्विगुसंञ्ञक रात्रि, अहन्‌, संवत्सर 

प्रा 


निर्वत्तम्‌(अधीष्टः/ |ख/ठब्‌/ लुव्‌ | द्वि०/तृ०सम० कालवाची वर्षाह्युक्‌ च। ५.१.८८. 
भृतः/ भूतः/ भावी, द्विगुसंज्ञक वर्षं प्रा 









रात्र्यहस्संवत्सराच। ५.१.८७. 











निर्वत्तम्‌(अधीष्टः/ |छ द्वि०/तृ°समर्कालवाची वत्सरान्ताच्छश्छन्दसि । ५.१.९१. 
[न ववथि 
निर्वृत्तम्‌८(अधीष्टः। द्वि०/तृ°समर्कालवाची संपरिपूर्वात्‌ ख च। ५.१.९२. 

संपरिपूर्व वत्सर प्रा 


ख/ठञ्‌(नित्य | द्वि०/तृ०सम० कालवाची चित्तवति नित्यम्‌। ५.१.८९. ॥ 
लुब्‌ द्विगुसंज्ञक वर्षं प्रा ॥ 
चेतनवति | 
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निर्वृत्ते (तेन) तृ०सम० अक्षद्यूतादि प्रा° निरवत्तेऽक्षद्यतादिभ्यः। ४.४.१९. 
निर्वृत्ते ( तेन) तृज्सम० वित्र प्रत्ययान्त प्रा |कत्रर्मम्नित्यम्‌। ४.४.२०. 


। 
इमप्‌ तृ°सम० भाव प्रत्ययान्त भावप्रत्ययान्तादिमब्वक्तव्यः। 
वा०,४.४. ९०. 



















निर्वृत्ते (तेन) तृ०सम० अपमित्य, याचित प्रा | अपमित्ययाचिताभ्या कक्कनो। 





2.४.९९. 


निवासः (तस्य) अण्‌ षर्सम० प्रा तस्य निवासः । ४.२.६९. 
निवासः (शेषे अस्य) | अण्‌ यणप्र° प्रसम० प्रा सोऽस्य निवासः । ४.३.८९. 


निष्कुल प्रा० कृयोगे निष्कुलात्निष्कोषणे ५.४.६२. 


पिञ्ज/पेज प्रसम० तिल प्रा 
वक्तव्यो । वा०,४.२.३६. 


पिञ्ज डित्‌ प्रसम० तिल प्रा° पिञ्जश्छन्दसि डिच्च । वा०,४.२.३६. 
शब्दरूपलोपः ठाजादावुरध्वं द्वितीयादचः । ५.३.८३. 


ठे अजादौ च प्रत्यये प्तः 
(ठ।/घ(इलच्‌/ | प्रकृतेर्दितीयादच ऊध्वं 
अडच्‌/ वुच्‌) |शब्दरूपलोपः 
शब्दरूपलोपः |ठे अजादौ च प्रत्यये परतः 
(ठःघ।इलच्‌/ | प्रकृतेशचतुर्थादच ऊर्ध्व 
अडच्‌(वुच्‌) | शब्दरूपलोपः 
शब्दरूपलोपः |ठे अजादौ चानजादिश्च प्रत्यये 
(ठ।/घ।इलच्‌/ | परतः विभाषा प्रकृतेद्वितीयादच 
अडच्‌/ वुच्‌) ऊर्ध्वस्य लोपः 
शब्दरूपलोपः चानजादिश्च प्रत्यये 
(ठ।घ।इलच्‌/ | परतः प्रकृतेः पूर्वपदस्य लोपः 
अडच्‌८वुच्‌, 


प्रत्ययाभाव; 























निष्कोषणे 
( अन्तरवयवानां 
बहि्निष्कासनम्‌) 





तिलातिष्फलात्पिञ्जयेजो प्रत्ययो 























नीतो अनुकम्पायाम्‌ 



























चतुर्थादच ऊर्ध्वस्य लोपो वक्तव्यः। 
वा०,५.३.८३. 


नीतो अनुकम्पायाम्‌ 
































अनजादौ विभाषा लोपो वक्तव्यः| 
वा०,५.३.८२. 


नीतौ अनुकम्पायाम्‌ 





















लोपः पूर्वपदस्य च कजादावनजादौ च 
वक्तव्यः। वा०,५.३.८३. 


नीतौ अनुकम्पायाम्‌ 















विनाऽपि प्रत्ययेन पूर्वीत्तरिपदयोः | विनाऽपि प्रत्ययेन पूर्वत्तरपदयोविभाषा 
विभाषा लोपः लोपो वक्तव्यः । वा०,५.३.८३. 
शब्दरूपलोपः | प्रथमादच ऊर्ध्वस्य लोपः एकाक्षरपूर्वपदानामुत्तरपदलोपो 
(ठाजादो) वक्तव्यः। वा०,५.३.८३. 
शब्दरूपलोपः द्वितायादचो लोपे सन्ध्यक्षरद्वितीयत्वे 
(ठ/घ।इलच्‌। तदादेर्लोपवचनम्‌। वा०,५.३.८३. 
अडच्‌८वुच्‌) 


नीतौ अनुकम्पायाम्‌ 


नीतो अनुकम्पायाम्‌ 


नीतो अनुकम्पायाम्‌ 


















































द्वितायादयो लोपे 
सन्ध्यक्षर(एच्‌) द्वितीयत्वे 
तदादेः शब्दरूपलोपः 


नीतो अनुकम्पायाम्‌ 
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मनुष्यनाम्नः तृतीयादच ऊर्ध्वस्य |शेवलसुपरिविशालवरुणार्यमादीनां 
तृतीयात्‌। ५.३.८४. 


शब्दरूपलोपः 
(ठ/घ।/इलच्‌। 
अडच्‌८वुच्‌) 


नेयः८बद्धा/भक्षयति द्वि°सम० अनुपद, सर्वान्न, अनुपदसर्वान्नायानयं बद्धाभक्षयतिनेयेषु। 
अयानय प्रा &,२.९ 


पचति/सम्भवति/अवह | ठञ्‌/ठक्‌/ठन्‌,। संभवत्यवहरति पचति। ५.१.५२. 


रति ( आर्हीयेष्वर्थेषु) | यत्‌(कन्‌८(दवुन्‌। 
पचति अण्‌ तत्पचतीति द्रोणादण्च। वा०,५.१.५२. 
अवह | ख द्वि°सम० आढक, आचित, पात्र | आढकाचितपात्रात्‌ खोऽन्यतरस्याम्‌। 
आर्हीयेष्व प्रा ^. १.५३. 


पचति/सम्भवति/अवह | एठन्‌(ख।ठञ्‌ द्वि°सम० द्विगुपूर्वं आढक, द्विगोष्ठंश्च । ५.१.५४. 
रति ( आर्हीयष्वर्थ॑षु ) आचित, पात्र प्रा 


पचति/सम्भवति/अवह [ठञ्‌ लुव्‌(ख |द्वि०सम° द्विगुपर्व कुलिज प्रा | कुलिजाल्लुक्खौ च। ५.१.५५. 
| रति ( आर्हीयेष्वर्थेषु ) 
| 


तं चह, नह च ५२२२ 


पच्यमान (शेषे तत्र॒ | अण्‌ आदि सज्सम० कालविशेषवाची प्रा | कालात्साधुपुष्प्यत्पच्यमानेषु । ४.३.४३. 
, साधु यथ्त्रः 


नीतौ अनुकम्पायाम्‌ 
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परक्षेत्रे चिकित्स्यः | घच्‌+परशब्द- |स०सम० परक्षेत्र प्रा (परशब्द- |केत्रियच्‌ परक्षेत्रे चिकित्स्यः । ५.२.९२. 
लोपश्च लोपश्च) 


परिजय्यः८लभ्यः/ |ठञ्‌ तृ०सम० कालवाची प्रा तेन परिजय्यलभ्यकार्यसुकरम्‌। 
कार्यम्‌/ सुकरः ५.१.९३. 
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पाणिनि-प्रत्ययार्थ- कोषः 


तृ°सम० सस्य प्रा सस्येन परिजातः। ५.२.६८. 

डिनि प्रणसम० सद्भूयावाचक शत्नन्त॒ | शन्शतो्डिनिर्वक्तव्यः। वा०,५.२.३७. 
एवं शदन्त प्रा 

प्रसम० सह्कयावाचक विशति | विंशतेश्चेति वक्तव्यम्‌। वा०,५.२.३७. 
प्रा 


मात्रच्‌ प्रसम० प्रमाणपरिमाणाभ्यां सह्ु्यायाश्चापि 
प्रमाण/परिमाण/सद्भु्या- वाची | संशये मात्रज्वक्तव्यः। वा०,५.२.३७. 
प्रा 


ल्क सले ज २२ 
सम कम्‌ सप्र 


= घतुप्‌ 
उति/वतुप्‌-घतुप्‌ | प्र०सम० किम्‌ प्रा किमः सहुव्यापरिमाणे डति च। 
५.२.४१. 


मदर प्रा° कृयोगे मदरात्परिबापणे। ५.४.६७. 
क्‌ ५० 
व्यया 
पाण्डुकम्बलादिनिः। ४.२.११. 
उज्‌ [इनम कनः एग ४२२२ ` 

इनि 
कन्‌ 


इनि 
> परिपन्थिन्‌, परिपरिन्‌ प्रा छन्दसि परिपन्थिपरिपरिप 
न्‌ 

ठक्‌ 






कन्‌ |यावादिगण लून, वियात प्रा० _ | पशौ लूनवियाते। वा०,५.४.२९. 


द्वि°सम० ललाट, कुक्छुटी प्रा | सञ्ज्ञायां कुक्कुस्यौ पश्यति। 
कुणप्‌/(जाहच्‌ |ष०सम०पील्वादि, कर्णादि प्रा | तस्य पाकमूले पील्वादिकर्णादिभ्यः 
नि कुणब्जाहचौ । ५.२.२४. 


शूल प्रा° कृयोगे शूलात्पाके । ५.४.६५५. 


डामहच्‌ प्रसम० पितु प्रा० निपा० ताभ्यां पितरि डामहच्‌। 
वा०,२४. २.३६. 


डप, ३२ 


अण्‌ आदि | स०सम० कालविशेषवाची प्रा | कालात्साधुपुष्प्यत्पच्यमानेषु । ४.३.४२३. 
यसृश्प्र 
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ञ्य 
ष०सम० सह्कयावाची प्रा° तस्य पूरणे डट्‌। ५.२.४८. 
पूरणे डट्‌+मट्‌ आगम | षष्ठ्यन्त नकारान्त सद्कुयावाची नान्तादसह्ुत्यादेर्मट्‌। ५.२.४९. 









पृगः स पूर्वः 
( पूर्वपुरुषवान्‌ 
समुदायः) 


प्रणसम० ग्रामणीभिन्न 
पूर्वपूगवाची प्रा० (बहु° प्रत्यय 
लुव्‌) 






पृगाज्ज्योऽग्रामणीपूर्वात्‌। ५.३.११२. 






प्रा 


पूरणे डट्‌=थर्‌, षष्ठयन्त नकारान्त सद्भयावाची | थट्‌ च च्छन्दसि। ५.२.५०. 
-- डट्‌+मट्‌ आगम |प्रार 

पूरणे डट्‌+थुक्‌ आगम | षष्ठयन्त षट्‌, कति, कतिपय, षट्कतिकतिपयचतुरां थुक्‌ । ५.२.५१. 
ग चतुर्‌ सह्ुव्यावाची प्रा 

पूरणे छ।/यत्‌+आद्य- | षष्ठ्यन्त चतुर्‌ सङ्कयावाची प्रा° चतुरश्छयतावाद्यक्षरलोपश्च। 

पूरणे डट्‌+तिथुक्‌ | षष्ठयन्त बहु, पुग, गण, सर्व॒ | बहुपूगगणसर््ग स तिथुक्‌ । ५.२.५२. 
न आगम सदह्ुल्यावाची प्रा 

आगम 


ह ८२ 


मलन चर 
पूरणे डयट्‌/ङट्‌+तमट्‌ | षष्ठयन्त विंशत्यादि सद्घयावाची | विंशत्यादिभ्यस्तमडन्यतरस्याम्‌। 
पूरणे डट्‌+तमर्‌ षष्ठ्यन्त शतादि सदहक्यावाची, | नित्यं शतादिमासार्दधमाससम्वत्सराच्च । 
आगम ` |मास, अर्धमास, संवत्सर प्रा ५.२.५७. 
पूरणे डट्‌+तमट्‌ षष्ठयन्त षषठ्यादि प्रा षषट्यादेश्चासह्न्यादेः । ५.२.५८. 
न 


ठक्‌ द्ि°सम० प्रा पृच्छतो सुस्नातादिभ्यः। वा०, ४.४.१. 


क्‌ 
अण्‌ प्र०सम० प्रा सास्मिन्‌ पौर्णमासीति सञ्ज्ञायाम्‌ 
४.२.२९. । 
प्रा 


ठक्‌ प्रसम० फाल्गुनी, श्रवणा, विभाषा 
कार्तिकी, चैत्री प्रा फाल्गुनीश्रवणाकार्तिकीचेत्रीभ्यः। 
४.२.२३. 


किंसर्वनामबहु प्रा प्रकारवचने थाल्‌। ५.३.२३. 
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पाणिनि-प्रत्ययार्थ-कोषः 


इदम्‌ प्रा 
किम्‌ प्रा 
किम्‌ प्रा० छन्दसि 


इदमस्थमुः । ५.३.२४. 

किमश्च। ५.३.२५. 

था हेतौ च्छन्दसि । ५.३.२६. 
प्रातिपदिकमात्र प्रकारवचने जातीयर्‌। ५.३.६९. 
स्थूलादिगण प्रा स्थूलादिभ्यः प्रकारवचने कन्‌। ५.४.२३. 
चञ्चत्‌, बृहत्‌ प्रा कन्प्रकरणे चञ्चदबृहतोरुपसहुन्यानम्‌। 
वा०,५.४.३. 

पाद्यकालावदाताः सुरायाम्‌। 
वा०,५.४.३. 

स्थूलादिगण गोमूत्र प्रा गोमूत्र आच्छादने। वा०,५.४.३. 
स्थूलादिगण सुरा प्रा सुराया अहौ । वा०,५.४.३. 
स्थूलादिगण जीर्ण प्रा जीर्ण शालिषु। वा०,५.४.३. 
स्थूलादिगण पत््रमूल पत्त्रमूले समस्तव्यस्ते। वा०,५.४.३. 
समस्त/व्यस्त प्रा 
प्रसम० प्रातिपदिकमात्र 


स्थूलादिगण पाद्य, काल, 
अवदात प्रा 


तत्प्रकृतवचने मयर्‌। ५.४.२१. 


इवे प्रतिकृतौ । ५.३.९६. 
सञ्ज्ञायां च। ५.३.९७. 
लुम्मनुष्ये । ५.३.९८. 


प्रातिपदिकमात्र 
प्रातिपदिकमात्र 
मनुष्यवाची प्रा 


प्रतिकृतिवाचक प्रा° जीविकार्थे चापण्ये। ५.३.९९. ` 


देवपथादि (आकृतिगण) प्रा देवपथादिभ्यश्च । ५.३.१००. 
कर्मप्रवचनीयसंज्ञकप्रतियोगे प्राप्ता | प्रतियोगे पञ्चम्यास्तसिः । ५.४.४४. 
पञ्चमी तदन्तात्‌ प्रा 

पर्सम० प्रा प्रभवति। ४.३.८३. 

पन्सम० विदूर प्रा विदूराज्ज्यः। ४.३.८४. 

चतु°सम० सन्तापादिगण प्रा | तस्मै प्रभवति सन्तापादिभ्यः। 
५.१.१०९. 

योगाद्यच्च । ५.१.१०२. 

कर्मण उकञ्‌। ५.१.१०३. 

प्रमाणे हयसज्दघ्नञ्मात्रचः। ५.२.३७. 


चतु°सम० योग प्रा 
चतुऽसम० कर्मन्‌ प्रा 
प्र्सम० प्रमाणवाचक प्रा 
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प्रमाणमस्य प्रत्यय लुव्‌ प्रनससम० प्रमाण वाचकं प्रा [प्रमाणे लो वक्तव्यः। वा०,५.२.३७. 


प्रमाणमस्य प्रत्यय लुव्‌ प्रजसम° द्विगुपूर्व प्रमाण वाचक | द्विगोरनित्यम्‌। वा०,५.२.३७. 
प्रा 

प्रमाणं(परिमाणमस्य प्रसम० सह्ूयावाचक प्रा | डट्‌ स्तोमे वक्तव्यः । वा०,५.२.३७; 

स्तोमे 


प्रमाणं/परिमाणमस्य |डिनि प्रजसम० सद्क्ावाचक शत्नन्त॒|शन्शतोर्डिनिर्वक्तव्यः। वा०,५.२.३७. 
एवं शदन्त प्रा 


प्रमाणं/परिमाणमस्य |डिनि प्रजसम० सह्ू्यावाचक विंशति | विंशतेश्चेति वक्तव्यम्‌। वा०,५.२.२७; 
प्रा 


प्रमाणं/(परिमाणमस्य | मात्रच्‌ प्रसम° प्रमाणपरिमाणाभ्यां सह्ु्यायाश्चापि 
संशये प्रमाण/परिमाण।सङ्कया- वाची | संशये मात्रज्वक्तव्यः। वा०,५.२.२७. 
प्रा 


अण्‌/द्रयसच्‌८ | प्र०सम० पुरुष, हस्ति प्रा° पुरुषहस्तिभ्यामण्‌ च। ५.२.३८. 
टघ्नच्‌(मात्रच्‌ 


प्रयच्छति गर्हम्‌ दविऽसम० वृद्धिनवृधुषि प्रा | वृद्धर्वृधुषिभावो वक्तव्यः 
वा०,४.४.३०. 


प्रयच्छति गर्हम्‌ द्विसम० कुसीद, दशैकादश | कुसीददशैकादशात्‌ न्च । ४.४.३१. 
प्रा 


न्‌/्ठच्‌ 
तत वः 


सनम्‌ 
प्रशंसायाम्‌ तिल्‌/तातिल्‌ | वृक, ज्येष्ठ प्रा छन्दसि वृकज्येष्ठाभ्यां तिल्तातिलौ च्छन्दसि । 





















क 
= 
- 
म्‌ 
४ 





८५.८६.४९. 


प्रशस्ये यत्‌ ष०्सम० रेवती, जगती, हविष्या |रेवतीजगतीहविष्याभ्यः प्रशस्ये। 
प्रा छन्दसि ४.४.१२२. 

प्रसिते कन्‌ स०्सम० स्वाङ्गवाची प्रा स्वाङ्खेभ्यः प्रसिते। ५.२.६६. 

( तत्परे=आसक्ते) 





प्रहरणम्‌ (अस्य) प्रसम० प्रा प्रहरणम्‌। ४.४.५७. 


ठक्‌ 


प्रहरणम्‌ (अस्य) | ठक्‌/८ठञ्‌ प्रसम० परश्वध प्रा परश्वधादुञ्‌ च। ४.४.५८. 


प्रहरणम्‌ (अस्य) |ईकक्‌ प्रसम० शक्ति, यष्टि प्रा शक्तिय्योरीकक्‌ । ४.४.५९. 
तग भग र 


* प्राग्दीव्यतीयार्थेषु दिति अदिति, आदित्य, पत्युत्तर | दित्यदित्यादित्यपत्यत्तरपदाण्ण्यः। 


प्रा 


४.१.८५५. 











८६० पाणिनि-प्रत्ययार्थ-कोषः 


* प्राग्दीव्यतीयार्थेषु यमाचेति वक्तव्यम्‌। वा०,४.१.८५. 


* प्राग्दीव्यतीयार्थेषु हि ०] वाच्‌, मति, पितृ प्रा छन्दसि | वाङ्गतिपितृमतां छन्दस्युपसह््यानम्‌। 
वा०,४.१.८५. 


ज नर 
ण्य+टिलोप बहिषष्टिलोपश्च। वा०,४.१.८५. 
अ लोम्नोपत्येषु बहुषु । वा०,४.१.८५. 


* प्राग्दीव्यतीयार्थेषु |यत्‌ अजादिप्रत्ययप्राप्तौ गो प्रा सर्वत्र गोरजादिप्रत्ययप्रसद्धे यत्‌। 
वा०,४.१.८५. 


जह्य्‌ २८ 
ष, न२९०८ 


* प्राग्दीव्यतीयार्थषु | नञ्‌(सखरञ्‌ सत्री, पुंस्‌ प्रा सखत्रीपुंसाभ्यां नञ्स्नञौ भवनात्‌। 


४.१.८७. 


* प्राग्दीव्यतीयार्थेषु |अण्‌ लुक्‌ द्विगु सम्बन्धी प्रा द्विगोर्लुगनपत्ये। ४.१.८८. 
(अपत्यवजित) 


* प्राग्दीव्यतीयार्थेषु | यञ्‌+अलुक्‌ | गोत्रवाची प्रा° अजादिप्रत्यये | गोत्रेऽलुगचि। ४.१.८९. 
* प्राग्दीव्यतीयार्थेषु युवापत्यवाची प्रा० अजादिप्रत्यये |यूनि लुव्‌। ४.१.९०. 


* प्राग्दीव्यतीयार्थेषु गोत्रवाची प्रा० अजादिप्रत्यये |फकिफजोरन्यतरस्याम्‌। ४.१.९१. 
लु०्वि 0 


* प्राग्दीव्यतीयार्थेषु अग्नि, कलि प्रा प्राग्दीव्यतीयेष्वर्थेषु तद्धितार्थेषु 


सर्वत्राणनि- कलिभ्यां ठग्वक्तव्यः। 
दुःख प्रा° कृयोगे दुःखात्प्रातिलोम्ये। ५.४.६४. 











वा०,४.२.३३. 
अपेत ५२८ 
प्राप्य, तुल्य, तार्य्य, तृ°सम० नौ, वयस्‌, धर्म, विष, | नौवयोधर्मविषमूलमूलसीता- 
वध्य, आनाम्य, सम, मूल, मूल, सीता, तुला प्रा | तुलाभ्यस्तार्यतुल्यप्राप्यवध्या- 
समित, सम्मित नाम्यसमसमितसम्मितेषु । ४.४.९१. 












अर्थानुक्रमणिका ८६१ 
। 

प्रायभवः (शेषे तत्र) |अण्‌ आदि | स०्सम० प्रा प्रायभवः । ४.३.३९. | 
[9 =] 1 

प्रायभवः (शेषे तत्र) | ठक्‌ सर्सम० उपजानु, उपकर्ण, उपजानूपकर्णोपनीवेष्ठक्‌ । ४.३.४०. 


प्रोक्तम्‌ (शेषे तेन |अण्‌ यण्प्र°ः | तृर्सम० प्रा तेन प्रोक्तम्‌। ४.३.१०१. | 
प्रोक्तम्‌) | 


| 

| 

। 

| 

बद्धा/भक्षयति,/नेय द्वि०सम० अनुपद, सर्वान्न, अनुपदसवन्नायानयं बद्धाभक्षयतिनेयेषु। ॥ 
अयानय प्रा ५.२.९. | 

| 


लनल जत क ५२ 
धुनि 


वः 
[क चं (नत) सेच ८५६ 
हद नन्त त। ५२२ 


५५.४.७३. 


2 | 5 





स्मृतः। गोदावर्याश्च नद्याश्च सद्भु्याया 
उत्तरे यदि। का०,५.४.७५. 






























अचतुरविचतुरसुचतुरस्त्री- 
पुंसधेन्वनडुहक्सामवाङ्गनसाक्षि- 
भ्रुवदारगवोर्वष्ठीवपदष्ठीवनक्त- 
दिवरात्रिदिवा हर्दिवसरजसनिश्श्रेयस 
पुरुषायुषद्वयायुषत्रयायुषर््यजुषजातोक्षम 
होक्षवृद्धोक्षोपशुनगोष्ठश्चाः । ५.४.७७. 


अचतुर, विचतुर, सुचतुर, 
सख्रीपंस, धेन्वनदुह, ऋक्साम, 
वाङ्कनस, अक्षिभ्रुव, दारगव, 
ऊर्वष्ठीव, पदष्ठीव, नक्तदिव, 
अहदिव, सरजस, निश्श्रेयस, 
पुरुषायुष, द्वयायुष, त्रयायुष, 
ऋग्यजुष, जातोक्ष, महोक्ष, 
वृद्धोक्ष, उपशुन, गोष्ठश्च प्रा° 
निपा० 
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८६२ 
बह्रीहो^अव्ययीभावे |अच्‌ त्रि, उप उत्तर चतुर्‌ शब्दान्त॒ | चतुरोऽच््रकरणे 

बहुत्रीहौ षच्‌ स्वाङ्गवाची सक्थ्यन्त एवं बहुत्रीहौ सक्थ्यक्ष्णोः स्वाद्गात्षच्‌। 
अद्भलिशब्दान्त प्रा अङ्गुलेदरूणि। ५.४.९१४. 

( विक्षेपणकाष्ठे) 


द्वि, त्रिपरो मूर्धन्‌ शब्दान्त प्रा | द्वित्रिभ्यां षमूर्ध्नः। ५.४.११५. 


षच्‌ 
बहुत्रीहौ अप्‌ पूरणप्रत्ययान्त एवं प्रमाण्यन्त॒ | अप्पूरणीप्रमाण्योः । ५.४.११६. 
बहुव्रीहो अप्‌ नक्षत्रवाची नेतृशब्दान्त प्रा | नेतुरनक्षत्र उपसद्ु्यानम्‌। 
बहुव्रीहौ ~ अप्‌ नेतृशब्दान्त प्रा° छन्दसि छन्दसि च नेतुरुपसद्कयानम्‌। 
न्ध र ठच्‌ भृतिप्रत्ययवान्‌ पूर्वपद प्रा मासाद्‌ भृतिप्रत्ययपूर्वपदादुज्विधिः। 
छ अप्‌ अन्तर्‌, बहिर्‌ परो लोमन्‌ शब्दान्त | अन्तर्बहिर्भ्यां च लोम्नः। ५.४.११७. 
न 
बहुत्रीहौ संज्ञायाम्‌ |अच्‌+नस्‌ नासिका शब्दान्त प्रा° अञ्नासिकायाः सञ्ज्ञायां नसं 
व र अच्‌( विकल्प) | खुर, खर परो नासिका शब्दान्त | खुरखराभ्यां नस्‌ वक्तव्यः। 
(क अच्‌ उपसर्गात्परो नासिका प्रा° उपसर्गाच्च । ५.४.११९. 
च्ल र अच्‌+ग्र आदेशः | वि उपसर्गात्परो नासिका प्रा | वेगो वक्तव्यः। वा०,५.४.११९. 
(क तार अच्‌ 


चतुरश्र, एणीपद, अजपद, पदग्रोष्ठ-पदाः । ५.४.१२०. 
प्रोष्ठपद, प्रा° निपा 








विः ् अच्‌ विकल्प | नञ्‌, दुस्‌, सु परो हलि, सक्थि | नज्दुः सुभ्यो हलिसक्थ्योरन्यतरस्याम्‌। 
प्रा ५.४.१२१. 

नञ्‌, दुस्‌, सु परः प्रजा, मेधा | नित्यमसिच्‌ प्रजामेधयोः । ५.४.१२२. 
प्रा 

निपा० 

















अर्थानुक्रमणिका 


बहुव्रीहो सु, हरित, तृण, सोम परो जम्भा | जम्भा सुहरिततृणसोमेभ्यः । ५.४.१२५. 
प्रा० निपा० 
























बहुव्रीहो लुब्धयोगे दक्षिणेर्मा लुब्धयोगे । ५.४.१२६. 


बहुव्रीहो कर्मव्यतिहारवाचक प्रा इच्‌ कर्मव्यतिहारे । ५.४.१२७. 


बहुव्रीहो द्विदण्ड्यादि प्रा० निपा० द्विदण्ड्यादिभ्यश्च। ५.४.१२८. 


बह्रीहो जान्‌~=ज्ञ आदेशः | प्र, सम्‌ परो जानु प्रा° प्रसम्भ्यां जानुनोर्जुः । ५.४.१२९. 


बहुव्रीहो जानु ज्ञ आदेशः [ऊर्ध्वं परो जानु प्रा° ऊध्वद्विभाषा। ५.४.१३०. 

विकल्पेन 

ऊत्‌ र्न पा कमे 
बहुव्रीहो धनुषश्च । ५.४.१३२. 


बहत्रीहौ संज्ञायाम्‌ [अनङ्‌ आदेशः | धनुष्‌ शब्दान्त प्रा वा सञ्ज्ञायाम्‌। ५.४.१३३. 
विकल्पेन 


बहत्रीहो इ (आदेशः) |उत्‌, पति, सु, सुरभि परो गन्धस्येदत्पूतिसुसुरभिभ्यः। ५.४.१३५. 
गन्धशब्दान्त प्रा 
बहुव्रीहो 


ड्‌ (अदेशः) | अल्पवाचको गन्धशब्दान्त प्रा? 
बहुव्रीहो इ (आदेशः) | उपमानवाचीपरः गन्धशब्दान्त 
बहत्रीहं अन्त्यलोपः उपमानवाचीपरः पादशब्दान्त 
बह व्रीहौ अन्त्यलोपः 


कुम्भपदीगणपदित प्रा निपा० 
बहु व्रहौ अन्त्यलोपः 


(अ) 


बहुव्रीहो वयसि दन्तच दत्‌ 
बहुव्रीही दन्त= दतु 
बहुत्रीहौ स्त्रियां दन्त=दत्‌ 


वाच्यायाम्‌ 
दन्तनदतृ 


बहुत्रीहौ 
आदेशः 


विकल्पेन 




















































अल्पाख्यायाम्‌। ५.४.१३६. 






उपमानाच्च । ५.४.१२७. 













पादस्य लोपोऽहस्त्यादिभ्यः। 
५.४.१३८. 
कुम्भपदीषु च । ५.४.१३९. 












सह्या एवं सु पूर्वं पाद प्रा सह्ु्यासुपूर्वस्य । ५.४.१४०. 





















सह्या एवं सु पूर्वं दन्त प्रा° वयसि दन्तस्य दतृ । ५.४.१४१. 


टन्त प्रा० छन्दसि छन्दसि च। ५.४.१४२. 






स्रियां सञ्ज्ञायां दन्त प्रा स्रियां सञ्जञायाम्‌। ५.४.१४३. 















विभाषा श्यावारोकाभ्याम्‌। ५.४.१४४. 





श्याव, अरोक परो दन्त प्रा° 
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बहुव्रीहो अग्रान्त, शुद्ध, शुभ्र, वृष, वराह | अग्रान्तशुद्धशुभ्रवृषवराहेध्यश्च | 


परो दन्त प्रा 


बहुव्रीहौ अवस्थायाम्‌ |अन्त्यलोपः |ककुद शब्दान्त प्रा ककुदस्यावस्थायां लोपः। ५.४.१४६. 
(व ( 
बहुत्रीहौ पर्वते. अन्त्यलोपः त्रिककुद प्रा निपा० त्रिककुत्पर्वते। ५.४.१४७. 
| _ 
बहुत्रीहौ अन्त्यलोपः |उत्‌, वि परः काकुद प्रा उद्विभ्यां काकुदस्य । ५.४.१४८. 
"वि 
बहुव्रीहौ अन्त्यलोपः पूर्णपरः काकुद प्रा पूणद्विभाषा। ५.४.१४९. 
बहुत्रीहौ मित्रामित्रयोः |हदय=हत्‌ सुहदय=सुहत्‌ (मित्रे), दुर्हदय= | सुहददुर्हदो मित्रामित्रयोः । ५.४.१५०. 
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ष 
न 
बहुत्रीहौ | "निष्प्रवाणिः ' प्रा निपा 


ह इदा 


क्षयति/बद्धा/नेयः द्वि°सम० अनुपद, सवननि, अनुपदसर्वान्नायानयं बद्धाभक्षयतिनेयेषु। 
+ अयानय प्रा त + = 

: (शेषे अण्‌ आदि सर्सम० प्रा तत्र भवः। ४.३.५३. 
 „ 


ह क 


भवः (शेषे तत्र) |यत्‌ स०्सम० उदक दिगादि प्रा  |उदकात्सज्ज्ायाम्‌। वा०,४३ ५ 
संज्ञायाम्‌ 
शे सरसम शरीरावयववाची प्रा | शरीरावयवाच्च । ४.३.५५. 
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भवः (शेषे तत्र) 
भवः (शेषे तत्र) 
भवः (शेषे तत्र) 


भवः (शेषे तत्र) 


ढञ्‌ सन्सम० दृति, कुक्षि, कलशि, 
वस्ति, अस्ति, अहि प्रा 


८६५ 


दूतिकुक्षिकलशिवस्त्यस्त्यहेर्टञ्‌। 
४.३.५६. 


ञ्य स०्सम० बहिस्‌, देव, पञ्चजन | बहिर्देवपञ्चजनेभ्यश्चति वक्तव्यम्‌। 
= वलयः 


०सम० ज्ञक प्रा° 


ठञ्‌ सन्सम० पूर्वस्थित अन्तः अन्य 
प्रा 
ठञ्‌ सर्सम० समान प्रा 


ठञ्‌ सन्सम० आदिस्थितसमान प्रा 
ठञ्‌ 


ठ 
ठञ्‌ 


ठञ्‌ सर्सम० ऊर्ध्व+देह प्रा 


स०्सम० ऊर्ध्व+दम प्रा 


मनः क्र | 


भवः (शेषे तत्र) 


भवः (शेषे तत्र) 
भवः (शेषे तत्र) 
भवः (शेषे तत्र) 


| 
4 


भवः (शेषे तत्र) 


भवः (शेषे तत्र) 


ईय स०्सम० मुखतः, पार्तः प्रा° 


¬ 


सपन्सम० मध्य प्रा 


मण्‌(मीय सन्सम० मध्य प्रा 


दिनण्‌ सर्सम० मध्य प्रा 


भवः (शेषे तत्र) स०्सम० अजिनान्त प्रा 











भवः (शेषे तत्र) ठञ्‌ सन्सम० परि, अनुपूर्वकग्रामान्त 
अव्ययी° प्रा 
भवः (शेषे तत्र) सर्सम० जिह्वामूल, अङ्गलि प्रा 





भवः (शेषे तत्र) सन्सम० वर्गान्त प्रा 













अव्ययीभावाच्च । ४.३.५९. 


अन्तःपूर्वपदादुञ्‌। ४.३.६०. 









समानशब्दादुञ्‌ वक्तव्यः। 
वा०,४.३.६०. 
तदादेश्च। वा०,४.३.६०. 


सन्सम० अध्यात्मादि प्रा अध्यात्मादिभ्यश्च। वा०,४.३.६०. 


ऊर्ध्वन्दमाच्च ठञ्‌ वक्तव्यः। 
वा०,४.३.६०. 

ऊर्ध्वदेहाच्च। वा०,४.३.६०. 
मुखपार्श्शब्दाभ्यां तसन्ताभ्यामीयः 
प्रत्ययो वक्तव्यः । वा०,४.३.६०. 


ईय+कुक्‌ स०्सम० जन, पर प्रा जनपरयोः कुक्च। वा०,४.३.६०. 


मध्यशब्दादीयः। वा०,४.३.६०. 
री च प्रत्यय वक्तवयौ । 


मध्यो मध्यं दिनण्‌ चास्मात्‌। 
वा०,४.३.६०. 





अण्‌ लुव्‌ सन्सम० स्थामन्नन्त प्रा स्थाम्नो लुग्वक्तव्यः । वा०,४.३.६०. 


अजिनान्ताच्च । वा०,४.३.६०. 
ग्रामात्पर्यनुपूर्वात्‌। ४.३.६१. 


जिह्वामूलाङ्कलेश्छः । ४.३.६२ 





भवः (शेषे तत्र) सन्सम० वर्गान्त प्रा अब्दे यत्खावन्यतरस्याम्‌। ४.३.६४. 


भवः (शेषे तत्र) 
अलङ्कारे 


कन्‌ स०्सम० कर्ण, ललाट प्रा 












८ ६६ पाणिनि-प्रत्ययार्थ-कोषः 


भवः (तत्र) ड्यण्‌ सन्सम० पाथस्‌, नदी प्रा पाथोनदीभ्यां ङ्यण्‌। ४.४.१११. 
क 1 = 
भवः (तत्र) अण्‌ सर्सम० वेशन्त, हिमवत्‌ प्रा | वेशन्तहिमवद्धयामण्‌। ४.४.११२. 
( = न मा ती 


स°्सम० स्रोतस्‌ प्रा° छन्दसि | स्रोतसो विभाषा ङ्यङ्यो ।। ४.४.९१३. 


भवः (तत्र) सन्सम० सगर्भ, सयूथ, सनुत॒ | सगर्भसयुथसनुताद्यन्‌। ४.४.११४. 
प्रा छन्दसि 


यन्‌ 
छत्‌ गप 
घ 


सन्सम० समुद, अभ्र प्रा समुद्राभ्राद्‌ घः। ४.४.११८. 


छन्दसि 
भवः (तत्र) यज्ञे |ण्य सर्सम० कालवाची चतुर्मास | चतुर्मासाण्ण्यो यज्ञे तत्र भवे। 
वा०,५.१.९४. 


प्रा 
भव; (तत्र) सन्सम० कालवाची प्रा सञ्ज्ञायामण्वक्तव्यः। वा०,५.१.९४. 
खञ्‌ 


भवने क्षत्र ख षऽसम० धान्यविशेषवाची प्रा | धान्यानां भवने क्षत्रे खञ्‌। ५.२.१. 





(उत्पादकक्षेत्रे) 


भवने क्षत्र 
(उत्पादकक्षेत्रे) 


भवने कषतर यत्‌ षरऽसमग्यव, यवक, षष्टिक प्रा° | यवयवकषष्टिकाद्यत्‌। ५.२.२३. 

भवने क्षत्र यत्‌(खञ्‌ षऽसम०्तिलं, माष, उमा, भङ्खा, | विभाषा तिलमाषोमाभङ्गाणुभ्यः। 

भवने क्षत्र शाकट/शाकिन |ष०सम०इक्ष्वादि प्रा भवने क्षेत्रे इक्ष्वादिभ्यः शाकटशाकिनौ । 
स ` ~ 


ठक्‌ षसम०त्रीहि, शालि प्रा व्रीहिशाल्योर्दक्‌ । ५.२.२. 





9 | 









(उत्पादकक्षेत्रे) 


ष०सम० दूत प्रा छन्दसि दूतस्य भागकर्मणी । ४.४.१२०. 
भागे पूरणतीयप्रत्ययान्त प्रा पूरणाद्भागे तीयादन्‌। ५.३.४८. 


अन्‌ 
भागे अन्‌ पूरणप्रत्ययान्त प्रागेकादश प्रागेकादशभ्योऽच्छन्दसि। ५.३.४९. 
सह्भूयावाची प्रा 


९ 
४: 
भागे पूरणप्रत्ययान्त षष्ठ, अष्टम प्रा | षष्ठाष्टमाभ्यां ज च। ५.३.५०. 
भागो मानं चेत्तद्भवति | कन्‌(अ/अन्‌ लुव्‌ | पूरणप्रत्ययान्त षष्ठ, अष्टम प्रा | मानपश्वङ्गयोः कन्लुकौ च। ५.३.५१. 
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भाव त्व/तल्‌ 
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भावः 
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८ ६७ 
ष०समणप्रा° नञ्‌ तत्पुरुषात्‌ | न नस्यूर्वात्तत्पुरुषादचतुरसद्गतल- 
त्वतलौ वणवटयुधकतरसलसेभ्यः। ५.१.१२१. 
ष०सम० पृथ्वादि प्रा पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा । ५.१.१२२. 


भावः त्व/तल्‌/इमनिच्‌/ | ष०सम० वर्णविशेषवाची, दृढादि | वर्णदृढादिभ्यः ष्यञ्‌ च । ५.१.१२३. 
ष्यञ्‌ प्रा 


| 
च, 


प 
२ 


ष०्समण्ब्राह्मणादि आकृतिगण | गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च। 
५.१.१२४. 
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भावः/कर्म अञ्‌ 


= 
२ 


अजू 
अण्‌ 


भावः/कर्म अण्‌ 
भावः/कर्म अण्‌ 


ण्‌ 
भावः/कर्म अण्‌ 


भावः/कर्म 
भावः।/कर्म 


अण्‌ 


८ 
|! 


भावः/कर्म वुञ्‌ 


| | 


षरसम० स्तेन प्रा स्तेनाद्यन्नलोपश्च। ५.१.१२५. 


ष०सम० दूत, वणिज्‌ प्रा दूतवणिग्भ्यां चेति वक्तव्यम्‌। 
- वा०,५.१.१२६. 


ध जत्य ८२२२२ 
यक्‌ 


ष०्सम० पत्यन्त, पुरोहितादि |पत्यन्तपुरोहितादिभ्यो यक्‌ । ५.१.१२८. 
प्रा 
ष०्सम० पुरोहितादि अन्तर्गत |राजासे। वा०, ५.१.१२८. 
राजन्‌ प्रा 
ष०सम० प्राणभृत्‌ जातिवाचक, प्राणभूज्ञातिवयोवचनोदरात्रादिभ्योऽञ्‌। 
वयोवचन, उदरात्रादि प्रा ५.१.१२९. 


:(क्मं अ ष०सम० उदात्रादि अन्तर्गत सुभग मन्त्रे । वा०,५.१.१२९. 
सुभग प्रा 


वम्सम० हायनान्त, युवादि प्रा° | हायनान्तयुवादिभ्योऽण्‌। ५.९.१३०. 


ष०्सम० युवादिगण अन्तर्गत श्रोत्रियस्य यलोपश्च वाच्यः। 
श्रोत्रिय प्रा वा०,५.१.१३०. 

षऽसम० युवादिगणीय असमस्त | पुरुषासे। वा०,५.१.१३०. 
पुरुष प्रा 
षऽसम० युवादिगणीय असमस्त | हदयासे। वा०,५.९.१३०. 

हृदय प्रा 

ष०सम० लघुपूर्व इगन्त प्रा इगन्ताच्च लघुपूर्वात्‌। ५.१.९३१. 
ब०्सम० यकारौपध उपोत्तम |योपधाद्‌ गुरूपोत्तमाद्‌ वुञ्‌। ५.१.१२२. 
गुरुवर्ण प्रा 
षन्सम० यकारोपध उपोत्तम | सहायाद्वेति वक्तव्यम्‌। वा०,५.१.१३२. 
गुरुवर्णं सहाय प्रा 





पाणिनि-प्रत्ययार्थ-कोषः 


भावः/कर्म वुञ्‌ ष०समणद्न्दसंज्ञक, मनोज्ञादि | दन्द्रमनोज्ञादिभ्यश्च । ५.१.१३३. 
0 
भावः/कर्म श्लाघा |वुञ्‌ ष०सम०द्वि°सम० गोत्र एवं | गोत्रचरणाच्छलाघात्याकारतदवेतेषु। 
अत्याकारः/८अवेतः 1 ५.१.१३४. 
भावः/कर्म ष०सम० होतृवाची (ऋत्विक्‌) 
प्राः 


भावः८कर्म षऽसम० होतृवाची ब्रह्मन्‌ प्रा | ब्रह्मणस्त्वः । ५.१.१३६. 


भावी/अधीष्टः/भृतः/ तमधीष्टो भृतो भूतो भावी। ५.१.८०. 
भूतः 


भावी,निर्वृत्तम्‌, द्वि०/तृ०सम० कालवाची समायाः खः। ५.१.८५. 
भावी/निर्वृत्तम्‌। ख।/ठञ्‌ द्वि०/तृ°सम० कालवाची द्विगोर्वा । ५.१.८६. 
अधीष्टः/ भृतः/भूतः द द्विगुसंज्ञकसमा प्रा च 


भावी/िर्वृत्तम्‌। ख।/ठञ्‌ द्वि०/तृ°सम० कालवाची रात्यहस्संवत्सराच्च। ५.१.८७. 
अधीष्टः।/ भृतः/भूतः दिगुसंज्ञक र त्रि, अहन्‌, संवत्सर 
प्रा 
भावी,निर्वृत्तम्‌, ख/ठञ्‌/ लुव्‌ | द्वि०/तृ°सम० कालवाची वर्षाह्युक्‌ च। ५.१.८८. 
भावी,निर्वृत्तम्‌। ख/ठञ्‌(नित्य | द्वि०/तृ०सम० कालवाची चित्तवति नित्यम्‌। ५.१.८९. 
अधीष्टः। लुव्‌ द्विगुसंज्ञक वर्षं प्रा 
भृतः/भूतः चेतनवति 
भावी,निर्वृत्तम्‌। द्वि०/तृ०सम०्कालवाची वत्सरान्ताच्छश्छन्दसि। ५.१.९१. 
ध र ~> 
भावी/निर्वृत्तम्‌। द्वि०/तृ°समरकालवाची संपरिपूर्वात्‌ ख च। ५.१.९२. 
भावे तातिल्‌ षऽसम० शिव, शम्‌, अरिष्ट प्रा | भावे च। ४.४.१४४. 


न मलल ८२८. 


भूतः(अधीष्टः/भृतः।/ | ठञ्‌ तृ०सम० कालवाची प्रा° तमधीष्टो भृतो भूतो भावी। ५.१.८०. 
भूतः/निर्वृत्तम्‌। द्वि०/तृ०सम० कालवाची समायाः खः। ५.१.८५. 
¢ द्विगुसं्ञक समा प्रा | 


अधीष्टः/ भृतः/भावी 


^^ 
१1 
^ 































भूतः निर्वत्तम्‌ ख।/ठञ्‌ द्वि०/तृ०सम० कालवाची दिगोर्वा। ५.१.८६. 
अधीष्टः/ भृतः/भावी द्विगुसंज्ञकसमा प्रा 














अर्थानुक्रमणिका 


भूतः, निर्वृत्तम्‌, ख।ठञ्‌ द्वि०/तृ०सम० कालवाची रात््यहस्संवत्सराच्च । ५.१.८७. 
अधीष्टः/ भृतः/भावी द्विगुसं्ञक रात्रि, अहन्‌, संवत्सर 

#. 
भूतः/निर्वृत्तम्‌। ख।(ठञ्‌/ लुव्‌ | द्वि०/तृ०सम० कालवाची वर्षाह्लुक्‌ च। ५.१.८८. 


भूतः/निर्वृत्तम्‌। ख।/ठञ्‌/नित्य | द्वि०/तृ०सम० कालवाची चित्तवति नित्यम्‌। ५.१.८९. 
अधीष्टः/भृतः। लुव्‌ द्विगुसं्ञक वर्षं प्रा 
भावीचेतनवति न 
भूतः/िर्वृत्तम्‌/ ` द्वि०/तृ°सम०्कालवाची वत्सरान्ताच्छश्छन्दसि। ५.१.९१. 
"1 
भूतः/निर्वृत्तम्‌, ख द्वि०/तृ°समन्कालवाची सपूर्वं | संपरिपूर्वात्‌ ख च। ५.१.९२. 
खञ्‌ 


तज्‌ मल २२ 
च 
कव य च ५३५२ 


भूतो वयसि यप्‌ द्वि°सम० द्विगुसं्ञक कालवाची, |द्विगोर्यप्‌। ५.१.८२. 

भूतो वयसि ण्यत्‌८यप्‌ द्वि°सम० कालवाची षण्मास | षण्मासाण्ण्यच्च । ५.१.८३. 

भूतो वयसि ठन्‌८(ण्य द्वि°सम० कालवाची षण्मास |अवयसि ठंश्च। ५.१.८४. 
= | == 

भृतः/भूतः८अधीष्टः/ |ठञ्‌ तृ०सम० कालवाची प्रा तमधीष्टो भृतो भूतो भावी। ५.१.८०. 

(~ 

भृतः/अधीष्टः/भूतः। द्वि०/तृ०सम० कालवाची समायाः खः। ५.१.८५. 

भृतः/अधीष्टः/भूतः।/ |ख।ठचञ्‌ द्वि०/तृ०सम० कालवाची द्विगोर्वा। ५.१.८६. 

(न रः 


भृतः/अधीष्टः/भूतः/ द्वि०/तृ०सम० कालवाची रात्रयहस्संवत्सराच । ५.१.८७. 
निर्वृत्तम्‌/भावी द्विगुसं्ञक रात्रि, अहन्‌, संवत्सर 
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ख/ठञ्‌/(नित्य | द्वि०/तृ°सम० कालवाची 
द्विगुसं्ञक वर्षं प्रा 
भृतः/अधीष्टः/भूतः/ |छ द्वि०/तृर्समर्कालवाची वत्सरान्ताच्छश्छन्दसि । ५.१.९१. 
भृतः८अधीष्टः/ भूतः, द्वि०/तृ°सम०कालवाची संपरिपूर्वात्‌ ख च। ५.१.९२. 
० 
भ्रातरि अभिधेये डुलच्‌(डामहच्‌ | प्र०सम० पितु, मातृ प्रा० निपा० | पितृव्यमातुलमातामहपितामहाः। 
भ्रातरि अभिधेये डलच्‌(डामहच्‌ | प्र°सम० पितृ, मातृ प्रा° निपा० | पितृमातृभ्यां व्य | 
मङ्गलवचने कारकाभिधायी बहर्थ प्रा बहल्पार्थान्मङ्कलामङ्गलवचनम्‌। 
कन्‌ 


हन २२३ 


प्रास 


र नल नतः एए 
मत्त 





भृतः/अधीष्टः/भूतः, चित्तवति नित्यम्‌। ५.१.८९. 
निर्वृत्तम्‌/भावी 


चेतनवति 






क | 
मत्वर्थं मासे/तन्वाम्‌ | यत्‌ लुव्‌/अ/इ/र | प्र०सम० प्रा° छन्दसि लुगकारेकाररेफाश्च वक्तव्याः । 
प्रसम० वेशो/यशस्‌ आदि वेशोयशआदेर्भगाद्यल्‌। ४.४.१३१. 
भगान्त प्रा° छन्दसि 
मतौ च्छः सूक्तसाम्नोः । ५.२.५९. 


शस्‌ 
कन्‌ 
मत्व 
म्र । 
= 
त्व प्रसम० वेशो(यशस्‌ आदि ख च। ४.४.१३२. 
भगान्त प्रा° छन्दसि 
व 
मत सू सल 
मत्व छ 
मत्व अण्‌ 
मत्व वुन्‌ 


थे 

थे 

थे 

थे छ लुव्‌ प्रसमण्प्रा्मात्र अध्यायानुवाकयोर्लुक्‌ । ५.२.६०. 
अध्याये/अनुवाके 

थे प्रसम०विमुक्तादि प्रा विमुक्तादिभ्योऽण्‌। ५.२.६९१. 
अध्याये/अनुवाके 

थे प्रसमन्गोषदादि प्रा गोषदादिभ्यो वुन्‌। ५.२.६२. 
अध्याये८अनुवाके 








ठ 
9 


८७९१ 


अण्‌ 


विलं न्व ८२ 


विसारिन्‌ 
मयडर्थे सोम प्रा छन्दसि मये च। ४.४.१३८. 
पितु, 


मयडर्थ 


~ 1 
~ल 

4 

स, 


यत्‌ 
यत्‌ वसु प्रा छन्दसि वसोः समूहे च। ४.४.१४०. 


धेये | डामहच्‌+षित्‌ | प्रसम० पितृ, मात्‌ प्रा निपा० | मातरि पिच्च। वा०,४.२.३६. 


मूले/पाके कुणप्‌(जाहच्‌ |ष०सम० पील्वादि, कर्णादि प्रा° |तस्य पाकमूले पील्वादिकर्णादिभ्यः 
कुणब्जाहचौ । ५.२.२४. 


यापनायाम्‌ समय प्रा° कृयोगे समयाच्च यापनायाम्‌। ५.४.६०. 
मपर ८ 


युक्तः कालः अण्‌ तृ०सम० नक्षत्र प्रा नक्षत्रेण युक्तः कालः। ४.२.३. 
(नक्षत्रेण) 

तृण्सम० नक्षत्र प्रा लुबविशेषे । ४.२.४. 

युक्तः कालः अण्‌ लुप्‌ तृ°सम० श्रवण प्रा सञ्ज्ञायां श्रवणाश्वत्थाभ्याम्‌। ४.२.५. 
(नक्षत्रेण) 


तृ०सम० नक्षत्रहन््र प्रा दन्द्राच्छः । ४.२.६. 





< „म 1 
- -4 2। # षय | 
8 = 
८9) ५ 
र द 
> प 


3 
=+ 
3 


| 

3 

ॐ) 

=. 

ठ ~ 
ति 

‡, 

ह ^ 
+ 
ि 

8 


=+ 
3 


< 
ॐ 


( नक्षत्रेण) 
अण्‌ तृ°सम० रागवाचकं प्रा तेन रक्तं रागात्‌। ४.२.१. 

०सम० लाक्षा, रोचना प्रा | लाक्षारोचनादुक्‌। ४.२.२. 

अण्‌ तृ°सम० शकल, कर्दम प्रा |शकलकर्दमाभ्यामणपीष्यते। 
वा०,४.२.२. 

अन्‌ तृ°सम० नील प्रा° नील्या अन्‌ वक्तव्यः । वा०,४.२.२. 


त तन लनः ०२२ 


अञ्‌ तु°सम० हरिद्रा, महारजन प्रा | हरिद्रामहारजनाभ्यामञ्वक्तव्यः। 
वा०,४.२.२. 


| 
रक्तम्‌ (तेन) 
रक्ते८अनित्ये वर्णे |कन्‌ कालाच्च । ५.४.३३. 
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१ । 
-५ 
~ 
र 
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ति रति पइ ` 
रजसि (विकारे) कटच्‌ ष०सम०्अलाब्‌, तिल, उमा, | कटच्‌प्रकरणेऽलाबृतिलोमाभङ्गाभ्यो 
रजस्युपसङ्यानम्‌। वा०,५.२.२९. 
अञ्‌ ष०सम० प्षत्रियवाचीजनपद प्रा० | क्षत्तरियसमानशब्दा्जनपदशब्दात्‌ तस्य 
० राजन्यपत्यवत्‌। वा०,४.१.१६८. 
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यावादिगण शून्य प्रा शून्ये रिक्ते। वा०,५.४.२९. 


रोगे कन्‌ सर्सम० कालवाची एवं कालप्रयोजनाद्रोगे। ५.२.८१. 
प्रयोजनवाची प्रा 


लब्धः (शेषे तत्र, |अण्‌ सन्सम० प्रा कृतलब्धक्रौतकुशलाः। ४.३.३८. 
कृतः, क्रीत र, 

कुरलः) 

लभ्यः/परिजय्यः/ |ठञ्‌ तृ°सम० कालवाची प्रा तेन परिजय्यलभ्यकार्यसुकरम्‌। 


गाहः 
वधः८विकारः/समूहः/ | ढञ्‌ पुरुष प्रा पुरुषादधविकारसमूहतेनकृतेष्विति 
वध्य, तुल्य, तृ०सम० नौ, वयस्‌, धर्म, विष्‌, | नौवयोधर्मविषमूलमूलसीता- 
मूल, मूल, सीता, तुला प्रा तुलाभ्यस्तार्यतुल्यप्राप्य- 
वध्यानाम्यसमसमितसम्मितेषु 
४.४.९१. 

ठञ्प्रकरणे तदस्मिन्‌ वर्तत इति 
नवयज्ञादिभ्य उपसह्व्यानम्‌। 
वा०,४. २.३५. 


वर्तते ठक्‌ तृसम० ओजस्‌, सहस्‌, अम्भस्‌ | ओजःसहोम्भसा वततति। ४.४.२७ 

(- = 

वर्तते ठक्‌ दविसम° प्रति एवं अनुपूर्व ईप, | तत्प्रत्यनुपूर्वमीपलोमकूलम्‌। ४.४.२८. 
परिमुखं च। ४,४.२९ 


क्त व ___ [हग [सलवार 


वर्तयति ठञ्‌ द्ि°सम० पारायण, तुरायण, |पारायणतुरायणचान्द्रायणं वर्तयति। 
चान्द्रायण प्रा ५.१.७२. 


ट बल २००२ 

चत 
चत मयर 
ख [कमव 


वहति द्वि°सम० एकधुर प्रा एकधुराल्लुक्‌ च। ४.४.७९. 









































प्र्सम० नवयज्ञादि प्रा 












अ्थानुक्रमणिका ८७३ 


वहति अण्‌ द्वि°सम० शकट प्रा शकटादण्‌। ४.४.८०. 


तह 
द्ववः 
जहति सन्ताजाम्‌ सन्ताय जन्यः ५५.८२ 


वहति/हरति/आवहति |ठञ्‌/ठक्‌/ठन्‌/ | द्वि°सम० वंशादि भारशब्दान्त॒ | तद्धरति वहत्यावहति भाराद्वंशादिभ्यः । 
( आर्हीयेष्वर्थेषु ) यत्‌(कन्‌(दवुन्‌/ | प्रा ५.१.५०. 








अण्‌ 


वहति/हरति/^आवहति | ठन्‌८कन्‌ द्वि°सम० वस्न, द्रव्य प्रा वस्नद्रव्याभ्यां ठन्कनौ । ५.१.५१. 
( आर्हीयिष्वर्थषु ) 


वापः (तस्य) ठञ्‌/ठक्‌/ठन्‌/ | ष० सम० प्रा तस्य वापः। ५.१.४५. 
( आर्हीयेष्वर्थेषु ) यत्‌/कन्‌८डवुन्‌। 

रिठन्‌८अञ्‌८(अण्‌/ 

ख।/ईकन्‌८यत्‌। 

अण्‌ 


वापः (तस्य) ष्ठन्‌ ष० सम० पात्र प्रा पात्रात्‌ एन्‌। ५.१.४६. 
( आर्हीयेष्वर्थेषु ) 
वासी 


विकारः (तस्य 
विकारः) 










विकारः/वधः/समृहः/ | ढञ्‌ पुरुष प्रा पुरुषाद्रधविकारसमूहतेनकृतेष्विति 
(न 
विकारे८अवयवे अण्‌ यणप्र |ष०सम० प्राणी, ओषधि तथा अवयवे च प्राण्योषधिवृक्षेभ्यः। 

१ 
विकारे/अवयवे अण्‌ षर्सम० ककारोपध प्रा° कोपधाच्च । ४.३.१३७. 
विकारे८अवयवे अण्‌+षुक्‌ षसम० त्रपु, जतु प्रा त्रपुजतुनोः षुक्‌। ४.३.१३८. 
विकारे/अवयवे अच्‌ ओरञ्‌। ४.३.१३९. ` 

| अञ्‌ ष०्सम० अनुदात्तादि प्र अनुदात्तादेश्च। ४.३.१४०. 

| (तस्य) 
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विकारे८अवयवे अञ्‌ ष०सम० पलाशादि प्रा पलाशादिभ्यो वा। ४.३.१४१. 
क्क | | 
विकारे/अवयवे ट्लञ्‌ ष०सम० शमी प्रा शम्या्टलञ्‌। ४.३.१४२. 







(| 
3 
^ 








विकारे/अवयवे मयट्‌ षऽसम० प्रा° मयडतयोभषिायामभक्ष्याच्छादनयोः। 
( तस्य) ४.२.१४३. 

अभक्ष्ये/आच्छादने 

विकारे८अवयवे मय्‌ ष०सम० वृद्ध एवं शरादि प्रा | नित्यं वृद्धशरादिभ्यः । ४.३.१४४. 










(तस्य) 
अभक्ष्ये/आच्छादने 
विकारे/अवयवे 
( तस्य) 
विकारे८अवयवे 
(तस्य) सञ्जलायाम्‌ 
विकारे८अवयवे 
(तस्य) पुरोडाशे 
विकारे८अवयवे मयर्‌ 
विकारे८अवयवे मयर्‌ 
( तस्य) 


विकारे८अवयवे मयर्‌ ष०्सम० द्व्यच्‌ उकारवान्‌ प्रा | नोत्वदर््रबिल्वात्‌। ४.३.१५१. 
( तस्य) निषेध+अण्‌ | छन्दसि 
+, 










षर्सम० पिष्ट प्रा पिष्टाच्च । ४.३.१४६. 


1 


मयट्‌ 










ष०सम० पिष्ट प्रा° सञ्ज्ञायां कन्‌। ४.३.१४७. 


ॐ 
^ 


1 
-4 
(५ 






= ष०सम० ब्रीहि प्रा° व्रीहेः पुरोडाशे। ४.३.१४८. 


ष०सम० तिल, यव प्रा असञ्ज्ञायां तिलयवाभ्याम्‌। ४.३.१४९. 


ष०सम० द्यच्‌ प्रा° छन्दसि | द्रयचश्छन्दसि। ४.३.१५०. 


विकारे८अवयवे अण्‌ षऽसम० तालादि प्रा तालादिभ्योऽण्‌ ४.३.१५२. 
त 
विकारे^अवयवे अण्‌ ष०सम० तालादि प्रा तालाद्धनुषि। वा०, ४.३.१५२. 
= 

अण्‌ ष०सम० जातरूपवाची प्रा जातरूपेभ्यः परिमाणे। ४.३.१५३. 
विकारे८अवयवे अञ्‌ ष०सम० प्राणीवाची, रजतादि | प्राणिरजतादिभ्योऽञ्‌। ४.३.१५४. 
अञ्‌ ष०सम० जित्‌ प्रत्ययान्त प्रा |जितश्च तत्प्रत्ययात्‌। ४.३.१५५. 
( तस्य) 


विकारे/अवयवे ठञ्‌(अण्‌ 
( तस्य) 


विकारे८अवयवे अ 


ष०सम० परिमाणवाची प्रा क्रोतवत्परिमाणात्‌। ४.३.१५६. 
















अर्थानुक्रमणिका 


विकारे 


- अवयवे 


| 
ॐ] 
< 
~= 
२ 
५ 
१ 


( तस्य) 


म 
ॐ] 
<^ 
५ 
त्‌ 
< 
१ 


( तस्य) 
विकारे८अवयवे 
( तस्य) 
विकारे/अवयवे 


> 
४ 


नि 
विकारे। चे 
५५, 


ठ)| ~ > 
) पै 3| 
ध. 
9|-4 ५ 
3 ~“ > 


चत्‌ 
विकारे/ मयट्‌/अच्‌ लुक्‌ | ष०सम० फलवाची प्रा फले लुव्‌। ४.३.१६३. 
( तस्य) 
न 


विकारे, 


नाह | 
५ 
- ॐ 
२ 
~+ 
94 


¬ 9 

र ~ 

+> 2“ 
५ 
.9| 
4 
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विकारे, [व 


॥ अवयव 


त 
ॐ] 
€ 
५ 
म्‌ 
त 
9 


विकारे, ह) 


+ ठ ~+ 
~| ~| 
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विकारे सञ्ज्ञायाम्‌ 
विकारे स्नेहने 


विजयते 


वित्तः 


( आर्हीयेष्वर्थेषु ) 
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विकारे/अवयवे ष०सम० हरीतक्यादि प्रा हरीतक्यादिभ्यश्च । ४.३.१६७. 
विकारे/अवयवे यञ्‌+छ लुक्‌/ | ष०सम० कंसीय, परशव्य प्रा | कंसीयपरशव्ययोय 
(तस्य) अञ्‌+यत्‌ लुक्‌ ४.२.१६८. 


ग >| 3 
| >|; 
र 31 
= 


वुञ्‌ ष०्सम० उष्टं प्रा उष्टाद्‌ वुञ्‌। ४.३.१५७. 


अण्‌(वुञ्‌ ष्सम० उमा, ऊर्णा प्रा उमोर्णयोर्वा । ४.३.१५८. 


गोपयसोर्यत्‌। ४.३.१६०. 
षऽसम० दु प्रा° दरोश्च। ४.३.१६१. 
~ माने वयः। ४.३.१६२. 


€ 
< 
€ 


अण्‌ लुप्‌ ष०सम० शुष्कपक्रफलवाची प्रा० | लुप्प्रकरणे फलपाकशुषामुपसद्भयानम्‌। 
वा०,४.३.१६६. 


खञ्‌ हैयङ्गवीनं सञ्जञायाम्‌। ५.२.२३. __ | वीनं सञ्जञायाम्‌। ५.२.२३. 

च विकारि सहने तैलच्‌। वा०,५.२.२९. 
समांसमां विजायते। ५.२.१२. 
चुञचुप्‌(चणप्‌ तेन वित्तश्रुञ्ुप्वणपो । ५.२.२६. 


स०्सम० सर्वभूमि, पृथिवी प्रा | तत्र विदित इति च। ५.१.४३. 
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ठञ्‌ लोकसर्वलोकादुञ्‌। ५.१.४४ 


धा=धमुञ्‌८धा | सहूुयावाची द्वि, त्रि प्रा ्वि्योश्च धमुञ्‌। ५.२.४५. 


ड धमुजन्त प्रा धमुजन्तात्स्वार्थे डदर्शनम्‌। 
क 
दथः 
विध्यति द्ि°सम० प्रा° (धनुषूभिन्न) | विध्यत्यधनुषा। ४.४.८३. 

| २, रूम रज 


विधल्‌/भक्तल्‌ |ष० सम० भौरिक्यादि, एषुकारि | भौरिक्यादयैषुकार्यादिभ्यो विधलं | 
आदि प्रा ४.२.५४. 


पटच्‌ षर्समणप्रामात्र विस्तारे पटच्‌ वक्तव्यः। वा०,५.२.२९. 


तुन्‌ सह्क्यादि पादशतान्त प्रा° पादशतस्य सह्ुन्यादेर्वीप्सायां वुन्लोपश्च। 

५.४.९१. 
वीप्सायाम्‌ शस्‌ सह्कु्यावाची एवं एकवचन पन्थक वीप्सायाम्‌। ५.४.४३. 
व 


वद मनर 
दभ 
द 


द्वि°सम° विद्यालक्षणकल्पसूत्रान्तादिति वक्तव्यम्‌। 
दवि°सम° विद्यान्त अङ्ग, क्षत्र, | विद्या च नाङ्गक्षत््रधर्मसंसर्गतनिपूर्वा 


द्वि°सम० आख्यान, आख्यानाख्यायिकेतिहास- 
आख्यायिका, इतिहास, पुराण | पुराणेभ्यष्ठग्वक्तव्यः। वा०,४.२.६०. 


वेद्‌/अधीते द्वि°सम° सर्वादि, सादि, द्विगु |सर्वसादेर्िगोश्च लः। वा०,४.२.६०. 


प्रा 
के [न असले ज जरः 
वेद/अधीते इकन्बहुलं पदोत्तरपदात्‌। वा०,४.२.६०. 


वा०,४. २.६०. 


विदित इति 

( आर्हीयेष्वर्थेषु ) 
विधार्थे (क्रियाप्रकारे 
विधार्थे (क्रियाप्रकारे 
विधार्थे (क्रियाप्रकारे 


# ह त 





2: &;| ४ 
>|: 
88/२2 





विस्तारे 


= 


| 9 
= 

-4 ॥ 
ः 


2. ०“ 
<, 

र 
| 


2“ 
< 
~ 
ओ 
1 
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वेद/अधीते 
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द्वि°सम० अनुब्राह्मण प्रा 
ज सम, वणन 
द्वि र प्यगन ग्र 


न = लु 


४. २.६६. 


वेदसमाप्तौ यावादिगण स्नात प्रा स्नात वेदसमाप्तौ। वा०,५.४.२९. 


व्यवहरति (तत्र) ठक्‌ स०्सम० कठिनशब्दान्त, प्रस्तार, |कठिनान्तप्रस्तारसंस्थानेषु व्यवहरति । 
व्याख्यानः अण्‌ यणप्रः | व्याख्यातव्यनाम ष०सम० प्रा | तस्य व्याख्यान इति च 

व्याख्यानः (शेषे ठञ्‌ ष०/स०सम० बहच्‌ बहचोऽन्तोदात्तादुञ्‌। ४.३.६७. 
8 । न 
व्याख्यानः (शेषे |ठज्‌ ष०/सर्सम० यज्ञ एवं ्रतुवाची | क्रतुयज्ञेभ्यश्च । ४.३.६८. 
(1 


व्याख्यानः (शेषे ठञ्‌ ष०८स०्सम० व्याख्यातव्यनाम | अध्यायेष्वेवर्षैः। ४.३.६९. 

तस्य), (तत्र भवः) ऋषिवाची प्रा° 

अध्यायेषु 

व्याख्यानः (शेषे ष्ठन्‌ ष०/सर्सम० व्याख्यातव्यनाम | पौराडाशपुरोडाशात्‌ न्‌। ४.२.७०. 

। 2 ` 
व्याख्यानः (शेषे यत्‌८अण्‌ ष०/स०्सम० व्याख्यातव्यनाम | छन्दसो यदणौ । ४.३.७१. 
स 

ठक्‌ 


व्याख्यानः (शेषे ष०/सर०्सम० व्याख्यातव्यनाम | द्यजृद्ब्राह्यणर्वप्रथमाध्वरपुरश्चरण- 
तस्य), (तत्र भवः) द्रयच्‌, ऋकारान्त, ब्राह्मण, ऋक्‌, | नामाख्यातादुक्‌ । ४.३.७२. 
प्रथम, अध्वर, पुरश्चरण, नाम, 
आख्यात प्रा 


व्याख्यानः (शेषे अण्‌ ष०/सन्सम० व्याख्यातव्यनाम | अणृगयनादिभ्यः । ४.३.७३. 

व्याप्नोति द्वि०सम० सर्वपूर्वं पथिन्‌, अङ्ग, |तत्सवदिः पथ्यङ्गकर्मपत्रपात्र 
॑ व्याश्रये तसि षष्ठ्यन्त प्रा षष्ठ्या व्याश्रये । ५.४.४८. 
( नानापक्षसमाश्रये ) 
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व्याहरति (शेषे तत्र॒ |अण्‌ आदि स०्सम० कालवाची प्रा व्याहरति मृगः । ४.३.५१. 
मृगः) यण्प्र 


र जक नतमनम्‌ ८.३ 
भ्‌ लनम्‌ ८४३४ 


अनियतवृत्तिशखरोपजीवी प्रा |त्रातच्फजोरस्रियाम्‌। ५.३.११३. 


(बहु° प्रत्यय लुव्‌) 
शमनं कोपनं वा तस्य षर्सम० वात, पित्त, श्लेष्म प्रा 





तस्य निमित्तप्रकरणे वातपित्तश्लेष्पभ्यः 
शमनकोपनयोरुपसड््यानम्‌। 
वा०,५.१.३८. 






ठक्‌ 










| 
शयितः स०सम० समानोदर प्रा समानोदरे शयित ओ चोदात्तः। 
स्थण्डिलाच्छयितरि त्रते। ४.२.१५. 

= लम्‌ ५५ 


शिल्पम्‌ (अस्य) अण्‌(ठक्‌ प्रसम० मड्डुक, इर प्रा | मड्डुकञ्जईरादणन्यतरस्याम्‌। ४.४.५६. 
लम्‌ ५२१ 
शीलमस्य छत्रादिभ्यो णः। ४.४.६२. 


* रोषे सम० प्रा० शेषे। ४.२.९२. 
(तत्र जातः, भवः, 


तत आगत, तस्येदं, 
विकार आदिषु) 





बत्‌. ;-: 
५22 
अण्‌ 
अण्‌ 
६ 
ठक्‌ 
अण्‌ 
घख | 


राषटावारपाराद्‌ घखो। ४.२.९३. 
विपरीताच्च। वा०,४.२.९३. 
विगृहीतादपीष्यते। वा०,४.२.९३. 
कल््यादिभ्यो ठकञ्‌। ४.२.९५. 
कुड्याया यलोपश्च। वा०,४.२.९५. 


सर्सम० कुल, कुक्षि, ग्रीवा प्रा° | कुलकुक्षिग्रीवाभ्यः श्वास्यलङ्कारेषु । 
४.२.९६. 


हिय च्छ ४२२ 


सन्सम० दक्षिणा, पश्चात्‌, पुरस्‌ | दक्षिणापश्चात्पुरसस्त्यक्‌ । ४.२.९८. 
प्रा 


* शेषे 
( श्वास्यलङ्कारेषु ) 


6 
^५। 


घ/ख 
घख | 
ढकञ्‌ 
ढकञ्‌ 
ढकञ्‌ 
ढक्‌ 
त्यक्‌ 
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* शेषे (गते) 
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दिकपूर्वपद्‌ प्रा 


र ए & 
44“ 4 # 44 
~“ 2“ | ~य 


॥ 
4“ 
~“ 


॥ 
4, 
.।“ 


+ | # ५ क + | # 
-4/| 44. <" 4 4/1 4 
^| ->“ 71 व॑ ^| च॑ 





ष्फ़क्‌ स०्सम० कापिशी प्रा 


स०्सम० बाही, उदि, पदि प्रा° 

अण्‌८ष्फक्‌ सर्सम° रङ प्रा° 

यत्‌ स०्सम० दिव्‌, प्राच्‌, अपाच्‌, 
उदच्‌, प्रत्यच्‌ प्रा 


स्सम० नि अब्यय प्रा० ध्रुवे 


त्यप्‌ स०्सम० निस्‌ अव्यय प्रा° 
निग्ति 


त्यप्‌ स०सम० आविस्‌ अव्यय प्रा 
छन्दसि 


५ सर्सम० अरण्य प्रा 
एत्य सन्सम० द्र प्रा 
आहञ्‌ सन्सम० उत्तर प्रा 


त्यप्‌ सर्सम० एेषमस्‌, ह्यस्‌, श्वस्‌ 
प्रा 


अञ्‌(ज स०्सम० तीरोत्तर एवं 
रूप्योत्तरपद प्रा 


अञ्‌ सर्सम० दिक्पूर्वमद् प्रा 


ज्‌ 
अञ्‌ सन्सम० अन्तोदात्त बह्च्‌ 
स०्सम० प्रस्थोत्तरपद, पलद्यादि, 
ककारोपध प्रा 


ष० सम० कण्वादि (गर्गादि- 
ष०सम० इञ्‌ प्रत्ययान्त 


अण्‌ 


रू 
अण्‌ 
अण्‌ 


८७९ 


कापिश्याः ष्फक्‌ । ४.२.९९. 
बाह्वयुदिपदिभ्यश्चेति वक्तव्यम्‌। 
वा०४.२.९९. 

रङ्ोरमनुष्येऽण्‌ च। ४.२.१००. 


दयुप्रागपागुदक्प्रतीचो यत्‌। ४.२.१०१. 


कन्थायाष्ठक्‌ । ४.२.१०२. 
वर्णो वुक्‌ । ४.२.१०३. 
अव्ययातत्यप्‌। ४.२.१०४. 
त्यनेर्धुवि। वा०४.२.१०४. 
निसो गते। वा०४.२.१०४. 


आविसश्छन्दसि। वा०४.२.१०४. 


अरण्याण्णो वक्तव्यः| वा०,४.२.१०४. 
दूरादेत्यः। वा०,४.२.१०४. 
उत्तरादाहञ्‌। वा०,४.२.१०४. 

एेषमोह्यः ्रसोऽन्यतरस्याम्‌। ४.२.१०५. 


तीररूप्योत्तरपदादञ्जौ । ४.२.१०६. 
दिक्पूर्वपदादसञ्ज्ञायां जः। ४.२.१०७. 


मदेभ्योऽञ्‌। ४.२.१०८. 
उदीच्यग्रामाच्च बहचोऽन्तोदात्तात्‌। 
४.२.१०९. 
प्रस्थोत्तरपदपलद्यादिकोपधादण्‌। 
४.२.११०. 

कण्वादिभ्यो गोत्रे। ४.२.१११. 


इञश्च । ४.२.११२. 
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दन्सम० प्राच्यभरत गोत्रवाची |न यच प्राच्यभरेषु । ४.२.१९३. 
इञ प्रत्ययान्त प्रा 


* शेषे सन्सम० भवत्‌ वृद्धसंज्ञक प्रा भवतष्ठक्छसौ । ४.२.११५. 
मसे _ _[्नन्ठि सन्सम० काश्यादि प्रा कास्यादिभ्यष्टन्जिठो। ४.२.१९६. 


ठञ्‌(जिठ सतसम० आपदादिपूर्वकाल प्रा° आपदादिपूर्वपदात्कालान्तात्‌। 
वा०,४.२.११६. 
ठञ्‌/(जिठ सन्सम० वृद्धसंज्ञक वाहीकग्रामेभ्यश्च। ४.२.११७. 
वाहीकग्रामवाची प्रा 


उशीनर प्रदेशस्थ वृद्धसंज्ञक 
वाहीक ग्रामवाची प्रा 


न्क ज्लव्न मरः 


सरसम वृद्धसं्ञक 
मरुदेशवाची, यकारोपध प्रा 


























विभाषोशीनरेषु । ४.२.११८. 















घन्वयोपधाद्‌ वुञ्‌। ४.२.१२९. 









परस्थपुरवहान्ताचच । ४.२.१२९. 
सुपधेतोः प्राचाम्‌। ४.२.१२३ 


जनपदतदवध्योश्च । ४.२.१२४. 









सर्सम० वृद्धसंज्ञक जनप, 
जनपद अवधिवाची प्रा 


* शोषे वुञ्‌ 
प्रा 


सन्सम० धूमादि देशवाची प्रा° 


* रोषे 

( नावि/मनुष्ये ) 

* शेषे 
(कुत्सने,प्रावीण्ये) 


अवृद्धादपि बहुवचनविषयात्‌ 
४.२.१२५. 





अर्थानुक्रमणिका 


* शेषे ( मनुष्ये) 

* रोपे तुज्‌ सन्सम० अरण्य प्रा पथ्यध्यायन्यायविहारमनुष्यहस्तिष्विति 
( पथ्यध्यायन्याय- वक्तव्यम्‌। वा०,४.२.१२९. 
विहारमनुष्य 


* शेषे (गोमये) वुञ्‌ सर्सम० अरण्य प्रा° वा गोमयेषु। वा०,४.२.१२९. 
* शेषे तुज्‌ सरसम कुरु, युगन्धर विभाषा कुरुयुगन्धराभ्याम्‌। ४.२.१३०. 
जनपदवाची प्रा 


* शोषे सर्सम० मदर, वृजि देशवाची | मद्रवृज्योः कन्‌। ४.२.१ 
प्रा 


स०स० ककारोपध देशवाची प्रा० |कोपधादण्‌। ४.२.१३२; 


अण्‌ 
* शेषे (मनुष्ये वुञ्‌ स्स० कच्छादि देशवाची प्रा° | मनुष्यतत्स्थयोर्वुञ्‌। ४.२.१३४. 
मनुष्य- स्थितकर्मणि 
चच ) 


* शेषे (अपदातौ |वञ्‌ स०्स० साल्व देशवाची प्रा अपदातौ साल्वात्‌। ४.२.१३५. 
मनुष्ये 
स्थितकर्मणि) 


* शेषे अण्‌ स°सम० साल्व देशवाची प्रा |गोयवाग्वोश्च। ४.२.१३६. 
( गवि/(यवाग्वाम्‌) 


सम्सम० गर्त शवा प्रः |गतमदच्छः ४२१२० 


छ 
* शेषे तस्‌ स०सम० मुख, पार््तस्‌ गहादि | मुखपार्तसोर्लोपः। वा०,४.२१३८. 
प्रा 


सर्सम० जन, पर गहादि प्रा | कुग्जनस्य परस्य च। वा०,४.२.१३८ 
स०्सम० देव गहादि प्रा देवस्य चेति वक्तव्यम्‌। वा०,४२.१३८. 


* शेषे छण्‌ सऽसम० गहादि अन्तर्गत वेणुकादिभ्यश्छण्‌ वक्तव्यः| 
वेणुकादि प्रा वा०,४.२.१३८. 


* रोषे (चरणे) सर्सम० मध्य, मध्यम गहादि | मध्यमध्यमं चाण्चरणे। वा०,४.२.१३८. 
प्रा 


* एषे छ स०्सम० प्रा° प्राग्देशवाचिन प्राचां कटादेः । ४.२.१३९. 
आदो स्थितः करशब्दः 


छ+क अन्तादेश | ष०सम० राजन्‌ प्रा राज्ञः क च। ४.२.१४०. 





पाणिनि-प्रत्ययार्थ-कोषः 


^ 
^ 
~<) 





इकान्त, खोपध प्रा 
* रोषे स०्सम० वृद्धसं्ञक ककारोपध | अकेकान्तग्रहणे कोपधग्रहणं | 
* शपे छ स०्सम० वृद्धसं्चक कन्था, कन्थापलदनगरग्रामहदोत्तरपदात्‌। 


पलद, नगर, ग्राम, हदोत्तर प्रा |४.२.१४२. 


सर्सम० पर्वत प्रा पर्वताच्च । ४.२.१४३. 
छ ससम पर्वत प्रा विभाषाऽमनुष्ये । ४.२.१४४. 


* शोषे छ स्सम० भारद्राजदेशस्थित कृकणपर्णाद्धारद्वाजे। ४.२.१४५. 
कृकण, पर्णं प्रा 


र कुमान सक 26 


युष्मद्‌= युष्माक | युष्मदस्मद्‌ प्रा° तस्मिन्नणि च युष्माकास्माकौ । ४.३.२. 
अस्मद्‌-अस्माक 


* शोषे युष्मद्‌-तवक, | युष्मदस्मद्‌ प्रा° तवकममकावेकवेचने। ४.३.३. 
अस्मद्‌-ममक 


> ङ त अच्त्‌ र 
* शोषे ठञ्‌ पूर्वपदयुक्त अर्धं प्रा सपूर्वपदादुञ्‌ वक्तव्यः। वा०,४.२.४. 


पर, अवर, अधम, उत्तमपर अर्द्धं | परावराधमोत्तमपूर्वाच्च । ४.३.५. 
प्रार 


दिवपूर्वपदादुञ्च। ४.३.६. 
अञ्‌(ठञ्‌ ग्रामजनपदेकदेशादञ्टजौ । ४.३.७. 

मध्यान्मः। ४.३.८. 

आदि प्रा आदेश्वेति वक्तव्यम्‌। वा०,४.३.८. 

अवोऽधसोर्लोपश्च। वा०,४.३.८. 

अ अ साम्प्रतिके। ४.३.९. 

यञ्‌ द्वीपादनुसमुद्रं यञ्‌। ४.३.१०. 

ठञ्‌ कालादुञ्‌। ४.३.१९. 

* शेषे (श्राद्ध) ठञ्‌ श्रद्धे शरदः। ४.३.१२. 

* शेषे ठञ्‌ भाषा रोगातपयोः । ४.३.१३. 

* शेषे ठञ्‌ निशाप्रदोषाभ्यां च। ४.३.१४. 

* शेषे ठजञ्‌+तुर्‌ आगम शसस्तुर्‌ च। ४.३.१५. 


* रोषे अण्‌ कालवाची सन्धिवेलादि, ऋतु | सन्धिवेल्लुनक्षत्रेभ्योऽण्‌। ४.३.१६. 
एवं नक्षत्रवाची प्रा 


* शोषे 
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* शेषे ( साम्प्रतिके) 
* शेषे ( अनुसमुदे) 


3)| > 














नक 
कालवाची प्रावृष्‌ प्रा प्रावृष एण्यः । ४.३.१७. 

र 
र 
ठञ्‌ कालवाची वसन्त प्रा° छन्दसि 
छ 


स्यु/स्युल्‌+ तुर्‌ | कालवाची सायम्‌, चिरम्‌, प्राह, सायञ्चिरम््राहप्रगेऽव्ययेभ्येष्टयुस्युलौ तुट्‌ 
आगम प्रगे, अव्यय प्रा च। ४.३.२३. 


ए कालवाची चिर, परुत्‌, परारि | चिरपरुत्परारिभ्यस्त्नो वक्तव्यः। 
प्रा वा०,४.३.२३. 
शे र+गकारलोप | कालवाची प्रग प्रा० छन्दसि प्रगस्य छन्दसि गलोपश्च। 
कालवाची अग्र पश पर 


कालवाची अग्र, पश्च प्रा अग्रपश्ाड़मिच्‌। वा०,४.३.२३. 
डिमच्‌ अन्ताचेति वक्तव्यम्‌। वा०,४.३.२३. 
शेषे स्ुख्घुल्‌+ तुट्‌ | कालवाची पूर्वाह, अपराह प्रा | विभाषा पूर्वाहमापराहाभ्याम्‌। ४.३.२४. 
आगम 


* शेषे ( तत्र जातः) |अण्‌ आदि स्सम० प्रा तत्र जातः। ४.३.२५. 
युश्प्र 


क ततर जलः का र 


* शेषे ( तत्र जातः) | वुन्‌ सन्सम० पूर्वाह्न, अपराह्न, आद्रा, | पूर्वाह्ापराहारदरामूलप्रदोषावस्कराद्‌ वुन्‌ । 
मूल, प्रदोष, अवस्कर प्रा ४.३.२८. 


+ शेषे (तत्र जातः) । वुन्‌+पन्थ अदेश |स०सम० पथिन्‌ प्रा पथः पन्थ च। ४.३.२९. 
* रोषे (तत्र जातः) |वुन्‌ स०्सम० अमावास्या प्रा अमावास्याया वा। ४.३.३०. 
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तजतः) | [समल जनमः [अच ` 
* शेषे ( तत्र जातः) स०्सम० सिन्धु, अपकर प्रा० | सिन्ध्वपकराभ्यां कन्‌। ४.३.३२ 


* शेषे (तत्र जातः) |अण्‌८अच्‌ सन्सम० सिन्धु, अपकर प्रा अणजौ च। ४.३.३३. ___ 


अप्‌ लुक्‌ सन्सम० श्रविष्ठा, फल्गुनी, श्रविष्ठाफल्गुन्यनुराधास्वातितिष्य- 
अनुराधा, स्वाति, तिष्य, पुनर्वसु, | पुनर्वसुहस्तविशाखाषाढाबहुलाललुक्‌। 
हस्त, विशाखा, अषाढा, बहुल |४.३.३४. 
प्रा 










* रोषे (तत्र जातः) 











८८४ पाणिनि-प्रत्ययार्थ-कोषः 


* शेषे (तत्र जातः) 
स°सम० वत्सशाल, अभिजित्‌, | वत्सशालाभिजिदश्वयुक्छतभिषजो वा| 
अश्वयुज्‌, शतभिषज्‌ प्रा ४.३.३६. 


अण्‌+बहुललुक्‌ | स°सम० नक्षत्रवाचक प्रा० | नक्षत्रेभ्यो बहुलम्‌। ४.३.३७ 


* शेषे (तत्र कृतः, |अण्‌ आदि सर्सम० प्रा कृतलब्धक्रोतकुशलाः। ४.३.३८. 
यृ९प्र 


लब्धः, क्रीतः, 

कुशलः) 

* रोषे (तत्र अण्‌ आदि स०्सम० प्रा प्रायभवः । ४.३.३९. 
प्रायभवः) 

* शेषे (तत्र टक्‌ सर्सम० उपजानु, उपकरण, 

* शेषे (तत्र सम्भूते) | अण्‌ आदि सर्सम० प्रा 
(` 


क लर) लल उम 


* शेषे (तत्र साधु, |अण्‌ आदि सऽ्सम० कालविशेषवाची प्रा | कालात्साधुपुष्प्यत्पच्यमानेषु। ४.३.४३. 
* शेषे (तत्र उप्ते) अण्‌ आदि सन्सम० कालविशेषवाची प्रा 
(~ 

* शेषे (तत्र उते) |वुञ्‌ सऽसम० कालवाची आश्वयुजी | आश्वयुज्या वुञ्‌। ४.३.४५. 

* शेषे (तत्र उप्ते) |वुञ्‌ सर्सम० कालवाची ग्रीष्म, ग्रष्मवसन्तादन्यतरस्याम्‌। ४.३.४६. 

* शेषे (तत्र अण्‌ आदि सर्सम० कालवाची प्रा देयमृणे। ४.३.४७. 
* शोषे (तत्र वुन्‌ से°सम० कालवाची कलापी, | कलाप्यश्वत्थयवनबुसाद्‌ वुन्‌। ४.३.४८. 






सरसम० चित्रा, रेवती, रोहिणी 
प्रा 
सर्सम० फल्गुनी, अषाढा प्रा 






लुक्प्रकरणे चित्रारेवतीरोहिणीभ्य 
उपसह्ुल्यानम्‌। वा०,४.३.३४. 
फलुन्यषाढाभ्यां टानौ वक्तव्यः| 
ता०,४.३.३४. 
श्रविष्ठाषाढाभ्यां छणपि वक्तव्यः। 
वा०,४.३.३४. 

स्थानान्तगोशालखरशालाचच। ४.३.३५. 


























* शेषे (तत्र जातः) स°सम० श्रविष्ठा, अषाढा प्रा 






सरसम स्थानान्त, गोशाल, 
खरशाल प्रा 

























उपजानूपकर्णोपनीवेष्ठक्‌ । ४.३.४०. 









































अथानुक्रमणिका 


* शेषे (तत्र वुञ्‌ स०सम० कालवाची ग्रीष्म, ग्रीष्मावरसमाद्‌ वुञ्‌। ४.३.४९. 
देयमृणे) अवरसम प्रा 

* शेष (तत्र ठञ्‌ स०सम० कालवाचौ संवत्सर, | संवत्सराग्रहायणीभ्यां ठञ्च । ४.३.५०, 
देयमृणे) आग्रहायणी प्रा 


म्रगः ) सशत्र 


* शेषे ( तत्र व्याहरति | अण्‌ आदि स०सम० कालवाची प्रा व्याहरति मृगः। ४.३.५१. 


* रेषे ( तदस्य अण्‌ आदि प्र सम० कालवाची प्रा° तदस्य सोढम्‌। ४.३.५२. 
सोढम्‌) य°प्र० 
* रोषे (तत्र भवः) |अण आदि सर्सम० प्रा° तत्र भवः । ४.३.५३ 


यर्प्र० 


* शेषे (तत्र भवः) |यत्‌ स०्सम० दिगादि प्रा 


* शेषे (तत्र भवः |यत्‌ सन्सम० उदक दिगादि प्रा 


संज्ञायाम्‌) 


* शेषे (तत्र भवः) |यत्‌ स०सम० शरीरावयववाची प्रा |शरीरावयवाच। ४.३.५५. 


यत्‌ 
यत्‌ 
यत्‌ 
* शेषे (तत्र भवः) | ढञ्‌ सरसम० दृति, कुक्षि, कलशि, | दृतिकुक्षिकलशिवस्त्यस्त्यहेर्टञ्‌। 
वस्ति, अस्ति, अहि प्रा° ४.३.५६. 
ञ्य 
ञ्य 
ञ्य 
ठञ्‌ 


दिगादिभ्यो यत्‌। ४.३.५४. 


उदकात्सञ्ज्ञायाम्‌। वा०,४.३.५४. 


































* शेषे (तत्र भवः) स०सम० ग्रीवा प्रा ग्रीवाभ्योऽण्‌ च। ४.३.५७. 
* शेषे ( तत्र भवः र स०्सम० गम्भीर प्रा गम्भीराज्ज्यः। ४.३.५८. 


* शोषे ( तत्र भवः) |३ सऽसम० बहिस्‌, देव, पञ्चजन | बहिर्देवपञ्चजनेभ्यश्चेति वक्तव्यम्‌। 






















प्रा वा०,४.३.५८. 
* शेषे (तत्र भवः) |: सरऽसम० पूर्वस्थित अन्तः अव्य 
प्रा 
सनर्सम० समान प्रा 









अव्ययीभावाच्च । ४.३. 










अन्तःपूर्वपदादुञ्‌। ४.३. 
















* णाप (तत्र भवः) 







* रोषे (तत्र भवः) 
+ शेषे (तत्र भवः ) 










* रषे (तत्र भवः) ऊर्ध्वन्दमाच्च ठञ्‌ वक्तव्यः| 


वा०,४.३.६०. 











* रेषे (तत्र भवः ) सन्सम० ऊर्ध्व+टेह प्रा ऊर्ध्वदेहाच्। वा०,४.३.६०. 













* रोषे (तत्र भवः) लोकोत्तरपदाच्च । वा०,४.३.६०. 


* शेषे ( तत्र भवः) मुखपाश्शब्दाभ्यां तसन्ताभ्यामीयः 


प्रत्ययो वक्तव्यः । वा०,४.३.६०. 





८८६ पाणिनि-प्रत्ययार्थ-कोषः 


॥ 1 ( त॒त्र भवः ) ईय+कुक्‌ सर्सम जन, प्र्‌ प्रा परस्या कुक्च | वा०,४. ३.६ 9. 
* शेषे (तत्र भवः) |ईय सन्सम० मध्य प्रा मध्यशब्दादीयः। वा०,४.३.६०. 


ईय 
* शेषे (तत्र भवः) |मण्‌(मीय सर्सम० मध्य प्रा मण्मीयौ च प्रत्ययौ वक्तव्यौ । 
* शेषे (तत्र भवः) |दिनण्‌ सन्सम० मध्य प्रा मध्यो मध्यं दिनण्‌ चास्मात्‌। 
ठञ्‌ 


* शेषे (तत्र भवः) |अण्‌ लुव्‌ सन्सम० स्थामन्नन्त प्रा° ्थाम्नो लुग्वक्तव्यः। वा०,४.३.६०. 
* शेषे (तत्र भवः) |अण्‌ लुव्‌ सर्सम० अजिनान्त प्रा अजिनान्ताच्च । वा०,४.३.६०. 


$ जेषे (तत्र भवः) सरसम० परि, अनुपूर्वकग्रामान्त | ग्रामात्पर्यनुपूर्वात्‌। ४.२.६१. 
अन्ययी° प्रा 


* शेषे (तत्र भवः) सण्सम० जिह्वामूल, अङ्गुलि प्रा० | जिहवामूलाङ्कलेश्छः। ४.३.६२. = | 
* शेषे (तत्र भवः) स०सम० वर्गान्त प्रा वर्गान्ताच्च । ४.३.६३. 
* शोषे (तत्र भवः) | यत्‌(ख शब्दे यत्खावन्यतरस्याम्‌। ४.३.६४. 


* रषे (तत्र भवः) |कन्‌ ङ्गर्‌ | ४.३.६५. 
न 

रोषे (तस्य अण्‌ य०प्र ` [व्याख्यातव्यनाम ष०सम० प्रा० | तस्य व्याख्यान इति च 
(` ` ` [नाल 

* शेषे (तस्य 


न्‌ 

ठञ्‌ ष०/सर्सम० बह्वच्‌ 
व्याख्यानः, (तत्र व्याख्यातव्यनाम अन्तोदात्त प्रा 
भवः) 
* शेषे (तस्य ठञ्‌ ष०८स०सम० यज्ञ एवं ्रतुवाची 
व्याख्यानः, (तत्र व्याख्यातव्यनाम प्रा° 

यत्‌८अण्‌ 
व्याख्यानः, (तत्र 
भवः) 
* शेषे ( तस्य ठक्‌ 
व्याख्यानः, (तत्र 
॥. । 2 





सन्सम० वर्गान्ति प्रा 
सन्सम० कर्ण, ललाट प्रा 
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५१ 



































पज्ञभ्यश्च। ४.३.६८. 






ष०/८स०सम० व्याख्यातव्यनाम 
व्याख्यानः, (तत्र ऋषिवाची प्रा 
भवः) अध्यायेषु 
* रषे (तस्य 
व्याख्यानः, (तत्र 
भवः) 


* रषे (तस्य 












ष०/सर्सम० व्याख्यातव्यनाम 
पौरोडाश, पुरोडाश प्रा 







ष०/सर्सम० व्याख्यातव्यनाम 
छन्दत्‌ ब्रा 









ष०८स०्सम० व्याख्यातव्यनाम | द्रयजृदब्राह्यणर्वग्रथमाध्वरपुरश्चरणनामा 
द्यच्‌, ऋकारान्त, ब्राह्मण, ऋक्‌, | ख्या- तादक्‌ । ४.३.७२. 
प्रथम, अध्वर, पुरश्चरण, नाम, 
आख्यात प्रा 
















अर्थानुक्रमणिका 


* शेषे (तस्य अण्‌ ष०/सर्सम० व्याख्यातव्यनाम अणृगयनादिभ्यः । ४.३.७३. 
व्याख्यानः, (तत्र 
















भवः) 





* शेषे (तत अण्‌ यश्प्रः पञ्चमी सम० प्रा तत आगतः । ४.३.७४. 
न 1 
* शेषे ( तत ठक्‌ पञ्चमी सम० आयस्थानी प्रा | ठगायस्थानेभ्यः । ४.३.७५. 
न्न 1 
* रोषे (तत अण्‌ पञ्चमी सम० शुण्डिकादि प्रा | शुण्डिकादिभ्योऽण्‌। ४.३.७६. 
= 
* रोषे (तत पर्सम० विद्यायोनिसम्बन्ध प्रा° | विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यो वुञ्‌। ४.३.७७ 
प ~ ५ 
* शेषे (तत पर्सम० विद्यायोनिसम्बन्ध ऋतष्टञ्‌। ४.३.७८. 

* शेषे (तत ठञ्‌/यत्‌ पर्सम० पितु प्रा पितुर्यच्च । ४.३.७९. 
व 
* शेषे ( तत वुञ्‌ परसम० गोत्रप्रत्ययान्त प्रा | गोत्रादङ्कवत्‌। ४.३.८०. 
नम न | 
* शेषे ( तत वः पर्सम० हेतु, मनुष्यवाची प्रा | हेतुमनुष्येभ्योऽन्यतरस्यां रूप्यः। 
स 
* शेषे (तत मयर्‌ प०्सम० हेतु, मनुष्यवाची प्रा | मयट्‌ च। ४.३.८२. 
० नि न "भ 
* रोषे ( ततः अण्‌ यश्प्रः |पन्सम० प्रा० प्रभवति। ४.३.८३. 
= 


* शेषे ( ततः ञ्य पर्सम० विदूर प्रा? विदूराज्ज्यः। ४.३.८४. 
प्रभवति) 


* शेषे ( तद्च्छति |अण्‌ यश्प्र | द्वि° सम० प्रा तदृच्छति पथिदूतयोः । ४.३.८५५. 
पथि- दूतयोः) 


* शेषे अण्‌ यण्प्र०ः |द्वि०° सम० प्रा अभिनिष्क्रामति हारम्‌। ४.३.८६. 
( अभिनिष्क्रामति 
द्वारम्‌) 


* शेषे (अधिकृत्य |अण्‌ यण्प्र | द्वि° सम० प्रा अधिकृत्य कृते ग्रन्थे। ४.३.८७. 

>) 
* शेषे (अधिकृत्य |अण्‌ लुप्‌ द्वि°सम० आख्यायिकावाची प्रा° | लुबाख्यायिकार्थस्य प्रत्ययस्य बहुलम्‌। 
न] | __ ~ 










^ 


८ ८ 


शेषे ( अधिकृत्य द्वि° सम० शिशुक्रन्द, यमसभ, 
ग्रन्थे ह दन्द्रवाची, इन्द्रजननादि प्रा 
* शेषे (अधिकृत्य | छनिषेध+अण्‌ | द्वि° सम० देवासुरादि द्रन्द्रवाची 
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अण्‌ यश्प्र प्र सम प्रा 


छ प्र*सम० पर्वतीय आयुधजीवि 
प्रा 
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* रोषे (अस्य 


हः 
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* एोषे (अस्य 
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* रोषे (अस्य 
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* रोषे (अस्य 
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* शोषे (अस्य 
भक्तिः) 

* शोषे (तेन प्रोक्तम्‌) 
* शेषे (तेन प्रोक्तम्‌) 


* रोषे (तेन प्रोक्तम्‌) 


| 

ञ्य प्रसम० शण्डिकादि प्रा 

अण्‌८अञ्‌ प्र-सम० सिन्ध्वादि, तक्षशिलादि 
प्रा 





पाणिनि-प्रत्ययार्थ-कोषः 


शिशुक्रन्दयमसभद्रन्ेन्द्रजन- 
नादिभ्यश्छः । ४.३.८८. 

दन्द देवासुरादिभ्यः प्रतिषेधः। 
वा०,४.३.८८; ४.३.८७. 
सोऽस्य निवासः। ४.३.८९. 


अभिजनश्च। ४.३.९०. 


आयुधजीविभ्यश्छः पर्वते। ४.३.९१. 


शण्डिकादिभ्यो ज्यः। ४.३.९२. 


सिन्धुतक्षशिलादिभ्योऽणजो। ४.३.९३. 


ढक्‌/छण्‌/(ढञ्‌/ |प्र°सम० तूदी, शलातुर, वर्मती, | तुदीशलातुरवर्मतीकू्‌ चवारा- 
यक्‌ कूचवार प्रा इक्छण्डञ्यकः । ४.३.९४. 


अण्‌ यश्प्र प्ररसम० प्रा 


भक्तिः । ४.३.९५. 


ठक्‌ प्रसम० देशकालभिन्न अचेतन | अचित्तादेशकालादुक्‌ । ४.२.९६. 
प्रा 
ठञ्‌ प्रसम० महाराज प्रा महाराजादुञ्‌। ४.३.९७. 


वुन्‌ प्रसम० वासुदेव, अर्जुन प्रा 


वुञ्‌ प्र°सम० गोत्रवाची, क्षत्रियवाची 
प्रा 

प्र°सम० जनपद जनपदीवाची 
प्रा 


अण्‌ यशब्र० तु°सम० प्रा 


छण्‌ तृ०सम० तित्तिर, वरतन्तु, 
खण्डिका, उखा प्रा 


वासुदेवार्जुनाभ्यां वुन्‌। ४.३.९८. 


गोत्रक्षत्तरियाख्येभ्यो बहुलं वुञ्‌। 
४.३.९९. 

जनपदिनां जनपदवत्सर्वं जनपदेन 
समानशब्दानां बहुवचने । ४.३.१००. 
तेन प्रोक्तम्‌। ४.३.१०१. 
तित्तिरिवरतन्तुखण्डिकोखाच्छण्‌। 
४.३.१०२. 


णिनि तृ०सम० ऋषिवाची काश्यप, | काश्यपकोशिकाभ्यामृषिभ्यां णिनिः। 
| कोशिक प्रा ४.३.१०३. 
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णिनि तृसम० कलापी एवं वैशम्पायन | कलापिवेशम्पायनान्तेवासिभ्यश्च। 
अन्तेवासी प्रा ४.३.१०४. 

णिनि तृ°सम०पुराणप्रोक्त ब्राह्मण एवं | पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु । ४.३.१०५. 
कल्प त्रा 


* शेषे (तेन प्रोक्तम्‌) 


* शेषे (तेन प्रोक्तम्‌) 


* शेषे ( तेन प्रोक्तम्‌) | णिनि तृ°सम० शोनकादि प्रा छन्दसि | शौनकादिभ्यश्छन्दसि। ४.३.१०६. 
* शेषे (तेन प्रोक्तम्‌) | णिनि/अण्‌ लुब्‌ | तृ०सम० कठ, चरक प्रा कठचरकाल्लुक्‌ । ४.३.१०७. 


छन्दसि 

०सम० कलापिन्‌ प्रा कलापिनोऽण्‌। ४.३.१०८. 

ऽसम० छगलिन्‌ प्रा छगलिनो ढिनुक्‌ । ४.३.१०९. 
पाराशर्यशिलालिभ्यां भिक्षुनरटसूत्रयोः। 
४.३.११०. 

तृ°्सम० कर्मन्द, कृशाश्च प्रा० | कर्मन्दकृशाश्वादिनिः। ४.३.१११. 


* रोषे (तेन प्रोक्तम्‌) | अण्‌ 
* शेषे (तेन प्रोक्तम्‌) | हिनुक्‌ 
* रेषे (तेन प्रोक्तम्‌) | णिनि तृरसम० पाराशर्य, शिलालि प्रा 
भिक्षुनटसूत्रयोः 

* रोषे (तेन प्रोक्तम्‌) 
भिक्षुनटसूत्रयोः 

* शेषे (तेनैकदिक्‌ ) 
* रोषे ( तेनैकदिक्‌ ) 
* शेषे (तेनैकदिक्‌) 
* शेषे (उपज्ञाते 
आविष्कृते) 

* रोषे (कृते ग्रन्थे) 
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०सम० प्रा तेनैकदिक्‌ । ४.३.११२. 
सम० प्रा तसिश्च। ४.३.११३. 
सम० उरस्‌ प्रा उरसो यच्च । ४.३.११४. 
तृ०सम० प्रा उपज्ञाते। ४.३.११५. 


अण्‌ चश्त्र० 
तसि 


^~ 


© 


०सम० प्रा कृते ग्रन्थे। ४.३.११६. 

अण्‌ यश्प्र० ० सम० त्रा सञ्ज्ञायाम्‌। ४.३.११७. 

* शेषे (कृते) वुञ्‌ ०सम० कुलालादि प्रा° कुलालादिभ्यो वुञ्‌। ४.३.११८. 

* रोषे (कृते) अञ्‌ तृ०्सम० क्षुरा, भ्रमर, वटर, ्षुदाभ्रमरवटरपादपादञ्‌। ४.३.११९. 

पादप प्रा 

ष०सम० प्रा तस्येदम्‌। ४.३.१२०. 

ष०सम० सम्‌+वोद्‌ प्रा° संबहेस्तुरणिट्‌ च। वा०,४.३.१२०. 

ष०सम० अग्नीध्‌ प्रा अग्नीधः शरणे रण्‌ भं च। 
वा०,४.३.१२०. 

* शेषे ( तस्येदम्‌) | षेण्यण्‌ षर्सम० समिध्‌ प्रा समिधामाधाने षेण्यण्‌। वा०,४.३.१२०. 

आधाने 

* रेषे ( तस्येदम्‌) 

* रोषे ( तस्येदम्‌) 

* शेषे (तस्येदम्‌) 
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* रेषे ( तस्येदम्‌) 
* रोषे ( तस्येदम्‌) 
* शेषे ( तस्येदम्‌) 


अण्‌ यण्प्र० 
अण्‌+इट्‌ आगम 
रण्‌ 





षऽसम० रथ प्रा रथाद्यत्‌। ४.३.१२९. 

ष०्सम० वाहन पूर्ववान्‌ रथ प्रा० | पत्त्रपूर्वादञ्‌। ४.३.१२२. 
षर्सम० पत्र (वाहन), अध्वर्यु, | पत्राध्वर्युपरिषदश्च । ४.२.१२३. 
परिषद्‌ प्रा° 


यत्‌ 
त 
जग 








८९० पाणिनि-प्रत्ययार्थ- कोषः 


* शेषे (तस्येदम्‌) | अञ्‌ पत्राद्राहये। वा०,४.३.१२३. 
* शेषे (तस्येदम्‌) |ठक्‌ हलसीरादुक्‌। ४.३.१२४. 


* शेषे (तस्येदम्‌) दरन्द्राद्‌ वुन्‌ वैरमैथुनिकयोः । ४.३.१२५. 





वेरे/ मेथुनिके 


* शेषे (तस्येदम्‌) |वुन्‌ निषेध+अण्‌ |ष०सम० दन्दरसमास देवासुरादि | वैरे देवासुरादिभ्यः प्रतिषेधो वक्तव्यः। 
* शेषे ( तस्येदम्‌) | वुञ्‌ षऽसम० गोत्र एवं चरणवाची | गोत्रचरणाद्‌ वुञ्‌। ४.३.१२६. 


* शेषे ( तस्येदम्‌) 


=| 





सङ्खं अङ्क/लक्षणे 


प्रा 
प्रा 
ष०सम० अजन्त, यजन्त, इञन्त | सङ्काङ्लक्षणेष्वञ्यजिजामण्‌। 
* शेषे (तस्येदम्‌) |अण्‌८वुञ्‌ ष०सम० शकल प्रा° शकलादा। ४.३.१२८. 


* रोषे (तस्येदम्‌) | ज्य ष०सम० छन्दोग, ओविथक, | छन्दोगौक्थिकया्षिकबहचनटाञ्ज्यः। 
धर्मे/ आम्नाये याज्ञिक, बहच्‌, नर प्रा ४.३.१२९. 


* रोषे ( तस्येदम्‌) ० गोत्रवाची प्रा न दण्डमाणवान्तेवासिषु । ४.३.१३०. 
दण्ड/ 

माणवे/अन्तेवासिनि 
* शेषे (तस्येदम्‌) 
सङ्घं/ घोषे गोत्रप्रत्ययान्त प्रा 
* रोषे ( तस्येदम्‌) |अण्‌ ष०सम० कौपिञ्जल, हास्तिपद | कौपिञ्जलहास्तिपदादण्‌। ४.३.१३२. 
सङ्घं/ घोषे गोत्रप्रत्ययान्त प्रा 


* शेषे ( तस्येदम्‌) |अण्‌+इकलोप | षर्सम० आथर्वणिक प्रा आथर्वणिकस्येकलोपश्च। ४.३.१३३. 
षट्त्वे षड्गवच्‌ प्रन्समण्प्राऽमात्र प्रकृत्यर्थस्य षट्त्वे षड्गवच्‌। 
संसृष्ट 
संसृष्टे 
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५० 
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ष०सम० रेवतिकादि रेवतिकादिभ्यश्छः । ४.३.१३१. 


भ 





॥. 


५ 





तृ०सम० गृहपति प्रा गृहपतिना संयुक्ते ज्यः। ४.४.९०. 
न्क ` म 
न्क नन २ 


ठक्‌ 
इनि 


9 
प 


त 
ण ५२२५ 
रत्‌ ३ 


सस्कृतम्‌ अण्‌ तु° सम० कुलत्थ, ककारोपध | कुलत्थकोपधादण्‌। ४.४.४. 
प्रा 


1 ॥ 


क्‌ 

नि 
अण्‌ 

+ 







^ 


अर्थानुक्रपमणिका ८९ 


त [उ जज 
संस्कृतं भक्षाः अण्‌ स०्सम० प्रा 
यत्‌ सर्सम० शूल, उखा प्रा शूलोखाद्यत्‌। ४.२.१७. 

रक २९८ 
च 
न 


=घतुप्‌ | प्र०सम० किम्‌ प्रा°  |किमः सद्भु्यापरिमाणे डति च। 
५.२.४१. 

सङ्घामे प्रयोजनयोद्धभ्यः। ४.२.५६. 

प्रा । 


षर्समण्प्राऽमात्र सङ्खाते कटच्‌ वक्तव्यः । वा०,५.२.२९. 


वाहीकदेशीय आयुधजीविसद्काज्ज्यङ़ाहीकेष्वब्राह्यण - 
आयुधजीविसङ्कवाची प्रा राजन्यात्‌। ५.३.११४. 
( बहु° प्रत्यय लुव्‌) 


ष (बहु° प्रत्यय लुव्‌) 
= आयुधजीविसङ्खवाची दामन्यादि | दामन्यादित्रिगर्तषष्ठाच्छः । ५.३.११६. 
क एवं त्रिगर्तषष्ठ प्रा० ( बहु° प्रत्यय 
लुव्‌) 
सङ्खं आयुधजीविसङ्कवाची पर््ादि, | पर्ादियोधेयादिभ्यामणजो। ५.३.११५. 


41. <. 
< „प 
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॥ ( 
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सख्यम्‌ 
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कटच्‌ 
ञ्यट्‌ 
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यौधेयादि प्रा° ( बहु° प्रत्यय 
लुब्‌) 
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| 
| 1 

= 






सङ्खं (स्वार्थ) यञ्‌ अण्‌ प्रत्ययान्त अभिजिद्‌, अभिजिद्विदभृच्छालावच्छिखावच्छमी 
विदभृत्‌, शालावत्‌, शिखावत्‌, | वदुर्णावच्छरुमदणो यञ्‌। ५.३.११८. 
शमीवत्‌, ऊर्णावत्‌, श्रुमत्‌ प्रा 
(बहु° प्रत्यय लुव्‌) 





सञ्जातमस्य इतच्‌ प्रसम० प्रा० मात्र तदस्य सञ्जातं तारकादिभ्य इतच्‌। 
५५. २.३६. 


गजतन उग 
सञ्ज्ञायाम्‌ प्रसम० धेनु प्रा० निपा 
न 























८९२ पाणिनि-प्रत्ययार्थ-कोषः 


र नज ५१२ 
सप्तमी स०किम्‌ प्रा छन्दसि वा ह चच्छन्दसि। ५.३.१३. 


सप्तम्याम्‌/द्वितायायाम्‌ |त्रा देवमनुष्यपुरुषपुरुमर्त्य प्रा देवमनुष्यपुरुषपुरुमर्त्येभ्यो 
| द्वितीयासप्तम्योर्बहुलम्‌। ५.४.५६. 


समवेति ठक्‌ द्वि°सम० समवायवाची प्रा |समवायान्‌ समवेति। ४.४.४३. 
द्वि°सम० परिषद्‌ प्रा परिषदो ण्यः। ४.४.४४. 


ण्य/ठक्‌ सेनाया वा। ४.४.४५. 

तृ°सम० नौ, वयस्‌, धर्म, विष, |नौवयोधर्मविषमूलमूलसीता- 
प्राप्य, वध्य, आनाम्य, मूल, मूल, सीता, तुला प्रा तुलाभ्यस्तार्यतुल्यप्राप्यवध्या- 
समित, सम्मित नाम्यसमसमितसम्मितेषु । ४.४.९१. 


समासे वेद्याम्‌ अच्‌ द्विस्‌+तावत्‌ एवं त्रिस्‌+तावत्‌ | द्विस्तावा त्रिस्तावा वेदिः । ५.४.८४. 
(समा०) प्रा०, समासः रिलोपश्च निपा 


समित, तुल्य, तार्य, |यत्‌ तृ°सम० नौ, वयस्‌, धर्म, विष, |नौवयोधर्मविषमूलमूलसीता- 
प्राप्य, वध्य, आनाम्य, मूल, मूल, सीता, तुला प्रा° तुलाभ्यस्तार्यतुल्यप्राप्यवध्या- 
सम, सम्मित नाम्यसमसमितसम्मितेषु। ४.४.९१. 


ह (त [जन त सनृ! ४२३५ 


समूहः (तस्य) | ग्रामच्‌ षर्सम० प्रा० गुणादि आन्गण | गुणादिभ्यो ग्रामज्वक्तव्यः। 
वा०,४.२.३७. 


समूहः (तस्य) अण्‌ भिक्षादिभ्योऽण्‌ ४.२.३८. 


ष०सम० गोत्रवाची, उक्षन्‌, उष, | गोत्रोक्षोष्टोरभ्रराजराजन्यराजपुत्रवत्स- 
उरभ्र, राजन्‌, राजपुत्र, वत्स, | मनुष्याजाद्‌ वुञ्‌। ४.२.३९. 
मनुष्य, अज प्रा 


जच ल्‌ क २२ 
तार, 


ह 
अत्‌ 
ठ्‌ 
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वङ्‌ 
यञ्‌ षर्सम० गणिका प्रा गणिकायाश्च यञ्वक्तव्यः। 
०,४६.२.४० 


समूहः ( तस्य) य 


समूहः ( तस्य) यन्‌ षरसम० ब्राह्मण, माणव, वाडव | ब्राह्मणमाणववाड वाद्यन्‌। ४.२.४२ 
प्रा 


समूहः (तस्य) णस्‌ षऽसम० परशु प्रा पर्वा णस्वक्तव्यः। वा०,४.२.४२ 


मस्‌ 
यन्‌ षर्सम० पृष्ठ प्रा यन्प्रकरणे पृष्ठादुपसह्ुव्यानम्‌। 
वा०,४.२.४२. 


1 1 
४ ४: 
4 9 
त ठै 








अर्थानुक्रमणिका ८९३ 


नृ तल्ला [जल [चम्मच ग्रः [बदल बमः. 
नह जतत एल } [ख [चन्तम अन रः [अहः छः करतो! बम. 


तल्‌ षसम० ग्राम, जन, बन्धु, पजनबन्धुसहायेभ्यस्तल्‌। ४.२.४३. 
सहाय प्रा 
षऽ्सम० गज प्रा धति वक्तव्यम्‌। वा०,४,२.४३. 


अञ्‌ षरऽसम० प्रा 
अञ्‌ ष०समर्खण्डिकादि प्रा वण्डिकादिभ्यश्च। ४.२.४५. 


अञ्‌ षरसमरक्षुद्रक, मालव प्रा क मालठ पाम्‌ 


< 


चा 4 
| शर 
~| > 
&| & 


समूहः (तस्य) 
समूहः (तस्य) 





् 
(८ 
> 
& 






वा०४. ९.४५. 


तला _ [कल्यजन्‌ [समल चलतः [चलप र - 


ठक्‌ षर्समः क, हस्ति, न सतधेनोषठः 
धेनु प्रा 
षर्सम० धेनु प्रा धेनोरनञ इति वक्तव्यम्‌। वा०,४.२.४७ 


षर्सम० केशाश्च प्रा श्राभ्या यज्छावन्यतरस्याम्‌। 
8.२.४८ 


च [सनतः चला ग्रः _[गरादभ्योजः गर 

च [यमनः खलो ग जतत ४२.५० 

| तक्‌ [पनः लोर भ [सतव ४२२ 
समूहः (तस्य) खलादिभ्य इनिर्वक्तव्यः। वा०,४.२.५१. 


समूहः (तस्य) खण्डच्‌ त्समः कमलादि आकृतिगण | कमलादिभ्यः खण्डच्‌ प्रत्ययो भवति। 

समूहः (तस्य) स्कन्धच्‌ चर<्सम० नर करि, तुरङ्ग प्रा |नरकरितुरङ्गाणां स्कन्धच्‌ प्रत्ययः । 
५८ 

वा०,४.२.५१. 

समूहः(वधः(विकारः/त| ढञ्‌ पुरुष प्रा पुरुषाद्रधविकारसमूहतेनकृतेष्ठि 

गेन कृतः न वक्तव्यम्‌। वा०,५.१.१०. 

सादित [उन्‌ [मललः ग्रः ` __[कदिनि'५.१.द 

सात [त्‌ [ततनः क्‌ केपः _ (कवष ५.२.१०० 


सम्भूत (शष तत्र ) अम्‌ आदि | स०्सम० प्रा सम्भूते 1 ४.३.४९१. 


सनहनतव्य [ब [ज्रः ज्व [जलः सहच यथ 


सम्भवति(अवहरति।प |ठञ्‌(ठक्‌८ठन्‌/ | द्वि°सम० प्रा संभवत्यवहरति पचति। ५.१.५२. 
चति ( आर्हीयेष्वर्थेषु) | यत्‌८(कन्‌८दवुन्‌ 

रिठन्‌/अञ्‌८अण्‌, 

ख।ईकन्‌८(यत्‌। 

अण्‌ 


प 
{र 


् 
८ 
> 
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| 211 4 4 | 4 
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सम्भवति/अवहरति/प द्वि°सम० आढक, आचित, पात्र आढकाचितपात्रात्‌ खोऽन्यतरस्याम्‌। 
चति ( आर्हीयेष्वर्थेषु ) प्रा „१.५३, 

सम्पभरवति/अवहरति/प |ठन्‌(ख/ठञ्‌  |द्वि°सम० दविगुपूर्वं आढक, द्विगोष्ठंश्च । ५.१.५४. 
चति (आर्हीयेष्वर्थेषु) आचित, पात्र प्रा 


चन्ति अवहसति/प | ठन्‌ लुब्‌/ख  |द्वि°सम० द्विगपूर्व कुलिज प्रा° कुलिजाह्युक्खौ च । ५.१.५५. 
चति ( आर्हीयेष्वर्थेषु ) 
नम (षत) 


यत्‌ तृ०सम० नौ, वयस्‌, धर्म, विष, नोवयोधर्मविषमूलमूलसीता- 
प्राप्य, वध्य, आनाम्य, मूल, मूल, सीता, तुला प्रा तुलाभ्यस्तार्यतुल्यप्राप्यवध्या- 


नाम्यसमसमितसम्मितेषु। ४.४.९१. 



















सम, समित 


सम्मितो तृ-सम० सहस प्रा° छन्दसि | सहस्रेण संमितौ घः। ४.४.१३५. 





स्थानान्ताद्विभाषा सस्थानेनेति चेत्‌। 
(५.४. १०. 








सस्थानेन ( तुल्येन) |छ विकल्प स्थानान्त प्रा 


सादृश्ये वतुप्‌ प्रसम० युष्मद्‌, अस्मद्‌ प्रा वतुप्रकरणे युष्मदस्मद्भ्यां छन्दसि 
छन्दसि सादृश्य उपसह्ु्यानम्‌। वा०,५.२.२९. 


साधु (शेषे तत्र अण्‌ आदि सन्सम० कालविशेषवाची प्रा कालात्साधुपुष्प्यत्पच्यमानेषु । ४.३.४३ 
पुष्प्यत्‌, पच्यमान) |यशप्र 
यत्‌ 


साधुः (तत्र) (8 प्रतिजनादिभ्यः खञ्‌। ४.४.९९. 
साधुः (तत्र) सन्सम० भक्त प्रा भक्ताण्णः । ४.४.१००. 
स०्सम० परिषद्‌ प्रा° परिषदो ण्यः। ४.४.१०१. 

र 


ठञ्‌ 
साधुः (तत्र) ठञ्‌ सर्सम० पथिन्‌, अतिथि, पथ्यतिथिवसतिस्वपतेर्दञ्‌। ४.४.१०४. 
वसति, स्वपति प्रा 


हि “~ सन्सम० सभा प्रा सभाया य; । ४.४.१०५. 
सन्सम० सभा प्रा द्श्छन्दसि। ४.४.१०६. 


सुकरः/परिजय्यः/लभ्य | ठञ्‌ तृ°सम० कालवाची प्रा° तेन परिजय्यलभ्यकार्यसुकरम्‌। 
1:/ कार्यम्‌। ५.१.९३. 


~ सः जलन त्त 
युवन्‌ प्रा यूनस्तिः । ४.१.७७. 


सरियाम्‌ ष्यङ्‌+चाप्‌ ऋषिभिन्न अणन्त उपोत्तमगुरु अणिजोरनार्षयोर्गरूपोत्तमयोः ष्यङ्‌ 
प्राऽ गोत्रे। ४.१.७८. 



























क~ 


अर्थानुक्रमणिका 


ष्यड्+चाप्‌ अण्‌(इय्‌ प्रत्ययान्त गोत्रवाची गोत्रावयवात्‌। ४.९.७९. 
प्रा 
ष्यड्‌+चाप्‌ क्रौड्यादिभ्यश्च ४.१.८०. 
स्यङ्*चाप्‌ | देवयक्लि, शौचिवृक्षि, सात्यमुग्रि, दईवयज्ञिशौचिवृक्षिसात्यमुग्रिकाण्ठे- 
काण्ठेविद्धि प्रा विद्धिभ्योऽन्यतरस्याम्‌। ४.१.८१. 
स्थाने गोष्ठच्‌ षर्सम० पशुनाम प्रा गोष्ठादयः स्थानादिषु पशुनामादिभ्य 
उपसद्ु्ानम्‌। वा०,५.२.२९. 

यत्‌ असुरस्य स्वम्‌। ४.४.१२३. 


अण्‌ ष०सम० असुर प्रा० छन्दसि | मायायामण्‌। ४.४.९२४; 


स्वार्थ अण्‌ प्र सम० छन्द वाचक प्रा छन्दसः प्रत्ययविधाने नपुंसके स्वार्थ 
उपसह््यानम्‌। वा०,४.२.५५. 


र 
< 
^~ 
। र 
9 
9 


| अ 
| 4 
च| 
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स्वार्थ यत्‌ वसु प्रा° छन्दसि वसुंशब्दादपि यद्वक्तव्यः 
वा०,४.४.१९ ४०. 
स कि नरद षः रम 


तिल सकेवातातिल्‌ ८४९५२ 


स्वार्थे ष्यञ्‌ ष०सम० चातुर्वर्ण्यादि चातुर्वण्यादीनां स्वार्थं उपसद्कुयानम्‌। 
वा०,५.१.१ २४. 


स्वार्थ ष्यञ्‌ ष०सम० , |सर्वविदादिभ्य स्वार्थ। वा०,५.१.१२४. 
वृद्धिश्च प्रा वा०,५.१.१२४. 
स्व ३; सालच्छङ्की ५.२.२८. 


कटच्‌ सम्‌, प्र, उत्‌, वि उपसर्ग संप्रोदश्च कटच्‌। ५.२.२९. 
कुटारच्‌८कटच्‌ अवात्‌ कुय। ५.२.३० _ कुटारचच । ५.२.३०. 


स्वार्थ द्रयसच्‌(मात्रच्‌ |प्र०सम० वत्वन्त प्रा° वत्वन्तात्स्वार्थं द्रयसज्मात्रचौ बहुलम्‌ 
वा०,५.२.३७. 


स्वार्थे ससिवाचक उपपदे क्तप्रत्ययान्त |न सामिवचने । ५.४.५. 
प्रा 


स्वार्थे अषडक्ष, आशितङ्गु, अलङर्मन्‌, अषडक्षाशितङ्ग्वलङ्कर्मालम्पुरुषाध्युत्तर 
अलंपुरुष, अध्युत्तरपद प्रा पदात्‌ खः । ५.४.७. 
स्वार्थे (तदेव) ख विकल्प अख्रीलिङ्ग अदिक्‌ अञ्जुधात्वन्त विभाषाऽच्चेरदिक्छियाम्‌। ५.४.८. 


॥॥ 


प्रा 


च त कलह [तक ग 





~ न ----- कि मौग्दरक 
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णच्‌ प्रत्ययान्त खीलिङ्घ प्रा णचः सरियामञ्‌। ५.४.१४ 
अहतः 1५.५९ 


अनन्त, आवसथ, इतिह, भेषज | अनन्तावसथेतिहभेषजाञ्ज्यः । ५.४.२३. 
प्रा 
चतु ,२५. 


यत्‌ ०सम० पाद्‌, अर्घं प्रा पादार्घाभ्यां च। ५.४.२५ 


आवतु सम प्रा समशब्दादावतुप्रत्ययो वक्तव्यः। 
¬ 
- त्प्‌(तनप्‌८(ख | नव प्रा° नव+नू आदेश नवस्य नू आदेशस्त्नप्तनप्खाश्च प्रत्ययाः| 


न्‌/तप्‌(तनप्‌(ख नश्च पुराणे प्रात्‌। वा०,५.४.२५ 
ठ धेय भाग, रूप, नाम प्रा भागरूपनामभ्यो धेयः प्रत्ययो वक्तव्यः 
वा०,५.४. २५ 


ललास ८०२ 


स्वार्थे (तदेव) 
स्वार्थे (तदेव) 


४६ 
अण्‌ 
ञ्य 


६/१ 4 
-44| -44 -44 
3/3 3 
|| > 


५ 


वत्‌ ५०२२ 


आग्नीध्रसाधारणादञ्‌। वा०,५.४.२५. 
द्वव्य गल कन्‌ 


अज्‌ 
अञ्‌ अयवस, मरुत्‌ प्रा° छन्दसि | अयवसमरुद्भ्यां छन्दस्यञ्वक्तव्यः। 
वा०,५.४.२५. 


६/३ ६।३/३ ३/३ 
-84| -44 -44| -4| -4.4 -34| -&<4 -44 
^ च्छ 2 ज य ^ - +> ` [ + [ [ प 
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च 
चय त यिम ०.२३२ 
















स्वार्थं (तदेव) अण्‌ कुलाल, वरुड, निषाद, कर्मार, | अण्प्रकरणे 
चण्डाल, मित्त्र, अमित्र प्रा |कुलालवरुडनिषादकर्मारचण्डाल- 
छन्दसि मित्त्रामित्रेभ्यश्छन्दस्युपसह्ुानम्‌। 





५ 
ड; 
= 
> 


वा०,५.४.३६. 
सान्नाय्यानुजावरानुषूकानुष्ट॑भ- 
चातुष्पराश्यराक्षोघ्नवेयातवेकृत- 

वारिवस्कृताग्रायणाग्रहायणसान्तपनाः। 
वा०,५.४.३६. 


प्रा 
स्रत 
स्वरे 


















स्वार्थं (तदेव) अण्‌ सन्नाय्य, अनुजावर, अनुषूक, 
अनुष्टभ्‌, चतुष्प्राश्य, रक्षोघ्न, 
वियात, विकृत, वरिवस्कृत, 


अग्रायण, अग्रहायण, सन्तपन 












अर्थानुक्रमणिका ८९७ 








कह] 
स्वार्थ शस्‌ कारकाभिधायी बहर्थ, अल्पार्थं | बहवल्पार्थाच्छस्कारकादन्यतरस्याम्‌। 
प्रा ८५.४.४२. 
हननी यत्‌ ०सम० रक्षस्‌, यातु प्रा रक्षोयोतूनां हननी । ४.४.१२१. 
छन्दसि 
ठक्‌ द्वि°सम० पक्षि, मत्स्य, मृगवाची | पक्षिमत्स्यमृगान्‌ हन्ति। ४.४.३५. 
तन जरगा 


ष्ठन्‌ तृसम० भखरादि प्रा भखरादिभ्यः ठन्‌। ४.४.१६. 


तृ०सम० विवध, वीवध प्रा विभाषा विवधवीवधात्‌। ४.४.१७. 
तृ०सम० कुटिलिका प्रा अण्‌ कुटिलिकायाः । ४.४.१८. 
द्विऽसम० वंशादि भारशब्दान्त॒ | तद्धरति वहत्यावहति भाराद्रंशादिभ्यः। 
यत्‌/ कन्‌(दवुन्‌। | प्रा ५.१.५०. 

रिठन्‌८अञ्‌८अण्‌। 
ख।/ईकन्‌८(यत्‌। 
अण्‌ 


ठन्‌(कन्‌ दवि°सम० वस्न, द्रव्य प्रा 


हतं मलः (अख हति माः! यद. 
त तम्‌ ५१.५ 


हितम्‌ यत्‌ चतु° सम० शरीरावयववाची |शरीरावयवाद्यत्‌। ५.१.६. 
० 
हितम्‌ यत्‌ चतु° सम०खल, यव, माष, | खलयवमाषतिलवृषब्रह्मणश्च । ५.१.७; 
तिल, वृष, ब्रह्मन्‌ प्रा 


अण्‌ 

















वस्नद्रव्याभ्यां ठन्कनौ । ५.१.५१. 


हितम्‌ चतु° सम०अज, अवि प्रा० अजाविभ्यां थ्यन्‌। ५.१.८. 


हितम्‌ 

भोगोत्तर प्रा ५.१.९. 
= पजनद्ङखगन्‌ न, २.. 
सवनान्‌ खड ा५१.९ 


हितम्‌ 
हितम्‌ 


ठञ्‌ चतु०सम०महाजन प्रा महाजनान्नित्यं ठञ्वक्तव्यः। 
वा०,५.१.९. 
ख चतुसम०्राजन्‌, आचार्य प्रा | राजाचार्याभ्यां तु नित्यम्‌। वा०,५.६.९. 








८९८ पाणिनि-प्रत्ययार्थ-कोषः 


व 

न्य 

् 

छ सर्वाण्णस्य वा वचनम्‌। वा०,५.१.१०. 
छ 


तस्मै हितं तदर्थ चतुसम०विकृति वाचक प्रा० | तदर्थं विकृतेः प्रकृतो । ५.१.९२. 
य 

तस्मै हितं तदर्थ ढञ्‌ चतु०सम०विकृति वाचक छदिष्‌, | छदिरूपधिर्बलेर्टञ्‌। ५.१.१३. 

तस्मे हितं तदर्थ ञ्य चतु°सम०विकृति वाचक ऋषभ, | ऋषभोपानहोर्ञ्यः । ५.१.१४. 
तस्मै हितं तदर्थ अञ्‌ चतु°सम०विकृति वाचक चर्म्मणोऽञ्‌। ५.१.१५. 

तसि हीयमानपापयोगाच्च । ५.४.४७. 
ग 
~ 


न न्नं न ५३25 
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(८4१ | ~+ 


कासू, गोणी प्रा कासूगोणीभ्यां टरच्‌। ५.३.९०. 


ष्टरच्‌ 











| 
। 





पाणिमि-प्रत्ययार्थ-कोषः 
विशिि्टचिह्वाधितप्रत्ययाथानुक्रमणिका 


तेन क्रीतम्‌। ५.१.३७. 
* आर्हीयेष्वर्थेषु 
[संयोग अचञ्‌/अण्‌८(ख,ईकन्‌। 
यत्‌/अण्‌ 


* आर्हीयेष्वर्थषु तस्य वापः ठञ्‌/ठक्‌/ठन्‌/(यत्‌८/ | तस्य वापः । ५.१.४५५. 
कन्‌(दवुन्‌/रिठन्‌। 

अञ्‌८अण्‌(ख।/ईकन्‌। 
यत्‌८(अण्‌ 
ठञ्‌/ठक्‌/ठन्‌८(यत्‌। 
कन्‌८(तुन्‌/रिठन्‌ 




























ठञ्‌(ठक्‌/ठन्‌८(यत्‌/ 
कन्‌(दवुन्‌/िटन्‌। 
अञ्‌/अण्‌(ख,ईकन्‌। 
यत्‌(अण्‌ 
ठञ्‌(ठक्‌/ठन्‌८यत्‌। 
कन्‌(दवुन्‌८िठन्‌/ 










तस्य निमित्तं संयोगोत्पातौ । ५.१.३८. 































* आर्हीयेष्वर्थेषु अस्मिन्‌ वृद्धिः, 


आयः(लाभः, 


तदस्मिन्‌ वृद्धयायलाभशुल्कोपदा दीयते। 
५५. १.४७. 







यत्‌८अण्‌ 
ठञ्‌/ठक्‌/ठन्‌८(यत्‌। 
कन्‌(द्वुन्‌८दिठन्‌, 
अञ्‌८अण्‌(ख/ईकन्‌। 
यत्‌८अण्‌ 
ठञ्‌/ठक्‌/ठन्‌८(यत्‌। 
कन्‌(दुन्‌८टिठन्‌ 
अञ्‌/अण्‌(ख/ईकन्‌। 
यत्‌८अण्‌ 


ठञ्‌/ठक्‌/ठन्‌८यत्‌/ | सोस्यांशवस्नभृतयः। ५.१.५६. 
कन्‌(दवुन्‌/दिटन्‌/ 














तद्धरति वहत्यावहति भाराद्वंशादिभ्यः 
८५.१२.५०. 


आवहति।/हरति, 
वहति 
















पचति।सम्भवति। 
अवहरति 


* आर्हीयेष्वर्थेषु अस्य 
अंशवस्नभृतयः 


संभवत्यवहरति पचति। ५.१.५२. 











९०० पाणिनि-प्रत्ययार्थ-कोषः 


अञ्‌८(अण्‌(ख।ईकन्‌। 

_ नना _ _ _ 
* आर्हयिष्वर्थेषु अस्य परिमाणम्‌ |ठञ्‌८ठक्‌/ठन्‌८यत्‌/ | तदस्य परिमाणम्‌। ५.१.५७. 
कन्‌(वुन्‌८दिठन्‌/ 

अञ्‌८अण्‌(ख,ईकन्‌। 
यत्‌८अण्‌ 
ठञ्‌(ठक्‌/ठन्‌८यत्‌। 
कन्‌(दवुन्‌/रिटन्‌/ 
अञ्‌८(अण्‌(ख।/ईकन्‌। 
यत्‌८अण्‌ 














* आर्हीयेष्वर्थेषु 








अस्य परिमाणं 
सञ्ज्ञासङ्क- 
सूत्राध्ययनेषु 


द्ध 





सड्त्यायाः सञ्ज्ञासद्कसूत्राध्ययनेषु । ५.१.५८. 







स्तोमे डविधिः पञ्चदशाद्यर्थः । वा०,५.१.५८. 


ददत दद्यात 


तदर्हति । ५.१.६३. 









छेदादिभ्यो नित्यम्‌। ५.१.६४. 











* आर्हीयिष्वर्थेषु तदर्हति ठञ्‌(ठक्‌/ठन्‌८यत्‌/ 
कन्‌(द्वुन्‌८दिठन्‌/ 
अञ्‌८अण्‌८(ख,/ईकन्‌। 
यत्‌८अण्‌ 
* आर्हीयेष्वर्थेषु तदर्हति नित्यम्‌ | ठञ्‌/(ठक्‌/ठन्‌८यत्‌ 
अञ्‌८/अण्‌८(ख,ईकन्‌। 
यत्‌(अण्‌ 
* क्रीतपूर्वहितादिषु | तस्मै हितं तदर्थ तदर्थं विकृतेः प्रकृतौ । ५.१.१२. 
विकृतेः प्रकृतौ 
* क्रीतपूर्वहितादिषु | अस्मिन्‌ स्यात्‌/ तदस्य तदस्मिन्‌ स्यादिति। ५.१.१६. 
अस्य स्यात्‌ 
क (` 
न लकृतन्‌ न त्कृ परद्य 
* चातुरथिकः तस्य निवासः। ४.२.६९. 
¶ प्रादीव्यतीयार्थेषु तस्यापत्यम्‌। ४.१.९२. 
* प्रा्दीव्यतीयार्थेषु तेन रक्तं रागात्‌। ४.२.९. 


कन्‌(द्वुन्‌८दिठन्‌/ 
* क्रीतपूर्वहितादिषु तस्म हितम्‌। ५.१.५. 
* चातुरथिकः अण्‌ यण्प्र० तदस्मिन्नस्तीति देशे तत्नाम्नि। ४.२.६७. 
तन्नामि 
* चातुरथिकः अदूरभवश्च । ४.२.७०. 
* प्रा्दीव्यतीयार्थेषु | संस्कृतं भक्षाः संस्कृतं भक्षाः। ४.२.१६. 
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नक्त [जच ` 
शप्राग्दीव्यतीयार्थषु | तस्य समृहः तस्य समूहः । ४.२.३७. 
माकनतण [तकर । 


म्त््केव्यतीयार्थेषु | अस्मिन्नस्तीति देशे तदस्मिन्नस्तीति देशे तन्नाम्नि। ४.२.६७. 
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श प्राग्दीव्यतीयार्थेषु | तस्य विकारः अण्‌ यण्प्र° तस्य विकारः। ४.३.१३४. 
भ्राग्दीव्यतीयार्थेषु | तस्य अवयवे वयते च प्राण्योषधिवृक्षेभ्यः। ४.३.१३५. 
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* शोषे तत्रे कृतः, लब्धः, | अण्‌ यश्प्र° 
क्रीतः, कुशलः 


तत्र प्रायभवः अण्‌ यश्व्र प्रायभवः । ४.३.३९. 
न्क [लिसन सग 


क तत्र॒ साधु-पुष्प्यत्‌- | अण्‌ य प्र 
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जेषे | ततर व्याहरति मृगः _ व्याहरति मृगः व्याहरति मृगः। ४.३.५९. 
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र नक न्म ३.६६. 


तत आगतः _ | अण्‌ यण्प्र तत आगतः। ४.३.७४. 





सम्ब ण्स्- भव्‌; । ४.३.५२३. 















अण्‌ यणप्र प्रभवति। ४.३.८३. 
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तद्रच्छति पथिदूतयो तद्रच्छति पथिदूतयोः । ४.३.८५ 
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